हा] 
क थछ 


| 
' पिपय-सर्ची। "हिन्दी की नह पुस्तकें 


१--कल्ागत सौन्द्य और महत्ता-- ' आलोचना 
रे १ क # 
.. डडि देवरा पद सिद्धान्त और अध्ययन--गुल्लावराय एम० ए० ३।) 
२-कामायनो का कार्सा सगे-- े 
क्‍ प्रो० कन्हेयालाल सहल एम० ए० ८ । कविता 
३--साहित्य पर विज्ञान का का ड्ड हे प्रतिध्वनि-- त्यागी! २) 
भरी कर तिवा काल्न-दृहून--केदा रनाथ एस० ए० १) 
| ४- वशोधरा पल केवल कह बह नवीन-गोपालसिंह नेपाली! २) 
5 श्शा ल्ल्क छस5 छ्‌ हा 
2.2 अल लटक गम कह मानसी--३द्यशद्भुर भट्ट २) 
नजर विस पे कल अपने पथ पर--शशुपाल्सिद्द शिशु! १) 
(१) महन्दकुमार मानव एम० ए० ज्ये पत्त -निराला' . २) 
(२) राजेन्द्रह्र्मारी निगम! ए४० ए० द हि 
(३) सत्येन्द्र एम० ए० ग्र गाठक ह 
' ६-त्रिशकु-श्री शिवनाथ एस: ए० २७ विक्रधाचन-डा०रामकुपार वर्मा सत्येन्द्रआदि २) 
भ्न््सा हत्य हम १९ कण-सेठ गोबिन्द्दास २) 
>म- आलोचना की चचा-- ४२ हि 
६ - सम्पादकीय-- ४३ 23 न 
५ निवेदन कभी न कभी --वृन्दाबनलाल बम. २॥ 


स्डु ञ््‌ छठ #न्‍ब घ कक के पे हि ज़ु १ ल्‍न 
१-- साहित्य सन्देश! को आठवाँ वर्ष अप्रेल / द्व्यगन्धा- बनी प्रसाद वाजपेयी मंजुल्र! . २॥) 
के बजाय जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है। फल्नत: कहानी 
,जिन ग्रहकों का मूल्य साच में समाप्त: होता वह 


जब जूब मे 2 वे चेहरे--शम्भूनाथ-सक्सेना १) 
0 जूत मे समाप्त होंगा। भआहक सहानुभाव इस ३7० कोटनीस- राजेश्वर गुप्त एम८ ए० १) 
द्चु त्त्‌ गें | ५ ०, शा 
की ध्यात रक्ख | : तूफनों के बीच-रांगेय राधव ४ .. ९) 


] ॥ 4 तन और >> 
/ *२-काग़न की कठिनाई से 'साहित्य-सन्देश' 


। ४, ० ४ ७७० र ;$ है . जातक भाग ३--भदंत आनर कोसल्यायन ० 
/ की प्राय: उतनी ही प्रतियाँ छपा३ जातो हैं जितने कै डे 0 


ग्राहक हैं। ऐसी दशा में जो ल्लोग फायल बनकर राजनीति - 

रखना चाहें उन्‍हें चाहिए कि प्रथम अकछ्ू (जुलाई) नेताजी--श्रीराम ४) 

से ही ग्राहक बन जायें । . समाजवाद (चतुथ संस्करण --सम्पूर्णाननद २) 
:- स द्ित्य-सन्देश' के पुरान वर्षों की फायल दर्शन 

०३ नहीं बची । कुछ फुटकर अछ्डू बचे हुए हैं. जो ५ ४. ज 

घः आने प्रति अछ्कु के हिसीब से मिल सपते टक्ति का साग-कानजी स्वामी. ॥०.) 

है। सभी अं में पटनीय और संग्रहणीय सामग्री. तरिय फल् प्रदर्श--आ० कुंथसागर है 

है। जो सज्जन उन्हें चाहें, लिख कर मेगः सकते हैं । इतिहास 


' ४--काराज् की कम्ती के काग्ण हम इ+ वर्ष 7 5 है 
महक > कल गवालियर राज्य- ता-- 
फेल दो सो नए गआहक बना सकंगे | जिनका मूल्य कक पा हे रद 
आर हे ३, 
हज आ जायगा वे ही पहले ग्राहझ्ू बन जायेंगे | " न के जी ३ 
“ऐसी, दशा में जो सज्जन ग्राहक बनता चाहे हे संगीत 


क ५ 
| कु, | 


तय. के ३७ 
कं आर | --व्यवस्थापक संगीत लहरी--३ 


१4 
॥ 
पा 
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२-साहित्य और जातीयता- 
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>७रै- प्रसाद! के काव्य में सरसता-- 
..'. श्रीप्रो० चरद्रवर्ली सिंह, एम ए० 





उतर आलोचना के मान हि 
_ श्री प्रभाकर साचये एम० ए० 
' श्लिज गन्नाथ दास राकर--. ४ 
हे 7 श्रो सत्येन्द्र एम० ए० 
की &“यशोधरा में २. प्वज्ी की भक्ति भावना-- 
। श्री सिद्धिनाथ तिवारी. 
७-- दिनकर की प्रवृत्तियां- श्री शिवचन्द्र शर्मा 
 ४+-विचार-विमर्ष 
' ६--साहित्य-परि चय 
१०--पादकीय रा 


हिन्दी जगत को द 





ड़ 
ञ ४; 
जल 
ः 


का हल 


काशी विद्यापीठ की देन 


प्रसिद्ध कहानीकार 
श्री लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी की कहानियाँ 


-- पहिए -.. 
का प्रमुख समालोचकों द्र.रा समाहत 
....// थआुगचित्रा 

२॥) 
ध् रा 
रानी -का रंग! 
हरे न ) 
३४ नीला [लिफाफा' 
१) 


के श्रेष्ठ कागज । नयनाभिराम छपाई । कल्नापूणु 


हि बहुरंगे मुखप्र४। श्री लक्ष्मीचन्द्र बाजपेयी की कहा- 


८३ _निंयों को लोक-प्रियता असंदिग्ध है । 
४१ छात्र हितकारी पुस्तक माला, दारागंज प्रयाग माला, दारागंज, प्रथाग 


'+४॥॥॥॥#२०ए१९०/॥॥///नकक्क, 


हिन्दी में योग अवाहसम्पादक--माननीय सम्पूर्णाननद, शिक्षा तथा अर्थ-मम्त्र 
इस पुस्तक मे स्वर्गीय डा० पोताम्बरदत्त बड़्थ्वाज् के आध्यात्मिक ह्खों का संग्र है है ' इससे 


डाक्टर साहब 


टलसी, मीरा, कबीर, जायसी झादि कवियों के सम्बन्ध में रोजपूर्ण अध्ययन का . 


' परिचय प्राप्त होता है। पुस्तक हिन्दी-सांहित्य के विद्यार्थियों के लिये अत्यावश्यक् है। मूल्प २॥) मात्र | 


वाद-- लखक - माननीय सम्पू्णानन्द, 


शिक्षा तथा अथ भन्त्रो 


समाजवाद अपने विपय की सर्वोत्तम पुरतक है। दिन्ददी साहित्य सम्मेह्षन द्वारा श्र) मद्भलाप्रसाद 

..आ झुरारका पारितोपिक इस पुस्तक को आप है चुके हैं। अपनी ज्ञोकप्रियता के कारण थीड़ हूं! 

समय में इसके तीन संस्करण समप्र हे चुके हैं। अब इसका चतुथ परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हो 

गया है। लेखक ने इस संस्करण में बहुत सी आवश्यक एवं उपयोगी बातें जोड़ दी हैं। मह्य्र २) मात्र । 
हमारे अन्य प्रकाशन 

गणेश २॥', हिन्दी शब्द ₹ग्रह ७), जापान रहतय १ ॥), हिन्दू भरत का एत्क्प ३। हे 

,मीस ओर रोम के महाउरुप ३॥।), राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहांस २), पश्चिमी युगेप २), अंग्रेज न्ञाति का 


इतिहास २॥), इबत्तबतूता को भारत यात्रा २), 
सरकारी ऋढ़ १८), 
- >व8008078 0| ]तांबत 0078॥6 ॥) 


विज्ञान ॥),  सऋरत का 


>फल्ाटून की सामाजिक व्यवस्था ६०), सौन्दर्य 
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* हिन्दी की नई पुस्तकें 


हि * आलोच-ा 
ग़ोदान : एक परिचय--प्रेमनारानायन टंडन ?॥ ) 
साहित्य परिचय--प्रेमनारायन टंडन २) 
सूरदास--ब्रजेश्वर शर्मा ६) 


कामायनी का ववेचन-अजभूषण शर्मा!) 
प्रेमचन्द : उनको कहानी कल्ना--प्रो० सल्येन्दर ३) 
हिन्दी लोकगीत--रामकिशोरी श्रीवास्तव १॥ ) 


उदू के अदीब--श्रीपाद जोशी १॥) 
कविता 
दो मित्र-शिशुपालसिंह .. १) 
हृदय ध्वनि--लक्ष्मीनारायण टराडन १) 
चित्तौड़--श्री परदेशी | १) 
साकेत सन्‍्त--बल्देबप्रसाद मिश्र ६) 
भव चरित-सूय्यदेव मिश्र ३) 
महापुरुष--रघुवी रशरण मित्र १) 
दीपशिखा--महादेबी वर्मा १८) 
दीपऋ--द्वारिकाअसाद माहेश्वरी ॥॥) 
.... उपन्यात्न 
भूचाल--रामसिंदह * ३॥) 
देशभक्त और देशद्रोही-- २) 
इसके बाद--सोहनलाल महतो वियीगी १॥) 
. कहानो 
मानसरोवर भाग ४--प्रेसचन्द्र ३) 
पगडन्डियों--राजेन्द्र सक्सेना १) 
अमरज्योति--निशीथक्रमार राय १) 
असरों की बस्ती में--मुरलीधर सारस्वत १। ) 
श्न्‍कल्ाब--'पुष्पा? भारती २) 


मालिनिया--रामशरण शमा १॥) 


 गाजनी ति 


. चीन और भारत--अंबिका प्रसाद वाजपेयी १) 


जेल के वे दिन--विजयलक्ष्मी पंडित २) 
अगस्त क्रान्ति और प्रति क्रान्ति-- 
मन्मथनाथ गुप्त 
नाटक 
सोहागदान--शिवकुमार ओमा ॥॥<-) 
संकल्प--प्रेमनारायन टंडन १।) 
स्त्रियोपयोगी 


नारी जीवन--दुर्गांशंकर प्रसाद सिंह २॥) 
नारी समस्या--राधादेवी गोयनका ४) 


विविध 
जाह्ाण सावधान--किशोरीदास वाजपेयी ॥ ) 
जागरण का मार्ग--लक्ष्मी प्रसाद बाजपेयी १) 
नवयुबकों के लिये--श्रीराम वाजपेयी ९) 
पालोपयोगी 


सात कहानियाँ--सोहनत्नाल द्विवेदी १) 


' साहित्य संदेश के तीन विशेषाहू 
फवरी, मार्च तथा जुलाई के अछ्डू विशेषाहू होंगे। 
फवरी का अछू अध्ययन अज्लु 
माचे का अड्ड निराला जयंती शअक्ु 
जुलाई का अछू छायाबाद अछु होगा । 
सभी विशेषांकों में 
विद्वान लेखकों के लेख होंगे । 

नये ग्राहक जनवरी से बनाये जायेंगे । 
पुराने आहक अपना मूल्य 
तुरंत मनीआडर से भेज्ञ दें। 
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है ही. 4 मी ग्रन 

& विक्रम स्मृति ग्रन्थ & 

 ]। हैं “डे 95) ह ु 

- सम्राट विक्रमादित्य, कालिदास ओर उनके काल से 
न्धित अनुपम लेखों का अपूर्व संकलन । संस्कृति, साहित्य, 
शासत्र, कला, विज्ञान, इतिहास, दर्शन, राजनीति, एवं 
तल पर प्रकारड परिडतों एवं धुरंन्धर विद्वानों की लेखनी से 
बैं गये गवेषणा पूर्ण ऐसे लेख अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुए । 
जीन भारत के अतीत गोरब के लिए ग्रन्थ का अध्ययन 
वश्यक| है। भारत के अन्तरांष्ट्रीय रुयाति प्राप्त अनेकानेक 
वबिडानों ने - ग्रन्थ की मुक्त करठ से प्रशंसा की हे। ग्रन्थ सुन्दर 
चित्रों से सुसजित है। 
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.... अन्थ पर अपनी बहुमूल्य सम्मति प्रदांन करते हुए 
*ईैशरत् ढां० राजेन्द्रपसांद, खाद्य सचिव, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया 
अध्यक्ष विधांन निमांत्रि परिषद लिखते हैं-- 
..... उद्योग स्तुल है। ग्रन्थ मूल्यवोन हे । संग्रह के योग्य है । 
पाहित्य कला तथा भारत के गोख ओर बढ़पन के उच्च एवं 
पुन्दर भावों का उप्ादक है।” 
.. थी प्रातेयाँ ही बचचीं हैं। पृष्ठ संस्या ६१० डेमी 
गाहज ११०६” मूल्य डाक व्यय. सहित केवल तीस रुपये। 
अन्य व्ही० पी० पी० द्वारा नहीं भेजा जायगा। लश्कर में लेनेवालों 
की अन्थ २८ रुपये में दिया जावेगा । 
/॑.__ मैनेजर-- 
झालीजाह दरबार प्रेस, 
0 कि 28. टी लश्कर, ग्वालियर | 
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.. मचित्र प्रगातेशील मार्सक प 

'पारिजातः में क्या रहता है-- 

#-- नवीन सांस्कृतिक जांग्रति को प्रोत्ताहित करने वाले लेख । 

$--राष्ट्रीय ओर अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का विचारोत्तेज क विवेष- 

$#--कविताएँ, नाटक, निबंध, यात्रा-बणंन ओर आलोचनाएँ आई 

पारिजात' ने कुछ ही महीनों के अपने जीवन में लब्ध-प्र| 

साहित्य-सेवियों का सहयोग प्रात्त कर लिया है । कुछ के नाम हैं :- 

| श्री हजारोपसाद ठिवेदी खवामी भवानोदयाल संन्य/सी 

श्रीअत्य श्री गुरुदयाल मल्लिक 

श्री नंदहुलारे वाजपेयी. श्री रामदहिन मिश्र 

श्री शिवपूजन सहाय श्री रामवृत्त बेनीपुरी 


श्री 'बचन' श्री जगन्नाथप्रसाद प्िश्र 
श्री (दिनकर! श्री जानकीवल्लभ शास्त्री 
श्री राधाकृष्णु श्री रमइकवालसिंह 'राकेशः 


श्री केशरी! श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल! 
श्री उदयशंकर भट्ट भरी हंसकुभार तिवारी 
श्री प्रभाकर माववे श्री रांगेय राघव 


सवादक 
विश्वमोहन सिन्हा, देवकुमार मिश्र 
आरजात 
फेवल अध्ययनपूर्ण और मनोर॑जक मासिक ही नहीं, 


हमारी मानसिक खत्वता के लिए 


. अपश्यक, उत्साहवढ़क ओर जीवनोपयोगी पत्र है । 
हर शीघ्र ग्राहक बनें क्‍ 
वा।।क मृन्य ६) 


स्‍ हि प्रत्येक अडू ॥४ 
६... ग्रन्यमाल-कार्यालय, बाँकीपुर, पटना! 








कविता 

१-नकुल-सियाराम शरण गुप्त 
२-श्रज्ित--मेथल्ली शरण गुप्त 
३-क्ष्णायन--द्वारिका प्रसाद मिश्र 
४-विश्व समीक्षा-ञर० कुमार यौधेप 

.'. #-सामपेनी--रामधारी सिंह द्निकर, 

. ' 'ई-नया साल--विजलक बी० ए० 

है नाटक 

र १-वबाल नाटक माला-पं० दशरथ ओमो 

६. ” प्रथम धाग-- !) 





” दृतीय ”-- 
7 है. १9 तृतीय १ 5 १) 
प्र हा ल्‍ रे ञ॥ु 
/ है. / चतुर्थ ”- | 


. $-गरीबी या अमीरी-सेठ गोविन्ददास 
. ७-पाकिस्तान--सेठ गोविन्ददोल 
4 उपस्यापत 
१-रेखा--राजेन्द्र सक्सेना 
२-चक्की--मन्मथनाथ गुप्त 
< -हल्टी गंगा--सत्यदेव बि० लि० 
:.ध ४-मद्ाराणी कासी--सत्यिनारायण 
'. #-अमर प्रेम--प्रभात कुमार साकार 
४. ६-महापव--सवदांनाथ वर्मा 
रा कहानी 
. १-सुख की खोज-- स््रामी सत्य मक्त 
.. २-रूपक रत्नावली-रामचनद्र बर्भा 
. ३-नगीने--श्री घुद्शन 
. ४-जंत्रधारा--रामशरण शर्मा 


राजनीति 


१) 
१॥) 
१२) 


२) 
१) 


॥) 
|) 
||) 
|) 
।') 
२) 
३) 


१) 
३) 
२॥) 
४) 
*३) 
२) 


१) 
३॥) 
३) 
२) 


(-समाजेबाद की ओर--देवनाथ उपाध्याय |>) 
२-हिन्दुस्वान की कहानी--जवाहरलालनेहरू १८) 
३-शहदीदाने हेद्रावाद-बनवारीलाल आजाद ! ) 


क 


डी 


क्‍ ४-कॉँम सः लीग और हिन्दूसभा-विज्यकुऋार 
“कांग्रेस की संत्तिप्त इतिहा स-त्तेमचन्द्र सुमन 


हिन्दी की नई पुस्तकें. 


६-भारत में मंत्री मिशन--कौराल् प्रछाद जन १) 
७-राष्ट्र निसो शु-- अननन्‍द कुपार १) 
८-अगस्त क्रान्ति >-पं० बत्देव नारायण १०) 


पीवनी 


(-सरदार हरीसिंह नलुआ-कौशल्प्रसाव जेन १।) 
२-महाराणा प्रताप-- । १॥) 
३-पुरानी स्थृतियाँ और नये--रकेच प्रकाश चन्द्र- 

शुप्त ९॥॥) 
४-भारत की विभूतियाँ--परिपूर्णानन्‍्दा वर्मा २) 
४-तीन क्रान्तिकारी शहीदू--रतनलाल बंसक्ञ३॥) 


बाल साहित्य 


(-मनोहर कहानियाँ--सत्यनारायन बमों ॥) 


२-बन भोज--नारायनप्रसाद अरोड़ा ४) 
३-वाघ के घर घाघ-टठाकुर दृत्त शर्मा ।&) 
४-अंगूठेराम--नारायण प्रसाद अरोड़ा &-) 


४५-जब कुआँ सूख गया--. [८--) 
६-घसंढी गिलहरी-- ५ [<-) 
७-तिनके और मोती-- 4 १) 
८-रत्नों की भोजी-- 7! १) 
६-वाल दशत--ऋष्ण विनायक फड़ेक १) 
१०-जलपरी--बी रेन्ट कुमार पाण्टडे १) 
११-नटखट चाची--अमसृतलाल नागर ॥) 
स्फुट 


(-बच्चों का।पाक्न-पोषण--वृ जल्ञोपभ्र मिहिर २) 
२-संयुक्तप्रान्त के तीथ स्थान--लक्ष्मीनारायन- 

टंडन ३) 
३-भांगवती कथा--प्रभ्ुद्त्त विद्यार्थी १।) 
४-मत्स् पुराण--रामप्रताप त्रिपादी २०) 
४-युवा और स्वास्थ-नारायशप्र धाद अरोढ़ा १ ०) 
६-आखन--ाल्ेश्वरप्रसाद सिंह ३॥) 


३) ७-कल्पना कानूच--इ जलाल वियाणी २) 
२) ८-शतरंज के मोहरे--जय नाथ नवीन २) 


४: - ३ ऑफ: का -न+नाओ ७ चच्चाह चल 





#कन की कसौटी उसकी अनुभूति की गहराई 





कलागत सौन्दर्य और महत्ता 


| डा० देवराज्ञ एम० ए० ] 


नी 


[ काव्य के विषय ( )४७॥७/ ) ओर कल्ला को अलग-अलग मानते हुए प्रोफेसर एलेक- 
जण्डर ने महत्ता का सम्बन्ध विषय से बतलाया हे और सौन्दर्य का सम्बन्ध कला से | प्रोफेसर 
देवराज ने प्रस्तुत लेख में इस मत का निराकरण करते हुए सौन्दय का महत्ता से विच्छेद नहीं माना 
है । उन्होंने संश्ल्िष्ट दृष्टि से काम लिया है । इस दृष्टि से उन्होंने छायावाद प्रगलिबाद का भी 


मूल्याइ्डन किया है 
( १ ) 


साइत्य का सानद्शडइ' 5 शॉपेक लेख मे हमने यह 
स्थापना की थी कि किसी कृति अथवा कलाकार के मूल्यां- 
व्यापकता एवं 
नूतनता है । किसी कलाकार का, जीवन की मार्मिक छवियों 
से जितना ही विस्तृत आर गहरा परिचय है, वद्द उतना ही 
बड़ा कलाकार हैं; साथ ही यह भी आवश्यक है कि कला- 
कार की दृष्टि एवं अभिव्यक्ति पर उसके निराले व्यक्तित्व 
की छाप हो। संक्षेप में, साहित्य के मानद्रड के अन्तर्गत 
हमने अनुभूति की इन तीन विशेषताओं पर ही जोर दिया 
था। मूल्यांकन से सम्बद्ध जिस प्रश्म का हमने विचार नहीं 


कक सकल... पोती तक तक 


४ देखिये 'साहित्य-सम्देश” नवम्बर १६४५१. 


--सम्पादक ] 


किया था वह अनुभूति की अभिव्यक्ति से सम्बन्ध रखता 


हैं और इस प्रकार रक्खा जा सकता है--कला या साहित्य. 


के मूल्यांकन में अभिव्यक्ति की न्‍्यूनाधिक पूराता का क्या 
स्थान होना चाहिए? कया झअभिव्यक्ति अथवा शली का 


दय अनुभूति के सौन्दर्य से अलग चीज है ! यदि हाँ... 
तो इस सॉन्दय का ख्लोत एवं अधिष्ठान क्या हैं! एक स्थल 


पर हमने उस लेख में कहा था कि श्रेष्ठ कलाकार की वाणी 
अपने बाह्य रूप में स्पष्ट, प्रभावपूर्णं और अर्थशालिनी' 
लगती है |? किन्तु यह स्पष्ट है कि यह सब विशेषताएँ 
अनुभूति के प्रभावपूरं प्रकाशन से सम्बन्ध रखती हैं; अतः 
उनका अनुभूति से अलग अस्तित्व मानना उचित नहीं । 
क्या साहित्यकार की वाणी में अनुभूति से भिन्न भी कोई 
ऐसा तत्व होता है जो उसकी रचना को सुन्दर या असुस्दर- 





बनाए ! पुराने अलंकार शात्री अंजुभास, यमक श्रादि 
शब्दालंकारों को एक ऐसा ही तत्व मानेते हैं। आधुनिक- 
.... काल में इन अलंकारों का महत्व - बहुत-कुछ कम हो गया 
“०... है। आज के लेखक और कवि अपनी बात यथाशक्ि सीधे 
ढंग से कहना पसन्द करते हैं; अ्रनुप्रास आदि के आडम्बर 
से उन्हें घुणा है। पर शायद शब्दालंकार अपेक्षाकृत स्थूल 
. उपकरण हैं; प्रश्न यह है कि कया किसी अधिक गहरे अर्थ 
में अभिव्यक्ति का सौन्दर्य अनुभूति के सौन्दर्य से मिन्न 
५... हौँता है 
“7. - यूरोपीय दर्शन तथा आलोचना-साहित्य में “फार्म” 
2 _ या आकार (साहित्य की शैली” ) तथा “मैंटर”” श्रथवा 


-2 
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:.7... भी शैली और वस्तु का भेद कम प्रश्नलित नहीं है। यह 
.” / “: जैली कहाँ तक कला की श्रेष्ठता को प्रभावित करती है ! 
: प्रसिद्ध दाशनिक ओर विचार एस्‌० एलेक्जेण्डर ने 
.. " अपनी पुस्तक “्यूटरी ऐशड अरददेर फार्म्स आफ़ वैल्यू!” 
( सौन्दय तथा अन्य मूल्यभाव ) में एक रोचक प्रभेद 
((7)ं&6706607 ) निरूपित किया है। उनका कहना 
. है कि कला का सौन्दर्य एक बात है और उसकी महत्ता 
दूसरी; सौन्दर्य का अधिष्ठान कला-विशेष का माध्यम 
| ( सू्तिकला में प्रश्तर या धातु, संगीत में स्वर, काव्य में 
.. शब्द ) ह्वोता है जब कि उसकी महत्ता ((978867088) 
१. :” उसकी विषय-वस्तु पर निर्भर करती है। कुछ उदाहरणों से 
'. यह स्पष्ट हो जायगा। जेन आस्टिन में कलागत सौन्दर् 
अधिक है यदि डिकिन्स अधिक बड़ा कलाकार है। इसी 


 अकार टेनीसन की कला अधिक सुन्दर है, आउनिंग का 
“काव्य अधिक महान । इन दोनों उदाहरणों में सौन्दर्य का 


। “कारण अमिव्यक्षि में ओर महानता का विषय-क्तु में 
'... खोज़ना चाहिए। डिकिन्स की दृष्टि अधिक व्यापक है, 
. : . इसलिए वह जेन आर्टिन से बड़ा कलाकार है; साथ ही ग्रह 

"भावना पड़ता है कि जेन की लेखन-ग्रणाली में अधिक 

: « सोन्‍्दर्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि जेन आस्टिन ओर 
... उनीसन अधिक कुशल कलाकार हैं यद्यपि वे उतनी बड़ो 
», . विषय-वस्तु से नहीं उलमते जितनी बड़ी से डिकित्स और 


पक 332 रा 


4 
नई हि ५ के 
हज ' सांहित्य-सन्देश 


५,४7०“  बर्तु या विषय-वस्तु का भेद बहुत प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ 


अपिनिंग । इस प्रकार एलेकजेशडर के अनुसार सैम्दर्य 


कै कर 





साए# घोछफद _भी के. कि ५ 
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ओर महत्ता कला की दो भिन्न विशेषताएँ तथा कसीटियों हैं। 

ऊपर का द्वत दूसरे मृल्य-्षत्रों दोनों में भी पाया जाता... 
है। मनुष्य के अनेक ब्यापारों को इम शुभ या अच्छा कहते हैं, :. 
किन्तु सब शुभ व्यापार, अच्छाई में समान होते हुए मी, .. 
बराबर महान नहीं होते । स्वयं शुभ कर्मो के भीतर जुट 
ओर मद्गान का भेद होता है, छोटाई ओर बड़ाई के दर्जे 
होते हैं ।! स्पष्ट ही एक साधारण अच्छे बालक श्रथवा का 
किसान ओर एक गाँधी जेंसे नेता की सत्यपरता में महत्ता 
का भेद है; गाँधी का व्यापार देश के विराट जावन से... « 
सम्बद्ध दे शोर उसे प्रभावित करता हैं । यद्दा भी कम: द 
विशेष की महत्ता उसके च्षेन्र को विशालता पर निर्भर करती 
हैं। इसी प्रकार सत्य के ज्षेत्र में भी; समाई में समान होते 
हुए भी दो सत्य या सिद्धान्त कम था आंधिक मद्दान हो हि 
सकते हैं । किसी सत्य की महत्ता का माप उसकी विषय ' 
वत्तु की विशालता, उसके क्षेत्र की व्यापकता हैं। 'सूर्य पूर्व . 
में उदय होता है” यह एक सत्य हैं; आइन्सूटाइन का 
सापेत्तवाद भी एक सत्य हैं; किन्तु दोनों की महत्ता में ' 
अन्तर है। किन्तु, ऐलेक्जेएडर के अनुसार, उनकी सत्ता... 
में कोई अन्तर नहीं है, ठीक जैसे दो अच्छे कामों की ४. 
अच्छाई में कोई अन्तर नहीं हैं। (किन्तु इस हप्टिसे | 
कला को स्थिति कुछ निराती हैं; कलाक्ञलियों में महत्व 
का ही नहीं सौन्द्य का भी अम्तर रहता है ।) + 

: संक्षेप में दाशनिक एस्‌० ऐलेक्मेयडर का यही मत है। : 

उनके अनुसार सौन्दर्य कला के माध्यम का गुण है और।/ 
उसका मद्दत्व विषय-बसस्‍्तु से निरूपित होता हैं । माध्यम 
की एक विशेष ढंग से नियोजित करके, 'वनियों अथवा 
शब्दों के एक विशिष्ट संगठन से कलाकार ( गायक अधथर्वा , 
कबि ) सोन्दर्य की सृष्टि करता हैं। माध्यम का ठीक 
उपयोग न होने पर कला अंसुन्दर हो जाती है। इस री 
सिद्धान्त की विशेष परीक्षा करने से पहले हम यह देखने , क्‍ 
को चेष्टा करेंगे कि उसकी हिन्दी के शआ्आलोचना-्षेत्र में ... 
क्या उपयोगिता हो सकती है । । 

हिन्दी में. छायावाद और प्रगतिवाद का बिवाद कुछ | 
वर्षों से चल रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि आज 
छायावाद के पत्त में बोॉलनेवालों का सर्वथा प्रभाव है। 


६ कल्नागत सोन्द्य ओर महत्ता हक ३ 
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प्रगतिवाद का सम्बन्ध मुख्यतः, बल्कि पूर्णतः, साहित्य 
की विषय-वस्तु से है; अभिव्यक्ति के सौन्दर्य की ओर 
उसका ध्यान नहीं है । छायावादी काव्य के वातावरण में 
पले हुए रसज्ञ पाठक तथाकथित प्रगतिवादी काव्य में इस 
सौन्दर्य का अभाव महसूस करते रहे हैं। उनके पक्त में, 
एलेक्जेश्डर की भाषा में, कहा जा सकता है कि कल में 
सौन्दर्य का भी स्थान है, उसके मूल्यांकन की एक कसौटी 
अभिव्यक्कि या शब्दों का सोन्दर्य भी है। एलेक्जेण्डर करे 
ही अनुसार छायावादी काब्य के सम्बन्ध में यह कहा जा 
*. सकता है कि वह सुन्दर भले ही हो, महान्‌ नहीं है । उसमें 
: ,«* जीवन ओर सभ्यता के प्रति गम्भीर दृष्टि का अभाव है। 
ह एक दूसरा उदाहरण लीजिये। बच्चन को कविता 
का मूल्यांकन करने की सफल चेष्टाएँ कम हुई हैं। एले- 
क्जेश्डर की दोहरी कसोटी बच्चन की कविता पर खूब 
लागू होती है | सम्भवतः छायावादी कबियों में बच्चन का 
अनुभूति-च्षेत्र आयः अन्य सब कवियों से संकी् है। 
(सम्भव है यहाँ कुछ लोग महादेवीजी को बच्चनजी के साथ 
एक कोष्ठक में रखना चाहें) किन्तु उसी अनुपात में उसकी 
प्रकाशन शैली पूर्ण एवं निर्दोष है । कद्दा जा सकता है कि 
बच्चन की कविता सुन्दर होते हुए भी महत्ता की दृष्टि से 
नीची श्रेणी की है क्योंकि वह जीवन और जगत की बहुत 
कम मार्मिक छवियों से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर 
पाती है । 

यहाँ व्यावहारिक आलोचना के कम से कम दो 
महत्वपूरा प्रश्न उठ खड़े होते हैं। एक, क्या बच्चन में 
छायावादी पन्‍त की अपेक्षा अधिक अभिव्यक्कि-सोन्दर्य है? 
ओर दूसरे, बच्चन की अनुभूति में व्यापकता भले ही न 
हो, तीजता पर्याप्त है; यह विशेषता उनकी कविता के 
महत्व की कहाँ तक रक्षा करती है ! इस दूसरे प्रश्न के 
सम्बन्ध में हम पाठकों को इतना द्वी संकेत देंगे कि 
अनुभूति की तीव्रता ओर गहराई दो भिन्न वस्तुएं हैं,# 
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प्रिय है, आकुल उत्तेजना नहीं । 
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ओर इसमें सन्देह है कि अनुभूति की तीत्रता कला दो 
महान्‌ बना सकती है । पहला प्रश्न कुछ अधिक उलमान 
उत्पन्न करने वाला है; उसके समाधान ले लिए सूक्ष्म एवं 
गहरा विश्लेषण अपेक्षित होगा। सम्भवतः कुछ आगे 
चल कर हम इस विषय पर किखित्‌ प्रकाश डाल सकेंगे । 
|. ३.) ह 
एलेक्जेण्डर की आलोचना--एलेक्जेए्डर की 
उक्त पुस्तक पढ़ने कासोभाग्य इमें हाल ही में प्राप्त हुआ 
है। हमें यह देख कर असन्नता हुई कि यह विचारक 
साहित्य के मानदरडइ॒ सम्बन्धी हमारे विचारों से काफी 
दूर तक सहमत हैं । एलेक्जेए्डर के मत में कला की 
( तथा अन्य प्रकार को भी ) महत्ता के दो पहलू व्यापकता 
ओर गम्भीरता हैं । वे कहते हैं--- 
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ऊपर के अवतरण में ऐलेक्नेशडर ने व्यापकता और 
गम्भीरता के साथ जटिलता का भी डल्लेख किया है। 
स्मरण होता है कि कहीं ऐसे ही प्रसंग में प्रो नगेन्द्र ने 
अइन की सूच्मता को उच्च क्राव्य की विशेषता कथन किया 
है । सम्मवतः सूच्मता का दृष्टि की गहराई में और जटि- 
लता का सम्बन्धगत व्यापकता में अन्तर्भाव हो सकता है। 
वास्तव में व्यापकता ओर गहराई के विश्लेषण के लिए 
एक स्वतन्त्र लेख को आवश्यकता होगी । देखने की बात 
यह है कि इस सम्बन्ध में एलेक्जेश्डर का इम से बहुत 

छ मतैक्य है। भेद इतना ही है कि उन्होंने 'नूतनता' 
का स्वतन्त्र विशेषता के रूप में उल्लेख नहीं किया है! और 


.+. सनन्‍्देह्र है। हमारा विश्वास है कि यदि कोई साषा नितान्त 


... माध्यम का। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि बार-बार प्रयुक्त 


चुके अद्कीया, 
मु 


कह ..._. ब्राहिलन्सन्देश 
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: सौन्दर्य को कला की एक अलग कसोटी मान लिग है। कारण उनसे बँधी हुई अथवा संकेतित बस्तुगत छवियाँही 
हमारी समम में 'सौन्दक/ और महत्ता' को कलात्मक होती हैं। प्रकृत में इसका फल थद् हुआ कि दला को 
मूल्यांकन की दो स्वढन्त्र कसोटियाँ मानने से अनेक कठि- महत्ता ही नहीं उसका सॉन्द्‌य भी साध्यम द्वारा प्रकाशित 
नाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। नीचे हम उनका निर्देश करेंगे। क्पिय-वस्तु से निशूपित होता है । द 
( १) साथारणतः कलाकृतियों के सम्बन्ध में यह वास्तव में देखा जाय तो चित्र का सौन्दर्य भी उस 

कहा जाता है कि वे सुन्दर होती हैं । इस वर्णन के ओचित्य अनुभूति या विषय-वस्तु पर निर्भर करता है जो चित्र 

में सन्देह किया जा सकता है। एक भवन, मूर्ति अथवा में उल्लिखित हो रही है; स्वर्थ वर्गों और रेखाओं में बहुत 
चित्र को सुन्दर कह सकते हैं; पर क्या उतनी अर्थ में एक नीची कोटि का सौन्दर्य होता है सम्भवतः रेखाओं का 
गीत या कविता को सुन्दर कहा जा सकता है! हमारी. विशिष्ट संगठन, संगोत के ध्वनि-समूह की भां ति, कृद् 
समझ में 'सुन्दर' विशेषण का प्रयोग दृश्य पदार्थों के लिए अज्ञात अर्थों का बाहक होने के कारण आकर्षक लगत। है । 
ही होना चाहिए। संगीत में दृश्य तत्व का अभाव रहता है, यहाँ अनेक प्रश्न उठाए जा सकते हैं, पर दस समय उन्हें * 
अतः उस्ते सुन्दर कहना ठीक नहीं जँचता। काव्य-साहित्य छोड़ चलना ही ठीक द्वोगा । | 
में दौखने वाला तत्व छुपे हुए शब्द हैं, किन्तु शब्दों के (२) थोड़ी देर को हम मान लें कि याद्ित्यिक अ्रन्- 
: छुपे रूप को सोन्दर्य का अधिष्जान किसी ने नहीं कह्य है। भूति सुन्दर होती है; तथ्र दूसरी कठिनाई 3पस्थित हो 
फिर कविता में सुन्दर क्या हो सकता है £ शब्दों के अर्थ जाती है । एलेक्जेगइर का मत है कि दो गुन्द्र कला 
को सुन्दर कहने का एक ही आशय सम्भव है, कि ऋतियों के सौन्दर्य में भेद नहीं होता, मद्रता में मंद हो... 
कदबद अनुभूति सुन्दर है। उस दशा में सौन्दर्य माध्यम सकता है+ जैसे दो सत्य-न्यूनाथिक महान, दोते हुए 

का गुण नहीं रहेगा जेसा कि एलैफ्मेए्डर को अभिप्रेतहै। भी सच्चाई में समान होते हैं. और दो कम न्यूनाविक बड़े 

क्या यह कह्दा जा सकता है कि सौन्दर्य का अधिष्ठान ध्वनि... होते हुए नैतिक श्रच्छाई में । पर क्या यह टीक है ! क्या ४ 
है! उस दशा में एक अज्ञात भाषा के काव्य में भी सौन्दय॑ विषयवस्तु के विस्तार से कलाक्रति के सीन्दर्य पर कोई 
का अनुभव होना चाहिए । कुछ लोगों को विचार है कि प्रभाव नहीं पड़ता! क्या सम्पूर्ण 'शाक्ुन्तन' के सौन्दर्य और 
ऐस होता है--अर्थ बिना समझे हुए भी हम कभी-कभी रघुवंश के किसी एक सुन्दर पद्म के सॉन्दर्य में कोई भेद न. 
काव्यगत आवैग को हृदयंगम कर लेते हैं; पर हमें इसमें होगा १ कम से कम अध्यात्मवादी तकंशात्रियों ने यह मत... 
प्रकट किया हैं कि अधिक व्यापक सत्य, कम व्यापक सत्य की... 
अपरिचित है, ओर उसके काव्य को पढ़ने वाला भी अपरि- तुलना में अधिक सच्चा द्वोता है । यदि सत्य के सत्र में यह 
चित स्वभाव का है, तो हम उस काव्य के आवेग को ठीक. भेद माना जा सकता है तो सौन्दर्य के चेत्र में वह और भी । 
लक नहीं सम सकेंगे। यदि कबिता नाटकीय ढह़्से अधिक युक्त है। बस्तुतः अनुभूति था विप्य-वल्तु की 
पढ़ी जाय तो हमारे किंचित्‌ बोध का कारण पढ़ने वाले की महत्ता और सोन्दर्य परस्पर निरपेत्ञ गुण नहीं हैं जो एक 
भावभज्जी होगी, नक्ि कविता के शब्द । निष्कर्ष यह है दूसरे को प्रभावित नहीं करते । सुन्दर की एक विशेषता 
“कि यदि सीन्दर् फाव्यसाहेत्य का गुख है तो वह शब्द. ( जिसे एलेक्जेण्डर ने भाना है ) अनेकता , में एकता' 
जद अनुभूति का गुण ही हो सकता है न कि भाषाया भी है; इससे स्पष्ट है कि एकीकृत तत्वों का विस्तार 
क्‍ ये सोन्दर्य का प्रसुख उपादान है। वास्तव में महान्‌ कलाकृति 
होने के कारण, अनुषंगों (38800 80073) के बल से, का सौन्दर्य छोटी कलाकृति से भिन्न और निराला होता 
करे और इुने हुए शब्द भी हुन्दर प्रतोत होने लपते हैं। आओ आय 
यहां भी म कहा जा सकता हैं कि शब्दों के सौस्दर्य का 8789॥07/ ॥] 07] १६0 ॥0 0 0---वहीं रेट 
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है । इस भेंद को केवल मात्रा का भेद नहीं कहा जा सकता; 
विषय का नूतन संगठन जिस सौन्दर्य को जन्म देता है वह 
निराली वस्तु होती है। यह उल्लेखनीय बात है कि 
जॉनस्ट्रुअ्ट मिल ने सुख के जातिगत भेद भाने थे । वास्त- 
विकता यह है कि कृति-विशेष के उत्कर्ष वो हम महत्ता 
ओर सीन्दय में विश्लेषित करके भरहण नहीं करते ; वेह हमें 
अपने समग्न रूप में ही भ्राप्त होता है। उस अनुभूति के जो 
ऋल में हमें श्राप्त होती है, विस्तार, गहराई और नूतनता 


विभिन्न पहलू हैं; वे एक दूसरे से अलग नहीं किए 


जा सकते । 


यहाँ प्रश्न उठता है--क्या इस अनुभूति का एक 


पहलू सौन्दर्य भी है ! अनुभूति से भिन्न सुन्दर अनुभूति 
का भी क्या अस्वित्व है ? ऊपर इमने इस मत का निरा- 
करण किया कि सोन्दर्य माध्यम का गुण है; क्या हमें 
यह स्वीकार करना चाहिए कि कलाबद्ध अनुभूति में सौन्दर्य 
नामक गुण की अवस्थिति रहती है ! 
हमारा अपना विश्वास है कि ऊपर की प्रश्नावली का 
उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। हम मानते हैं कि 
सौन्दर्य कलामात्र का गुण नहीं । कलात्मक अनुभूति तब 
ही सुन्दर कही जा सकती है जब उसकी विश्वति का विषय 
वस्तुगत सीन्दर्य हो | हमारे अठसार सुन्दर को अनुभूति 
हो सुन्दर अनुभूति है।_क्योंकि कलात्मक अनुभूति का 
विषय सदैव सुन्दर नहीं होता इसलिए सौन्दर्य कला मात्र 
का घर्म नहीं हूँ। किन्तु सब श्रकार की कलात्मक अनुभूति 
'सार्थक'” होती है, अर्थात्‌ उसका विषय रु वेत्र 
साथंक तत्व होते हैं। साहित्य की दृष्टि से साथक 
तत्व या छवियाँ वे हैं जो मानवता के लिए राग-द्वेष 
का विषय हैं--जो मानव मात्र को हेय या उपादेय 
प्रतीत ह्वोती हैं। यहाँ याद रखना चाहिए कि कला की 
विषय-वस्तु व्यक्षि-विशेष के लिए ही सार्थकता नहीं रखती, 
वह मानव मात्र के दृष्टिकोण से अथवत्‌ प्रतीत होती है । 
सुन्दर तत्व अर्थवत्‌ की ही एक उपश्रेणी है, जिन्हें हम 
सत्य और शिव कहते हैं वे अर्थवत्‌ के दूसरे विभाग हैं। 
संक्षेप में कलात्मक अनुभूति का विषय जीवन और जगत 
में पिरोए हुए सब अकार के मूल्भाव (एप 08) हैं। 


कल्ागत सोन्द्य और महत्ता ्त हे 
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नीचे के पद्यों ओर पद्र-खणडों पर ध्यान दी जिए:-- हा 
(१) साथ निशिनाथमुखी पाथनाथ-नन्दिनी-सी 
तुलसी बिलोके चित्त.लाए लेत संग है; 
आनंद उसंग सन यौवन उसंग तन 
रूप को उमंग उम्गत अह्न अक्ल है। 
(२/ पावस-ऋतु थी, पवत-प्रदेश ; 
पत्न-पत्न परिवर्तित प्रकृति-वेश । 
» भेखलाकार पंत अपार 
अपने सहस्त्र हग-छुमन फाड़, 
अवलोक रहा हे बार बार 
नीचे जल में निज महाकार । 
(३) बहुरि बदन-विधु अश्बल ढाँकी। 
पियतन चिते दृष्टि करि बाँकी।। 
खज़न-मंजु तिरीछे नयननि। 
निज पति तिनहिं कह्यौा सिय सैननि॥ 
(४) द्विधाय जड़ित पदे, कम्पवत्षे नम्न नेत्रपाते 
स्मितहास्ये नाहि च्ल्त सलजित बासरशबय्याते 
स्तब्घ अधराते | 
उपार उदय सम अनवशुण्ठिता 
तुम अकुरिठता 
वृन्तहीन पुप्पलसम आपनाते आपनि विकारी 
कबे तुमि फुटिले ऊब्बंशि ! 
ऊपर के सब पद्य सुन्दर काव्य हैं। उनके सौन्दर्य का 
कारण ललित पद-त्रोजना नहीं अपितु अभिव्यक्ल अनुभूति 
की सुन्दर विषय-वस्तु है। सुन्दर की अनुभूति के वाहक 
होने के कारण ही उक्त कविता-खणश्ड सुन्दर हैं। उनकी 
पदावली को सुन्दर कहने का यही अभिप्राय हो सकता है 
कि कवियों ने विषय के अनुरूप भाषा का अयोग किया है। 
शेक्सपीयर की निम्न पंक्ियों में भी उपयुक्त शब्दावली का 
अयौग किया गया है; पर वे ऊपर के पतद्मों की भांति सुन्दर 
कही जा सकती हैं, इसमें सन्देह है--. 
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शेक्सपियर की ये पंक्वियाँ श्रेष्ठटम कांब्य हैं इसे सभी 


सुंहृदंय' स्वीकार करेंगे; साथ ही यह मानना भी जरूरी 
मालूम पढ़ता है कि थे पिछले पदों की भांति सुन्दर नहीं 
हैं; उनकी श्रेष्ठता का कारण सौन्दय न होकर कोई ओर 
तत्व है ; यहाँ कई रोचक निष्कष निकलते प्रतीत होते हैं । 


एक श्रेष्ठ. कला आवश्यकरुप में सुन्दर नहीं होती । अभि: 


व्यक्ति की पूणता उच्च कला का आवश्यक गुण है, पर यह 
पूर्णता सौन्दर्य से भिन्न वस्तु है। (दूसरे) सौन्दर्य और 


ः ॥0++३३०६५७५५५७४०काक, 


::3अक्ा अन्य के दों मिच गुण नहीं हैं | ऐसा नहीं है कि 
५ कंलानत स्रोन्दर्य का कारण एक तत्व हो और उसके 
महँत का दूसरा । केवल सौन्दर्य भी कला को उच्च बना 

है। पूर्वोद्त चार पत्ों में यदि कोई श्रेष्ठता या 
प्रहंचा हैं तो उसका एक प्रमुख क[रू"जनका सौन्दय है। 
75“ इसका अर्थ यह है कि जहाँ सब प्रकार की महत्‌ अनुभूति 
आवश्यक रुप में सुन्दर नहीं होती वहाँ केवल सुन्दर की 


हर 42000 वाेरें५६८क लत मोल १0ककट.. कस 2+-+>क जभन्‍्ाप०+ 2 नकल 


अनुभूति कलागत उच्चता या महत्व का कारण बन सकती 
है.। वस्तुतः इमारा विचार है कि कालिदास और कीटस के 
कान्ये का महत्व बहुत कुछे उनके अनुभूतिगत सौन्दर्य पर 
मिंनर है। यद्यपि हम यह नहीं मानते कि कला का एकमात्र 
विषय सॉन्दर्य है फिर भी हम यह निःसंकोच कह सकती हैं 
कि कंला में जिन मूल्यभावों ( ५७]४68 )* की विश्ृति 
है उनमें सौन्दर्य का प्रमुख स्थान है। संसार हे 
देबाकबित रोमारिट%' कंबियों ने मुख्यतः जीवन और 
जयत के सीन्दर्य-तत्व ( और उससे सम्बद्ध प्रेमवृत्ति ) को 
ही अभिव्यक्कि देने की चेष्ठा की है । 
( है ) 
रोमांटिक काव्य ; छायाबाद और प्रगति 
दू--कंवि कौट्स ने कहीं लिखा है कि [20०67 ए 
शरी0 पोते 8घाफए86 प8 0ए 8 पि6 65008 अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ कविता को हमें एक मनोज्ञ अतिशयता से चकित करना 
चौहिएं। रोमांटिक काव्य में यह अतिशयता सौन्दर्य के 


हल टी: 
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है. 
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. निर्भर संकेतों से सम्पन्न होती है। रोमांटिक कवि मुख्यत्‌ 


सोन्दय का कवि होता है, वह मानों संसार को सन्दरता से 
रंगे चश्मे से देखता है। उसकी अनुभूति अन्य प्रकार की 
साथकताओं को ग्रदरा करती हुई भी उनमें बरबस सौन्दर्य 
का समावेश कर देती है । ऐसे कवि करुणा प्रस॑गों पर भी 


: अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि उनमें प्रायः सौन्दर्य का 


मिश्रण रहता है। करुणा के उद्देक का कारण बहुघा वोमल 
एवं सुन्दर पर आघात या प्रह्दर द्वोता है। यथा--- 

श्रभी तो मुकुट बंधा था माथ, 

हुए कल ही हलदी के हाथ 

खुले भी न थे ल्ञाज के बोल, 

खिले भी चुम्बन-शन्य कपोल 

हाय ! रुक गया यहीं संसार 
बना सिन्दूर अंगार ' 
बात-हत-लतिका बह सकमार 
| पड़ी है छिन्नाधार 
रोमांटिक कवि को संसार चिर-नवीन, कृतहलम्थ ॥्॑ 
मनोरम प्रतीत द्वोता है। उसे यदि यहाँ बुराई दीखनी टै 
तो सीन्दर्य की नश्वरता एवं कोमल भावनाओं की उतना 
के रूप में । श्रायः रोधाँटिक कवि को अपने व्यक्ि/व से 
विशेष मोह और उसकी मूल्यवत्ता में अखगह बिश्वास होता 
है। फलतः वह अपनी उपेक्षा नहीं सदर सकता और प्रप्यः 
मानव-समाज से असंतुष्ट रहता है। रोमांटिक स्वभन्‍व के 
कवि प्राय: दुनिया में “फिट” नहीं बैटसे । 
रोमांटिक दृष्टि और कल्पना की मनोज अतिशवता 

अक्सर अनियंत्रित और संयम होनी ह। ऐसा कवि 

यः नैतिक संतुलन से अपरिचित तथा कम-जगत के प्रति 
उपेक्षा भाव रखने वाला होता हैं। उसमें अनुपात की 


भावना भी कम विकसित रहती है। श्रतः बह वौरों की 


गाथाओं अथवा मानवता के नैतिक प्रयक्षों का कलात्मक 
निरूपण करने में कम सम होता है । बह प्राय: सफल 
नाटककार था महाकाव्य-अ्गेता नहीं बन पाता । बात यह 

कि नाटक या मद्ाकाथ्य लिखने के लिए रचनात्मक एवं 
अनुभूतिगत संयम की ज़रूरत होती हैं जो विशुद्ध रोमांटिक 
स्वभाव में नहीं होता । यही कारण है कि शेली और 
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प्रसाद! के नाटक यथार्थ नहीं हो सके हैं और अंकन की 
सूक्ष्मता के बाबजूद, 'कामायन्ती' एक आण-हीन कृति मालूम 
पड़ती है 

सोन्दय का मतवाला रोमांटिक कवि कभी कभी बेमौके 
सुन्दरता की सुरा ढालने लगता है ! बाणभट्ट का वैशंपायन 
शुक जिसका पिता अभी मारा गया है प्राण-रक्षा के लिए 
एक तमाल वृक्ष की जड़ में घुसता हुआ उसके सींन्दर्य- 
वरणन- का लोभ संवरण नहीं कर पाता, यह बाणभट्ट की 
नितांत रोमांटिक कल्पना का असंयम या अपत्याचार है--- 

पितरमुपरतमुत्सज्य''*''“लु'उन्नितस्ततः क्ृनान्तमुख 
कुहरादिव विनिगतमात्मानं॑ मनन्‍्यमानो नाति दरवर्तिन 
शबरसुन्द्रीकणचरचूनोपयुक्तपल्लवस्थ संकषण- 
पट नी भ्च्छाययोपहसत इब गदाधर देहच्छविम, 
अच्छे: कालिन्दीजलच्छेंदेरिय विरचितच्छदस्य 

विन्ध्याटवी केशपाश श्रियमुद्‌ बहतो''"तमाल 

विटपिनों मूलदेशमाविशम्‌ । 
.. उस तमाल के कोमल पत्ते शबर-सुन्दरियों के कर्ण- 
फूल बनाने में नियुक्त होते थे, बलराम के वचल्च जैसी नीली 
छाया से वह मानो विष्णु की शरीर-शोभा का तिरस्कार 
करता था, उसके पत्ते मानो यमुना के कृष्ण जल-बिन्दुओं 


से निमित हुए थे, विन्ध्याटवी की केशपाश-श्री का 'वह जेंसे 


वहन कर रहा था"''''''' । काल के मुख से पल|यन करता 
हुआ कोई जन्तु इस प्रकार सौन्दय के निरीक्षण और वर्णन 
में प्रश्तत्त हो सकता है, यह कल्पना रोमांटिक बाणभद्ठ के 
मस्तिष्क में ही आ सकती है । सौन्दर्य का यह उचित- 
अनुचित सन्तचिवेश, उसकी प्रचुर अतिशयता, रोमांटिक 
संवेदना एवं कला की अन्यतम विशेषता है । 

छायावादी काव्य में रोमांटिक काव्य की उक्त विशेषता 


लय % अशीयणा करी सीनल- अजीत के वरीयक ० पिकिलक कह. जारी लीं करीकानसनमपक अतीन मे नयतिजन न »>नज>+ ->- प्र 
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न्यूनाधिक मात्रा 
आकषण का प्रमुख रहस्य रही है। साथ ही यह मानना 

पड़ेगा कि इल्पना की अतिशयता के कारण छायावादी 
सीन्दर्याभिव्यक्ति पुष्ठ एवं प्रोद्द नहीं हो सकती हैं। आज़ 
दिन प्रगतिवादी आालोचकों की ओर से यह कहा जा सकता 
है कि अब मात्र, 
आवश्यकता नहीं है; क्राव्य-साहित्य कों समाज और सभ्यता 
के लिए उपयोगी हीना चाहिए । 'किन्तु प्रगतिवादियों को 


नमी हि ्क 


यह आलोचना कि छायावादी काव्य पलायनवादी था, आधे 
से भी कम सत्य हैं । छायावाद की मूल प्रेरणा सुन्दर का 
प्रेम था, असुन्द्र . अशुभ से पत्तायन नहीं; पन्‍्त, निराला 
ओर महादेवी में पलायन की भावना प्रधान नहीं हैं । उनमें 
जहाँ कहीं पलायनाव्मक उद्गार हैं भी वहाँ वे प्रायः अस- 
न्द्र-सम्बन्धी विरक्ति ग उपेक्षा के ही यौतक हैं। वादमुक्क 
आलोचना की दृष्टे से कह जायगा कि छायावादी काव्य 
एकरंगी था। इस पं४ से प्रगतिवादी जिस पथ का निर्देश 
कर रहे हैं वह भी साहित्य को एक्रांगी बनाने वाला हैं । 
प्रगतिवाद के पक्त में कहा जा सकता है कि वह दो तिहाई 
जीवन ( अर्थात्‌ उसके सत्य एवं शिव-पत्त ) की अभि- 
व्यक्ति के समर्थन में लड़ रहा है जब कि छायावादी कवि 
मात्र सोन्दय में उतक कर रह गए थे। किन्तु कोई भी 
प्रथम श्रेणी का कलाकार जिसे अपनी अनुभूति में विश्वास 
है सुन्दर की अभिव्यक्ति से विरत नहीं दो सकता; इस 
अभिव्यक्ति का साहित्य में वही स्थान है जो जीवन में 
आनन्द का | यह ठीक है कि जीवन कमभूमि है, विशेषतः 


संघर्ष के युग में; पर साथ ही यह याद रकक्‍च्ला जा सकता है 


कि साहित्य में मनुष्य का कर्म-पक्त प्रायः सुन्दर ओर असु- 


न्द्र के रूपों में निरूपित या अकाशित होता है । (अफूर्णा ) 


वर्तमान है, #और यह विशेषता उसके 


सौन्दर्य को विव्वत्ति करने वाले काव्य की. 





धो 
् 


: ४0 कामायनी को काम? सर्ग 


| [ प्रो० कन्हैयालाल सहृत्त एम० ए० ] 


[ शब्दों का अर्थ एक-सा नहीं रहता है। श्री सहलजी ने कामायथिनी के काम सर्ग की 
व्याख्या करते हुए काम के शुद्ध और व्यापक तथा दूषित और संकुचित अर्थ पर प्रकाश डाला है । 
क्राम अपने व्यापक अथ में कामना का ग्योतक रहा है सोउ5कामयत्‌' । वासना है तो उसी के अन्त- 

: गत डिन्तु उसका नीचा रूप है, काम अपने शुद्ध रूप में रति से मिलकर ही श्रद्धा का जनक हो 
: सकता है। जिज्ञासा के साथ जब तृप्ति का भाव लगा रहता है तभी श्रद्धा की उत्पत्ति होती हे । 
' क्वाम ने'अपना वर्णन अपने शुद्ध हूप में किया है और मनु ने उसे बासना का रूप दिया हैं । 
...कबि ने इन दोनों रूपों को मिला कर प्रथ्वी और स्वरग का एकीकरण कर दिया है। यही कवि का 
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है .. जल-अलय के बाद मनु को नाव हिमालय की ऊँची 
चोरी पर जा लगती. है | भीगे नयनों से वे प्रलय का अंवाह 
.., देख रहे हैं | देव-सष्टि के विष्वंस पर, अतीत के उन सुखों 
: पर वे चिन्तित हैं। किन्तु जब प्रलय का भयदूर दृश्य 
धीरे-धीरे दूर होने लगा तो सुनहली उषा के साथ मनु के 
'हंदय में भी आशा का संचार हुआ जिसका चित्रण दूसरे 
. सम में हुआ है । आशा का ही व्यक्त रूप है श्रद्धा । श्रद्धा 
' भनोगत्ति भी है और 'छामायनी नारी भी है। तीसरे सर्म 
_“अद्धा' में मनु और कामायनी का मिलन होता है । नारे के 
'अवेश के साथ घटना-चक्र में तीव्रता आती है। वस्तुतः 
' 'कम्रायनी के 'कार्य? का प्रारम्भ यहीं से है। दोनों के साक्ता- 
- कर के पश्चात्‌ चतुर्थ सर्ग में काम का चित्रण हुआ है । 
जारी का आकर्षण मनु के अन्तन्द्र का कारण बन जाता 
- है। समप्त सर्ग की घटना को तो एक ही वाक्य में प्रकट 
. किया जा सकता है “श्रद्धा के सौन्दर्य से आक्ृष्ट मनु को 
: स्वप्न होता है कि उसे पाना चाहो तो उसके योग्य बनो । 
. यह अबश्य है कि यह सर्ग, हमारी ओ्रौत्सुक्य-बृद्धि करता है। 
हम जानना चाहते हैं कि देखें मनु कौनसे मार्ग को ग्रहण 
करते हैं । वराये-विषय की दृष्टि से यह सर्म दो स्पष्ट भागों 

में बाद जा सकता है-- 


»- (१) नारी के आकर्षण के बाद मन की श्रतिक्रिया जो 
मनु को लगतोक्तियों में अभिव्यक्त हुई है । 


“सम्पादक | 


(२) काम का मनु को स्वप्न में आदेश । 

'कामायनी? घटना-प्रधान नहीं, ब्रति-अथान है। इसलिए 
इस काव्य के सम्यक्‌ रसास्तरादन के लिए प्रत्तियों के स्वरूप- 
निर्धारण और उनझरे,विश्लेपण को ही विशेषतः लक्ष्य में 


. रखना चाहिए। इसके सर्गों का नामकरण भी मनोभ्रतियों 


को लेकर छो हुआ है | प्रश्नाद ने बढ़े उदात्त और व्यापक 
अर्थ में 'काम' का प्रयोग किया है जैध्षा कि कामायनी की 
निम्नाद्लित पंक्षियों से स्पष्ट हैं-..- 
काम मज्ञल से मरिडत श्रेय सर्ग, 
इच्छा का है परिणाम | 


भारतीय शास्त्रों में भी काम की व्यापकता का उल्लेख 
अनेक स्थलों पर हुआ है-.. 
कामो जज्ञे प्रथम नैन॑ देवा 
आयु: . पितरों न मर्त्याः 
ततस्त्वमसि ज्याया८ विश्यहाय महांस्ते 
का्म॑ नमः इति कछण्णोमि। 
अथवबेद ६।२।१६ 


अर्थात्‌ हे काम, तू सबसे प्रथम उत्पन्न होकर देव, 
पितर और मतत्यें सबको प्राप्त हुआ, कोई तुझसे बचा नहीं । 
इसलिए इस विश्व में तू व्यापक और सचसे महान्‌ हैं । 
में तुफे नमस्कार करता हैं । ह 








भायनी ५ कक & ले ट् 
कै का कास सर ६ ० 
मम मल 0 
लो ५ छ ३ल्‍ ्ः छे ग 
कामस्तदग्न समबतंतापि मनसो भारी देन मानता हूँ कि सौन्दर्य, प्रेम और दंशंव के इस «४ “ 
आप कर री दे, 5 पे 
रेत: प्रथमं यदासीत्‌ | कवि ने काम का इस अकार वर्णन किया है जैते यह विशुद्ध 
( ऋक १०। १९६ । ४ ) भारतीय विचार-घारा हो । श्रद्धा को काम और रति क॑ । 
में 4 शत रन ञ्ज हा ४ 
अर्थात्‌ सष्टि उत्पत्ति के पहले मन की सर्वव्यायिनी  उँत्री के रूप में देखना भी प्रसाद की ( ह अवतारणा है 

द्ग़, पृ 2 लक हर कक ५ ख्ः | हे रे 
बुद्धि का मूल तत्व काम प्रकट हुआ । 'एकोउहं बहुस्याम्‌ जो सामान्य ठ की एकद्म आश्ययं मंडाल देती हैं। । 
की भावना से ही ४ष्टि का प्रसार हुआ | गाता में भी धंम॑ रगयिनी मनु से कहते हैं-- हे 
से अविरुद्ध काम की ईश्वरीय विभूतियों में शामिल किया ये दे 8 आर हे मी. 
गया है ।+ मनुरमृति में भी 'यद्‌ यद्धि क्रियते कर्म, तत्तद्धि ।._ऊरिमा जा अगराप बिश्वास। ... «८: जा 
कामचेश्तिम' कह कर काम की व्यापकृरता का स्पष्ट ही में की पुत्री के पास कहाँ से आये ये सानवोचित गुण, याद श् 


उल्लेख किया गया है । भारतीय शात्रों मे धर्म, अर्थ और 
मोक्ष के साथ काम को भी चत॒वर्ग में गणना की गई है 
क्िम्तु काम का अब आज बिगड़ गया है। यह इनि 
लिप्सा के अथ में हवा प्रयुक्त होने लगा हैं। भारतीय 
साधकों ओर उपदेशकों ने वेराग्य-भाव जागृत कंश्ते के 


लिए क्रोध, लोभ आदि के साथ काम की षडरिपुओं में - 


9७ 


गणना की, मनुष्य के अ्राध्यात्मिक विकास 
बावक समक कर उसे वज्यें ठहराया गया। देथों में 
पर्गिशित किये जाने पर भी कामदेव, वर्जित देव ही 
+भभे गये । काम की महतती सर्जनशीलता और अदम्य 
#रक धाक्त का आर हमारा ध्यान आकषित करने का श्रेय 
फ्रायड आदि पाश्चात्य मनोवेशानिकों को है। फ्रायड ने 
काम-भावना की मूल शक्कि माना । मनुष्य के प्रत्येक कार्य 
के पीछे इस शक्कि को प्रेरणा रहती हैं। भोग और संयोग 
का इच्छा स्वाभाविक है किन्तु वह तो पशु-पक्तियों में भी 
पाई जाती हैं; काम का परिशोध ही मनुष्य को मनुष्य 
बनाता है । दया, ममता, त्याग आदि उदात्त बृत्तियाँ 
कांम-भावना के परिशोध के ही परिणाम हैं । हिन्दी साहित्य 
में सम्भवतः प्रसाद ही सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने 
'कामायिना? के द्वारा काम का उदात्त और व्यापक रूप 
हिन्दी जनता के समज्ष रखा। में इसे प्रसाद की बड़ी 
४ पर्माइबिख्डों भूतेवु कामीउसि भरतर्षभ। 
गीता अध्याय ७-११ 
नो भी कमे। के जाता हूं, बढ सभ कांग की चेष्ठा है 


““मझुश्याति 


में काम को 


काम केवल उच्छ छुल वासना का ही दूसरा नाम हो किन्तु 
वत्तुत: असाद ने मज्ञल से मंडित श्रेय के ढप में हो काम 
का वशन किया हैँ। काम्रायनी के सम से कास के प| ५८ 
माजित रूप का प्रयोग नहीं किया, इस लिए काम को 
कहना पड़[+-+- 
“पर तुमने तो पाया सेब 
उप्तकों सुन्दर जड़ एढ़ भात्र । 
सौन्दय--अलधि से भः् लाये 
केवल तुस अपना गरल पान्न | 
८ ८ >< ह 
तुमने तो प्राशमर्यी ज्वाला का 
प्राणय प्रकाश न ग्रहण किया ! 
हाँ, जलन-बासना को ज्ञीबन- 
भ्रम तम में पहला स्थान दिया || 
कामायनी काम और र॒ति की पुत्री क्‍यों है ? अब हम 
इस अश्त पर बड़ी आपानो से विचार ऋर सकने हैं। काम 
भावना का उद्ात्त रूप दया, साथा, गमता, भक्ति आदि 
गुणों को सध्टि कर सकता #& आर श्रद्धा 
बढ़ कर यदि हम काम ओर रति के व्यापक अर्थ पर ध्याभ 
द ता काम आर रति का सम्तान के रूप में कामायनी की 
कत्पत्ता बड़ी उपयुक्त जान पढ़ती है। श्रस्ताद ने काम को 
आकात्ा तथा रत को तृप्ति के अथ में पयक्त किया है-.. 
ह_ग भष्कच्यास से ज्ञाग घट 
अआाकांसखा कृप्रि मर! 
के गा 5 कि ४ * 
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इन्हीं गुणों की ' ४“ 
सूर्तिमन्त रूप: है। फेंसल भोगेरड। वे; चोभति अथ से आगे - 
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१०० 
है. > | 
में हृष्णा था बिकसित करता, 
बह तृप्ति दिखाती थी उनको ।” 
मान लीजिये, हमारे मन में सत्य की कामना का उदय 
होता है, गांवी जैसे मद्दापुरुष में जब हम सत्य की पूर्ति 
देखते हैं तब हमारी श्राकांज्ा को तृप्ति का रूप मिलने के 
कारण गॉँत्रीजी के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा का जन्म 
होता है। इस अकार काम ओर रतिसे अथवा श्राआंत्ा 
ओर तृप्ति से श्रद्धा की. इकपत्ति होती हैं. । 
व्यापक झर्थ में काम आकांक्षा का ही पर्याय है। 
5.07 आंख में भोगेच्छा भो शामिल है किन्तु 'कामः उसी 
४ तक सीमित नहीं। काम यदि व्यापक हैं तो भोगेच्छा 
४... ब्याप्य है । देव-शर्रर में मलु में खूब उपभोग किया था । 
' -* भ्रद्धा से साज्ात्कार होने पर पुराने संस्कारों के कारण उनमें 
एको5ह वहुस्याम की इच्छा का उदय हो रहा है । काम 
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...' के उद्देक फे समय भनु को ऐसा जान पड़ता हैं जेसे जीवन , 


हूपी वन में वंसन्‍त का आगमकैण्डी गया हो । वसन्त के 
आते पर कोकिल मतवाली होकर कूकने लगती है, काम के 
[आगमन पर मन उम्रंगों से भर जाता है, मन की वीशा 
;... रांग अलापने लगती है हृदय की कोकिल कूक उठती है। 
८... कह्ठी-कहों तो प्रसाद ने बायरन की तरह सौन्दर्य के प्रभाव 
'.' का बड़ा तीर तथा ' व्यक्तिगत अनुभूतिमय वर्रन किया 
. है। उदाहरणा्-- 
जब लीला से तुम सीख रहे, 
कोरक-कोने में लुक॑ रहना | 
तब शिथिन्र सुरभि से धरणी में, 
बिछल्न न हुईं थी ? सच कहना ।” 
कितने ऐसे हैँ जो कामिनियों के कथाक्त-पात से विच- 


_, », लित नहीं हो जाते, फिसल नहीं जाते ! अपनी अनुभूति. 


/ के बल पर इस प्रश्त का निषेधात्मक उत्तर जैसे प्रसाद 
इनना ही नहीं चाहते क्योंकि यथार्थ जावन की सचाई तो 
इस प्रश्न के स्त्रीकारात्मक उत्तर में ही निहित है । 

“है स्पश मलय के सिल्लमिल सा 
संज्ञा को और सुलाता है; 
पुलकित हो आँखें बन्द किये 

- «» तेद्रा फो पास जुलाता है। 





साहित्य-सन्देश 


/ सके कप हज कप अपिक मेज) व परी ५ फा७० कदम “पं जअमिल हक १०५ संग्प2नरक ३ न फम १ कपकम + +५१+३ककन.ध॥ हक. एड 


ब्रीड़ा है यह चंचल कितनी 
विश्रम से घृघट खींच रही: 
छिपने पर स्वयं स॒दुल्न कर से 
क्यों मेरी आँखें मीच रही 


मे पट ाआ पेसानाााक ए हर |... हो आज के की. हज... हाल कह... अपन. +-ब ० 
७ 


मनु कहते हैं मुझे ऐसा लगता हैं जैसे शीतल मंद 
पवन के स्पर्श की तरह किसी ने मेरा सपश कर लिया हो. 
जिससे मेरी आत्म-चेतना जेरी जाती रहा हैं ; रोमांच हो ' 
रहा है, आँखें बन्द हो *ही हैं और भपकीसी आ रही 
है। मुझे ऐसा लगता है जेसे किसी लमाशीला नायिका ने . 


विश्रप से घूघट निकाल लिया हो, जो स्वयं छिपने की 


चेश करती हैं किसतु फिर भी पीछे से आकर मुझसे: 


आँख-ममचानी का खेल-खेल रन हैं। प्रेम के इयर पकार के 
शारीरिक अथनुभातों पर लोगों ने शआार्पा्ि भी की हैं। 


आदशवादियों के प्रभाव से यह परंपरा पढ़ चुकी थी हि - 
प्रेस का खुला रूप काब्य में प्रदशित न किया जाय । प्रसाद 


के सोन्द्य-चित्रण और प्रेम-झाव्य में हम अमृधि-मृतक 
वासना पाते हैं। एक साथ ही इतना वासनामय और इलना ' 


दाशनिक कवि हिन्दी-साहित्य में दूसरा नहीं हुआ । 


बाह्य रोन्दर्य ही सब कुछ हैं या “"सुख्दूंदता के इस 


परदे में कया अन्य धरा कोई घन है !”” यह प्रश्न रहरह 
कर भनु के हृदय में उत्पन्न होता है। अन॑त के; प्रति 
अपनी आकुल आकांज्ता की भावना से प्रशाद ने काम्रायनी 
के भनु को भी आवेष्टित दिखलाया हैँ। अनन्त के दिव्य 
उद्घाटन की कल्पना से मनु आह्यादित हो उठने हैं। 
उपनिषदों में कहा गया हैं कि स्वर पात्र से सत्य का मुख 
ढका हुआ है। प्रसाद के श्रनन्त ने भी चोंदनी सदश 
सुसजित आवरण अपने मुख पर डाल रखा हैं। कया ही 
अच्छा हो यदि यह आवरण हट जाय जिससे उस दिव्य 
रूप का दशन हो सके | ऐसा दशन जिसमें परमाप्रा शेष- 
नाग को तरह कल्लोल करता हुआ ओर आनन्द की 
लहरियों में विचरण करता हुआ दिखला पढ़ें ( अथवा 


आसमान को त्तरह जिसमे शब्द भरा हुआ हे शोर जो 


शब्दों की लट्टरों मे विचरणा करता हैं। पोषानोण्स कै 
नक्तृज-संगीत' को और भी अव्यक्ष संकेत हे। प्सा है 
जिसके अनुसार आसमान में विचरण करने वाले नद्चृत्र 


हर नुक ; 


३ >क+-लकः आकर >2283..॥न 33 मत अइत-कापतना कक के. हे... डक. पीले सम +क>क५+म 3० -+ 3 कला नमन न फरमान .५७ कक.» ++ "किकन-कत-+. भेना०4/4९१०3७॥५०। 





गीत गाते हुए चलते हैं ), शेषनाग के झांगयुक्त फन की आदेशात्मक स्वप्न के साथ ही इस सगे की समाप्त हुई है 


तरद ( अथवा आसमाव की आकाश गंगा की तरह ) 
अपना वरद हस्त उठाये हुए हो और शेषनाग की 
अनन्त मणियों की तरह अथवा आकाश के असंख्य नक्तत्रों 
की तरह वरदान रूपी मणियों का जाल लुटा रहा हो, जो 
अपनी निद्रा से जाग उठा हो ओर उन्मत्त होकर कुछ गा 
रहा हो । कवि के ही शब्दों में--- 
'चॉदनी सद्ृश खुल जाथ कहीं, 

अवशुण्ठन आज संबरता सा; 
जिसमें अनन्त कल्लोल भरा, 

लहरों में मस्त विचरता सा-- 
अपना फेनित्त फन पटक रहा, 

मणियों का आल लुटाता सा; 
उन्निद्र दिखाई देता हो, ' 

उन्मत्त हुआ कुछ गाता सा ।” 

ऊपर की पंक्षियों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है 
जैसे परमात्मा कोई सुन्दर स्त्री हो जिसने अपने मुख पर 
वे कट डाल रखा है। कबीर ने अत्मा रूपी सत्री के धू“बट 
का उल्लेख किया है,ढ प्रसाद अनब्त के अवगुगठम का 
वर्णन कर रहे हैं । 

मनु विकट परिस्थिति में पढ़ जाते हैं। सोचते हैं कि 
जो कुछ में देख रहा हूँ वह सब क्या माया उलमन है! 
लेकिन बाद में मनु का चेतन मन इस निश्चय पर पहुँच 
जाता हैं कि संयम का मार्ग छोड़ कर में सौन्दर्य का 
उपभोग करूँगा । हमारे अवचेतन सन में बहुत सी अतीत 
कालीन स्मृतियाँ इकट्ठी हीती रहती हैं। मनु अपनी जाग्रत 
अवस्था में तो एक निश्चय पर पहुँच जाते हैं. किन्तु रजनी 
के पिछले पहरों में उनको एक आदेशात्मक स्वप्न आता हैं 
जिसमें काम उच्छ छुलता के दुष्परिणाम और संयम की 
मन्नेलमयी सम्भावनाओं की ओर मनु का ध्यान 
आकर्षित करता है । कभी-कभी हम देखते हैं कि जाग्रत 
अवस्था में जब किसी काम के लिए प्रेरणा नहीं मिलती 
तब हमें आदेशात्मक स्वप्न आया करते हैं। निम्नलिखित 








ने धू'घट के पट खोल री तोहि पीय मिलेंगे--कबीर 


सापेक्ष है। 'काम सगे” सें वसन्‍त का सा वर्णन 


कामायनी का काम सर गा १ ॥] 


जिसमें नाठकीयता का अच्छा समावैश ही गया है--- 
“उसके पाने की इच्छा हो तो 
योग्य बतो” कहती कहती , 
वह ध्वनि चुपचाप हुईं सहसा 
जेसे मुरली चुप हो रहती । 
मनु आँख खोल कर पूछ रहे:- 
“पथ कौन वहाँ पहुँचाता है ९ 
उस ज्योतिमयी को देव ! 
कहो कैसे कोई नर पाता है (?” 
पर कौन वहाँ उत्तर देता 
वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ । 
काम! सर्ग मनोविज्ञान, काव्य और दर्शन का सुन्दर 
समन्वय है-- े 
परमाणु बाल सब दौड़ पड़े, 
अफ्ने आलस का त्याग किये । 
अव्यक्त प्रकृति उनन्‍्मीलन के, 
अन्तर में उसकी चाह रही ।॥ 
आदि पद्मों में सांख्य दशेन से सम्बन्ध रखने वाली 
विचार-घारा स्पष्ट है । सतोगुण, तमोगृण ओऔर रजोगुण 
की साम्यावस्था मूल प्रकृति है। साम्यावस्या में प्रकृति का 
उन्मीलन या आधविर्भाव नहीं होता । बह प्रकृति के 
आलस्‍स्य की दशा है। वेपम्य में सृष्टि उत्पन्न होती है। 
कतृ त्व उत्साह है ओर अकतृ त्व आलध्य । परमाणु 
बाल सब दोड़ पड़े” में कणाद के परमाणुवाद की श्पष्ट 
मफलक है । 
किसी ने कहा है कि पन्‍्त के सोग्द्य-चिश्रों में 
ही मनुष्य बन गई है, प्रमाद के सोन्दरय-चित्रों से 
ही प्रकृति बन गया है। प्रसाद का प्रकृति-बगोल 


ण्काति 
मनुष्य 
कल 


गया है किन्तु यह शुद्ध वसन्‍्त का वर्णोन नहीं हे, उस 
वसनन्‍्त का वर्णन है जिसका सम्बन्ध सनु के जीवन से है । 

कामायनी ध्वनि-प्रधान काबग्य है। दाम सगे! में 
ध्वनि के अनेक उदाहरण अनायास मिल जाते हैं। 
उदादरणा्--- 


ली हो 


च्द् पी 


स्व | 


* 


९... 


दि 

ए । ज़हित्य-सन्देश ; 
७ | श्र ँ श ./१६ की हि तू थे 
 झपता कलकरण्ठ सिल्ाते थे का प्रयोग हुआ दे । सीन्द्रव. और आनुराग ने; प्रतीक मे 
भरतों के कोमल कलकल्त सें । रूप में ऊपा की साझी का जिंयण और अ्पकार में 


ध्यनि यह है कि करबों गे जो कलकत शब्द दो. गिगटिनाने हुए सक्ञत्रों से संतर्ी नं भोंबी तुला भगु की 
रहा था वह कास को ही ध्वनि थी अर्थात्‌ कक्ष-कल करते गनोंदशा देखते हुए महुत दी जा कि। हे | नी शत में. 
हुए भरमों से काम-भाववा जागृत होती थी । है भीड़ जंग... टिमटिगाते हुए नत्तण कापा था जानी! का इया समग्र 
रही दर्शन की' में श्लिप्ट दर्शन पद्‌ के आधार पर बेचार | । 
ध्वनित होता है हि दशनों का बाग्जाल उस दिन्‍य ज्योति कही कही बहुते दी फड़कती हुई पंक्रियों का प्रयोग 
के साक्त्वार में बाथक होता है नदी | क्या तुग देखो. इस सर्ग में हुआ है--क्या तुम्ध देख कर आते यों मत- 
इस ऊषा की लाली क्या है ! इस पंक्नि में अग्रस्तुत प्रतीक वाली कोयल बोली थी !” अपने भोहक आकर्षण में यह 
विधान भी बहुत उपयुक्त हुआ है । हे दमसंयम का जीवन पंक्कि कितनी बेजोड़ हैं ! प्रसाद एक साथ ही दार्शनिक और 


.. व्यतीत करने वाली, बलासिता के आनन्द का तुम्हें कया कब्रिदांनों हैं ओर ऐसा दार्शनिक ऋवि ही चिरराल तक जीवित 


पता इस प्रस्तुत अथ की व्यज्ञना के लिए ही उक्त पंक्ति. रहता है अपने विचारों ब| सावदेशीयता आदि के कारण । 


(७७एथक.........0000000 हो 


साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव 


हे [ श्री रामचन्द्र तिधारी | 


(साहित्य जीवन और समाज का परतिविम्य है । जिस अंश मैं विज्ञान जीवन को प्रभावित 
करता है उसी अंश में वह साहित्य पर भी अपनी छाप डाल देता है। इसी मूल धार णा को लेकर 
लेखक महोदय ने साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव दिखलाया है । विज्ञान के सबसे पहले प्रभावों में 
सहित्व में बुद्धिवाद और विश्लेषण की प्रवृत्ति है। आजकल्ञ के कथा-साहित्य में फ्रायड के मनो- 
विश्लेषण का आधिक्य विज्ञान ही की देन है। यूरोप के वैज्ञानिक आविष्कारों ने वहाँ की सम्पन्नता 
बढ़ाई है और पूजीवाद को जन्म दिया है। उसी के शमन के लिए मारक्स का आविभोव हुआ | 
मास के भौतिकबाद का जो प्रभाव शाहित्य पर पड़ा बह थोड़ देर-फेर के साथ विज्ञान की ही 
देन है। इस युद्ध के नये आविष्कार वी २, रैडर और परमाणु-विर्फोटन सानव कारय-क्ष त्र की 
सीमाओं को विस्तृत कर देगा । मनुष्य चन्द्रलोक की भी यात्रा कर सकेगा । इस सबका प्रभाव 
मानव जाति के लिए शुभ होगा । मानव एक राष्ट्रीयता की ओर जा रहा है और लेखक महोदय 

अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में घमं-नीति बरते जाने का स्वप्न देखते हैं। हम भी यही चाहते है कि यह 
. -- स्वप्न चरिताथ हो किन्तु जब तक हमारे साहित्यिक क्या विश्व के साहित्यिक इसमें योग नहेंगे 


और विश्वप्रेम और म नवता का प्रचार न करेंगे तब तक विज्ञान की यह असीम शक्ति मानव में! 
मस का साम्राज्य न स्थापित कर सक्ेणी । --खम्पादक ) ] 


त 


साहित्य का मूल मनुष्य की आत्मानिभ्य॑जन या 
आत्मामिव्यक्ति छी भावना में है। मानव की सौन्दयोपना 


दे, आत्माभिव्यक्ति जब सौंदर्य के माध्यम द्वारा होती है 
इत्ति के साथ मिल कर वह विश्व साहित्य की सृष्ठ करती 


तो हमें उत्तम कोटि का साहित्य प्राप्त होता है। यय्पि एक 
. अवस्था आ जाती है जहाँ हम अभिव्यक्ति और सौंदर्य का 


शक 


कक 
हे 
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क्श्लेपण करने में भय: उतने ही असमर्थ द्ोते हैं जितने 
के देह आंर भागा का विश्लेषण करने में । देह के गुर्णों, 
उसकी सम्पूग सम्मावनाओं का अध्ययन उसी समय हो 
भकता दे जब कि बह प्राणसय हो । इससे विहीन जो देह 
है, उरी इस देह न कह कर शव कहते हैं । इसी प्रकार देह 
से बाहर प्राण पर हमारे ज्ञान का कोई अग्िकार नहीं है । 

मानव जब साहित्य-रजन करता है तब वह अपने से 
से कुछ देना चाहता है, अपने को प्रदान करता है, यही 
प्रदान की क्रिया आत्माभिध्यक्कि की क्रिया है । 

यहाँ प्रश्न उठता हैं कि यह आत्माभिव्यक्ति क्या केवल 
प्रदान मात्र है। प्रकृति के व्यापारों में देखा जाता है कि 
धन और ऋण, भाव ओर अभाव सर्वेदा साथ-साथ रहते 
हैं। माँ शिशु का निर्माण करती है क्योंकि यह प्रारक्षतक 
व्यवस्था है, पर कया जाति को एक सदस्य प्रदान कर वह 
स्वयं कुछ नह्ों पाती ? हम जानते हैं कि जब वह इस प्रदान 
के लिये अपने को असमर्थ पाती है तो उसके प्राण कितने 
व्याकुल द्वो उठते हैं । 

जिस प्रकार मा को प्रदान के साथ वह मिलता है 
जिससे उसका जीवन सार्थक होता है, उसी प्रकार साहित्य- 
कार के प्रदान के साथ भी आदान लगा हुआ है। वह 
आदान चाहता हैं ओर उसे पाता हैं प्रदान में । इसीलिये 
प्रदान करता है। आदान की पिपासा ही हमारी आत्मामि- 
व्यक्ति का कार ण हैं | जो हमें प्राप्त होता है उसका स्वरूप 
क्या है ? स्पष्ट स्वरूप है भी या नहीं? यह स्वय॑ में एक 
विषय है। परन्तु हम में यदि एक ज्ञुधा नहीं होती तो 
निश्चय ही हम अपना वित्तरण नहीं करते । वह अंउने को 


प्रदान करता है इसका कारण उसमें का अभाव है। मानव 


में जो अभाव है वही साहित्यिक-भाव के रूप में मूर्तिमान 
होता है । साहित्य मानव-अमाव को प्राप्त सौंदर्यभयी बाणी 
है। अभाव ऋगणात्मक-परिमाण होने पर भी सौंदय के 
सम्पक से धनात्मक दृष्टिगोचर होता है । 

साहित्यकार क्योंकि आत्मतुष्टि चाहता हैँ, रागों का 
केन्द्र भी बढ है, इसलिये साहित्य---उसका अभाव-स्वप्न-- 
प्रकट होने के लिये विभिन्न रागों का मानव थानव के बीच 
सम्बन्ध का आश्रय लेता हैं । संसार के साहित्य का विशाल 


साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव जा श्३ 
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भाग कथा साहित्य है उसका कारण यही है। मान्य इस. 
रागों से परे कुछ जानता नहीं । जहाँ उसका गति गहीं है 
वहाँ वह खोजेगा करो? इसी सीमा के कारगा ईश्वर के 

विषय में उसकी उज़न और कंत्पनायें ससके सांसारिक 
आअनुगवों व अन्याक्षया मात्र ह्दी पाई हैं।. हु 
मनुष्य शरीर का अध्ययन एक संले,प्जनक गदराई 
तक अभी सम्भव नहीं, पर उसके रागों का अध्ययन 
अपेल्षा कृत सर॒ुल है। मस्तिष्क कैसे काम करता है यह हम 
नहीं जानते, पर किस अवस्था में उसके द्वारा क्या कुछ 
किये जाने की सम्भावना है यह हम प्रायः पूृथ्ुतया जानते 
हैं, और यहीं मनुष्य का सवे प्रथम विज्ञान मनोधिज्ञान/ 
प्रारम्भ होता है। मनुष्य के र/गों का प्रत्येक चित्रण मनो- 
वेज्ञानिक् तथ्यों के उदाहरणों का चित्रण कहां ज। इक 
है। ओर इस प्रकार अनजाने हमारा समस्त काब्य मनो 
वैज्ञानिक घटनाओं के सौन्दर्यशाली उदाइरणों के अतिरिक्त 
ओर विशेष कुछ नहीं रह जाता । 

मानव समाज में नर ओर नारी के मध्य जो शाम हैं 
उसकी व्यापकता ओर गंभीरता अन्य रागों की अपेक्षा 
बहुत अधिक है। अन्य राग शरीर धारणा के संघर्ष में 
जन्म पाते है परन्तु यद्द राग हैं जो जीवन का एकमात्र 
प्राकृतिक उद्देश्य लगत' है कि जैसे अन्य राग इसी के अंग 
प्रत्यंग हों । 

परिसाषा दे कि साहित्य मानव-जीवन का प्रतिविम्ब _ 
है * जीवन का, उस सम्पूर्रो जीवन का ज्ञो हम स्थूल रूप 
से नहीं भी रह पाते; ओर जो हम नहीं रह्द पाते, उसके « 
प्रति हम अधिक मोहमय होते हैं । 

मनुष्य संसार में अनेक वस्तुयें और कियायें देखता हैं । 
अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न घटनाओं में कारण 
ओर काये का सम्बन्ध स्थापित करता है। इस कारण- 
क्रिया के सामान्यीकरण से वह दशा विशेष में कारण को 
जान यह भविष्यवाणी कर सकता है कि इसकी किया अम्ुक 
होगी । थुँये को देख अप्ति का अनुमान कर सकता है । 
बिज्ञान का प्रारम्भ यहीं से होता है । 

विज्ञान ने मनुष्य के जीवन ओर उसकी रचनाओं को 
दो प्रकार से प्रभावित किया है । उसने मनुध्य के विचार 


्छ 0.०«याहकरी 


क 
छः 
५ जा ४५. #१३+६ ०० हे हु 


का उसके प्रकाशन में तक-संगत शैत्ती पर हठ किया 
और उसे श्राप्त किया | तक की कसोटी पर खरा उतरे 
इसलिये जीवन के गम्भीर अध्ययन की ओर रुचि बढ़ाई । 
रोम्ये रोलाँ का जेन क्रिस्याफर ओर गोकीं छा किलम 
पतामतिन इसके उदाहरण हैं। वे जीवन के कलात्मक 
अध्ययन हैं। कहा जा सकता है कि इस प्रभाव ने कला 
ग्रोर सोन्दर्य को बैज्ञानिक तल पर प्रतिष्ठित किया। मनो- 
वैज्ञानिक ऋही जाने वाली कथायें इसी "प्रभाव में अपना 
बीज रखती है । 


इस क्षेत्र में कला और विज्ञान का विचित्र समन्वय 

हुआ है। प्रजनन-सावना मानव-जीवन की व्यापकतम 
भावना है, वह हमारी गूढ़ गम्भीर मनोजृत्तियों और राणों 
की जननी है। इस नाते फ्रायड के अम्वेषण केवल वेज्ञा- 
निकों की ज्ञान-सीम। के विस्तारक ही नहीं, वरन साहित्यिक 
कलाकारों के पयालोक भो हैं। नि:सन्देह वर्तमान साहित्य 
के एक विशाल प्रगतिशील अ्ट पर आज हम प्रायड का 
एक छुत्र अधिकार पाते हैं श्लोर जो कलाकार जीवन के 
»“ प्रति ईमानदारी को अपने चरित्र में उच्च स्थान देता है 
बह फ्रायड द्वारा अन्वेषित मनोवैज्ञानिक तथ्यों की नितान्त 


अवदेलन। नहीं कर सकता। विज्ञान का साहित्य पर यह 


अभाव सत्यक्ष और सीधा है. 


साहित्य पर विज्ञान का दूसरा प्रभाव अपेशाकत परोत्त 
रू ४7 2 

तो । हि कर रश 
और अधिक जटिल मार्ग द्वारा पढ़ता है। विज्ञाब ने 
 पदाथ एवं शक्ति के परीकशात्मक अध्ययन पर अपना 
समस्त बल लगाया । कल्पनाये उसने को, विद्धान्त निश्चित 


किये, पर पूर्ण रूप से वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों । 


दर शासित। यदि निश्चित सिद्धान्त के विरोध में नवीन 
परिश्णाम पाये गये तो सिद्धान्त में परिवर्तन परिवर्दन किया 
गया अथवा उनके स्थान पर एकदम नवीन सिद्धान्तों की 
पृष्टि की गई। वैज्ञानिक सिद्धान्त वास्तव में मानव अनुभवों 
के सामान्यीकरण से विशेष अधिक नहीं । 
विज्ञान ने ज्योंजज्यों पदार्थ एवं शक्ति का अध्ययन 


किया त्यो्यों इनके रहस्य_ उस पर विदित: होते गये । 
-हति के रहस्यों के उपयोग से ही मनुष्य ने अपनी जीवन 





श् साहित्य-सन्देश 


हि 


यात्रा को आगे बढ़ाया है। लक के उपयोग ने उससे 
धनुष का सुजन किया लोच के उपयोग से उसमे बत्तन 
श्रोर द॑वारें बनाई' घर्षण के उपयोग से उसमे अ्रग्नि को 
वश में किया । यदि ज्ञान की उपयोगी बनाने की गोग्यता 
उसमें न होती तो |वह इस ग्रह पर इतना विछसिन कभी 
नद्दो पाता । 

जगत के परीक्षणात्मक अ्रध्ययन ने मानव के ज्ञान में 
वृद्धि की । उसने पदार्थों ओर शक्तियों की सम्भानना को 
पहिचाना ओर उसने जीवन सुविधा के नवीन उसपादानों 
ओर साथनों की स्ष्टि कर डाली, बारूद, रेल, तार, 
फैक्टरी, तोपे बनी । इनके प्रभाव से मानव का पार्थिव 
संप्तार जहों अनुचित हुआ कहाँ उसका मानसिक दठो8 


विस्तृत हो चला। उसको कह्पना के लिप नीयन श्राकाश 


खुल गये । उसके अभाव की व्य/प्ति बढ गई । 
क्योंकि यह सब जा्रति और दौड़ दोरोंप मे ८६ इस 


लिये संसार का पािव श्रोर मानसिक नेगस्व गोरी जातियों 


के हाथ में चला गया | एशिया विज्ञान और साहित्य को 
जन्मदाता होकर भी इस नवीन दौड़ के समय साधा पढ़ा 
रहा और ज्ञान के आयोग से सशक्क यारोप द्वारा पदू-दलि। 
कर दिक गया। योरोप संसार का सामरिक नेता ही नहीं, 


_ झाहित्यिक नेता भी बन गया। अन्य महादप उसके प नु- 


सरण को बाध्य हु । इसलिये आज यदि हम १६४६ के 
मानवजीवन के प्रतिनिधि के दशंन करना चाह तो हमें 2से 
पेरिस, लम्दन, बर्लिन, न्यूयाक और मास्कों में देखना 
दोगा दिल्ली ओर कलकत्ते का जीवन झरभी १६०० से 
विशेष आगे नहीं बढ़ पाया है । 

विज्ञान के प्रभाव से योरोप के उत्पादन साथनों में 
व्रद्धि हुईं, जिसके फलस्वरूप समाज के सामन्ती संगठन में 
परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। सामन्तों का स्थान कम्पनी 
डइरेक्टरों ने ले लिया साधारण कारीगर अपना पैन | 
घरेतू व्यत्र॒श्ञाय त्याग जीवन यापन के लिये अपना श्रम 
बेबने को विवश हुये । 

जन साधारण अब तक वार्मिक संघर्षों के अतिरिक्त 
प्रायः शान्तिपूवंऋ रहता, प्रेम करता, सन्‍्तान उत्पन्न करत! 
और जब थकने लगता तो पीढ़ा सहता हुआ मृत्यु की 


र 


साहित्य पर विज्ञान का प्रंभांव «. १६ «2६ 
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गोद में सो जाता । जीवन का आथिक प्रश्न एक परिपाटी 
पर चला जाता _था। अ्रस्तुत व्यवस्था को सबने मौन 


सहमति से स्वीकार कर लिया था । घन की बुराई ओर 


द्रिद्रता को स्बग का आश्वासन दिलाने के अतिरिक्क 
साहित्यकारों ने विशेष रुचि इस दिशा में नहीं दिखाई थी । 


परन्तु योरोप में अब यह आशिक प्रश्न जेसे शता- 
डिदयों की निद्रा से जग कर ज्वलन्त रूप से उठ खड़ा 
हुआ था । श्रम ओर पूजी में कशमकश प्रारम्भ हुई और 
उसने वर्तमान युग के दूसरे अम्वेषक_नेता मास को 
विकास दिया । माक्से ने पूंजी और श्रम के सट्दप 
सम्बन्ध का अध्ययन किया। मानत्रों में समानता और 
उनकी स्वतन्त्रता को भावना को इस प्रश्न से संश्लेषित 
किसा और वर्ग संघर्ष की शब्दावली में मानव के आर्थिक 
इतिहास का अध्ययन किया, मानव समाज के एक 
अत्यन्त विशाल भाग को एक नवीन स्वप्न प्रदान किया 
, एक नवीन अभाव को सप्टि समाज में हो गई 


यहां हमें पुनः स्मरग कर लेना चाहिये कि साहित्य 
मानव-जीवन का प्रतिबिम्ध है, नित्य प्रति को घसनाओं 
मात्र का नहीं, उसकी इच्छाओं, आर्काक्षाओं और स्वप्मों 
का भी । जीवन का आधिक अज्ञ जो अब तक गोण था 
| अब प्रसुख होने लगा आर धीरे-धीरे ऋलाकारों के ध्यान 
को आकर्यत करने सगा । फलस्वरूप लेज्िक समस्या के 
पाश्वे में आथिक समस्या भीं साहित्य में अपना शीश ऊपर 
उठाने लगी । मध्यकालीन सामन्ती युद्धों का स्थान वर्गों के 
आर्थिक संघ ने ले लिया । कृतियाँ हैं जिनमें नायिका के 
स्थान पर सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं। पात्र माध्यम मात्र हैं। 
इस प्रभाव के नीचे साहित्य की दृष्टि व्यक्ति की सीसा पार 
कर ससान्न को परिधि में जा पहची 

यह सब कुछ हुओ योरो५ में, जहाँ सब राष्ट्र राजनोति 
तल पर स्वतन्‍्त्र थे | इन्हीं की अवस्था के अध्ययन के 
आधार पर साकसे ने अपने सिद्धाम्त विकसित किये । 
पपनिवेशों ओर अन्य राष्ट्र द्वारा शीषित परतन्त क्रिसी देश 
के अध्ययन का अवउस्चर उसे जहीं आप हुआ। इर्स लिये 
उन देशों में माक्स के सिद्धान्त मोलिक रूप से लागू हो 
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सकेंगे यह विषय घोर सन्देह का है । ऐसे देशों को माक्स 
से पहिले जाजे वाशिंगटन की आवश्यकता है 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान ने मानव-जीवन 
मे पारवतन कर साद्ित्य के आइशों में उसकी सामग्री में 
सहान्‌ पारंवतंन उ पस्थित कर दिया हे, आथिक सामथ्य से 
विज्ञान ने साहित्य को घरती का स्पशे कराया हैं वहाँ 
ग्रहों की माप कर ओर परमाणुओं का खान कर कल्पना 
की क्रीड़ा के लिये इतना बच्चा क्षेत्र खोल दिया हैं क्लि हम 
उम्चकी ओर देख चकित ही रह जा सकते हैं आज द्व 
प्रत्येक वस्तु को चार मापों में देखने के अभ्यस्त हो 
रहे हैं । कि 
विज्ञान मानव का सचित पायिव ज्ञान 6 । ज्ञान का 
उपयोग तीबता से सब्ृष के समय ही होता है। क्योंकि 
आत्म-रक्षा की भावना जीव की सझइसे प्रबल भावना हैं। यही 
कारण टू ।$ वे द्ाने नकारा का उन्नात युद्ध काल में तीव्रता 
से होती है । किस युद्ध में कोन आयुध किम प्रकार आविष्क्ृत 
हुआ यह स्वयं में एक रोचक कथ' है , अभी जो महायुद्ध ..... 
!समाप्त हुआ है उसमें तीन ऐसे अ'विश्कार सम्मुख आये हैं 
' जिनका प्रभाव मानव जीवन पर अध्यन्त गहरा पड़ेगा । 
जो संसार के पुरातन मूल्यों को विनष्ठ कर नवीन मूल्यों को 
बरवश उनके स्थान पर स्थापित कर ढंगे। जिन्होंने मानव 
कला ओर मानव सस्तिष्क के सिये एक अतिशय नूतन जेत्र 
खोल दिया है, वह तीन आविष्कार हैं, उच्चाकाश में उड़ान, 
र यत्र एवं परमाणु खगडन । हि 
प्रथम अविष्कार से अब पाथिव बचस्तुयं आकाश में १] 
लगभग ६० मील ऊपर जा सकती हैं । रेडर यन्त्र द्वारा । 
हम विभिन्न ग्रहों से सम्पक स्थापित कर सकते हैं, आर 
परमाणु खराडन की किया ने शक्ति का एक अपार भगशडार 
मानव के सम्मुस रख दिया हैं। मानव के वरंमान 
राजनेलिक संचष चाह जी हों, वह विज्ञान के इल आतिष्कारों 
के प्रभाव से बच नहीं सकता । इन आविष्कारों ने मानव 
जाति » दाशनिक विचारक नेताओं का उन्पाहु अन्तत्त शुशा | 
बदा दिया हूँ । गजुधष्य शानिम॑य झोर न्‍्यायसंगत जीवम फ्रे 
गराग पर उीजला से बढ़ रहा है! इससे विवजित हो कर 
अब वह स्व गी पूरा इत्या द्वी करेगा । 
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बनी कती का का. आफ 
करन '>न्मला फुल पकौ" कट तर धिलीपर अमल कर सकी आर चिकत+स्‍म री करी करी अरमान जम बाकी... सन जी की कली कभी कि टी अर 28 2 का 
के ना काति+आाल कता. ऑरन्‍ फुल करके कह पा तक 
श्र 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र $ विचार सम्मुख आरहे हैं कि यदि 
तीसरा महासमर हुआ तो वह किसी देश को जीतने के 
लिए नहीं होगा वरन्‌ होगा इसलिये कि समस्त संसार में 
एक शाप्नन स्थापित हो। राष्ट्रों की सीमाओं ओर तीव्र 
अहंकारों में मुदुता आये । जिस प्रहार एक राष्ट्र में व्यक्षि 
व्यक्षि के बीच न्याय का सम्बन्ध हैं उस प्रकार राष्ट्र राष्ट्र के 
बाच प्रतिष्ठित हो ! समत्त संग्रार के व्यक्षियों को सुविधा 
पृवक जीवन धारण करने का पूर्ण अधिकार दिये जायें, 
उसझे साथ साथ, कोई विशेष उत्तरदायित्व थे उठाये ऐसा 
हठ न किया जाये । 

विज्ञान के इस आघात से संसार जेसे हिल गया है । 
मानव शक्ति में जागरण आगया हैं, ओर जिस दिशा की 
आर वह उन्मुख है वह रंग, रूप, लिझ् भेद को विसार 
मानव मात्र की समानता का लक्ष्य, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति 
भोजन, वल्न, ओंषव ओर शिक्षा की चिन्‍्ता से मुक्त होगा । 
खेलने, प्रेम करने, कला ओर सॉन्द्‌, की उपासना करने 
- के लिये उसके पास पर्याप्त समय होगा। जहाँ आाथिक 
प्रतियोगिता का स्थान सांस्कृतिक प्रतियोगिता ले लेगी । 
व्यक्ति की अवसर मिलेगा कि वह अपना चरम विकास 
कर सके । 

रैंडर, उच्च उड़ाकों और परमाणु शक्ति की सहायता 
से, कोन कह सकता है, आगामी शताब्दी में मनुष्य मन 
बहलाने के लिए चन्रमा उसी भाँति नहीं जाया करेंगे जिम 
भाँति वे आज काशसौर और स्विट्जरलैंड जाते हैं। 
. ये नवीन छप् हैं जो सम्भावना की परिधि के भातर 
हे और जिनका प्रवेश विज्ञान ने मानव जोवन में करा दिया 
३ । यदि वे जीवन को प्रभावित करेंगे तो इमारा साहित्य. 


कात्ताओं 


जन कटी हल का बहा 


#-  अधाक 


तीर हि $ हे 
सांहित्य-सन्दंश 


तक क 


उनसे प्रभावित हुए बिना न रहेगा । 


दुर्भाग्य होगा कि परतंत्र और दलित राष्ट्र के नियाशों 
होने के कारण हमारे कलाकार इस स्वप्न का श्यहार ने कर 
सके । यह स्वप्न हमें प्रभावित किये बिना न रह सकेगा । 
यही स्वप्न वत्तेमान प्रतिनिधि मानव जीवन का अभाव हैं । 
नवीन साहित्य इसी को मृतिमान करेंगा। पिन ने जो 
एक रेखाकृत्ति दूर आकाश में अंकित कर दी ६ उसे ही 
साहित्य अपनी मृदु तूलिका से सूसमित कर साम्तबिकना 
प्रदान करेगा विज्ञान ने प्रथ्वी पर स्वग के डक व! सम्प 
के निकट ला दिया हैं । 

मनुष्य सोन्द्यापासक है. साहित्य सीस्दय की माल है । 
विज्ञान ने इस मूर्ति को डस्मात की दृढ़ अम्बया दो है, 


इसी पर मांसल सुकुमारता की सा साहित्य करेगा. हमाएँ 
प्रेमादि मनोराग बही रहेंगे जो शाश्वव है, पर उनके 


धाध्यम में विज्ञान भहान परिवर्तन कर देगा। 

हो सकता है कि यह समय घार प्रदाथबाद वा समय 
लाये, पर पदाथ से परे सौन्दर्य की ऋाना असम्भव है । 
थंदि अखूप की कत्पना सम्भव & तो सह उसी रागय साकार 
| सकेगे। जब कि मानव का कलाकार पथिय तल पर पूर्ण 


: सन्तुए होकर एक ऊंचे असम्ती५ से ब्याकल दो. उ्ेगा । 


न्यूथाक की सड़कों से असन्तुष्ट होकर हमावल को शुफाओं 
का ओर उन्मुख होगा, पर तब तक कदायित चिशज्ञाम भी 
उस दिशा में कुछ दूर तक उस साथ जागे के लिये प्रस्तुत 
ही जावेगा | 
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* दिल्ली प्रांतीय साहित्य सम्मेत्न की साहिम्यि परिधद 
मे पढद्ित | 


५० मी कप ५५ 4 के द कर हैँ के द कर 
५ पैज्ञानिक लोग स्वयं तो े मानव हितेषी होते हैं किन्तु जब वे राजनीतिज्ञों की महत्वा- 
5 साधनसात्र बन जाते हैं तभी विज्ञान का दुरुपयोग होने लगता हैं। जावियों में 


. आवन्ा उतपनक्ष करने के लिए राजनीति में भी धर्मनीति के प्रचार को आवश्यकता है। तभी 


विज्ञान के धातक प्रयोग भी शनव हिल 


है 


के साधन बस सके | 


“ शाम्पूबक्ष 


यशोधरा में रम-निरूपए 


[ प्रो० शिव बालक राय, एम० ए० ] 


[ प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ने यशोधरा के बविरह का शाल्लीय विवेचल कर ग्रह 
प्रमाणित किया है कि इसमें न शान्त रस है न ऋरुण और न करुण बिग्रल॑ंम है वरन्‌ प्रवासजन्य 
वियोग है जिसमें स्वाभिमान का मान भी है। लेखक को इस बात का असन्तोष है कि गुप्तजी ने 
साकेत 'की भाँति यशोधरा में संयोग श्र को स्थान नहीं दिया« है। किन्तु गुप्तजी का मूल 
उद्देश्य उतना बिरह वर्णन नहीं है, जितना कि नारी का आत्प्-गौरव प्रदर्शन। यशोधरा का 
दूसरा रस वात्सल्य है जो वियोग को असच्य होने से बचाये रखता है | नीचे की अमर पंक्तियों में 
गुप्तजी ने इन्हीं दोनों रसों की ओर संकेत किया हे-- 

अबला जीवन, हाय ! तुम्हारी यहाँ कहानी-- 


आँचल में है दूध और आँखों में पानी | 


यशोधरा' में मुख्यतया दो रसों का स्चिविेश हुआ 
है---वज्ञार और वात्कल्य । 'नव रसों? में वात्सल्य का 
स्थान नहीं । तो वात्मब्य को भी हमें इन्हीं नवों में से 
किसी के अन्तर्गत रखना पढ़ेगा | शिशु दाम्पत्+-प्रेम का 
ह। उत्फुल्ल कमल है । इस प्रकार वात्सल्य शंगार रस के 
सर्वाधिक निकट हैं। यशोचरा संग र-रस-प्रधान काव्य हैं । 
यह कथन कानों में कुछ खटकता-सा हे। हमारी अभृत्त 
सदा सुख और आनन्द की और ढलकती रहती है। 
#ंगांश रस के ही पक्ष, संवोग और विश्रलम्भ में ने हमारे 
हुदय में अण्म ही अपना आसन जमाए हुए हैँ। साथा- 
रणतः अंगार का अथथ भी दाम्पत्य अेम, आनन्द ओर 
सम्भोग लिया जाता है | गौध्वामीजों ने खंगार का एक 
स्थान पर इसी अथ में प्रयोग किया हैं-- 

जगत मातु पित संसु भवानी 
तेहिं सिंगार न कहहेँ बखानी ।॥ 

“गार रस के पूछ परिषराक के लिए इसके दोनों 
पक्षों का सम्यक्‌ चित्रण आवश्यक हैँ। मान-भनोवल के 
बिविध अभिनय के आाद प्रेमी-प्रेसिक! का सिलन-सुख 
विशेष आनम्द-ब&क होता है। कठिन प्रयास के बाद बजिस 
पदाथ की प्राप्ति हे ती है उपमे एक नवीन रत का आंध्वा- 
दन मिलता है । कितनी कठिन तपस्या के बाद पाती को 


“-सम्पादक | 


भगवान शब्डर के प्रेम की शीतल छाया मिली। आतप 
पीड़ित प्रागी ही तो तरु-छाया का सुख अनुभव कर सकता 
हैँ । यशोवरा में श्ंगार का एक ही पक्त चित्रित हुआ है, 
यानी विप्रल्लम्भ-लंगार । मंगलाचरण के पश्चात्‌ पुस्तक 


का प्रारम्भ सिद्धाथ के मानसिक इन्द्र घूम रहा है केसा ' 


बक' से होता दे । चिद्धार्थ के मद्दासिनिष्कमण के बाद 
सुख-स्वप्न वंचिता पति-परित्यक्का यशोवरा के दर्शन हमें 
होते हैं | उसका बायाँ नयन फड़क रहा है, भय से हृदय 
पह़क रहा हैं। अपने भाग्य को कोसती हुई, चोरी चोरी 
चले सक्मे पति को उपालम्भ देती हुई, अपने विफल . गये 
का सारण करती हुईं वह हमारे सम्मुख उपस्थित की 
जाती है । 

सिद्धाथ ओर यशोघरा के द्ाम्पत्य-जीवन के सुख-दुख 
का कुछ भी परिचय नहीं पाने के कारण, पाठक यशोधरा 
को इस वेश में देखकर एकाएक चौंक उठता है। वह 
उसके हेठात अलाप को सुनने के लिए तैथार नहीं । आली 
वही बात हुईं, मथ जिसका था सुमे।! इस जक्ि से 
विदित होता है कि थशोवरा की सिद्धाथ के अभिनिष्कपरण 
की आशंका पहले से थी. लेकिन बेबारे पाठक की इसका 
क्या पता | यशोधरा' के लेखक ने शाकेत में बन-गमन 


के पूव लच्मणा और उर्मिला का संयोग-सुख अत्यन्त 


| छँ ऑ 
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ले रंग से चित्रित किया है। ग्रेम-रस में पगी उममिल्ा 
विश्हिंण रूप विशेष मार्मिक हो जाता है। जो उम्मिल 
प्रियतम का प्रेम-पीयूघ पीकर लहलही लतिका के समान 
फूली न समाती थी, उसे हाँ चदेंह पर्षा का भाव 
वियोग सहन करनी पड़ा । श्रीष्म की छू से जेंती कुम्दरों 
जाती है, कोमल-कोमल पत्तियाँ सूख जाती ४ । इसलिए 
स्वाभाविक दीख पड़ता है । * 
यशोवरा' में मंभोग-४ंगार के अमाव में एक युक्ि 
पेश की जा सकती है। सिद्धाथ ओर यशोधर! हमारे लिए 
पूज्य हैं, माता-पिता तुल्य हैं, बल्कि कवि तो मगवान्‌ 
अमिताम से भक्ति का वरदान माँगते हें--इसलिए यदि 
कवि ने अपने पूज्य का शज्ञार-वरणन नहीं किया तो कोई 
अनुचित नहीं । उनका शंगार-वर्णशन करना ही अनुचित 
होता । इस तक का नेतिकता से जितना सम्बन्ध है उतना 
काव्य-सीछव से नहीं। कोन्य तो नेतिकता, अनेतिकता 
दोनों से परे है। नेतिकता के दलदल में कविता नीचे ही 
धँसती जायगी, खुल कर खिल कर तेर नहीं सकती। 
. गोस्वामी तुललीदासजी काव्य में नैतिकता श्र सदाचार 
के कट्टर समर्थक थे । लेकिन इ नने भी फुलवारी ' वर्णन में 
श्रीराम ओर जानकी का पूर्व राग अत्यम्त पविन्नता और 
कलात्मकता के साथ चित्रित किया है। जानकीजी की 
सखियाँ भी इतनी चतुर ओर शिष्ट हैं कि 'पुनि आउब 
'यहि बिरियाँ काली! कह कर मन में ही विहँसती हैं। 
श्रीरामचन्द्र भी इतने भोलेभाले हैं कि प्रेम के इस विकार को 
अपने अनुज ओर गुरुदेव से कहने में संकोच नहीं करते । 
गेस्वामीजी के प्रेमवणन में ग्रमीणता और अश्लीलता का 
नामोनिशान नहीं। 'यशोधरा' के प्रारम्भ में भी यदि फुलवारी 
वरणुन की तरह गोंपा-गोतम के दाम्पत्य-जीवन की एक माँकी 
रहती तो यशोधरा का विरह भी पाठकों को विशेष स्वाभा- 
बिक ओर धार्मिक जेँचता। क्या राजकुमार सिद्धार्थ 
की अपनी पल्नी से कुछ भी अलुराग नहीं था! क्‍या 
उनका हृदय अपने नन्हे राहुल को निरख कर कभी उल्लसित 
नहीं हुआ होगा । 
राजा शुद्धोदून अपने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए 


विलास की धामओ जुदा गए और पट इन सर्जो से दूर ही 
इटते गए । वासना-बारा में बरजोरी जुबकियां लगाने करे 
लिए बाध्य सिद्धाथ को विधय-सख से बिरोफ्त उत्पन्न होना 
€व।! भाविक दी है घिद्धि ५ की विधेयक विश का थे. भेनो- 
बशानिक कारण भी काव्य में विजित टीना चांहि। | किसी 
वस्तु का अतल्यविक उपर्भीध करती कसी अपके प्रति टुगे 
सदासीन बना रेत 2 सुलभ] से उदासीनता शरीर 
दुलगता से आकर्षण की बुद्धि होती ४ । दर पड़ी सुन्दरियों 
से घिरे रहने के कारण उनसे उदासीन दो जाना सिद्धाथ के 
लिए स्वाभाविक ही है । पिता की अ्रतिशय उत्सकता और 
प्रयदल्लशीलता ने पुत्र को असम ही अमभिनिक्मगा दे; लिए 
प्रेरित किया--इसमें कोई सन्देश नहीं। अश्यपीष ने अपने 
बुद्ध-चरित्र! मह्मकाव्य से सिद्धाथ के दस सनीवेसामिक 
पहलू का सुन्दर वन किया है । कवि ने दूसरी सगे में 
सिद्धार्थ के अन्त.पुर-विह्र का वर्गान किया ६ और मीपरे 
संग में उनकी धंब्रेग-उत्पत्ति! का । थोग सर्ग में सुम्दरियों 
के साथ उनके बन-विहार का वशंन आया है । एक ओर 
रम्भा, उबशी को लज्जिग करने वाली मदोन्मत्त कामिनियों 
की सुगठित सेना है और दूसरी ओर राजकुमार सिद्धार्थ 
का चट्चन के समान सुश्ढ निश्चल मन है 
मदेनावर्जिता नाम तूं काश्रित्तत योपितः । 
कठिने: परप्रशु: पीने: संहतेबद्गमिः स्तन: ।'! 
स्रस्तांसकोमलालम्ब मृदुबाहु॒ लताबला | 
अन॒तं रखलितं काचित्कृत्वेनं सस्वजे बलाम ” 
सग ४, श्लो० २६,३० 
अर्थात्‌--मद से अवनत कुछ छ्लियों ने अपने कठिन 
पीन दृढ़ ओर सुन्दर स्तनों से राजकुमार सिद्धार्थ को स्पशे 
किया । झुड्े हुए कन्बे से कोमलतापूबेक लटकती हुई मूह 
बाहुलताओं वाली किसी अबला ने बनावटी मिरना दिखा 
कर उसे बलातू आलिंगन क्रिया । इस प्रकार कामदेव के 
सभी वाण 'नेष्फल हुए । सुन्दरियों की काम-चेष्टाओं से 
सिद्धाथ की वेराग्य-भावना और बलवती हो गई। अश्यधोष 
ने अपनी काव्य-कला में शान्ति ओर श्ंगार का अप 
संयोग उपस्थित किया है। “बुद्ध-चरित' के कवि ने विला- 
सिता के चिता-भध्म पर आसीन होकर बैराग्य की बंशी 


थशोधरा में रस निरूपण 
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बजाई है। 'यशोधरा” में इस विलास-वैभव और सम्भोग 
शंगार का अभाव बहुत खटकता है । यह अभाव विप्रलेभ 
अंगार के रस-परिपाक में बाधऋ सिद्ध होता है । 
यशोधरा-विल्ाप में किस रख की निष्पत्ति हुई है ? 

यशोवरा-विज्ञाप में पाठकों का तीन रसों का आभास 
होता हैं--शान्त, कण ओर विप्रलम्भ-श्ज्गार | प्रस्येक रस 
के ओवचित्य पर यहाँ क्रमशः विच प्रस्तुत किया जाता है । 

शानत रस :---शान्त रस का स्थायी भाव शम या 
निर्येद है, आलम्बन अनित्य' रूप संसार की असारता का 
. ज्ञान या परमात्मा चिन्तन है। यशोधरा संप्तार के सुश्- 
दुख से - परे नहीं। उसके जीवन का निष्कर्ष इन दो 
पंक्षियों में हैं--- 

“रोना-गाना बस यही जीवन के दो अछ्ग | 
एक संग में ले रही दोनों का रस रह्ढ ॥” 

श्रिग्रतम के वियोग में आँसू बहाना और राहुल को 
गोद में लेकर गौत गाना यही उसके सुख-दुख के कारण 
है। वह निज बन्धन के सम्बन्ध को दृढ़ करना चाहती है । 
कह मुक्ति भला किस लिए तुमे में पारऊँ” कह कर मुक्ति 
को फठकारती हैं। वह तो अपने प्रिय के साथ इस भव में 
ही भाव विवाव भरना चाहती है । यहीं तक नहीं, बहि 
घंसार हेतु शतवार सहृष मरने के लिए प्रध्तुत हैं। इसलिए 
यशोधरा-विलाप का स्थायी भाव निर्वेद नहीं है। यशोधरा 
के विलाप का आलंबन भगवान्‌ नहीं हैं। एक घ्थल पर 
उसका यह कथन कि 'मेरा भी प्रश्न पति हैं ।! प्रियतम 
सम्बन्धी प्रेम ही सूचित 4 रता है। यशोघरा ने सत्र अपने 
पति कौ ही संबोधित करके अपने भाग्य को कोसा है । 
जिम्त व्यक्ति के हृदय में बेराग्य या निर्वेद की उत्पत्ति होगी 
बह प्रिय था पुत्र के प्रेम में पुलक्रित क्‍यों होगी १ इसलिए 
यशोवरा के बिलाप में शात रस का कहीं स्थान नहीं । हाँ, 
प्रन्थ के प्रारम्भ में सिद्धाथं के मानसिक्र इन ओर महामि- 
निष्कमण के वरणन में शांत-रस का चित्रण हुआ हैं। 
संपूण सांसारिक सुखों से उन्हें विरक्ति हो गई हैं। यह 
संसार निःसार दीख पड़ता है । ओर एक बार निर्वेद उत्पन्न 
होने से बह बन में ही रमते दीखते हैं । 

करुण रस--कहछण रस का स्थायी भाव शोक हैं । 
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विनष्ट वंधु आदि शोचनीय व्यक्ति इसके आलंबन हैं। 

'साहिन्य दर्पण” के अनुसार--- 

'इष्टनाशादनिष्टाप्त : कहणाखू्यों रसो भवेत | 

धीर: कपोत्त वर्णोड्य॑ कथितों यमदैवतः: ।' 
तृताय परिच्छेद श्ली० २२२ 


यानी इष्ट के नाश ओर अनिष्ट की प्राप्ति से कशुणु-रस 
आविभूत होता है। इसके देवता यमराज हैं । यशोंधरा के 
मन में यह कभी शंका भी नहीं होती कि उसके ग्रियतम 
का कुछ अनिष्ठ हो सकता है। उसे तो विश्वास है 
लोट आयेंगे, आरयेगे--यहीं इसी आँगन में ।” इसलिए 
यशोधरा के लिए इष्ट नाश की कल्पना भी असह्ाय है | जब 
तक प्रियतम जीवित हैं ओर उनके लोठ आने की संभावना 
बनी रहती है तब तक करुण-रस हो नहीं सकता । भवसूति 
के 'उत्तर-रामचरित' में सगवान श्री रामचरू का सीता- 


विषयक विलाप करुण-रस के अन्तर्गत आयगा क्योंकि उन्हें 


श्री जानकी के पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं ! 


करुणा-रस के देवता थमराज्ञ हैं। कराल कठोर यम 
यशो ब्रा के लिए सदय हृदय, सुकुमार हो गए हैं । फिर 
भी रण झुन्दर वन आया री? गीत में यशीधरा मरणा से 
दूर हो रहती है | प्रियतम का क्या, यम का भी सुयोग उसे 
दुर्लेंभ हैं; क्योंकि राहुल का सब भार उपके' ऊपर छोड़कर 
स्वामी उसे मरने का सी अधिझार नहीं दे गए । इसलिए 
अब उसे इसी में आनन्द हे--'जिए जलकर काया री ।' 
इस प्रकार करुण-रस के एक-छुत्र सम्राट स्वयं महाराज 
यमराज की भी यशोधरा के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं । 

करुण ओर करुणा के सोलिक अर्थ में कुछ भेद हैं । 
'करुण' का सम्बन्ध उस रस विशेष से है जिसका स्थार्यी 
भाव शोक (इष्ट का नाश ) हैं। शोक अपनी निज कीं 
इष्ट-हानि पर उत्पन्न होता है ओर करुणा दुसरों की पीड़ा, 
कष्ट या चिन्तनीय दशा देखकर या कल्पना कर । परपीड़ा 
की कल्पना से चित्त में उत्पन्न भरावदशा का न/म समरवेंदना 
या सहानुभूति हैं। इस यंत्र-्युग में कृत्रिम करुण ओर 
सहानुभूति की बाढ़-सी आ गई हैं। प्रायः अपनी बढ़ाई 
सुनने या शिष्टाचार को निबाइने के लिए ही अधिकांश 


लॉक 


ऑफ, 
बीत, 


बन >-ध४ ० 
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व्यक्ति अपने दुखी मित्रों को सहानुभूति के पत्र या तार 
भेजा करते हैं । 

विप्रलंभ शृज्धार--अब देखना यह है कि यशोधरा 
में विमरलंभ श्वज्ञार किस प्रकार बर्णित हुआ है । विप्रलंभ 
श्रज्ञार में प्रिय के प्रति अनुराग तो उत्पन्न उत्कर रहता है 
परन्तु परिस्थिति वश प्रिय का सम्रागम नहीं हो पाता-- 
[यत्र तु रतिः प्रकृष्टा गार्भीष् मुपैति विग्रकक भोडसो-स॒ ०द्‌० | 

विप्रल॑भ के चार भेद माने गए हैं--पूवराग, मान, 
प्रवास और करुंगा | 'सौन्दर्याद गुणों के अवण अथवा 
दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक ओर नायिका की, समागम 
में पूर्व माव-दशा का नाम पूवराग हैं। गोषा ओर 
गीतम का पू्वराग घटित नहीं है, वर्शित है । 
'प्रियतम तुम श्रतियच्र से आये । इसमें गुण श्रवण से 
उत्पन्न पूवंराग का आभास हैं। नायक को पर खो में 
आसक्क देखकर नायिका का कोप ईर्ष्यामान कहलाता है। 
“री ही में बहुत तुम्हारा, मुक्ति तुम्हारी रानी ।' इस पंक्ति 
, में यशोधरा की ईर्ष्या अत्यन्त सात्विक भाव से अभिव्यक्त 
हुई है। कोई भी प्रेमिका नहीं चाहती कि उसका प्रिय फिसी 
अन्य वस्तु का साधना में तल्लीन रहे । प्रिय का पुस्तक-ग्रेम 
वा देश-ग्रेम भी कभी-कभी ग्रेमिश को खटकत। है । में एक 
ऐसे फ़िलांसफर को जानता हूँ जिनको श्रीमती्ी इसीलिए 
बराबर भल्लातों रहती हैं कि श्रीमान्‌ू, जब देखो तब, 
पुरतकों को ही लिए पड़े रहते हैं। परिणीता पल्नी की छोड 
कर छिद्वार्थ का 'मुक्कि' का पाणिग्रहणा करना यशोधरा को 
खटकता हैं। क्योंकि 'मुक्कि! में भी नारीत्व है। बिना 
कारण ही जो एक दूसरे के ऊपर मिथ्या कोप का प्रदशेन 
क्रिया जाता है, वह प्रणय मान है । यह मान क्षणिक और 
अंत्थायी होता है। केवल पारस्परिक मनोविनोद के लिए 
वह किया जाता है। लेकिन यशोचर! का यह मान उसके 


व्यक्तिगत अपमान से सम्बन्धित हैं। प्रियतम ने उसका. 


तिरस्कार किया है, अपमान किया है, उसे हीन समझा है। 
उसका तो एकमात्र यही उपालंभ है, “सखि, वे मुफ़ से 
कह कर जाते ।” वे चोरी-चोरी क्यों चले गए । 

'बिदा न लेकर, स्वागत से सी वंचित यहाँ किया है । 
ले न सकेगी तुम्हें नही बढ़॒ तुम सब कुछ हो जिसके |! 





साहित्य-सन्देश 
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अशोधरा के इस उपरालभ में उसका पियलस विषयन 
प्रेम ही ध्वनित हो रहा हैं। झूठने का अभिनय तो 'ग्रपने' 
ही ऊपर किया जाता है | रूढी हुई नारी के हुदथ से उसके 
प्रियतम की छवि एक प्ले भी सीमा नहा हो. पानी । 
यशोघरा का यह मान अंत तक ज्यों कार्यो सा रहना 
है। यहाँ तक कि बुद्धदेव के अजिर में आ जागे पर भ| 
“गोण बहीं हैं, छोड़कर उसको गए थे वे जहां ।' लाचार 
होकर भगवान्‌ को स्वयं वहाँ जाना पढ़ा और कहना पहा, 
“मानिनि, मान तजो, लो रहीं तुम्दारों बान । हूस मात 


के भूल में यशोधरा के बेंयक्तिक आत्म-गारव को भावना 


केद्ी भूत हैं। यशोवरा शा अह डग ऊरर सींग रहता 
है। आत्मद्वीनता का भावना मजुध्य को अुकल के लिए 
वाध्य करती हैँ। यशोवरा अपने की तुझढ वहा समझती; 


[३ कप ५ 4 हे (० शक यु प 
वह वार क्षत्राणों को तरह मावन संघंध से लड़ना चाहती 


है। यशोधरा के मान के मल मे उसका आस्म-सम्मान 


सन्निहित हैं। यशोचरा का यह मान 'प्रगाव साल या 
(ईर्ष्या-मान' तो हो नहां सकता--तगा इसे हम 'आत्म- 
सम्मान-मान” कह सकते हैं / 

काययब्श, शापवश अपवा संश्रत ( भव ) वश साय 
के अन्य देश में चले जाने को 'प्रधात! कहते ई--- 
प्रवासो भिन्न देशित्व कायारुछयान् संश्रमात !! 

भगवान्‌ बुद्ध का प्रवास न शापवश हैं और ने देवता, 
मानव या प्रकृति के संभ्रम से हो सम्बन्धित है । उनके 
प्रवास का एक महान्‌ उद्देश्य दं--मानवता को सुख-दुख 
के बन्चन से चिर विमुक्त करना । ह्सालार भगवान बुद्ध के 
इस प्रवास को का? वश कहना हीं युक्ति-संगत होगा । 

कायवश प्रवास के भी तीन भेद होते ईं--( १) भवि- 
ध्यत्‌ (२) वर्तमान और (३) भूत । यशोधरा को विद्धार्थ 
के भावी वियोग की आशंका बराबर बनी रहती थी, परन्तु 
उसे उसके अभिनिष्क्राण की सूचना कभी नहीं मिली । 
चोरी-चोरी चले जाने वाले प्रियतप्त की प्रेमिका को 
वर्तमान-प्रवास का विरह दुख हो ही कैँंस सकता ! इसलिए 
इम्र काये वश प्रवास को हम भूतकालीन दी कहेंगे क्‍योंकि 
सिद्धार्थ के अभिनिष्कमण के बाद ही यशोधरा का विरह- 
दुख वर्णित द्वोता हे । 


हज _स्यलला 


अध्यिन, पल अ-स सकता अकलचया +._ 


प््नतः अइसलणा> 


जम 


यशोधरा में रस-निरूपण २१ 


हय हहीई कटे कह से को जजो तर तमे से कर पर जान हक मनन उरी 3 छीन सं हम से. 


यशोधरा के सम्पूर्ण विलाप में यही प्रवास-जनित 
विरह-बेदना तरंगित होती रहती हैं । 

यशीधरा-विलाप में करुणा विप्रसम्भ भी नहीं माना 
जा सकता । क्योंकि इसमें 'कादम्बरी' की तरह नायक या 
नायिका की सत्यु का वन नहीं किया गया है । 

फरुण-विप्रलम्भ में नायक या नायिका के पुनर्जीवन या 
जन्मान्तर सें पुनर्तिलन की आशा बराबर बनी रहती है । 
'यशोधरा' में यशोधरा मरने की इच्छा भर करती है, 
मरती नहीं । 

प्रियतम के प्रवास में रहने से नायिका की दश काम- 
दशायें होती हैं:--- 

अज्ञों में असोष्ठव, सन्‍्ताप, पाणडुता, दुर्बलता, अरुचि, 
अधीरता, अधष्थिरता, तन्मयता, उन्माद, मूच्छाी ओर 
मरण | यशोवरा-विलाफ में इन सभों के काफी उदाहरण 
पाए जा सकते हैं । 

इतना कहने पर भी एक बात और कहने को रह ही 
जाती है । यशोधरा को छुन्दक के मुख से यह स्पष्ट सूचना 
मिलती हैं कि सिद्धाथ ने राजकीय आभूषण उतार कर 
संन्‍न्यासी का वेश घारण कर लिया | पतिब्रता अशोयरा भी 
अपने केशों को काट डालती हैं, संन्यासिनी का वेश धारण 
करती हैँ । यशोधरा की प्रेम-मावना के आलम्बन संन्यासी 
सिद्धाथ हैं । एक संन्यासी स्थायीभाव निबेंद का आलम्बन 
ही सकता हैं दाम्पत्य रति का नहीं । सिद्धाथ यशोधरा की 
दृष्टि में सिद्धा4 नहीं बल्कि भगवान्‌ बुद्ध है, उसके पति 
प्रियतम नहीं बल्कि प्रभु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अम्त में 
दोनों का मिलन भा परति-पत्ना का मिलन नहाँ बल्कि 
भक्त-भगवान्‌ का मिल्लन ढे । तो क्या यशोघरा-विलाप मे 
शान्त-रप्त है ! 

थीड़ी-सी सूच्मता के साथ विचार करने पर यह अ्रम 
दूर हो जाता है। प्रिद्धार्थ के वैराग्य-पूर्णा जीवन से 
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यशोधरा पूणतः अपरिचित हैं। उसके हृदय-मन्दिर में तो 
राजकुमार सिद्धाथ ही प्रियतम के रूप में प्रतिष्ठित हैं । 
बह अपने प्रियतम को “अर्दधाज्ञिनी भाव'। 'यशोंघरा-कर- 
धारा, प्रिय आदि विशेषगं द्वारा सम्बोधित करती हैं । 
वधू सदा मे अपने वर की! कहने में यशोधरा भव का 
अनुभव करती है उसकी यह उत्कठ अभिलाषा है और 
अन्तिम अमिलाषा-हैः--- 
'ल्ीट आओ प्रिय तुम्हारा पुण्य फूला-फला, 
भाग जो जिसका उसे दो, जाय क्यों वह छल्ा ? 
देखलू' जब तक जगूँ. भव नल्यकी नव कला, 
ओर फिर सोऊ तुम्हारी बाँह पर धर गल्ला ।? 
यद्यपि मिलन-वेल! में उसका हृदय वासना से बिसुक्क 
हो जाता है फिर्‌ मी वह नारी ही है, संभ्यासिनी नहीं, 
“अच्छी में नारी की नारी, 
पूजा तो कर सकू तुम्हारी [” 
कपिल-नगर-नरराज् का मिद्सुक बन कर्‌ घर लोगना 
गापषा को व्यथित कर रहा है। वह अपने प्रियतम क्रो. 
राजकुसार के ही हप में एक बार देसना चाहती हैं । 
भगवान्‌ बुद्ध भी उस 'सानिनि', और 'गोपे! कह कर 
सम्बोधित करते हैं। यशो*रा को अपने पूतर-प्रसाथ पर 
अभिमान हैं :--- 
यही प्रणुति उन्नति हैं मेरी, 
हुईं प्रणय की परिणति मेरी । 
मिली आज मुझको गति मेरी, 
क्यों मन करू अभिमान ? 
पथारों भव-सव के भगवान ! 
इस प्रकार यशोधरा-विल्लाप में न शान्त रस है, न 
करुणा रस ओर न करुण-विप्रलम्भ ही ; वह प्रवास-जनित 
विप्रलम्भ श्ज्ञार का सरस ओर सकरुण चित्र है । 


विचार विमषे 


प्रमतिशील लेखक किंघर ! 

शाज प्रगति वा युग है । अत्येक क्षेत्र में उन्नति के 
चिह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज की दुनियाँ में कोई पौछे 
रह ही नहीं सकता | सबको समय के साथ चलना पड़ेगा 
ओर जो समय के साथ नहीं चलेंगे वे पछाड़ खाकर गिर 
जाएँगे ओर समय इनको अपने साथ घसीट ले चलेगा । 
ऐसी दशा में जो भी साहित्य प्रकट होगा उसमें प्रगति के 
चिह मोजूद होंगे ही । कुछ लोगों का कहना है कि कुछ 
साहित्यिक इस शताब्दी में भी १६ वीं सदी का साहित्य दे 
रहे हैं तथा वे लोग बूजु आ साहित्य के पोषक हैं । लेकिन 
में ऐसा नहीं मानता । २० गैं शताब्दी में २० वीं शताब्दी 
का ही साहित्ण प्रकाश में आएग!। । साहित्य अपने समाज 
और युग का प्रतिबिम्ब हुआ ही करता है। तब यह 
साहित्य में प्रगतिशीलता का बिल्‍ल। कैसा ! आज प्रगति- 
शांल साहित्व से हम क्‍या समफते हैं तथा प्रगति-शील 
लेखक किनको कहते हैं ! जिसमें किसानों और मजदूरों का 
वरणन हो, ४65 को नये रूप में प्रश्तुत किया गया हो तथा 
जो रूसी साहित्य से प्रभावित हो आज उसी को हम 
प्रगतिशील साहित्य की संज्ञा देते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ 
कि क्या इतने में ही संसार को सब समस्याएँ समा गई ! 
इसके अतिरिक्त दुनियाँ में ओर कुछ जानने समझने लायक 
नहीं है । साहित्य की तो सर्वाज्ञीण जीवन पर ही दृष्टि होती 
है। इस प्रकार अपने को सीमाओं में बाँधने से क्या 
साहित्य एकाड़ी न बन जायगा ) क्या इसका फल यह न 
होगा कि एक वर्ग तो उसका पारायण करेगा और दूसरा 
वर्ग उसको फूटी आँख भी न देखेगा ! साहित्य में भी 
वर्ग भेद का विष भर देना क्या श्रेयस्कर होगा ! 

मेरा यह सतलब कदापि नहीं कि पाम्यवाद और 
समाजवाद से लेखकों ो प्रेरणा न मिले। अभी उस दिन 
प्रगति शील लेखक संब के तत्वावधान में कविवर मैथिली 
शरण सुप्त को हरक जयम्ती मनाई गई। कुछ प्रगति- 
शील लेखक बोले। 


शायद गुप्तज प्रगलि शील लेखकों के कृपा पात्र इदी 
लिए बन सक्के कि उन्होंने 'भारत भारती! लिखों हूं । प्रगति 
शील लेखकों को तो उनके कव्य-संग्रह में से सिफः उसे 
अंश की जहूरत है जिसमें उन्होंने किसान ओर मजदूरों के 
प्रति सहानुभूति दिलाई है। लेकिन जिसमें मानव मात्र 


के हृदय का चित्रण है उसमे हमारे प्रगतिशील नेखकों का 


कोई सम्बन्ध नहीं । प्रगति शील लैसकों का पाटा + दफनर 
में ही कार्यालय हैं जहाँ पर यह छानबीन की जानी | कि 
किस लेखक ने क्रितान और मजदूरों पर लिख! है । जिस 
प्रकार एक हंदयहोन विद्यार्थां विज्ञान का गुस्थियों नो 
सुलभाता है उसी प्रक्रर संघ की का फारियी अपने रिसच 
विभाग में कवियों पर ॥॥%]6/00॥| करती हूं जो 
उनको कसोटी पर खरा उतरता हैं उराकों स्थान मिल 
जाता है शेष को निराइत कर दिया जाता है। एक भाई 
कुल संग्रह निकालना चाहते थे ( मेरी समझ में शायद 
प्रगतिशील कविताओं का ) सनन्‍तोप भाई मे उनसे कहां--- 
रबि बाबू को भी उसमें रखिए । वे भाई साथ बोघे--झरे 
रजेन्द्र की कविता में क्‍या घरा हैं। उन्होंने तो बुड्झा 
सहित्य की रचना की है। सान्तोप ने लत्तर दिश[---पह 
बात तो नहीं है। कहीं-कहीं पर तो उन्होंने अनवोल पंक्रियाँ 
लिखों हैं जैसे जहाँ पर व३ कहते हैं कि ईश्वर तुमकी बहाँ 
मिलेगा जहाँ मज़दूर अपना पसीन बह्ा रहा है, बहक पर 
गिद्टी फोड़ रहा है, कीचड़ में सने पैरों से इल जोत रहा हैं । 
उन्होंने उपेक्षा भाव से उत्तर दिया--ऊंद, बढ़ तो समुद्र में 
बूंद के बराबर है |--रवीन्द जैसे साहित्यकार की भी प्रगति- 
शील बन्धुओं के बीच में प्रतिष्ठा नहीं है। वेतों पुराने 
साहित्यकारों से सिफ वे ही उद्धरण देंते हैं जिनमें दलित 
वर्ग के प्रति सहानुभूति है और उतने में दी कबि या 
लेखक के पूरा व्यक्तित्व का विक्राम समभ बैंठने हैं । अपनी 
अपूराता के कारण वे उन साहित्यकारों को भी अपूर रीति 
से देखते हैं। शायद साहित्य-क्षेत्र में भी आऋंचछ दिलों में 


लाल, हरे, पीले ऋंडे फहराने लगेंगे और साहिध्यकार एक 
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दूसरे का सिर फोड़ने को लट्ठ ले लेकर खड़े हो जाएँगे । 
साहित्य में राजनीति का दिग्दशन तो रहेगा ही लेकिन 
साहित्य राजनीति ही न बन जाना चाहिए । 

दूसरे में पूछता हूँ आज के प्रगतिशील कहे जाने वाले 
लेखकों से क्रितरनों ने मजदूर और किसानों के बीच रहकर 
उनके जीवन का सचा अनुभव प्राप्त किया है । में तो अपने 
गतिशील बन्धुओं से प्रार्थना करूँगा कि मज़दूर और 
किसानों पर कविता लिखने की बजाय वे लोग कुछ उनका 
ढुःख बँटाया करें तो वे उनकी सो गुनी अधिक सेवा करेंगे । 


में मानता हूँ. कि रूसी साहित्य ने शोषित पीड़ित 
जनता की श्ाँखें खौंलने में काफ़ी मदद की है लेकिन वहाँ 
अब उस साहित्य के दिन लद॒ गए | तो भी वहाँ पर आज 
विचार स्वातंत्र्य नहीं है । ५क दिन प्रेमीजी ने कहा-रूस से 
ती इमारा गुलाम भारत ही अच्छा है जिसमें कम-से कम 
हम अपनी बात तो कर सकते हैं । इतने वर्षों में रूस में 
किसी ने स्टालिन के विएुद्ध लिखा । कोइ वहाँ की शासल- 
प्रणाली में एक त्रुटि निकाल सकता है । कोई जार के 
मानवीय सदूशगुणणों के बारे में एक शब्द लिख या बोन् 
सकता है | एकदम ऐसा साहित्य निकल रहा हैं जो म!नों 
सशीन से ए% साँचे में ढलकर निकलता हैं। यह कथा 
साहित्य के साथ अन्याय नहीं है ? 
मेरे लिखने से कोई ग़लत आशय न निकाल ले । 
लेखक के छर में भी दलित मानव के प्रति उतनी ही व्यथा 
है जितनी किसी और के हृदय में । लेकिन मेरे कहने का 
मतलब प्रिफे इतना ही है कि साहित्य को राजनीति के 
दुलदल में न फँसाया जाय ओर उसकी स्वच्छन्द रूप से 
फलने-फूलने दिया जाय तभी उसकी आत्मा जीवित रह 
सकती है। उसको कैद करने से ती उसका दम ही घुट 
जायगा । जो लोग हमारे कालिदास और कवीर्र-रवीगम को 
प्रतिष्ठा नहीं देते वे चाहे कोई भी हों हम उनके साथ नहीं 
चेल सकते | 
' जों लोग साहित्य में से विश्व-बन्धुत्व की भावना का 
लोप करना चाहते हैं और वर्ग सेद को भरना चाहते है 
तथा जो हसी साहित्य के अन्ध-भक्त हैं उतसे कल्याण की 
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आशा नहीं की जा सकती। वे देश को गडड़े में ही. 
ले जाएँगीे। >महेन्द्र कुमार मानव” एस०ए० 

' आजभन्न की साहित्यिक धाराओं में 
प्रगतिवाद का एक विशेष स्थान है किन्तु उसमें 
भी कुछ एकाइ्वीपन और रूढ़िवाद आगया है । 
लेखक ने उसकी ओर पाठकों का ध्यान आक- 
पिंत किया है ।--सम्पादक 


सं. & ४227 
वीशलदेव रासो' बीर काव्य है अथवा प्रेम 
काव्य १ 
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हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने जिस काल कौ 
आदि युग माना है उसकी अधिकांश सामग्री समय के साथ 
ही ध्वंस हो चुकी है, उस समय विनाश की भीषण ज्वाला 
में भस्म होने से अगर कुछ रह गया तो वह हिन्दी के 
कुछ चुने रल सासी ग्रन्थ/ है। ये रचवाथें अधिकतर 
राजस्थानी की डिंगल भाका में हैं । डिंगल भाषा वीर-काब्य 
के लिये अधिक उपयुक्ष है। पर यह मान लेना कि डिंगल 
भाषा में रचे हुये समस्त अन्य ही वीरकांब्य होंगें अधिक 
संगत नहीं प्रतीत होता । 

कवि नर॒पति नालल्‍्ह द्वारा रचित बीसलदैवरासो” को 
उसके डिंगल भाषा में होने पर भी हम जितना अधिक 
एक प्रेम-काव्य सानेंगे उतना वीरकाव्य नहीं । इसमें अजसेर 
के राजप बीसलदेव का यश वर्णन हैं। राज्योचित यश 
वीरता के बिना फीका ही रहता है किन्तु यह राजा अनन्त 
बेभव, राज्यश्री का स्वामी है जिसके अन्तःपुर में साठ- 
सहस्न रानियाँ हैं। भोगविलास में दिन रात निरत रहना ही 
उसका जीवन है । वह रणवादों के साथ सेनानायक के रूप 
में कभी सामने नहीं आता है । यह सत्य है कि राजपूत 
युग में राजाओं की अकृृति भौगविल्ञास की ओर अधिक 
हो गई थी पर साथ ही अवसर आते ही बह बीरता के 
साथ युद्ध में प्रवृत्त होने को भी उद्यत रहते थे। एक काम 
से नूपुर की ध्वनि सुनते थे दूसरे से नगाड़ों की भोषण 
गर्जना । इस दृष्टि से वीस लदेव का चरिन्न एकांगी प्रतीत 
होंता है । उसके जावन का एक बहुत आवश्यक अज कडि 


२४ 
ने अधूरा ही छोड़ दिया है। वीर पूजा की जो भावना 
चारण कालीन परम्परा के अन्तर्गत आती है उसका इस 
ग्रन्थ में केवन आभासमात्र मिल सकता है । 

कथावस्तु की दृष्टि से बीसल व रासी में नाग्रक से 
सम्बत्य रखने वाली चार घटनाओं का चार खणाहों में 
अलग-अलग निर्देश है। पहिले खण्ड में विवाह-प्रसंग 
उठता है। बीसलदेव का विवाह धाराधिपति भोज को पुत्री 
राजमती के साथ होता हैं। श्रनेक प्रश्ञाओं तथा रीति- 
रिवाजों का कवि ने पर्ण रूप से पालन किया है। वर्णान में 
श्रुद्धि नहीं आने पाई हैं। अदली समली आरती, गुड 
उछालना आदि राजस्थान में प्रचलित प्रथाश्रों का विस्तार 
मे वर्णन हैं। बीसलदेव अपनी नवपरिणीता बधू राजमती 
को अजमेर लाता है जहां वह अन्तःपुर की समस्त रानियों 
में सर्वश्रेष्ठ है । राजमती के हृप-वंणोन में कवि उसका 
- तुलना जानकी ये करता है। विवाह के बाद वह कुछ 
दिवस ही सुख से बिता सझा कि एक नवीन प्रसइ आ। 
प्रस्तुत होता है । जिम समय बीसलदेव राज्यश्री के मंद में 
चूर था और पृथ्वी पर अपनी समता करने वाला किसी 
की ने समझता था तभी राजमती बीच में आकर उपके 
गये पर दो शब्दों के द्वारा ऐसा आघात करती है कि 
उसकी चेतना लोट आती है। राजमती उसे चेताबनी देती 
हैं कि पृथ्वी पर एक और नरेश हैं जिसके यहाँ हीरे की 
खान है, जबकि उसका पति केवल साँभर का स्वामी हो 
कर हां सन्तुष्ठ और दर्ष से पूणे है। राजा के मैन को 
धक्का पहुँचा । अब उसे केवल एक ही उतावल्ती है क्रिसी 
तरह वह हीरा पाथरी लेकर आयेगा या फिर राजमती को 
मुह हीं न दिखायेगा। उसी समय यात्रा की तैयारी 
प्रारम्भ कर हाथी घोड़े से सनमधज कर वह उड़ीसा राज्य 
को प्रस्थान करने का निश्चय कर लेता हैं। बीसलदे4 ते 
जिस गये से कहा था कि या तो वह अपने थहाँ हीरे क्री 
खान उपजायेगा या फिर आण ही तज देगा, उस गर्वोश्नि 
का आगे निर्वाह नहीं हो सका है | वह तो ब्वियों की भाँति 
रूठ कर अपनी ही कोटि के एक अ्रन्‍्थ राजा के यहाँ 
कम बन कर बारह वृष रहता है, इसके यहाँ होरे करी 
ख़ान है | 


के गरी परों.. काका मबीएी करी ॑ का छा 
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सका कत का के 


जिस थुग में पुरुष तो पुरुष ख्ियाँ भी बीरता में किसी 
से कम ने होती थीं---या तो वह रसाणा | में जाकर ध्वग॑ 
श्र गहणु करती थीं या फिर बबकती हुई ज्वाला में 
प्राण दें देती थीं। उसी कोट की रानी राजग॥ के 
चरित्र में उन महान भावों का सेश भी नहीं /। पहिले 
तो वह अपने पति के पास द्ीरापाथरी के ने शान का 
स्मरण करा उसके दप के टुकड़े कर देती ४ किस्स फिर 
वही अवमर आने पर उसे रोकने के लिा। लाख मनाव्त 
करती है । यदि वास्तव में उसे बीसलदेव के पास हीरा- 


पराथरी के न होने का तनिक भी होगा शा ती लगे एक 
वीराएना के गमान अपने पति को अपन हों ७ अल 


शबत्र से संाजित कर जउकूवास से सगल्ेप्र के लिये बिंदी 
करना चाटिये था। यद समगना बाहदि! था कि वह पागों का 
मोह ने करके चाहे जिय ऑन दो कौरापाथरो लेकर वी) 
अन्यथा कायर बन कर बह उसे मुंह ने दिख।श नकि बढ़ 
उसे इस तरह प्राणों में छुपाकर रखना चाहनी केबल अपने 
सुख्र की प्राप्ति के लिये। बीसलदिव के चने जाने क 
उपरान्त राजमती विरह-व्यथा से दृग्य रहती है | बह मद 
से अभिभुृत, चेतना-शुन्य सी बद्ध हरिणी ये समान प्रथ्वी 
पर पड़ जाती है, भोजन तथा समान तज देती ४। बढ़ 
'उलिगाणा' की श्री है इसलिये नींद भी उससे दर भाग 
जाती है। सुन्दर राजप्रसाद बीसनदेव के बिया पग 
मोंपड़े के समान कान्तिहीन अतीत होता ६ । मसके उन्माद 
की दशा उत्तरोत्त बढ़ती ही जाती #। बिरह की 3भारह 
अवस्थाश्रों में से अधिकांश राजमली में दृष्टिगोंचर होदी 
हैं। वह कभी वाराणसी जाकर तय करने थी और कभी 
वियोगिनी का वेश धारणा कर हिमालय में विच्रग्ग करयें 
की सोचती है। राजमती के वियोग वर्भान में कवि हे 
का्पनी को आश्रय लिया है और उसमें सफलता भी. मिली 
है। विरहिणी के आन्तरिक ज्ञीम, 


सटो|ग.. ॥था 
भानसिक अशान्ति का मनोवैज्ञानिक चित्रण है । 


विरह वर्णन के अन्तरभत बारदमागे का भी निर्देश है: 
भाद भात मे अत्यन्त शीत पड़ता है किम्तु राजमती को 
विर्‌द ज्वाला के कारण व्यापता ही नहीं है। व में जब 
पच्रसखियाँ होली खेलने का अनुरोध करती मं तब व 
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कहती हँ--म्होँ क्यूँ होली खेलबा जाई उलिगाणा की 
गोरड़ी ।! उसका छ्ली जन्म उसके लिये अभिशाप बन 
जाता है | हरिणी हो बन-बन में घूमना तथा कोयल हो 
आम की डाल पर बैठना उसे अधिक प्रिय होता अपने इस 
नारी जीवन को अपेक्ता । पति के आगमन की प्रतीत्षा में 
कौवे उड़ाते-उड़ाते उसकी बाँह थक जाती है, नेत्र अरुण 
वर्ण ही जाते हैं रोते-रोते । राजमती पांड्या को भेज वीस- 
लदेव के पास संदेश कहलाती है--एक बार घर आवज्यों 
चढ़तो जोबन कहाँ लहे स्‌ ।”' 


बीसलदेव अजमेर लोटता है, हीरापाथरी तथा अनेक 
* द्रब्य लेकर । बारह वर्ष की विरह तपस्या के पश्चात्‌ राज- 
मती सौलहों “॒ज्ञार से सुसज्जित हो थाल ब्नजा कर अपने 
दूर देश से इतनी लम्बी अवधि छे बाद आये हुये “नाह! 
की आरती करने को चलती है। प्रेमोल्लास से उप्तके अछ 
फड़क उठते हैं। उसकी साधना का अन्त हो जाता है। 
इसके बाद संयोग खज्वार का व है जो इन्द्रिय-जम्य 
अधिक हो गया है| इसके अम्तगंत राजमती के उपालम्भ, 
हावभाव तथा रतिक्रीड़ा का ही विशेष वर्णन है। कबि ने 
आदि से अन्त तक मुख्यतः >इज्जार रस के दोनों पत्तों का 
वरशन ही अपना ध्येय रकल्ला है। अपने नायक को विवाह 
सूत्र में बाँध कर फिर अचानक परदेश भेज देने का 
तात्पय विरह वर्णन ही हो सकता है क्योंकि उससे वीसलदेव 
के चरित्र पर तो कोई प्रकाश पड़ता नहीं है ओर उसके 
बाद उन दोनों का मिलन करने में कवि ने संबोग वर्णन 
कर दिया है। यकायक प्रवास का प्रसंग उठा कर कवि ने 
विरह वन के पर्याप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। यदि 
वीसलदेव को उड़ीसा में बारह वर्ष न रह कर कहीं बाहर 
युद्ध करने के निमित्त या ओर किसी कारणवश थोड़े दिनों 
के लिये बाहर जाना भी पड़ता तब कदाबित विरह वशन 
इतनी सफलता ले न बन पड़ता । यह विरह एक दो दिन 
का नहीं वरम एक लम्बी अवधि का दै। बीसल देव का 
व्यक्तित्व एक संवोगी तथा बियोगी के रूप में ही दिखाई 
देता है। उस बड़ेराज्य के योग्य उसका व्यक्तित्व नहीं है । 


वीसलदेव रासो पूर्ण रूप से एक प्रेम आख्यान काव्य 
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है। वीर रप़तात्मक काव्य नहीं। शशज्ञार-रस के विस्तार 
पूरी वर्णन पर ही सारा घटना-क्रम आधारित है, उसी प्रसंग 
में जहाँ ओर वन आवश्यकीय समके गये हैं, उनका 
उल्लेख कर दिया गया है। वीसलदेव खणडाधीश है पर 
उसका किसी राज से कभी युद्ध नहीं होता है। उसका 
जीवन शान्ति से बीतता है । यदि अचानक हीरापाथरी का 
प्रसज्ञ न उठ खड़ा होता तो कदाचित उसका जीवन घटना- 
विद्दीन ही रह जाता न कहीं पर दुर्गों का वणन है न 
सेना तथा युद्ध का । युद्ध तथा शोये ही वीरों के जीवन की 
साथकता है पर उसकी इस अम्थ में गन्ध भी नहीं है । 
किसी भी स्थल पर वीसलदेव के कथन वीरता से भरे हुए 
नहीं है, न कई ओजपूरो उक्षियाँ ही हैं | वीसलदेव न एक | 
सेनानायक है. न कभी चक्रव्यूह की रचना ही करता है । 
बोसलदेव की दानशीलता का भी कहीं वर्णन नहीं है । 
रस की दृष्टि से भी वीर-रछ, रोद तथा वीमत्स का कहीं 
उल्लेख नहीं है। छन्द भी उत्तेजवापूण जैसे और 
वीर काव्यों में मिलते है इसमें नहीं हैं। थरादि से अंत तक 
एक ही छन्द का निर्वाह है। पूर्यहप से आलोचना करने ' 
पर यह अन्थ एक प्रेमकाव्य ग्रन्थ ही ठदरता है, वीर 
रखात्मक नहीं । वास्तव में वीसलरेव रासो जो एक प्रेम 
काव्य है उसे एक काल विशेष ही सामग्री होने के कारण 
ही हठपूवेक वीर काव्य की कोटि में रखना लेखक के साथ 
अन्याय होगा कथोेंकि ऐसी स्थिति में वह हमारी दृष्टि में 
दौषों तथा श्रुटियों से पूरा ही प्रतोत होगा और वह एक 
वीर-काब्य की संता करने के स्तर पर लाया जाने के योग्य 
कृदाचित केभी न हो सकेगा । इसलिये यह अधिक म्थूय- 
संगत होगा, यदि बीसलदेव रासी की चारण पद्धति के 
अन्तरगत लिखे गये प्रम-काब्यों में एक स्थान दिया जाय 
ओर जब हम उस दृष्टिकोण से उसकी विवेचना करेंगे . 
तभी उनके सीन्दय का आभास पा सकेंगे । हम कवि नाहद 
की काव्य कला के तभी सच्चे पारखी हो सकेंगे जब हम 
चीषलदेव रासो' की प्रेम काव्य के सिद्धाओतों के अध्ययन 
की कसोटी के आधार पर, उच्चके एक-एक स्थल की जाँच 
करंगे अन्यथा नहीं । 
| “राजेन्द्रकुमारी निगम एस० ७० 
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[ बीसलदेव रासो के सम्बन्ध में लेखिका का 
जो मत है वह यद्यपि साहित्य के इतिहासों में भी 
मिलता है तथापि इस लेख में उस मत की पुष्टि 
की सामग्री मित्र जातो है। साथ ही बीसलदेव 
रासो की कथा की जानकारी हो जाती है। ऐसे 
प्रन्थों में बीरता के प्रभाव के कारण कुछ लोग 
वीरगाथा काल को चारण काल कहना पसन्द 


करते हैं । + --सम्पादक ] 
2० क ४१ ८॥ 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो सकती है या 
हिन्दुस्तानी 


हिन्दी और हिन्दुस्तनी का संघर्ष राजनीतिक है। 
यदि राजनीतिक ओर साम्प्रदायिक दुराग्रह छोड़ दिये 
जाये तो हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी में कोई अन्तर नहीं। 
हिन्दी का अर्थ है वह भाषा जो भारतोय भाषा-परम्परा में 
विकसित हुई है ओर जो आवश्यकता के समय भारतीय 
परम्परा वाली भाषाओं के शब्द-कोंष पर ही निर्भर करती 


है। साथ ही जो देशी-विदशी भाषाओं के अपने क्षेत्र में 


प्रचलित शब्द सी अपने नियमों के अनुसार ग्रहण कर 
लेती है । हिन्दी को किसी भी भाषा के शब्दों के सम्बन्ध 
में आरम्भ से आज तक किश्वित भी दुराग्रह नहीं रहा। 
भारतेन्दु से पूवे के साहित्य-मरह्ारथियों से लेकर आजतक 
के साहित्य-महारथियों की रचनाएँ इसका प्रमाण हैं । हिन्दी 
को अत्यन्त शुद्धिवादी प्रवनत्तियाँ अपने स्थान पर हैं; बे 
मेरे कथन को असिद्ध नहीं करतीं। मैंने जो हिन्दी की 
: परिभाषा दी है, वही हिन्दुस्ताने की भी हो सकती हे । 
गाँवों की बोलियों की परीक्षा करके और भाषा के विकास 
के स्वाभाविक रूप का मनन करके भी इसी निर्णय प 
पहुँचा जायेगा, इससे भिन्न पर नहीं । द 
गाँवों की बोलियों में अधिकांश संस्कृत तद्भव शब्द 
मिलेंगे । इसके लिए हम १८८४. में प्रकाशित क्रेप्टन 
टेम्पल के द्वारा संग्रहीत 'दी लीजेए्ड्स आफ पंजाब' को 
उदाहरण के रूप में दे सकते हैं । उसमें पंजाबी लोक-बीर- 
गाधाओं क संग्रह है-.. उनमें अधिकांश गीत हिन्दी में, 


पका 


संस्क्न्त हिन्दी मे ह । थे लोक-ग। नॉटिव ; | नेगावर! 
में. मेलों-उत्सवों के अवसर पर अपार जन-समृट में खेले 
जाते थे। पं० रामनरेश त्रिपाठी जों का ग्राम सीच संग्रह भी 
यही सिद्ध करता है। दूसरे समहत भारत की लिखित और 
बोले जानेवाली भाषा के शब्दों का मूल श्ोत संस्कृत रही 
दै--आज से ४-५ हज़ार वर्ष पू थे, कम से क्रम । उसकी 
ओर भारत को भाषाओं का स्वाभाविक्र झुकाब दोगा ही 
चाहिए ओर वही है। बंगाल, गुजरात मद्राराट्र में ही नहीं 
तैलैगू-तामिल में भी वह अत्यन्त स्पष्ट हैं। तब 'हिन्दी” 
हिन्दुस्तानी” भिन्न नही हो सकती । 'द्विन्दृस्तानों? का अर्थ 
यदि 'उदू ” है, तो यदि उदू इस देश की भाषा है, और 
इस देश की प्रकृति को मानती हैं, वह हिन्दी रो भिन्न नहीं 
हो सकती, यदि वह भारत से बाहर की भाषाओं पर अपने 
शब्दकोष और संस्कार के लिए निर्भर करनी हैं, हो वह 
राष्ट्रभाषा हो नहीं सकती । वह भारत॑'य राष्ट्रेयता को 
विदेशी शब्दों के साथ विदेशी अर्थोंका गुलाम बनाये 
रहेगी, और आज नहीं तो कल किसी और भयानक राज- 
नीतिक चक्र को जन्म देगी । कम से कम भारतीयरराष्र 
की स्वाभाविक मानसिक स्वच्छन्दता और प्रतिभा तो अवश्य 
ही न'्ट कर देगी, जैसे आज अंग्रेज़ी मुहावर की प्रम्ा- 
शिकता के लिए भारत को इंगलैंड का मुख ताकना पड़ता 
है, वैसे ही उद के ढंग की भाषा के राष्ट्रभाषा होजाने पर 
अरब ओर फारस! का मुख ताकना पड़ेगा। यों उदू, 
हिन्दी को ही एक शैली है, इसे कोई भी निष्पत्त व्यक्ति 
कह सकता है, इतिद्वास इसका साक्ती है। यह अपने साहि- 
त्यिक संस्कार के लिए किसी विशेष तश्रत्म॒व के कारण 
किसी भी भाषा से सम्बन्ध कर सकती है, पर राष्ट्र-भाषा 
के लिए यदि समस्त तपञ्नस्सुव को छोड़कर वह अपने स्वरूप 
पर विचार करे तो साधारण हिन्दी से किंचित भी भिन्न 
नहीं ठहरेगी । इसीलिए जब तक उद्ू के कवियों में 'उद्दृ- 
प-सुअल्लाः को ओर विशेष आकर्षण नहीं हुआ था, उनकी 
भाषा ओर हिन्दी-क वियों को भाषा में कोई अन्तर नहीं 
प्रतीत होता । 

जिन लोगों ने द्विन्दी' को हिंुओं की बनाकर 'उदू ? 
को मुसलमानों की कहा उन्दोंने राजनीतिक कारणों से ही 
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ऐसा क्रिया, कांग्रेस को नीचा दिखाने और मुसलमानों को 
हिन्दुओं से अलग कर देने के लिए। भाषा का किसी 
मजहब से सम्बन्ध नहीं। राष्ट्रभषा का तो और भी। 
हिन्दी हिन्दुस्तानी या उद्दू का यह संबर्ष वाध्तव में शहरों 
का सघष है, गाँवों का नहीं । भारत का अधिकांश गांव 
हैं, वह हिन्दी बोलता है, जिसमें अम्य भाषाओं के आव- 
स्यक्तानुयार छोटे रहते हैं। फलवः राष्ट्र-भाषा हिन्दी हे । 
जन व्याक्ेयों ने हिन्दी! का राष्ट्रआाबा के लिए विरोध 
किया हैं वे या तो हिन्दुस्तानी का भी विशेध करेंगे या 
उस बिल्कुल अभारतीय बना देंगे, जो गाँव के लिए और 
भारतीय राष्ट्रीयता के स्वाभाविक विकास के लिए अत्यन्त 
दानिकर होगी । मेरी युक्ति से फारसी-लिपि का भी राष्ट्र के 
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लिए कोई उपयोग नहीं रहता। राजनीतिक हृष्टि से भी 
मुझे हिन्दुस्तानी” के प्ह्य होने की संभावना नहीं दीखती | 
हिन्दुस्तानी के प्रचार को योजना का सृश्रपात यदि सुस्लिभ- 
लीग से किया होता, यानां उसने कहा होता कि प्रत्येक 
भुपलभा।न को हिन्दी-छद दोनों सीखनी चाहिये; और तंब 
काम से ने भी उसे राष्ट्र के लिए स्वीकार किया झेना मर 
संनवतः गांधीजी की दोजवा, अस्वासाविक हों 
सहलदा का आशा कर मकती थी। हिन्दी का राज्य शहर; 
में भी है और गाँवों में वो. उसी का अधिकार हैं, उू 
हरों में ही है, वढ तअ्रष्डुब के ज्षेत्रों में दै। हम उस; 
निरादर की बात नहीं कहते, पर राष्ट्रभाषा के लिए बह य 
उस जा हिन्दुस्तानी उपयुक्त नहीं हो सकती । --सत्येन्द्र 
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साहित्य-सभीक्षा -- 


त्रिशंकु 


श्री शिवनाथ एस० ए० 


री अज्षेय चिन्तन-प्रधान साहित्यकार हैं और ऐसे ही 
पहित्यकार का स्मीक्षा-त्ति विशेष जागरित रहती है। 
यहां में समांक्षा्त्ति के साहित्य के क्षेत्र में ही सीमित 
। कर रहा हूं परन्तु जीवन, समांज और देश वा 
राष्ट्र तक भी इसकी व्याप्ति मान रहा हू। मतलब 
यह कि श्री अज्ञेय साहित्य के समीक्षक के साथ ह्दी 
जीवन, समाज और राष्ट्र के भी समीक्षक हैं । 'त्रिशंकु'+ 
में उनके प्रथम रूप के दर्शन मिलते हैं और 'शेखर 
एक जीवनी में दूसरे रूप के । श्री अज्ञेय में चिंतन के 
ग्राधान्य के कारण ही उनका कवि रूप अधिक दिन तक 
नहीं चल सका, प्रतीत ऐसा ही होता है--यद्यधपि उनका 
जो कवि रूप हिंदी के समत्ञ आया वह बहुत -आकर्षक है । 
उपन्यासकार के रूप में भी वे चिंतन-प्रधान हैं, उनके 
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* लेखक श्री सचिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय 
अक्ाशक-+श्री श्रीपत्तराय, सरह्यली प्रेस, बनारस सू० ३ )। 


पन्‍्यास में तो चिंतन का प्राधान्य खठकता भी है । यहाँ 
यह स्मरण रखना हूँ कि चिंतन वृत्ति प्रोढ़ता का लक्षण है 
अत' किसी भी साहित्यकार के लिए वह स्पृहणीय है, परन्तु 
इसका उपयोग यवास्थल ही होना चाहिए, स्मरण इसे भी 
रखना है । 


श्री अज्ञेगय "० "एस० इलियट की ओर विशेष स्ज्जू 
जान पड़ते हैं। “त्रिशंकु” में अनेक ध्थलों पर इनकी बात 
आई है। “केशव की कविताई” नामक लेख में बलराज , 
द्वारा श्री अज्ञेय ने यह कहला भी दिया है कि 'इलियट की 
बात सोचने लायक़ होती है ।” ( पृष्ठ £६ )। विचार करने 
पर विद्त होगा -कि टी: एस० इलियट तथा श्री अंज्ञेय 
की अबृत्ति में साम्य के तत्व विशेष हैं । दोनों ही बहुत प्रौढ़ 
ओर कुशल शैलीकार-टेक्नीशियन हें । ये ऐसे शैलीकार हैं 
जो नयी-बयी शैलियों की. उद्धावना में प्रवृत्त रहते हैं ! 
श्री अज्ेय ने कविता और उपन्यास के ज्षेत्र में जो नवीन 
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शैलियाँ दी हैं वे प्रशंशनीय और अनुकरणीय हैं। इनको 
कहानियों पर विशेष दृष्टि नहीं जमती, इनके स्केच बहुत॑ 
सुन्दर हैं, इसमें संदेह नहीं। टी० एस० इलियट भर 
श्री अज्ञेय दोनों का विश्वास वतेमान सम्यता--मशीनयुग 
की सभ्यता--के परिणाम पर नहीं है। दोनों को दृष्टि अपनी 
प्राचीन व अतीत संत्कृति पर विशेष जम्तती है। दोनों 
जीवन ओर सांहित्य में आशावाद ओर विश्वास छो आव' 
श्यक स्वीकार करते हैं। 'ब्रिशंकु' के 'पुराण और संस्कृति' 
पामक लैख में श्री अज्ञजेय ने कहा है-- पुराण ही वह 
पहली सांस्कृतिक इकाई हैं जिसमें से जीबन की बहुरुपता 
प्रत्फुटित हुई है ।'(पृष्ठ ४५)। यहीं यह भी कहां गया है-- 
, इसलिए नहीं कि में पुराणों को धर्म का अंग मानता हूँ 
बल्कि इसलिए कि बिना पुराणों के अध्ययन के किसी भी 
देश के जीवन की सांह्कृतिक भित्ति तक नहीं पहुँचा जा 
सकता, ओर इसलिए उस जीवन के प्रति अपना दायित्व 
भी नहीं निभाया जा सकता ।” साक्तीय पुराणों के अध्ययन 
की उपेक्षा तथा विदेशी पुराणों के अध्ययन की ओर 
सम्मान पर उन्होंने ज्ञीभ प्रकट किया है। ( देखिए पृष्ठ 
४४ /। अपनी प्राचीन या अतीत संस्कृति पर श्री अज्ञेय के 
अनुराग का इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता 
वर्तमान सभ्यता--मशीन युग की सम्यता--के परि- 
खाम पर असंतोष प्रकट करते हुए श्री अज्ञेय कहते हैं--- 
आधुनिक युग पशौन युग है। मशीन के विस्तार से प्राचीन 
समाज-व्यवस्था ओर संस्कृति नष्ट हो रही है, और फुरसत 
नाम की एक नई वस्तु पैदा हो रही है ॥''“*““फुरसत का 
समय बिताने के लिये सामग्री चाहिए, लेकिन वह सामग्री 
एक विशेष प्रकार की हो सकती है, क्योंकि उसी का रस 
लेने की सामथ्ये आधुनिक मानव में बचती है। इसका परि- 
. णाम है # पुरानी संस्कृति के मरने के साथ नई के मान 
नहीं बन रहे, हमारा मन और आत्मा संकुचित हो रहे हैं 
और हम यथार्थता का सामना करने के अयोग्य बनते हैं । 
दूसरी ओर, मशीन थुव के साथ जो ५५८ 7700 06- 
ध07 आया है, उसके लिए विज्ञापवबाजी आवश्यक है। 
विज्ञापनबाजी स्वयं मशीन युग की विशेषताओं को उम्रतर 
बनाती है, और साहित्य को सस्ता, घटिया ओर एक रस 
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बनाने का कारण बनती है ।” (पृ४ २०) भ्री अजय ने इस 
प्रकार की संस्कृति में साहित्य के घुटकर मर जाने की 
आशंका प्रकट की हैं। इसऊ उद्धार का उपाय भौयों 
बताया है--अगर उद्धार का उपाय कोई है, तो बह संस्कृति 
की रक्षा ओर निर्माण की दिए आरग्ाण चेहा, और उस 
चेष्टा की आवश्यकता में अखंड विश्वास, वा /ी साग॑ है। 
साहित्य का, कला का, चमरकार भर रहा हैं, श्ाभा मरा 
नहों है। अगर इस चमत्कार को मैंदा करने वाले पतन और 
निराशा से बच सकते है, और उतसे मुकाबले की शक्ति 
उत्पन्न कर सकते हैं तो अभी पररियाण संभव है । और 
इस शक्ति को उत्पन्न करने का एकमात्र मार्ग है शिक्षा-- 
शिक्षा जो निरी निरक्षरता नहीं, नि. जानवारी गहीं. जो 
मनुष्य की प्रसुत्त मानसिक शाक्तेगों का स्पुरगा है ।' | पृष्ठ 
२२ ) ऐसी ही संस्कृत, प्रीद और आशाकादों भूमिका 
प्र्तुत कर श्र अज्ञेय ने साहित्य-स्मीज्षा को प्रतिष्ठित किया 
है। साहित्य पर विचार करने के लिए उन्होंने रामाजिक, 
आर्थिक, वैज्ञानिक आदि पीठिकाएँ भी तैयार की हैं। विज्ञान 
की भी जानकारी समीक्तकों को अच्छी है. उन्होंने नशात्र, 
जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्र आदि का भी विचार यथास्थान 
आवश्यकता पड़ने पर किया है । इन शाम्नरों का उल्लेख 
साहित्य को स्पष्ट करने के लिए ही हुआ है । 

कला सामाजिक अनुपयोगिता को अनुभाति के विरुद्ध 
अपने को प्रमाणित करने का प्रयक्ष--अ्रपर्याधता के विरुद्ध 
.विद्वोह है (पृष्ठ २६१। कला वा साहित्य की पत्ता थ्री अशेय 
इस रूप में स्वीकार करते हैं। ऊपर हमने कहा £ै कि वे प्राचीन 
वा अतीत संस्कृति में विश्वास करते हैं । यह बात प्रभागित 
हो चुकी है। परंतु वर्तमान काल के साहित्यकार होने के 
कारण वे आधुनिक विचार धाराश्रों से भी असंप्रक्त नहीं है। 
कोई साहित्यकार अपने युग से पूर्णतः अक्ता रहे यह 
सम्भव भी नहीं है। अभिप्राय यह क#कि श्री अज्ञैय ने 
कला वा साहित्य का जो रूप स्थापित ह्विया है उस पर एड 
लर की हीवता ग्रन्थि ( इनफीरिओ्रोरिटी कांप्लेक्स ) के 
सिद्धान्त का प्रभाव लक्षित होता है। एडलर और श्री शशेय 


शी बात में अन्त्र केवल इतना ही है ही 'हानता? के 


स्थान पर 'अनुपयोगिताः और “अप्यात्तित/ का प्रयोग करते 
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हैं। एडलर का सिद्धान्त है कि हीनता वा आत्महीनता 
की ग्रन्थि की स्थिति किसी व्यक्ति में तब द्योती हैं जब 
उसमें किसी प्रकार की कमी, अनुपयोगिता वा अपर्याप्तिता 
की भावना जड़ पकड़ जाती दे । हम समाज के इिन्हों 
लोगों से कम हैं? यही भावना हीनता की ग्रन्थि का मूल हैं । 
इस हानता वा उसी की भावना व्यक्ति के अम्तरमन में स्देख 
बनीं रहती है । अपनी हीनता की भावना को व्यक्ति भुलाना 
चाहता है, कारण कि अपनी कमी किसी को प्रिय नही । 
परन्तु जितने ही मन से वह इस भावना को भुलाना चाहता 
है उतनी ही तीत्रता वा पूर्णोता से वह भावना उसके अन्तर 
मन में जमती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी 
उसी अनुप्यीगिता , वा अपम्ात्तिता की पूर्ति करने के लिए 
किसी विशिष्ट कार्य में संलग्न होता है। हीनता की ग्रम्धि की 
उद्धूति के शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक आदि 
अनेक कारण होते हैं। साहित्य, समाज आदि के कार्यों में 
व्यक्ति आत्महीनता की भांवना छी पूर्ति के लिए अपनी कंग्री 
को पूरी करने के लिए लगता है। कला वा साहित्य का 
कर्ता, कलाकार वा साहित्यकार, समाज में अपनी अनुप- 
योगिता, हीनता, अपयापिता वा कमी छी भावना को समाज 
के लोगों को दृष्टि में अप्रमाणित करने के लिए प्ाहित्य- 
निर्भाण की ओर प्रवत्त होता है। एडलर ओर श्रोश्जज्ञेय का 
भी कथन यही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीअज्ञेय 
ने कला वा साहित्य का जो रूप निर्मित किया है उसमें वे 
स्पष्टटः एडलर से प्रभावित हैं । परन्तु साहित्य-निर्माण की 
मूल प्रवृत्ति यही है, इस विषय में मतैक्य नहीं हो सब्ता । 
अनेक सिद्धान्त लोग पेश करते हैं, ओर कर सकते हैं, और 
सभी में कुछ न कुछ तथ्य की निहिति भी द्वोती है । 
साहित्यकार तो कला वा साहित्य-निर्माण की मूल वृत्ति 
प्रतिभा की मानता है जो ईश्वर प्रदत्त वा प्राकृतिक अथवा 
स्वाभाविक शक्ति के रूप में स्थिर की जा सकती है, 

हित्यकार में जिसके न होने से किसी भी प्रेरशा, 
भावना वा प्रतिक्रिया के होते हुए भी बह साहित्य-निर्माण 
सच्चा साहित्य-निर्माण--नहीं कर सकता । प्रतिभा! को 


तवनवो न्ोेप्शालिनी कहा हैं। अस्तु इस क्षेत्र में प्रस्थन ' 


भेद से अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित हो सकते हें । 


: त्रिशंकु २६ 
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श्री अशेय प्रत्यक महत्त्वपूरा लेखक' को “अग्निगर्भः 
मांनते हं। वे मानते हैं कि बुद्ध के बोधिसत्व होते हैं, तो 
सहान लेखकों को भी अनिवाय रूप से विद्वेह-सत्व होना 
चाहिए ( पृष्ठ ४५२ ) थे यह भी स्वीकार करते हैं कि 
यदि लेखक की अतिकिया ग्रौड़ है. तभी वह सत्य्रहित्य की 
रचना कर सकता है ,” ( पृष्ठ ५३ ) इन मतों का तात्यय 
इतना ही है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि ने यदि 
साहित्यकार को*पूणतः प्रभावित किया है अथवा परिस्थति 
पश वह स्वयं अपनी जागरूक अनुभूतियों और भाव- 
नाओं के कारण उनके असावित हुआ! है---यदि वस्तु, व्यक्ति, 
घना आदि की ओर से धाहित्यकार के मनमें प्रत्क्िया 
हुई है, ऋधवा स्वतः साहित्यकार ने उनसे प्रतिकिया ग्रहण! 
की है--तर्मी उसके द्वारा सत्साहित्य का निर्माए हो सकता 
है! यहाँ सारा महत्व प्रभावित करने वा होने का हैं । 
साहित्यकार के (बरोह सत्व' होने का तातलय है उसमें 'बाता- 


वरण वा सामाजिक गति को तोइकर नया वातावरण और 
प्रेरणा ( प्रृष्ठ »३ ) की 


नया सामाजिक संगठन लाने शी 
निहिति । । 

श्री आज्ञेय ने साहित्य के क्षेत्र समाज--जहाँ से 
साहित्यकार को अपनी रचना के लिए आश्रय और आल- 
म्बन मिलते हैं, की बहुत व्यापक व्याप्ति स्वीकार की है, 
जिसे कोई भी समीक्षर अस्वीकार नहीं कर सकता। वे 
साहित्य-त्षेत्र के अन्तगत अनेक रूपात्मक जगत्‌ के चर 
ओर अचर सभी को ग्रहरा करते हैं। आदचाय॑ रामचम्द्र 
शुक्ल ने भी साहित्य-ज्षेत्र को इसी रूप में देखा हे। 
उनका कथन है कि काव्य इष्टि कहीं तो (१) नरक्षेत्र के 
भीतर रहती है, कहीं (२) महुप्येतर बाह्यरष्टि के और 
(३) कहीं समस्त चराचर के ।' ( चिन्तामरि, प्रथम भांग, 
पृष्ठ १६६ )। श्री अशेय कहते हैं कि 'कलाकारअपने और 


: अपने समाज और यदि उसकी आत्मा इतनी विशाल है 


कि समाज! के अन्तगंत समूचे मोलिक जगत्‌ कौ खींच 
सकती है, तब वह अपने संसार के सम्बन्ध को फलप्रद 
बना सकता है, सिद्ध हो सकता है, अर्थान सच्चा कलाकार 
हो सकता है ।' पृष्ठ २६) 

श्री अशेय कला वा साहित्य का लक्ष्य श्रेष्ठनरनीति 


है] 
_>ररबनिक, 


हर ' साहित्य-सन्देश 


अरममदारनलही जन... हक. मनन- कटी यान 
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( इथिक्स ) मानते हैं। कहते हैं--“इस प्रकार कला-वस्तु- 
रंचनां का एक नैंतिक मूल्यांकन निरन्तर होता रहता है। 
इस क्रिया को हम यों मी कह सकते हैं कि सच्ची कंज्ञा 
कभी सी अनैतिझ नहीं हो सकती और यों भी कह सबझिते 
हैं कि प्रत्येक शुद्ध कला-बेश में अनिवाय रूप से एक 
नै सुक उद्दे श्य निहित है! अथवा सच्चा ऋलावस्तु अन्‍्दतः 
एक नैतिक मान्यता ( गि्ता2# ए०७/४६७ ) पर आशभितत 
है, एक नैतिक मूल्य रखती है ।” हाँ यह ध्योन दिला देना 
आवश्यक होगा कि हम एक श्रेष्ठतर बीति ( 06 ) 
की बात कह रहे हैं निरी नेतिकता ( 0/8!6ए ) की 
नहीं ।” ( पृष्ठ २८ )! स्वतः सुखाय' और “कला कला के 
लिए! का समर्थन वे करते हैं, परन्तु रप्त रूप में--इस 
प्रकार कलाकार का आत्मदान केवल एक नैतिक मान्यता 
के लिए है! नहीं होता, सच्चे अर में स्वांतः सुखाय' भी 
होता है, और वह सुख अपनी सिद्धि पा लेने का, समाज 
को उसके बीच रहे होने का प्रतिदान दे देने का सुख है। 
'ऋला कला के लिए! झूठ नहीं हैं, वह अत्यन्त सत्य है, 
* लेकिन एक विशेष श्र में | यदि 'कला कला के लिए' का 
अथ है निरे सोन्द्य” की खोज--किन्हीं विशेष सिद्धान्तों 
के द्वारा एक रसायनिक सोन्दयं की उपलब्धि, तब वह 
कला कलाकार को कोई भी सुख नहीं दे सकती--म आत्म- 
दान का, न आत्म-बोध का, वह कला बन्ध्या है।? 
( पृष्ठ २६ )। कहना न होगा कि श्री अज्ञेय की दृष्टि, में 
श्वांतः सुखाय” का अथ है साहित्य-साथना की सफलता का 
सुख, सामाजिक प्राणी होने के कारण . समाज के प्रति 
अपने कर्ेब्य की पूर्ति का सुख | समाज के प्रति श्रपनी 
कतंब्य-पूर्ति का तात्पयये है जिस सप्ताज ने अथवा जिस 
समाज से प्राप्त प्रेरणा ने--स्मरण रहे कि साहित्य का ज्षेत्र 
वा उसका आलम्बत समाज होता है--ऋलाकार को कला- 
कार बनाया है, उद्नके स्तर को ऊँचा करना, उसमें सुश्- 
शान्ति की स्थापना करना । 

इस मीमांसा से यह स्पष्ट हो गया होगा कि श्रीअजैय 
को साहित्य सम्बन्धी स्थापना स/माजिक है, वैयक्किक नहीं; 
उसकी व्याप्ति वड़ी है, छोटी नहीं। उन्होंने साहित्य को 
जिस उच्च भूमि पर ग्रतिष्ठित करके देखा है वही उच्च भूमि 


धो 


अर क-रसमानभमयरलातीज, अलीयन परी मन... ऑलरन के 
जिधन्‍ीनता जल 
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अर अरीजल-ज नर जममननम कमी न न. 
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सत्समीक्षकों द्वारा सदेव अनुमोदित होती रही £ । 

जिशड में श्री अशेय ने साहित्य-सम्बर्धी टाम्य 
विषयों की भी भीमांसा की है । वर्तमान साहित्य की »ी 
अनेक समस्याओं को उठा बहू उबका समाधान अपनी 
दृष्टि से किया हैं । यहाँ स्मरण वह रखना ह& कि. श्री आशय 
साहित्य को विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखते 5, थे शाखत 
साहित्य के समर्थक हैं, वे साइिल की सवतस्य सत्ता स्व.कार 
दरते हें । साहित्य को राजनीति आदि के चकर में पा 
नहीं देखना चाहते । वे का वा स्ाहिय पर ऐैडिटुज 
नियन्त्रत् लगे, इसे अब्छा नहीं संगकती। «में 
हैं-'कला पर ऐच्छिक नियन्त्रण लगाने से, उसे ।क्‍सी 
निर्दिष्ट दिशा भें चलाने के प्रयन्न से, विधान मिल सदातां 
है, अथंशास्त्र, राजनीति, रमजशास्त आदि मिल सकते 
हैं, साहित्व नहीं मिल सकता ।” ( पृष्ठ ७७ ) यह सं 
कहते हैं कि यदि आज के साहित्य का लक्ष्य मनोरप्रन 
तो साहित्य खतरे में हैँ। ( देखिए हृष्ट १६ )। में प्रगति- 
शीलता को अनुभूति ओर परिस्थिति में कार्य-कार्ण- 
परम्परा जोड़ने की जृत्ति? ( पृष्ठ ७८ ) स्वीकार करते हूँ । 
आगे कहते हैं-इस श्रकार प्रमतिशीलता सापेज्ञ और अधिर 
होने के लांछन से भी बच जाती है--उस तल पर आ 
जाती हैं जिस पर साहित्य की परख होनी चाहिए ,! 
स्वयं ही ध्यष्ठ है कि वे प्रगतिशीलता को भी शाश्वत साहित्य 
की दृष्टि से देखते हैं । संक्रांति काल का कुछ साहित्यिक 
समस्याएं? नामक लेख में साहित्य किसके लिए' पर विचार 
करते हुए उन्होंने तीन स्थापनाएँ स्थिर की हैं--“कला 
को सामग्री को सीमित करना अनधिकार चेष्टा हैं। 
परिस्थिति को ध्यान में रख कर हम जैसी प्रेरणा चाहते 
हैं, वह यदि साहित्यकार में स्वभावतया नहों हैं, तो हम 
बलात्‌ उसे पेदा नहीं कर सकते | साहित्यकार में प्रेरशा- 


शक्ति हों सकती है किन्तु वह साहित्यकार की आन्तरंक 


त्ञमता का स्वयंभूतफल है ।! ( पृष्ठ ७० ,। इसी सिल- 
सित्ते में उन्होंने यह भी कहा है कि जिस जनता के लिए 
हम आज साहित्य निर्मित करने का दावा करते हैं, उसमें से 
बहुत कम ऐसे हैं जो साक्तर हैं, ऐसी अवस्था में जनता के 
लिए लिखे गए साहित्य का लक्ष्य सिद्ध नहीं द्वोता । यह 
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भी कहा है कि जनता में पेठ कर उसके जीवन का अनु 
भव करने वाले साहित्यकार भी कितने हैं? और आगे 
यह भी कहा है कि ऐसी परिस्थिति में सहित्यकछार को 
साहित्य का मोह छोड़ कर उसे समाज-सुधारक का उसमें 
जाग्रति उत्पन्न करने वाले का काये करना चाहिए जिससे 
उसके साहित्य के समझे जाने की भूमि प्रस्तुत हो जाय । 
श्री अज्ञेय के इन सभी विषयों के सम्बन्ध में हमें कहना 
यह है कि हम भी सच्चे साहित्य ओर साहित्यऋर की सत्ता 
स्वीकार करते हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है, हमारी 
संस्कृति के निर्माण में ये सहायक होते हैं; परन्तु परि- 
स्थिति-वश साहित्यकार का भी समाज के प्रति कुछ कर्तव्य 
होता है । साहित्य का भी कुछ न कुछ घुगधर्म होता है। 
हम आज के फैशनेबुल प्रगतिवादियों की बात नहीं करते, 
प्रन्तु जिनके हृदय में जीवन, समाज, देश वा 
राष्ट्र के प्रति कुछ भी जलन है, आग है, वे तो 
उसे अभिव्यक्त करेंगे ही, ओर उन्हें अभिव्यक्क 
कर देना भी चाहिए। साहित्य ओर सच्चे साहित्य के 
माध्यम द्वारा यदि वे समाज और देश में जाग्रति उत्पन्न 
करें तो हज क्या है। माना कि जनता के जीवन के अनुभव 
सभी साहित्यकारों में नहीं हैं ओर बहुत कम जनता साक्षर 
भी है। परन्तु जो जनता शिक्षित हैं और जिनके जीवन से 
वे परिचित हैं--अर्थात्‌ मध्य वग की जनता से, जिंस 
वर्ग के व्यक्ति शिक्षा-सम्पन्न भी हैं--क्या उनमें साहित्यकार 
अपने साहित्य द्वारा जागति नहीं उत्पन्न कर सकता । अभी 
मध्यवर्ग में भी जागरण की कमी है ओर मध्यवर्ग में 
जागरण उत्पन्न करना भी आवश्यक होता है, कारण कि 
सदेव सच क्रान्तिकर्ता मध्यवर्ग ही होता है । 

इसी प्रकार साहित्य सम्बन्धी अन्य विषयों की मीमाँस| 
भी श्री अज्ञेय ने की है जिसके लिए 'भ्रिशंकु' देखना अग्ै- 
ल्ित है। त्रिशंकु! में सेद्ान्तिक समीक्षा सम्बन्धी लेख भी 
हैं और व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी लेख भी । आधिक्य 


त्रिशंकु न्‍ ३१ 
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पहले ढह् के लेखों का ही है ओर विशेष महत्व भी उन्हीं 
का है । इस प्रकार के लेख में है--8 संस्कृति और परि- 
स्थिति, २-उसका स्वभाव और उद्देश्य, ३-पुराण और 
संसक्षति, ४-परिस्थिति और साहित्यकार, ४-संक्रान्तिकाल 
क्री कुछ समसयाएँ ओर ६-चेतना का संस्कार । - अन्तिम 
लेख में साहित्य की बात एक-दो स्थलों पर ही आई है। 
ये सभी लेख बहुत ही ग्रोढ़, सुलमे हुए ओर विचारोत्ते जक 
हैं। 'हढ़ि और 'मौलिकता' नामक लेख एटी० एस० 
इलियट के लेख का भावानुवाद है । परिशिष्ट में व्यावहारिक 
समीक्षा सम्बन्धी छोटे-छोटे लेख हैं। इनमें से दो-एक के 
अतिरिक्त और सब पुछ्तकों की भूमिका ओर पुस्तकावलोकन 
( बुकरिव्यू ) हैं। इस प्रकार के निवनन्‍्धों के नाम ये हैं 
१-केशव की कविताई, २-चार नाटक, ३-एक भूमिका 
४-दो फूल', ५--अधधुनिक कवि : महादेवी वर्मा और 

बागर्थ प्रतिपत्तये'फ, 'परिस्थिति ओर साहित्यकार! में 
गी व्यावहारिक समीक्षा है । 

त्रिशंकु” में विषय का अतिपादन स्पष्ट, सोदाहरण और 
सोद्धरण है। समीक्षक अपने विवेचन का सारांश प्राय; 
देता चलता है। त्रिशंकु” में बिना पर्याय दिए कठिन 
अँगरेजी शब्दों का प्रयोग खट्कता है। स्वीकार किया 
जा सकता है कि यह पुस्तक उच्च शिक्षा-सम्पन्न व्यक्तियों के 
लिए है, परन्तु हिन्दी की हिमायत के नाते अगरेजी शब्दों 
के हिन्दी के पर्यायों की न देना उचित नहीं प्रतीत होता । 
ऑगरेजी वाक्य-रचना का प्रभाव भी श्री अज्ञेय पर अत्य- 
घिक है, इसका उदाहरण “त्रिशंकु के किसी भी स्थान से 
दिया जा सकता है । 

अत्यन्त विश्वासपूवेक कहा जा सकता है कि 'हिन्दी- 
संसार में त्रिशंकु का स्वागत अवश्य होगा । इतने से ही 
इसका महत्व जाना जा सकता है कि हिन्दी में ऐपी औढ़ 
सम सखात्मक पुस्तक कम प्रकाशित होती है । 


( 





् 





भच-काव्य 


उनतमन्त--( गद्य-काव्य ) लेखिका श्री० दिनेशनन्दिनी 


चोरब्या, प्रकाशक--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग | मूल्य 
३), पृष्ठ संहया ८८ । 

दिनेशनन्दिनी चोरज्या हिन्दी की प्रसिद्ध गयय-झाव्य 
लेखिका हैं। उनमन' उनके गद्य-क्ाव्यों का नया संग्रह है । 
इसमें १०७ गद्य-काव्य हैं। सभी अनुभूतिमय तथा विचार- 
प्रेरक हैं। भाव लहरियों के किनारे जो विशद वर्णानों के 


- रम्य शादल हैं, वे भव्य हैं, निश्चय ही वे कल्पना की 


रंगीनी से रूपक के ठाट पर जमे हुए हैं, 'मानव-मन 
को अध्यनरात्रि में प्रतीक्षा-पंछी के श्याम परों पर झूलते 
हुए तेरे प्रथम परिरंभण की परितृप्ति हो उसके पूर्व ही तेरे 
हृदय पर अहरनिश फिरने वाली दोहरी श्वसों की माला का, 
कोमल पर निठुर व्यवधान मैरी रादक तम्मयता तोड़ देता है। 

हम काव्यों के अ्र्येक चरण एक ओर 'ें' और दूसरी 
ओर '्‌ से घिरे हैं, जिससे सौन्दर्य के कराकर में 


सजीव रहत्य राँकता मिलता है, और उससे घनिष्ठ व्यक्ति- 


संपक स्थापित हुआ मिलता है | यह तू, कमी वह” होकर 
भी 'में' के लिए अनेकों भाव-भरी मधुमय अनुभूतियों को 
जागृत कर देता है। कहीं भी चांचल्य और बेकली नहीं 
है, एक विभोर भावना की रंजित तरंग है। पुस्तक की 
छुपाई-सफाई आकर्षक है । 


कविता 


| 
फेक ब्न्न्र 6 


प्रतीक्षा--लेखक व प्रकाशक--शिवधानसिंह, बल॒बम्त 


शांजपूत कालेज, आगरा | 
>स्रदजी की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमागा आंगरे में 


देखने को मिला जहाँ पर 'प्रतीक्षा' नाम की एक बोटी-सी 
कविता-पुस्तक प्रकाशित हुई हैं. जिसके छुन्द श्र बन्द 
बिल्कुल आस! के साँचे में ढते हुए हैं । हमार देश में 
इसका चलन कम दे कि जानबूझा कर किसी कवि का 
अनुकरण) करके कबिता लिखने का अभ्यास किया जाए । 
हमारे कविगण एक का अनुकरण न करके बहुतों को पंक्यां 
उधार लेकर अपनी मोहनमाला सजाना उप्ादा अच्छा 
सममते हैं क्योंकि, इसमें पकड़े जाने का भय कम रहता ६ । 
लेकिन चित्रकार की तरह कवि भी उस दिन तक स्टिल- 
लाइफ का अनुकरण करें तो उसकी कला के प्रसार और 
निखार में उसे सहायता मिलेगी । इसमें सम्देह नहीं । 
प्रतीक्षा! में प्रसादजी के अलबूार, उनकी अपमाय्ें, 
ओऔर बहुत कुछ वैसी द्वी भावुकता देखने को मिलती £# । 
हतनी सफलता से उनका अनु ररणा करना कवि की बहुत 
बड़ी सफलता है । प्रस।दजी का मारदत्र और उनका काव्य 
सोन्द्य सहज सुलभ नहीं है। लेखक ने अनेक बस्दों में 
अपने अगले विकास का भी परिचय दिया ४ । इस तरह की 
पंक्षिशें में दुर्ह लाक्षणिकता कम हैं। साधारण ब्रोलचाल 
की मिठास ओर उनकी सीधी चोट ज्यादा है . जैसे--- 
मेरा विश्वास छिपा है. 
उत्त प्यार भरी चोटों में | 
या यह रूप रंग निखरेगा, 
तप तप कर जैसे कुन्दन ! 
में कवि की मौलिक व्यज्ञना है और इमें विश्वास # कि 
उसका अनुकरण काल समाप्त होने पर बह अपने नए 
मार्ग पर अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकेगा। 
“डॉ ०्रमविश्लान शर्मो 
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चट्टान--ले ०- श्रीरामइकबालसिंह 'राकेश!,प्रकाशक- 
ग्रम्थमाला कार्यालय, पटना-। प्रृ० सं० ६२, मूल्य २॥) 


यह गम्भार रुचि का परिचायक काव्य अपने कलेवर 


ओर संगठन में उपयुक्त है । 

चड्ान पर लेखक को गये है । 
गाओ नहीं जलाने कड़खे धन्वा की टंकार में |! 

किग्तु यह छुन्द स्वयं जनाना हैं। निबंल है । 

हिमालय अमियान में शुष्क एकरसता का बोमा है । 
उसे पूरा पढ़ना भी एक हिमालय-अभियान है । 

'कालपुरुष गाँधी” अच्छी कविता हैं। तालाबी पंखेह 
त्यक्केन भुञ्नीथा:ः तथा संध्या के कुटपुटे में, श्मशान को 
खोपड़ी भी काफी अच्छी है । 

रशक्रेश आम-गीतों' के आदमी हैं, फिर भी इनका 
बारहमासा और आम्य-चित्रण दोनों हृदय-स्प्श नहीं करते । 
प्रेम की कविताएँ भी निबेल हैं । 

विराट दर्शन के प्रति नवीन शैली देने का लेखक को 
अभिमान हैं। हाँ जिन लोगों ने कामागनी का 'ऊध्वृदेश 
उस नील तमसे में, स्तब्च हो रही अचल हिमानी, पढ़ा 
ओर समभा है उनके लिए शायद उन्होंने यह नहीं कहा । 
शब्दों की सुरुचि में अशुद्धियाँ हैं । 

सोर चक्र में अह-उपग्रह होते हैं--तारे नहीं कहलाते । 

किन्तु काव्य अपनी पूरता में एक महत्त्वपूरा स्थान 
रखता है । 

व्यक्षिवाद का उलमा हुआ रूप काफी चेष्ट। करता है 
कि समशिवाद व्यवहारिक रूप से आ मिले, पर, इस काव्य 
में यह उसके वश के बाहर की बात साबित हुई है । 

लेखक ने लिखा है कि विचारक कृपया कमल के फूल 
का मूल्य स्वशकार की कसोटी पर परखने की बुद्धिमानी न 
करें ।” यह बहुत अच्छा कहा है । इस काव्य को स्वणुकार 
की कसोटी पर नहीं रखा जा सकता । कमल में उतना भार 
नहीं होता, जितनी एक गन्ध होती है, जो उसके मुरंगाने 
तक कायम रहती है.। वह यहाँ मिल जायेगी । 

आशा है यह काव्य अधिक पढ़ा जायेगा। प्रगति- 
शीलता के नाम पर जो द्वितीय श्रेणी की : रचनाग्रों ने 
अन्धाधुन्ध एक एकरसता ( (000॥079 ) पैदा की है; 





पाला पी काब्कः जम भा का 


यह काव्य उन्हें भी यह ध्यान दिला सकेगा कि वे अभी 
कितना बढ़े हैं ओर क्या--कर रहे हैं ! 

ब्रह्मदाद की छाया का काव्य में प्रभाव हैं, सनातनता 
का अवेज्ञानिक मोह है, मानसिक स्तर निस्सन्‍्देह ही अभी 
प्रगांतर्श/!ल नहीं है । ह 

फिर भी काव्य पढ़कर पुरितृति होती हैं क्योंकि कवि 
की अपनी छाप है, इसलिए नहीं कि उनका चित्र भी 
साथ है । ह ; 


निवाण--ले-भ्री कलाकुमार कुमुद विद्यालंकार, 
प्रकाशक--श्री वीर पुस्‍्तकालंय, लोहेमंडी आगरा। .ए० 
सं० १०४, सूल्य १) 

निर्वाण सगवान महावीर पर एक चरित काव्य है। 
लेखक ने प्रारम्भ में ही कहा है, सत्य का जो ईश्वरीय 
प्रकाश रमकृष्ण में चमका था, वही तथागत बुद्ध ओर 
भगवान महावीर में भी प्रकट हुआ था--सत्य इतना ही है.।? . 

अतः जन विचारधारा ही भगवान महावीर के प्रस्तुत 
काव्य में संबल हो ऐसा नहीं है, अन्य विचारधाराशों का 
भी समन्वय है। यह समन्वय समय का प्रभाव है, ओर 
आज इसकी आवश्यहृता भी अधिक है । 

यशोंदा पर गुप्तजी की यशोघधरा की छाया काफी 


प्रतीत होती है । 


काव्य ठीक है। नवेथ की कविता में फरियाद का 
प्रयोग दुरन्‍्त विलज्षण है। काव्य को सभी धार्मिक लोग 
पसन्द करेंगे यह आशा है ।  ु 


घधरती--रचयिता श्रीत्िलोचन शास्त्री, प्रकाशक-प्रदीप 
कार्यालय, मुरादाबाद । पृष्ठ सं० १०६, मूल्य ३) 
प्रस्तुत काव्य में लेखंक की नहें और पुरानी ८८ 
कविताएँ हैं । 
युग का संघर्ष अधिकांश में मन से पूर्ण तादात्म्य नहीं 
कर पाया है अतः बोफ-सा लगता है। शुष्क जीवन की 
एकरसता ( |४070॥079 ) हटाने के लिए प्रेम के स्वर 
का सब्निविश है। यह प्रयत्न में तो समष्टिवाद की ओर 
आकर्षित लगता है किन्तु उसका प्रारम्भ, मध्य और अन्त 
वैयक्तिक है--घोर ओर नितानत वैयक्किक । कला का दृ॒ए 
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रूप सेरल है, उसमें नये पत्त का अनुमोदन है किन्तु 
पुरानापन उसमें एक सुप्त छाया की भाँति निरन्तर मिला 


हुआ है । ५; 
यदि गद्य की इतनी छाप न होती तो कविताएँ 
निस्‍्सन्देंह सशक्त और सप्राण होतीं। व्याख्यात्मक रूप से 


अनेक कविताएँ नई दिशायें सामने खोलती हैं, जिनसे 
हिन्दी का पाठक काफी अपरिचित है. और उसमें जो नई 
शैलियाँ ली गईं हैं वे भी काफी उचित ढंग से रखी गई हैं । 

प्रिलोचन आमवासी होकर भी आामों का चित्रण उतना 
अच्छा नहीं कर सके जितना आजकल बहुत से कवि 
कर रहे हैं । 

वैसे काव्य अच्छा है, सुन्दर है। पढ़ना चाहिये । 

गेट-अ्रप में धरती का प्रतीक हिरन बनाया गया है। 
देख कर ही लगता है कुछ दुष्यन्त-शकुन्तला का किस्सा 
होगा । किन्तु इसमें त्रिलोचन शात्री का कोई दोंब नहीं है। 
मूल्य अधिक है । 

बन्दी--लेखक-श्री रघुवीर शरण मिश्र, प्रकाशक- 
अ्र० भा० राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिषद, मेरठ । पृष्ठ 
१५५, सूल्य ३) 

यह काव्य सचित्र है। प्रारम्भ में अनुभूति' गद्य है। 
वास्तव में वह सुन्दर है और उत्कृष्ट है। हृदय की श्रनन॒- 
भूत ऐसी प्रखर हैं कि बरबस हृदय कों वश में कर 
लेती है । 
किन्तु बन्दी अपने काब्य के कारण प्रकाशित हुआ 
है भर उसमें वंह सफल नहीं हैं। यह तो है राष्ट्रीय कान्ति- 
कारी का काब्य किन्तु यह उसकी शक्ति का इतना साधक 
नहीं जितना कि उसकी प्रिय को आराधना का । कहीं कहीं 
यायद कवि अपनी ही राय में अपनी व्याख्या के अनुसार 
' अ्गतिशील भी हैं। 


'बिन। तुम्हारे दर्शन के अब, लुटती मन मणडी रहती? 


““गौया मनके भाव गेहूँ के बोरे हैं, और उनके लिये एक 
बनिया भी है, अँगरेजों के राज में बनिया भाग गया है, 
पुलिस रत्ता करने में असमर्थ है, लिहाजा लोगों ने मराई 
को लूट लिया है बंहुत सुन्दर है यह । यहाँ राशन तुड़- 
बवाने के लिये प्रेम का सहारा लिया गया है। 


अत 





सांहित्य-सन्देरी 
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पीड़ा, तार, ज्योत्स्ना, लक्ष्यद्दीन, परिवर्तन, रक्तपात, 
दोषी कौन अच्छी कवितायें हैं। भिखारी, दो पथ, माँ 


ओर बालक, याद जैसी कवितायें केवल तुकबन्दियां है द 


ओर विषय की करुणा के उपजाने के स्थान पर 'नोंक भोकः 
उत्पन्न करती हैं। संध्या, निद्रा-निमन्त्रणा, बालकों के भी 
उपयोग में आसकती हैं- सफल हैं । िन्दों में ऐसे काव्य 
सन्‌ २० से ३० तक लिखे जा चुके हैं । 
“+रग्रिंय राघव 
मानसी--रचयिता पं० उदयशंकर भू, प्रकाशक- 
एज्युकेशनल पब्लिशिंग कम्पनी, चारबाग, लखनऊ । पृष्ठ 
८६७, भूल्य २) 
इस कविता-समूह को कवि ने एक जीबन-दरशैन 
बताया है। द्वायावाद ने कवि को, उसके आत्म-क्त में निश्वत 
सौन्दर्य की बाह्य प्रकृति में उल्लासित प्रतिन्छवि से, विभो- 
हित कर लिया था, प्रगतिवाद ने उन बन्दी भावों को 
संसार के संघष त्षेत्र में मुक्त कर दिया । थे रंथुल जगत में 
स्थूल उपकरणों के साथ उलमने लगे । पन्‍तजी ने एकदम 
प्रगतियादी होने से पूवे अपनी कल्पना को जिस आचार 
दशन की ओर मोद़ा था, उसमें सुख-दुख की व्याख्या के 
साथ किश्वित जीवन-दर्शन भी आ पाया था, श्रब भट्टजौ 
ने उसी जीवन-द्शन की परम्परा में एक नया और शक्ति- 
शाली भाव 'मानसी? के द्वार। प्रस्तुत किया है । इसमें मान- 
वीय कहणा ओर उद्योग के अत्यन्त भूर्त और सीमित रूप 
नहीं उभरे, उनमें बिखरे उद्योगों के मूल-भावों और प्रेर- 
णाओं का निरूपण है--. 
कुछ न कर सका पीड़ित के प्रति!--- 
( कौन १ अध्यात्मवाद का ईश्वर ) 
कुछ न किया है- अब तक उसमे 
कुछ न करेगा आगे भी वह 
निरबेल को देगा यों चुसने-- 
ऐसे अध्यात्मवाद को कवि ने अध्यात्म दीन जाँवन, ढोंग॑ 
ओर आउम्बर और मिथ्या बताया हें--और थर्डसबर्थ की 
भांति यह माना है कि यह सब्र कुछ. 
कुसुम ! अरे देखो दुःखों को 
नर ने उपजञाया निज्ञ कर से !! 
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मानव के क्रर-कर्मों के साथ, उसके आन्त रेक शक्ति 
सोन्द१ को और प्रकृति के आनन्दमय मनोरम चित्र को 
सप्राण शैली में प्रस्तुत करता हुआ कवि सुख-दुःख की 
व्याख्या के साथ एक कत्तेव्यनिष्ठ सत्थ आशावादी उत्साह 
अपनी कविता में परिछिन्न करता चला गया है। कहीं- 
कहीं भाव ओर शब्दावलियाँ पूर्वगामी कवियों से अनु- 
प्रेरित-सी प्रतीत हो सकती हैं पर उनका नवयोजना में नयी 
पृष्ठभूमि के साथ संयोजन एक मोलिक प्रभाव और ओज 
प्रस्तुत कर देता है । स्थूल मूत्त जगत के व्यापार श्रात हैं, 
समष्टि भाव से, और उनमें कवि के व्यक्ति को विचार के 
लिये जगा जाते हैं, इन विचारों का मर्म जीवन का ही मम 


है; दुःखों ओर विकारों, अवसादों ओर अन्धकार्यों के जगत 


में से निकाल कर स्वस्थ सौन्दर्य ओर आशापूर्ण विकार-गति 
के उत्साहमय लोक में पहुँचा देने वाला । इस काब्य में 
पठनीय तथा मननीय और स्मरणीय २४ कविताएँ हैं। 
--सत्येन्द्र 
निबिन्ध 

विचार और वितक--ज्ञेखक-श्री हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, प्रकाशक--सुधमा साहित्य मन्दिर, जबलपुर । 
पृष्ठ संख्या २०४, मूल्य ३) 

इस पुस्तक में श्री इजारी प्रसाद द्विवेदी के स्फुट लेखों 
का संग्रह है । इन लेखों में अधिकांश का सम्बन्ध आ।लो- 
चना ओर साहित्य शास्त्र से है । प्रत्येक लेख में व्यक्वित्व 
ओर निजीपन की छाप है और ये लेख सच्चे अर्थ में निब- 
न्ध कहे जा सकते हैं । इन लेखों में बात थोड़ी सौ बताई 
गई है, कहीं. कहीं प्रसंज् वश बड़ी-बड़ी बातों की ओर संक्रेत 
कर दिया गया है, किन्तु उन पर विचार ओर वितक अधिक 
है इसीलिये पुस्तक के नाम की साथ्थकता हैं। 

इस संग्रह मे एक लेख शव-साधना पर है। शब- 
साधना में तो द्विवेदीजी भी विश्वास नहीं करते लेकिन 
प्रतीक रूप से अथवा अलझ्ारिक रूप से शव-प्ताधना की 
आवश्यकता वे इस युग में भी मानते हैं| शव आनन्द- 
भैरव का प्रतीक है क्योंकि(शव श्रोर-शिव में एक मात्रा का 
ही अन्तर है ) वह नितान्त निश्चेष्ट निष्क्रिय ओर राग-ह्वेष 


से शून्य होता है । साधक उसकी पीठ पर बैठ कर मंत्र 
जाप करता है । जब मंत्र की सिद्धि हो जाती है तब शव 
अपना मुँह साधक की और कर जता है और उससे बोलते 
लगता है। प्राचीनता का शव अनुशीलन करने पर शक्ति- 
समन्वित हो साधक से बोलने लगता है। यही शक्‍-साथना 
का मूल तत्व है। इस संग्रह के अधिकांश लेख इसी शव- 
साधना की भावना से अनुप्राणित हैं किन्तु द्विवेदी जी ने 
कैवल शव-साधना ही नहीं की है वरन्‌ उन्होंने जीवित 
की भी सेवा की है । ग्राचीनता के भक्त होते हुए भी पंडित 
जी अपने विचारों में सामुद्ययिऋ्रता से दूर रहे हैं । वे संस्कृत 
का अध्ययन ओर अनुशीलन इसलिये जरूरी नहीं सम भरते 
हैं कि वह किसी सम्प्रदाय विशेष की देव-भाषा है वरन्‌ 
इसलिये कि उसके साहित्य में, जो यूनान और रोम के 
सम्मिलित साहित्य से भी अधिक विस्तृत है, मानव अनुभव 
का अमूल्य भणडार है। फिर भी वे हिन्दी का स्वतंत्र अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं । छन्दों के विषय में, वे उसको उदू ' और 
बज्ञला की भांति अपने स्वतन्त्र उचारण के अनुकूल छुन्दों 
की साधना का परामश देते हैं । वे खड़ी बोली को कवि के 
विशेषाधिकारों से वश्चित रखने के पक्त में नहीं हैं राष्ट्र- 
भाषा और प्रान्तीय बोलियों की जीवित समस्या पर पंडित 
जी ने विचार किया है । उनकी सलाह इस अकार है:-- 

“(!) शिशुओं ओर अनपढ़ श्रौढ़ों की शिक्षा का अध्य- 
यन स्थानीय बोलियों होनी चाहिये पर इस बात का प्रयत्न 
होना चाहिए कि वे लोग यथाशाघ्र केन्द्रीय भाषा सीख 
जायें। (९ ) उच्चतर शिक्षा और साहित्य का माध्यम 
केन्द्रीय भाषा को ही होना चाहिये और इस बात का भी 
प्रयत्न द्वीना चाहिये कि केन्द्रीय भाषा बोलियों से दूर न 
पड़ने पाते ।? मेरी समझ में इसके साथ यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि केन्द्रीय भाषा में अधिक विकृत और _ 
स्वेच्छाचार न आने पावे। उसमें लचीलापन अवश्य रहे 
किन्तु वह एक निश्चित परिमाण से अधिक न बहकने 
पावे । 

द्विवेदी जी ने भधुर रस की साधना के विषय में विधे- 
चन करते हुए बतलाया है मि मधुर रस और लोकिक #ज्ञर 
में यह अन्तर है कि इसके च्यालम्बन वाध््तव में स्थायी ओर 


जम, 


हा 
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जी अल की  # लीजी क्‍टी की... # है हा पर 


जप जिले के म«... पाल पल अमन 8० 


जे. ही डी लीजडल 


शाश्वत हैं और इसका सम्बन्ध आनन्द्मय कोष से है। भ्रा- 
लम्बन के स्थायी और अस्थायी का भेद - तो मानना पड़ेगा 
किन्तु मेरी समय में रस की प्रक्रिया दोनों में एक सी ही 
है। लौकिक रस भी आत्मा के सालिक आनम्द के 
हा काश से ही चमत्कृत होते हैं अन्तर केवल इतना ही हो 
सकता है कि मधुरर्स के आलम्बन की सालित ता में आलम्बन 
और आश्रय की सालिकता का अधिक से अधिक सामज्नस्य 


खह्ताहै। * 


आलोचना के आदशों के सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने 
अधिक नहीं कहा है तथापि समीक्षकों की समीक्षा सम्बन्धी 
' लेख में उनके तत्सम्बन्धी विचारों की ज्ञषीण मलक मिल 
, “जाती है। वे समालोचना में शास्त्र के स्व॒तन्त्र मानदरड के 
हो अधिक पत्त में मालूम होते हैं किन्तु उसे वे भी स्थिर 
मानदराड नहीं बनाना चाहते । वे लेखक में ईमानदारी 
चाहते हैं ओर उसके प्रभावों को थोड़ा महत्व देते हैं। श्री 
रामनरेश त्रिपाठी की तुलसीदास विषयक आलोचना की 
समीक्षा करते हुए बतलाया है कि गुसाई' चरित में सत्यं 
शिवं सुन्दरम्‌ का उल्लेख किया गया है । उसमें त्रिपाठीजी 
ने इस वाक्य को प्राचीन संस्कृत साहित्य का वावय माना 
है। इस भूल की ओर ध्यान झाकषिंत करते हुए द्विवेदीजी 
ने उसे अठारहवीं शताब्दी के फ्रॉसीसी लेखक का कथन बस- 
लाया है। यह भी उतना ही गलत है जितना कि त्रिपादीजी 
का कथन कि यह प्लेगे के ।॥8 ॥४४७, 700 6000, 
08४ 860घ४ पं का अनुवाद है। इसका पयाय यदि 
संस्कृत साहित्य में मिलता. है तो वह है गीत में बतलायाहुआ। 
सात्विक तप का आदर जिसमें सत्य प्रियं हित॑ का उल्लेख 
हुआ है। गतिशील चिन्तन में हमको द्विवेदी जी. की प्राचीन 
प्रेम से प्रेरित कल्पना की उड़ान का परिचय मिलता है। 


. दिवेदी जी के निबन्धों की भाषा संस्कृत प्रधान ही नहीं 
परन्‌ संस्कृति से ओत प्रोत है। चित्रण का कौशल गति- 
शील चिन्तन के प्रारम्भिक दृश्य में मिलता है। इक्टे 
वाले के वरणन में बोलते चित्रपट की सी कलक आई है । 
ये लेख ज्ञान-इृद्धि और मनोरञ्ञन दोनों के लिये पठनीय है। 


““थुलाबराय 


शहर... ' साहित्य-सन्देश 


बे के आ+ अरजलॉडज आड़ पथ अी पथ 


उपन्याप्त 

कभी न कभी--[( सामाजिक उपन्यास ) लेखक 
थी इद्रावनज्ञाल वर्मा, प्रकराफ-+रपता सा य भनिदूर, 
जवादरगंज, जबलपुर । ४० ल० १६० | सत्य *॥) 

वर्माजी हिन्दी के अभ्रगसव दपन्दासकारों से हैं । 
ट्विन्दी में उपन्यासों की-विविध शॉलियों का प्रयोग हुआ हैं, 
उनमें से #द्धावनलाल वर्मा की शैली आत्यन्त सरल, 
स्वाभाविक होते हुए भी ऐसी अचोरी / कि उसका श्रनु- 
करगा नहीं हो सका है। परह्तुत उपस्थास में भी उनकी 
अपनी शैली की सभी विशेषताय मिलती £ .। बुन्देलर्लटीय 
प्रकृति का सहज चित्रण पापों के चरियों तथा स्थान ओर 
स्थलों के वरगुनों में विद्यमान ६ | देवजू तथा लद्धमन इन 
दो मजदूरों को कोई भी पहचान सकता £ । रोमांस भी तो 
उपन्यास की कुज्नी ही है। लेखक का विश्याप्त हे कि 
“जीवन में रोमांच ( रोमान्स ) दे। जीवन | उसका 
स्थान ओर आकषरण हैं। दूँहने पर मेजटर-जीवन से भी 
उसकी सरसता मिल सके । है ।'' दस उपन्यास का रोमा|स 
मजदूर जीवन का रोमांस है । काम करते-करत मजदूरों के 
हृदय मे भी प्रेम के सोते फूट पहते हैं; हरताल मजदूर 
ओर उसकी लड़की भी वहीं काम्त पर आ गये हैं. जहाँ 
देवजू ओर लब्ञमन मज़दूरी करते £ं। लख्घमन देवजू को 
बढ़ा भाई मानता है, दोनों अलग-अलग स्थानों के रहने 
वाले मजदूर हैं, पर सदृदय हैं और मालिकों के अत्याचार 
से पीड़ित एक दूसरे की सहायता के लिए परस्पर पनिए हो 
जाते हैं, इतने कि भाई-भाई बन जाते ८४ । एक को दूसरे 
के बिना जीवन भारी हो गया ६ । तब दरलान की लड़की 
को लछ्ठमन अपने बड़े भाई देवजू के योग्य समझता 
हूं, पर हरलाल देवजू से विवाह नहीं करना चाहता, वह 
लछुमन को पसन्द करता है, और लड़की भी । लछमन के 
मन का संघ, देवजू का विज्ञोभ और शीय लड़की में 
भोला-भालापन द्वोते हुए भाँ त्रिया वारि-4 की किंचित 
भलक--इन सब में मेट की रसिकता--हु। जपस्यास के 
उत्तर भाग को रोमांस की रंगीनी से व्यस्त और शआद्र कर 
देती है । कहानी के कघा-सूत्र की भाँति घटना के आश्रय 
से ही पात्रों के चरित्र ओर मर्म को यह उपन्यास उपस्थित 
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करता है। पांत्र यद्यपि निम्न वर्ग के हैं, फिर भी उनमें 
सहज आत्माभिमान, शुद्ध सहानुभूति और शौरय तथा हृढता 
मिलती है। मजदूरों की दशा और मालिकों तथा मेटों के 
अत्याचार की यह रोचक कहानी वर्भानी की अधुनिक युग 
के लिए अच्छी देन हें । 

डा० कोटनीस की अमर कहानी--लेखक 
श्री अहमद अब्बास, अशुवादक श्री राजेश्वर गुरु एम०ए०, 
प्रकाशक-चलचित्र कार्यालय, रूपान्तर प्रकाशन, दीकित- 
पुरा, जबलपुर । पृ० सं० ८०, मूल्य १) 

डा० कोटनीस उस डाक्टरी मिशन के एक सदस्य थे 
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चीन की सहायतार्थ भेजा 
था । इस मिशन के सदस्यों की अनेकों संकट मेलने पड़े 
थे, और भयंकर तथा रोमहरषक क्षणों में होकर जीवन-यात्रा 
करनी पड़ी थी । मिशन में तीन डाक्टर थे, दो तो भारत 
लौट आये । कोटनीस ने चीन की एक युवती से विवाह कर 
लिया ओर चीन में ही रह गये। लेखक ने यत्ल किया है 
' कि कहानी को रोचक बनाया जाय, अनुवादक अनुवाद में 
विशेष सफल नहीं हुआ । ऐसी पुस्तक में जे चुस्ती होनी 
चाहिए थी उसका अभाव मिलता है। यह विषय किसी 
अधिकारी की लेखनी से लिखा जाता तो अच्छा होता । 

-- मत्यन्द्र 

ध्रुवा--मूल खेखक--श्री रा्षलदास वंग्रोपाध्याय, 
अनुवादक-५० बलदेवग्रसाद शुक्ल, प्रकाशक- शक्षि कार्या- 
लय जंगमवाड़ी काशी । पृ० सं० १२८ मूल्य १) 

श्री राखालदास वंयीपाध्याय बंगला के सुग्रसिद्ध उप- 
न्यास लेखक हैं, उनकी रचनाओं के पीछे गंभीर अध्ययन 
ओर सामयिक परिस्थितियों के सम्यक्‌ विवेचन की छाप 
रहती है। प्रस्तुत उपन्यास गुप्त कालीय राज्य घराने की स्थिति, 
उध् समय की राजकीय व्यवस्था, गुध ओर शक वंश के 
आपस के संघष तथा तत्कालीन अवस्था का परिचय देता 
है । उपन्यास उचक्रोटि का हैं ओर भ्रस्तुत संस्करण में 
उसको ओर सरल तथा रुचिपू् बनाने का प्रयत्न किया 
गया है। श्री राखालदास के लिखने की शैली ऐसी है 
जिसमें उपन्यास ओर नाटक दीनों का आनन्द आता है। 
ऐतिहासिक उपन्यासों में 'भ्र्‌वा' का एक अच्छा स्थान है । 
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अमरशही द---लेखक-श्री अनन्त, प्रकाशक-कलकत्ता 
स्टूडेंट्स लाइब्रेरी । ० सं १३३ | मू० १॥) 

साधारण पाठकों के मनोरंजन के लिये यह उपन्यास 
अच्छा है, वैसे उपन्यास के अच्छे गुण इस पुस्तक में नहीं 
आ पाये हैं । इसमें केवल घटनाओं का तारतम्य है और 
लेखक ने उसमें अपने कितने ही उद्देश्यों कौ पूरा करने की 
कोशिश की है जिससे उपन्यास-कला का आनन्द पुस्तक में 
नहीं आता । किसी नवसिखिए क्री कहानी का चित्र ही 
दिमाग में रह जाता हैं । हाँ उससे लेखक की राष्ट्रीय भावना 
का पूरा परिचय मिल जाता है । 

मनोवेद्ना--लेखक-श्री अम्बिकाप्रस|द वर्मा दिव्य 
प्रकाशक--विद्या-भास्कर बुकडिपो चोंक, बन्मारस | प्रष्ठ 
सं० ६२ । मूल्य १) 

असमान सम्बन्ध और समाज की खझड़ियों के कुपरि- 
णामों की घटनाएँ आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं । 
लेखक की पुस्तक की यही कथा-वस्तु है। मालूम होता है 
उपन्यास लिखने की दिशा में लेखक का यह प्रारम्भिक 
प्रयल है। अपने क्षेत्र में बहुत साधारण कोटि को यह 
रचना हे । 

कहानी 

बह--छोखक-श्री प्रो० अम्बालाल जोशी । प्रकाशक-- 
हिन्दुस्तानी वुकडिपो, लखनऊ । पृष्ठ संखझ्ण १४५८, मूह्य 
१॥) 

प्रस्तुत पुध्तक में लेखक को सात कहानियाँ संग्रहीत हैं । 
लेखक ने हे! के आधार पर, अनेक कहानियों की रचना 
कर अपने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को व्यक्त करने की चेष्टा 
की है। सभी कहानियाँ राजस्थान की हैं, उनके कथासक, 
पात्र, भाषा प्रायः सभी चीजें राजस्थानी हैं। करुण चित्र 
उपस्थित करने में लेखक को काफी सफलता मिली है |. दो 
एक कहानी भाव पूर्ण तथा कला पूरा हैं ।. 

कुछ कहानियाँ इतनी लम्बी हैं कि पढ़ते-पढ़ते पाठक का 
जी ऊबने लगता है । लम्बी कहानियाँ कला की दृष्टि से भी 
अच्छी नहीं कही जा सझृती । कहानी की सफलता इसी में 
है कि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक मनोर॑ञ्ञक 
पठन सामग्री उपस्थित करे । इस कसौटी पर कसने पर 


चंद 


श्प 


जी तर जन जी ब्मीनरी नमी करी कान आर न. #ट का 
(2५० जरीट जन अपनी परी धनी झट अली जी भतीजी: 

बजट ० वरमीयला बन जग कं जम 
कक बडी ज्टोचिबम बी 


धयाचना' कोरी भावुकता का नमूना रह जाती है। कुछ कहा- 
तियाँ वाध्तव में सुन्दर और पढ़ने योग्य हैं । 
कीमती आऑँसू--लेखक-रा० २० खाडिलकर | 
प्रकाशक-शिवाजी प्रकाशन मन्दिर, लखनऊ । ४४ संख्या 
७२, भृल्य ॥) 
प्रस्तुत संग्रह, में लेखक की १० कहानियाँ हैं। कुछ 
कहानियों का कथानक सामाजिक तथा कुछ का राजनतिक 
आधार लिये हुए है । वर्णन सजीव ओर बात्र व्यवद्ारिक 
हैं। कल्पना ने भी वास्तविकता में प्राण डाल दिये हैं। समाज 
के दम्मी और पतित घामिक व्यक्षियों का व्यज्ञ-चित्र लेखक 
ने सफलता पूबक दिया है। कुछ को- छोड़ कर बाकी सभी 
कहानियाँ कलात्मक कहानियों की श्रेणी में आजाती हैं । 
समाऊ-पुधारकों को स्वार्थं-परता ओर ढोंग पाठकों की 
आँखों के आगे नाचने लगता है। नारी-समस्या ओर भी 
जटिल हो जातो है, आगयानी' ओर भूख! इसी के उदा- 
हरण हैं| 'प्रदर्शिनी” में वाह्य सोन्दर्य पुरुष को आकर्षित 
करता है पर वेश्या अपना दिल किश्री को नहीं दे सकती, 
- उसका शरीर चाँदी के चन्द टुकड़ों पर बिकता है। कला 
ओर सोग्दय का उपासक किशोर भी मान लेता है कि सच्चे 
प्रेम में हो सोन्‍्दय निहित है। लता, मुक्का और प्रथ्वी' 
स्त्री समस्या पर अरकाश डालती है। “आखिरी मुलाकात के 
बाद' कहानी “ज॑ वन एक प्रयोग है? का सुन्दर चित्र उपस्थित 
करती है। “अराडमान का रहस्य! में बृटिश राजनीतिज्ञों की 
कूटनीति का भण्डाफोड़ है। भाषा सजीव तथा शेली 
प्रवाइमयी है। | है. 
--तारासिंह धाकरे 
पागल--अनुवादक-चोधरी शिवनाथसिंह शांडिल्य । 
प्रकाशक-नवयुग साहित्य सदव, इन्दौर | पृ. ५६ मूल्य १) 
अस्तुत पुश्तक खलील जिब्रान के दी मेड मैन” का 
हिन्दी रूपान्तर है। खलील जिब्रान सीरिया में उत्पन्न अरबी 
तथा अंग्रेजी भाषा के महान लेखक हैं। वे एक तत्वदर्शी 
और कला-प्रेमी तथा कलाकार भी थे। 'दी मैड मेन” 
( पागल ) उनकी एक उच्च कोटि की रचना है। इसमें 
विद्वान खलील जिब्रान ने हृदय गत भावों को छोटी-छोटी 
आह्यायिकाओं का जामा पहना कर उन्हें बढ़े हो मनोरजक 


हा 
». आक 


साहित्य-सन्देश 


हूप में अ्रमर किया है। जिस प्रकार दूध में सक्‍लन, शबत 
के अन्दर मिठास श्रथवा वायु में गर्व भरी रती है उसी 
प्रकार खलील जिल्नान की एकवाक कदींती, ४४ ३। अप 
बित्रों में जीमन का मर्म, जीपन-रद्स्थ अथवा उसके कर्ुब्ध 
भाध॑ छिपा हुआ ए । उसकी बागी मं अध्य कॉसीस | 
अथवा नबियों के भ्ेम की छाप ४ । अनुवाद सर्दर हुआ ६ 
और उसमें मूल पुस्तक का सा आनरद थाता ४ । 
"ौ॑ग्गश पर्मा 
जीवन-चरित्र 

विश्व की विभूतियाँ-- लेशक-भी इरिभि'ठ 
उपाध्याय । प्रकाशक--हिन्दी-मन्दिस, प्रयाग । प्र शं० 
१५.१, मूल्य १॥) 

महात्मा गान्बी, लेनिन, सुक्रात, करफ्युशियस 
( चीन ), टैगोर, गेरीवाल्डी, कमाल श्नातुक श्रादि 
विभिन्न देशों के सोलह पुरुषों की संत्षित जीवनयाँ इस 
पुस्तक में आरा गई हैं। राजनेतिक पुरुष ही नहीं बलिक 
न्यूटन, क्यूरी दम्पत्ति, जगदीशचन्दर बसु आदि विभिन्न 
क्षेत्रों और विभिन्न ध्येयों की आराधना में जोवन बिताने 
वाले विश्व-विश्रत व्यक्वियों की जोवनियों भी दस संग्रद्द में 
हैं। विद्यार्थियों के लिये पुस्तक विशेष लाभप्रद है | 

राजस्थान के रमणी-रत्न--लेखक -श्री जगदीश- 
प्रसाद माथुर 'दीपक', प्रकाशक-मीरों कार्यालय, श्जमेर; 
पृष्ठ मं० १३२, मूल्य १) 

प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान की १६ श्रेष्ठ महिलाओं 
की जीवन-मांकियाँ दिखाई गई हैं । पुस्तक का उद्देश्य उन्हीं 
मद्दिलाशं को कहानी का विषय बनाना प्रतीत होता हैं 
जिन्हें भारतीय इतिहास के पृ्ठों में नहीं के बराबर स्थान 
मिला है ओर जिन्हें राजस्थान के बाहर कम लोगों ने जाना 
है, क्योंकि मीराॉबाई और कृष्णाकुमारी जैसी विख्यात राज- 
पूत महिलाओं का उल्लेख इसमें नहीं हुआ । परन्तु श्रन्तिम 
अध्याय में पद्मचिनी की कहानी न जाने किस प्रयौजन से 
स्थान पा गई है, और वह भी अपने महत्व के अनुरूप 
विस्तार नहीं पा सकी । ' 

इनमें वरणन-शैली की प्रथकता है, किसी का सम्पूर्ण 
जीवन-चित्र पूरे विघ्तार के साथ है और किसी के जीवन की 


सांहित्य-परिचय है| 





कोई विशेष घटना ही संक्षेप में देकर काम चलाया गया है । 
करणी माता, पहलू सती और 'मरतां मां नसंभारजे' शीषेक 
अध्यायों में चित्रित नारी” का स्वरूप पाठक-पाठिक्ाओं के 
मन में स्फूर्ति भरने में समथ है। 

लेखक ने शैली को एकरूपता के साथ ग्रूफ़ की 
अशुद्धियों, छुपाई, सफ़ाई ओर जिल्द की करटिंग पर ध्यान 
दिया होता, तो पुस्तक की सफलता की विशेष आशा थी । 

क्रान्ति और कुमारियाँ--लेखक ओर प्रकाशक, 
उपयु क्ृ, एृ० सं* १९२५, मूल्य १) 

प्रस्तुत पुस्तक बारह अध्यायों में विभक्क हुईं है, जिनमें 
बंगाल की बन्दी बालाओं ओर आसाम की वीर बाला रानी 
गुहदालो की जीवन-चर्चा होने के साथ ही वीरा फ़िगनर, 
मेरी स्पिरीडोनोवा जेसी कतिपय विदेशी महिलाओं के स्क्रेच 
दिये गये हैं । यद्यपि सभी देशी ओर विदेशी कुमारियों की 
चर्चा इस पुस्तक का ध्येय नहीं तथापि परिशिष्ट में “इज्ञार 
की प्रतिमाओं से एक भारत-भक्क अमेरिकन विदुषी का 
निवेदन तथा ज्ली-पुरुष सम्भोग-सम्बन्ध पर साम्यवाद का 
दृष्टिकोण देकर लेखक ने नारी-समस्या के अपने इस चित्रण 
को पूर्णाता प्रदान की है । 

पुस्तक में एक किसी कुमारी का पत्र भी है, जिससे 
लेखक की इस पुस्तक के निर्माण की प्रेरणा मिली। 
पुस्तक के अधिकांश श्रध्यायों का आरम्भ एक आकर्षक 
ढंग से हुआ है, ओर प्राजल भाषा में ये स्केच प्रायः जोश 
से भरे हैं । 

--हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, एम० ए०, एल० टी० 


नीति 


सन्तन--लेखक-श्री हरिभाऊ उपाध्याय । अकाशक- 
नवयुग साहित्य-पदन, इन्दौर । पृष्ठ संख्या ११३, 
मूल्य १॥) 

मन के सागर में हर समय बिचारों को तरंगें उठा करती 
४ । उन तरंगों में सात्विश और ऐसे विचार भी भरे रहते हैं 
जो जीवन के उपदेश बन जाते हैं । श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
की ऐसी ही पहली दो पुस्तकें हैं. स्वागत! और बुदूबुदू 
इनमें ऐसी ही भाव-लड़ियाँ गूँथी गई हैं । मनन! 


उनकी तीसरी पुस्तक है । इसकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिकता 
है। आगे के शीषेकों में यही भाव नीति वाक्य और उप- 
देश का रूप धारण कर लेंते हैं | पुस्तक के विचार मनन 
करने योग्य हैं । 


राजनेतिक 
रियासती जनता की समस्याएँ--लेखक-श्री 
बेजनाथ महोदय, प्रकाशकऋ-नवयुग साहित्य सदन, इंदौर । 
प्ृ० सं० ६२, भूल्य ॥ ) 


देश के भावी शासन में देशी रियासतों का क्या स्थान ही ग। 
यह प्रश्न अब प्रमुख रूप में हमारे सामने आरदा है. । रत्न 
वाड़ों की वैधानिक स्थिति, सावंभोम सत्ता के साथ उनका 
सम्बन्ध, राष्ट्रीय आन्दोलव ओर रियासती शासन के परस्पर 
सम्बन्ध--इन बातों पर पुस्तक में आज को स्थिति की 
दृष्टि से प्रकाश डाज़ा गया है। इस विषय की प्रारंभिक 
जानकारी के लिए यह पुस्तक उपयोगी है । 

मालिक और मजदूर--मूल लेखक-लिओ टालस्टाय 
अनु ०-श्री शोभालाल गशुप्त। प्रकाशक -नवयुग साहित्य- 
सदन, इन्दौर । प्ृ० सं० ११०, मूल्य १।) 

लियो टालस्‍्टाय न केवल रूस को बल्कि विश्व की 
महान आत्माओं में से एक हैं। रूस की गत पीढ़ी के 
साहित्य के वह सम्राट हैं। विद्वान ओर साहित्यकार के 
अतिरिक्त वह मानव-जीवन के सुख और कल्याण के लिये 
सोचने वाले तथा उसके एक पथ-दृष्टा भी हैं। इस पुस्तक में 

नि अपने समय के समाज का चित्र अंकित किया है । 
पहले उन्होंने शोषण का रूप बतलाया है। सुविधा-प्र 
बर्ग के अन्याय ओर श्रमजीवियों के कष्टों का चित्रण 
किया है । इस रोग का इलाज वह व्यक्ति का सुधार करने 
में पाते हैं। वह किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते | 
किन्तु सत्ता को मिटाने का उनका मांगे सानव में आध्या- 
त्मिकता का विकास होना हैं। इस मांगे को टालस्टाय से 
पूर्व अनेकों लोक-हिलैंषियों ने बताया था। टालस्टाय के 
युग में चूंकि शोषण का रूप अति उग्र था और उसके कारण 
संघष्रों ने स्थायी रूप धारण कर लिया था, इसलिये 
टालष्टाय के कथन में पहले छुधारवादी पुरुषों के कथनों से 


शक 





अधिक उपग्मता और स्पष्टता है। उसमें नवीन परिस्थिति 
का विवेचन खूबी ओर विद्वत्ता के साथ किया गय है। लेखक 
के मत से कोई सहमत हो या न हो, किन्तु उनके गम्भीर 
विचार, उनके कथन की सचाई, विद्वत्ता ओर लोकहित की 
भावना, इन सब्र बातों को सममने के लिये इस पुस्तक 
को पढ़ना चाहिये । पुस्तक के अनुवाद में मूल भावों का 
पूर्ण निर्वाह किया गया है । * ५ जार 

परिवार, व्यक्तिगत सम्पेति और राज्यसत्त। 
की उत्पत्ति-लेखक-फ्रे डिरिक एंगेल्स; अनुवादक-राहुल 
सांकृत्यायन ओर नेमीचन्ध जैन: प्रकाशक -जन-प्रकाशन 
ग्रह, बम्बई; पृष्ठ ४; मूल्य १) द 

* प्रश्तुत पुस्तक में मूल अन्थ के ६ अ्ध्यायों में से 
केवल तीन ही अध्याय लिये गये हैं, अतएवं राज्यसत्तो की 
उत्पत्ति का पूर्ण विवेचन इसमें नहीं क्रिया गया, पुस्तक के 
मूल विषय के प्म्बन्ध में इतना निर्देश कर देना आवश्यक 
प्रतोत दोतः है कि तथ्यों का जी विवेचन इस पुम्तक में 
किया गया है, उस पर सभी विद्वान ए+ मत नहीं हैं। फिर 
भी, यह तो निर्विवाद है कि हमारे समाज का ढाँचा एक 
स्थिर वस्तु नहीं है; समय के साथ उप्रमें परिवर्तन हुए और 
होते रहेंगे । । 

अनुवाद निश्चय ही सुन्दर हुआ है, राजनीति के 
उन विद्यार्थियों के लिये, जिनमें इतना थैये है कि पुस्तक 
को आद्योपान्त पढ़ कर उसझी मूल विचार-धारा को प्॒म्- 
भने का प्रयत्न करें, यहू पुस्तक निश्चय ही उपयोगी 
सिद्ध होगी । | 

देशी राज्यों की अन्तिम ज्योति--लेखक-राज- 
कुमार मानसिंह; प्रकाशक- राजस्थान साहित्य-मंडल, अज- 
मेर; पृष्ठ संख्या १७४, मूल्य २) 

' अस्‍्लुत्त पुस्तक में उपन्यास की सी शैली अपनाते हुये 
लेखक ने देशी राज्यों में उथल-पुथल के कुछ चित्र उप- 
स्थित किये हैं । प्रथम दोः प्रिच्छेदों में वह पुराने ढड्ढ के 
धार्मिक राजा के राज्य-काल में सुखी प्रजा का वणन करता 
है । तत्पश्चात्‌ रीजेन्सी-औन्सिल की प्रजा के प्रतिः उपेक्षा 
दिखाता है। फिर राजजमार को शित्ञा, उसझा राज्या- 
भिकारी होना, उसका कुशासन, स्वार्थपूणा नीति, . आय 
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बढ़ाने को धुन के चित्र उपस्थित करता हैं। उसी सम्कत्प 
में लेखक पुराने जागीरदारों की द्विमायत भी करता है। 
फिर वह प्रजा के आन्दोलन, प्रजामगठल के शासन तथा 
जन-हित कार्यों को चर्चा करता हैं । किल्तु कु दिन आद 
पूं जीपति षड्यन्त्र कर राज्यसत्ता पर अधिकार कर लेते 
हैं और दमन द्वारा काम चलाने का प्रकन करो हैं. बाद 
में प्रजा के सच्चे नेताओं के अनुरोध पर राज। श्रपने राज्य 
में पुनः प्रवेश करते हैं और युवराज को राजगढ़ी दे. तथा 
उत्तदायी शासन स्थापित कर चल देने हैं | 

लेखक का प्राचीन राजाश्रों तथा जागीरदारों को 
हिंमयत करना और यह दिखाना कि उसने, समग्र प्रजा 
छुखी थी, और राज्य-कार्य प्रजा के हित के लिये द्वोप भर, 
अखरता हैं । स्पष्ट हैं कि इतिहासकारों की हाॉष्र में इस 
विचार को निष्पक्ष नहीं कह्य जा सकझवा। लेखक का 
उद्दे श्य न॒ तो उपन्यात्ष लिखने का अतीत होता £ और 
न ऐसा करने में वह सफल ही हुआ है । हाँ, कथा का रूप 
दे देने से रौचकता अवश्य बढ़ गई हैं । 

आशा हैं सवे साधारण को देशा राज्यों की समस्या 
को कथा-साहित्य के छुगम् मार्ग द्वारा समझाने में प्रस्तुत 
पुस्तक सहायक होगी |--नवीन नारायण अग्रवाल, एम,ए. 


बालोपयोगी 
संसार के बाल्क--लेखक श्री तारकेश्वर प्रसाद 
वर्मा, छपरा; प्रकाशक-पुस्तक भराइर, लह्टेरियासराय आर 
पटना; पृष्ठ संख्या २५१, सृह्य १॥) 
आलोच्य पुस्तक में लेखक ने संसार # बाल-जीचन 
का रेखा-चित्र उपस्थित करने का सफल प्रयत्न किया 
है। विभिन्न देशों के नाम प्र पुस्तक २८ अ्रध्यायों 
में विभक् हुई है। इस सूची मे संसार के सभी प्रमुख 
देशों का समावेश हो गया है, पर अरब, फ्रांस, मिलन आदि 
कतिपय देशों को भुला देना उपयुक्त नहीं। श्रन्य देशों की 
समता में भारत के बाल-जीवन का वर्णन भी क्रम है । 
प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में लेखक मे संक्षिम छप से 
उस देश का भौगोलिक वर्णन अथवा उसकी विभिन्न विशें- 
पताएँ देते हुए वहाँ के बाल-जीवन की जानकारी जुणाई है । 


0... 
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बैल-जीवन की इस पुस्तक में दो-एक स्थानों पर साधारण 
निवासियों की रहन-सहन को अनावश्यक विस्तार दिया 
जाना भी उपयुक्त नहीं कहा जायगा । 

लेखक की यह पुस्तक ज्ञातव्य बातों से पूण है, और 
इसमें कितने ही छुन्द्र चित्र दिये गये हैं। बाल-साहित्य में 
यह निश्चय ही एक महत्वपूरं भेंट है। 

“- हरिमीहनलाल श्रीवास्तव, एम० ए० 

नपतीहत की कहानियाँ-- लेखक-चोवरी शिवनाथ- 
सिंह शॉडिक्य । ग्रछाशकऋ-हिन्दी मन्दिर प्रयाग । मूल्य |) 
पृष्ठ संख्या ४४ । 

इस पुस्तक में छोटी-छोटी सोलह कहानियाँ हैं । हर 
एक कहानी से बालकों को कुछ न कुछ सीख मिलती है। 

कोौआ चला हंस को चाल्--लेखक-चौथधरी 
शिवनाथरतिंह शांडिल्य । प्रकाशक-हिन्दी मन्दिर प्रयाग । 
मूल्य ।&) प्रष्ठ संख्या ४८! 

इस पुस्तक में छः कहानियाँ हैं । साधारण लोगों में 
कहानी कहने और सुनने का शोक होता है, ये कहानियाँ 
उसी प्रह्नर की हैं । सभी कहानियाँ मनोरञ्ञक हैं। 

नया जादूगर-लेख#ऋ-विष्णुदेव तिवारी। प्रकाशक- 
आ।दंशे पुस्तक मन्दिर इलाहाबाद । मूल्य |) पृष्ठ स॑० ३२। 

यह छोटे बालकों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। नी कहा- 
नियाँ दी गई हैं । कहानियों के साथ चित्र मी हैं । 

गदहेराम विल्लायत को--लेख-शेखर । प्रक्ना- 
शऊ-आदश पुस्तक मन्दिर इलाहाबाद ! प्रृष्ठ ३२, मूल्य ॥) 

इस में दस छोटी-छोटी कहानियाँ हैं । बालक उन्हें पढ़ 
कर खूब हँसेंगे । चित्रों से पुस्तक की कीमत बढ़ गई है। 

दिमागी खेज्न--लेखक-श्री राममूर्ति मेहरोत्रा एम० 
ए०, बी० एड ० । प्रकाशक-कल्याण साहित्य मन्दिर प्रयाग । 
सूल्य प्रति भाग ।&) 

यह पुस्तक-माला शिक्षारथियों के लिये बड़ी उपयोगी 
है। दिमाग से सम्बन्ध रखनेवाली बातों को खेल के 
झूप में प्रगण करना--यही इन पुस्तकों की खूबी है । पहले 
भाग में साधारण अक्भुगणित की बात दो आदमियों की 
आपस की बात-चीत के साथ शुरू होती है। हिसाब किसान 
के मामले में मनुष्य की साधारण समझा का विकास केसे 





होता है, प्रारम्भिक कन्षा का छात्र किप्त प्रकार श्रक्गनंगणित 
में उन्नति कर सकता है, इसकी शिक्षा यह पुस्तक देती हैं । 

दूसरे भाग में साइंस की बातें इसी ढँग से बताई गई 
हैं। तीसरे भाग में नेचरध्टडी की बातें हैं। रमेश वर्मा 

विविध 

नया साहित्य-- ( द्विमातिक पत्र ) अशशंकजेन 
प्रकाशंन गृह, सेंडहस्ट"रोडः बम्बई, सूह्य प्रति अंक १) 
पृ० संख्ये| सो । 

बम्बई के जन प्रकाशन-शह ने कम्युनिस्ट विचारधारा 
सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने में देश भर में ख्याति प्राप्त 
कर ली है। इस संस्था की ओर से प्रचारात्मक साहित्य 
काफी निकला है। सैद्धान्तिक विषयों पर अलुवादित पुष्तकें 
भी प्रकाशित हुई हैं। “नया साहित्य” प्रकाशन के साथ 
उसने अब अपने एक साहित्यिक अंग की कमी को पूरा 
करने की ओर कदम बढ़ाया है। यह पत्र साल भर में छः 
अंक प्रकाशित करेगा। हिंन्दी के प्राय: सभी अगतिशील 
लेखकों का सहयोग इसे प्राप्त ,है। अब तक के प्रकाशित 
तीनों अड्डों में हिन्दी के अनेक श्रतिष्टित लेखकों के लेख 
इसमें छ॒पे हैं । “ नया साहित्य!” साहित्यिक क्षेत्र में सफलता 
प्राप्त करेग।, इसकी हमें पूर्ण आशा हैं । 

हिमालय--पम्पादक- श्री शिवपुजनसहाय तथ। शी 
रामवृत्त वेनीपुरी | प्रकाशक--पुस्टक भंडार, हिमालय प्रेश्त, 
पटना । मूल्य प्रति अंक १) परृ० सं० १०४ । 

नया साहित्य के समान ही यहू मासिक पत्र भी पुस्तक 
रूप मे निकलता है। लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान ओर साहित्यिक- 
जनों के लेखों का इसमें सुन्दर चयन हो रहा है। आरम्भ 
में देशरल डा० राजेन्द्रप्रसाद की आत्मकथा के कुछ प्रष्ठ रहते 
हैं जो बड़े रोचक तथा प्रत्येक देश प्रेमी के पढ़ने यौरय हैं । , 
आचाय नरेन्द्रदेव जेसे बिद्वानों के भी लेख इसमें छप रहे 
हैं। इसका अन्तर ओर बाहर दोनों सुन्दर और आक- 
घेक है। प्रत्येक अंक में सामयिक साहित्य (समाचार पत्रों) 
का सम्पादक द्वारा पर्यालोचन होता है--वह इपकी बड़ी 
विशेषता है। हिन्दी में हिमालय अपने ढंग का अपूर प्रयास 
है आशा है बढ अपना घरातल दिमालय जैसा उच्च बनाए 
रख कर अपने नाम को साथक करेगा | रमेश वर्मा 


>क्म्कन्‍क 


| 





ह आलोचनां की चचो 





१-भराठी भाषा में समाज्ोचना-साहित्य-- 
मई और जून के 'हंस' में श्री ग्रभाकर माचवे का एक परि- 
चयात्मक लेख आधुनिक मराठी साहित्य” पर निकला है। इसका 
निम्न अंश उसके आलोचना साहित्य का परिचय देगा :--- 
. (३) साहित्य-समालोचना काब्य के सम्बन्ध में कल्प 
चर्चा' (अनेक लेखक) सन्‌ १६२४ में प्रकाशित महत्वपूरा 
भ्न्थ के बाद “अभिनव काव्य प्रकाश” ( रा० श्री० जोग ) 
'सारसखत समीक्षा” ( आगशे ) क्राव्यालोचन (द० -के० कल- 
कर ) छन्दोरचना (मा० त्रि० पटवर्धन ) रस-विमश 
( बाखवे ) आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । सोंदय शास्त्र विष- 
यक तथा कलासिद्धान्त चर्चा के सम्बन्ध में प्रो० फडके के 
श्रतिभासाधन' के पश्चात्‌ आधुनिक महत्व पूरों भ्रन्‍्थों में 
 बा० सी० मर्टेकर छी वाउमयीन महात्मा” तथा आद स- 


ऐसड मेन” का मराठी अनुवाद ; प्रभाकर पाध्ये का कलेची' 


ज्ञितिजें तथा रा० श्री० जोग का'सौंदर्यवोध व आनन्द 
शोध नामक प्रन्य महत्वपुण हैं। समाजवादी दृष्टिकोण से 
साहित्य के इतिहास की ओर देखने वाले जी पेडसे के 
साहित्य आणि समाज जीवन” तथा पु० य० देशपारडे की 


उस पर टीका जो तबें मूल्ये नामक उसके ग्रन्थ में शीघ्र . 


ही प्रकाशित होगी । 'पुरौगामी साहित्य” नामक प्रो० फडके 
तथा आचाय जावडेकर की वादविवादात्मक किताब ; इनके 
अलावा वा० ना० देशपायडे, श्री० के० कज्ञीरसागर, बा० ल॒ु० 
कुलकर्णी, रा० शि० वालिचे, मांचवे आदि के फुटकर लेख 
_ और “बरंतुला, विचारसमीक्षा” या 'साहित्याचा धर बतारा! 
आंदि पुस्तक भी उल्लेखनीय हैं । * 
२-नवीन हिन्दी कहानी-- 

उक्त शीषेक का एक विवेचनात्मक लेख जून के 'हंस'में 


श्रीं ननन्‍्द दुलारे बाजपेयी का प्रकाशित हुआ है। उसका 
“अन्तिम पैरा हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं. 


हम मानते हैं कि आज का युग मतवादों और विचारों 


के प्रचार का युग है। कहयनी-लेखक कमरे में बैठ कर, पुस्तकों 


को पढ़ कर कहानी लिखने को बाध्य हैं । उनका सम्पर्क देश 


को जनता ओर परिस्थितियों से एकदम समीपी नहीं हैं।. 
हम यह भी सालते हैं कि इन प्रतिवन्धों के रहते भी कुछ. 
बहुत हो सुन्दर कहानियां हिन्दी में लिखी गई हैं। कहानी. 


यकारजलाकाि लए बेड टक्कर काए मम पलक पगिकक 
कमी 








का माध्यम इस प्रकार के विचार विज्ञापन के अनुकूल भी 
है किन्तु जनजीवन की बहुलता और ब्यापकना, और जीवन 
के सम्पक-जन्य वास्तविक संवेदन इस प्रकार की कहानी में 
कहाँ से आ सकते हैं ! नवीनतम कदानियों में ८ सखिये रचना 
चमत्कार और बुद्धिवाद का प्राबास्ध रहता है । अमचस्द की 
कहानियों में जो वास्तविक जीवन संपक ओर रा्वानुभूति 
है अथवा प्रसाद! की कहानियों में ऐेलिदासिक क्यना की 
मनोरमता के साथ मानव स्वभाव की विविधता श्रीर परि- 
स्थितियों का जो बेचिज्य है, वह नवीन कहानियों में बहुत 
कुछ बिरल हैं। यशपाल और अग्लेय आदि नवीन नहानी 
के प्रतिनिधि लेखक ह£। श्री २ हुल भ्री  भगनत शरण 
उपाध्याय की ऐतिहाविक कहानियों मा उरमेखनीय हैं । 
इन सभी लेखकों में वास्तविक जीत सम्प+ की करी 
खटकती है । 
३-कविता और दशन-- 

जून को सरस्वती से श्री जगन्नाथ शर्मा एम० ए्‌० 
लिखित “कवि और कविता” का यह अंश पाक पसम्द करेंगे- 

कविता सत्य के शिव अंश का सुन्दर चित्रण हैं। 
दशन सत्य को संत्य के रुप में पेश करता £; इससे वह 
प्रायः कुछ कट-सा लगता हैं। धर्म सत्य को शिव हूप 
देता है, इससे लोग इसे मानने की कोशिश करते हैं। 
लेकिन कविता एक कदम ओर आगे बढ़ जाती £ैं। वह 
सत्य को शिव ही नहीं, सुन्दर भी बन देती है । लोग श्र 
सत्य को मानने के लिये बाधित हो जाते हैं । 

सष्टि मज्ञल है । यहाँ कुछ भी अस्‍्ुन्दर नहीं, कुछ 
भी अशिव नहीं । सत्य, शिव ओर सुन्दर पर्याववाची शब्द 
हैं। अन्तर केवल दृष्टिकोण का? । जो सब में सत्य देखता 
है वह दाशेनिक, जो सब में शिव देखता हैं. वह धार्मिक, 
और जो सब जाह सुन्दर देखता है वह प्रंभी; और जो 
सत्य, शिव ओर सुन्दर तीनों को मिला देता हैं. वह कवि 
या भक्त ! कवि मर्मज्ञ है, नाम का नहीं किन्तु वास्तविक 
तत्वदर्शा । कवि विश्लेषण नहीं करता, संश्लेषण करता 
हैं। अन्तिम तथ्य तक॑ पहुँचने के लिये और सब जगह 
सुन्दर, शिव और सत्य तीनों को देखमे के लिए कवि को 
वेदान्ती होना पड़ता है | ज्ञान, कर्म और भक्ति, जब ये 
तीनों योग हो जतते हैं .तब कविता. प्रस्फुदित होती है । 


बंध आय 





-+- सम्पादकीय उ॑- 


धध्यकम्कदाााप्पा+ मा ४42२ पछत 


आठवें बष में प्रवेश-- 

इस अडू के साथ साहित्य-सन्देश”' अपने जीवन के 
आठवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है । उसका सातवां अड्ड मांचे 
१६४६ का अबू था, पर वह निकला था मई के अन्त 
में । फरवरी से मई तक हमारा प्रेस बोमार रहा, उसकी 
मशीनों और टाइप आदि में आवश्यक परिवतेन किया गया 
जिसके कारण पत्र निकलने में असाधारण बिलम्ब हो 
गया और हवन एक दम तीन महीने पिछड़ गये । चाहिए 
तो यही था कि इन तीन अछ्लछों को अलग-अलग निकाल कर 
कमशः जुलाई तक पहुँचते--पर एक महीने में चार अंक 
निकालना न तो हमारे लिये सम्भव था, न पाठकों के लिये 
ही इष्ट । पोस्ट आफ भी शायद उसे स्वीकार न करता । 
संयुक्त अंक निकाल कर यह कम्री पूरी की जा सकती थी-- 
पर संयुक्त अंक तभी शोभा देता है जब वह कोई विशेषता 
लिए हुए ही । यद् भी इतनी जल्दी संभव न था। ऐसी 
दशा में हमने निश्चय यह किया है कि पिछले महीनों का 
एक संयुक्त अंक तो पुस्तक-परिचय के रूप में अलग 
निकालें ओर नए ब्ष में प्रवेश जुलाई से करें। इसमें 
पाठकों को समय पर अंक मिल जायगा और उनकी कोई 
द्वानि भी न होगी । पिछले तीन अंकों के बजाय हम उनका 
वर्ष तीन महीने आगे बढ़ा देंगे , यों यह जुलई का अंक 
१ जुलाई को निकल जायगा और आगे के अंक भी क्रमशः 
महीने के प्रार॒रत में निकलते रहेंगे | 
हमारा भविष्य--- 

हमें यद्द लिखते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 'साहित्य- 
सन्देश” का भविष्य हमें बड़ा उज्ज्वल ओर स्पष्ट दिखाई 
सता है | यह तो पाठकों को ज्ञात ही है कि उपन्यास के 
बाद कविता का युग प्रायः समाप्ति पर है ओर आगे का 
युग आलोचना का हीगा । आलोचना के इस युग में आलो- 
चना प्रधान पत्र साहित्य-सन्देश का लोकग्रिय होना स्वासा- 
विक्र है । हम सममते हें साहित्य-सम्देश के जितने आहक 
हैं उतने ग्राहक शायद ही किसी दूसरे साहित्यिक पत्र के 
हों। साहित्य-सन्देश की लोऋ-प्रियता ने हमारे उत्त रदायित्व 
को ओर भी बढ़ा दिया है। एक विद्वान का कथन है कि 
आज हमारी सब से बड़ी समस्या यह है कि दम क्या पढ़ें ! 





साहित्य-सदेश इस दिशा में और मां इमानदारों सैंयो तत्प- 
रता से आगे बढ़ने का संकल्प कर चुका है कि वह पाठकों 
की इस सम्बन्ध में अपना निशेय करने में पूरी सहायता 
दे । हमने यह भी अनुभव किया है कि हमारा पत्र लेखकों 
के लिये भी ग्रेरणा तथा दिशा-निर्देश का कार्य करता है; 
इस ओर से भी हम निश्चिन्त नहीं हैं । इन्हीं सब उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिये हमने साहित्य-सन्देश के सम्पादन मे हिन्दी 
के दो विद्वानों का ओर भी घनिष्ठ सहयोग प्राप्त कर लिया 
है। वे हैं श्री नगेद्रजी तथा थ्री सत्येन्रजी । इस सहयोग 
से हमारा पत्र और भी मूल्यवान तथा उपयोगी हो जायगा, 
ऐसा सभी मानेंगे । इससे साहित्य-सन्देश जहाँ और मी 
लोक-प्रिय होगा, वहाँ वह प्रामाणिक आलोचना देकर 
पाठकों तथा लेखवों की सहायता भी विशेष कुशलता से 
कर सकेगा । 

साहित्य-सन्देश में प्रकाशित सामग्री को स्थूलतः तीन 
विभागों में बॉँठा जा सकता है। कुछ सामग्री उसमें सिद्धान्त 
चर्चा के रूप में रहती है । साहित्य के मम को जानने के 
लिए सिद्धान्त आवश्यक पृष्ठ भूमि है। सिद्धान्त साहित्य का 
शास्त्र ही नहीं दशन भी है । 

कुछ सामग्री प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में दी जाती है। किसी 
भी युग के साहित्य की अन्‍्तर्थधारा को सममने के लिये 
साहित्य की प्रत्नत्तियों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । 
प्रवृत्तियां ही 'सहित्य का क्रम-बद्ध सुसम्बद्ध रूप प्रस्तुत करती 
हैं। तब चर्चा रहती-है कलाकार ओर उसकी क्ृृतियों की । 
दोनों दी व्यक्ति ओर व्यष्टि के अध्ययन के रूप में प्रवृत्ति 
के अनब्नों का अध्ययन है । इन तीनों पर हम जो सामग्री 
निकट भविष्य में देने का विचार करते हैं, उसकी एक स्थूल 
रूप-रेखा हमने निश्चित की है, वह यहाँ दी जा रही हैः--- 
सिद्दधान्त-- 

१--काग्य और कल्पना । 

२-- ध्वनि की मनोवेज्ञानिक व्याख्या । 

३--साहित्यकार का युग धर्म । 

४--आलोचना की माक्स्वादी कसोटी । 

५--भारतीय काव्य में न्याय-शास्त्र का प्रभाव । 

६--आलोचना ओर मनो विश्लेषण । 


४४ 


७--कोचे ओर हिन्दी लेंखक । 
८--अलंकारों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या । 
६--गुण ओर रीति । 
१०--शुक्लजी के काव्य-सम्बन्धी विचार । 
* ११--मभारतीय दृष्टि में काव्य और कला का सम्बन्ध । 
१२--स्वस्थ-साहित्य को परिभाषा । 
प्रवृ त्तियाँ-- 
१--हिन्दी में वीर-गीत की परम्परा । 
२--रहस्यवाद की मनो-बिश्लेषणात्मक व्याख्या | 
३--विभिन्न युगों में शज्वार का तुलनात्मक स्वहप । 
४--छायावादी दृष्टिकोण का विश्लेषण । 
५--साहित्य में नेतिक मापदर॒ड । 
६--हिन्दी कविता में नये प्रयोग । 
७--युदकालीन साहित्य । 
प--अतिवस्तुवाद (8५7 #००)870) ओर साहित्य 
६---उद्‌ कविता की नवीन दिशा । 
१०--उपन्यास साहित्य को नयी प्रब्ृत्तियाँ । 
११-आधुनिक ब्रज॒भाषा-कांव्य । 
१२--शुक्लजी के पश्चात्‌ आलोचना । 
कल्लाकार और कृतियाँ-- 
१--इलाचन्द जीशी के उपन्यास | 
२--यशपांल के उपन्यास । 
“राहुल के उपभ्यास । 
४--लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, उदय- 
शट्टर भट्ट के नाटक । 
५४-“अज्े य की कविता । 
६--तिराला के काध्य में विराट भावना । 
७- “दिनकर की कविता । 
5--नरेन्द्र की कविता का विकास । 
£“-बचन को कविता का विकास-कम । 
१०--रामकुमार वर्मा के एकांकी । 
११--महादेवी के रेखा-चिश्र । द 
१२--गुलाबराय के आत्म-परक निबन्ध | 
यह सूची एक परामशे-मात्र है। हमारे लेखक इ० 
में से किसी विषय पर अथवा ऐसे ही अम्य विषयों पर 
“ अपने निबन्ध साहित्य-हन्देश के लिए भेजने -की क्षपा 


ली है 


साहित्य-सन्देश 


करेंगे, यह आशा हैं। उस विधय रची से यह विदित हो 
जायगा कि हम प्राचीन और नवीन सभी तंज ते कलाकारों 
प्रवत्तियों तथा मिद्धान्ती पर प्रकाश उालना चाहते हैं। 
साहित्य-सन्देश पर बिद्वानों की सदा कृपा रही ४, भविण 
में हमें वह क्या और भी अधिक मिलेगी, हसके लि हम 
विशेष प्रयन्वान ४ । नये लेखकों की भी नाजब भल्देश 
का सहयोग सदा प्राप्त रहा हैं, आर साॉहिय सन्देश ने सदर 
उनका उचित सम्मान किया है । इस प्रकार साउजय सन्देश 
इस नये वर्ष में नये उत्साह से प्रवेश कर रहा ६ । 


वह अपने पाठकों से निजी! संपर्क भी बनाना चाइता 
है। अभी तक तो जो हमने अपने इट्सडडश के योग्य 
समझा ओर आवश्यक समझा साहिल-सम्देश में दिया, 
ऐसा आगे भी होगा ही, पर द्रम बढ़ भी चाहते हैं कि 
पाठकों की रुचि और कठिनाइयों को भी समभे, | उन 
जिन्नासा को भी संतुष्ट करें । प्रयोग के लिए हम आंगाओ 
आअकू से प्रश्ष और उनके उत्तर के लि। # कुंड स्थान 
दिया करेंगे । पाठकों का समाधान किसी साहित्यिक विभय 
पर यदि उसके अपने अध्ययन द्वारा नहीं दो पाता तो वह 
हम से उसका समाधान माँग सकता हैं, और दम यथासाध्य 
उसका उत्तर देने का प्रयन्न करंगे । इस प्रथोग में सफलता 
पाठकों के सहयोग से ही मिल सकती है । #म आशा करते 
हैं, इस दिशा में पाठकों की प्रवुति द्ोंगी, आर वें दस 
योजना से लाभ उठा गे । 


इस प्रकार साहित्य-सन्देश का भविष्य और भी उज्ज्वल 
दे, ओर वह हिन्दी-भारती की अधिकाधिक सेवा कर 
सकेगा। अबतक हमें जिनसे सहयोग मिलता २८ ४, अनेते 
प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए €म ने से और 
अधिक कृपा की आशा करने हैं । 


साहित्य सन्देश का कलेबर बहुत ल्ोटा है । दम उसे 
बढ़ाना चाहते हैं, इसी अड्भ से बढ़ाना चाहते ध--प९ हें 
दुःख है कि 'पेपर-कंट्रोल' उसमें बाथक ६थआ। अवसर 
मिलते ही हम इस कमी की पूर्ति करेंगे । हमारा विश्वाश 
है के हमें हमारे पाठकों का अधिकाधथिक सइयोग ५ 
होगा और हम अपने संकल्प को अपने म्राहक-अल॒ग्राहक, 


लेखक तथा सहयोगी मित्रों की कृपा से पूरा कर सकेंगे । 
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अलंकार ओर मनोवित्ञान 
| प्रो० कन्हैयालाल सहत्न एम० ए० ] 


( अलझ्भार और मनोविज्ञान का बड़ा रोचक और महत्व पूर्ण विषय है यद्यपि अब यह 
धारणा दूर होती जाती है कि अलझ्लार कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पीछे से नगीने की भाँति रचना में 
जड़े ज्ञा सकें तथापि आजकल भी अलड्भारों के समथकों में ऐसे लोग मित्र जाते हैं जो अलझ्कारों को 
ऊपर को चीज सममते हैं | उनके लिए यह लेख नेत्रोन्मीलन का कास करेगा। विद्वान लेखक ने 
यद्यपि अपनी अत्यधिक ईमानदारी के कारण यह माना है कि हमारे यहाँ अलड्लारों का मनोवेज्ञा- 
निक निरूपण नहीं हुआ किन्तु विद्वान लेश्वक ने जो प्राचीन अलक्छार शास्त्रों के उद्धरण दिये हैं 
उनसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे आचार्यों की पहुँच मनोवैज्ञानिक थी। वे 5द्धरण बहुत मूल्यवान 
हैं। लेखक ने मनोभाव और अलड्डारों का सम्बन्ध बतलाते हुए कहा है कि अलक्कारों के मूज्ञ में 
कवि के हृदय का उत्साह है | उसका साधारण बात से जी न भरना उसे अलझ्कारिकता की ओर 
ले जाता है। सहलजी ने अपने विवेचन से तीन मनोवैज्ञानिक आधार स्तम्भों पर विशेष बल दिया 
है; (१) समय (२) विरोध ( ३) मावसाहचर्य। एक चौथा स्तम्भ मान लें तो पूणता आजाय । 
बह है बोद्धिक-शद्डला अथवा उसका आभास, इसमें सार, काव्यजिज्न, प्रमाण आदि अलझ्वार 
आ सकते हैं। बसे ये भावशाहचर्य के व्यापक अथ में आ सकते हैं किन्तु पूर्णता के लिए एक ' 
प्रथक स्तम्भ आवश्यक है । --सम्पादक ) 


अलड्भार-विषयक किसी पाठ्य-प्न्यथ को उठा कर देखने हैं--(१) रीति-अन्थों में अलझ्शारों के मनोवैज्ञानिक विवेचन 
से यह भ्रम हो सकता है कि अलझ्शर नितान्‍्त कृत्रिम हैं, का अभाव (२) अलझ्टारवादी कवियों द्वारा किया हुआ 
उनका प्रयोग प्रयत्न-सापेत्ष है तथा बहुत से तो केवल कला- अलक्लरों का दुरुपयोंग । 
बाजी दिखाने के साधन-मात्र हैं। इस भ्रम के दो आधार प्रश्न यह है कि क्या अलझ्डरों का कोई मनोवैज्ञानिक 


किक 
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जलिलिनी नीयत ण न चलते 
। 


आधार है! क्‍या अलड्ारों का सहज प्रयोग रसोत्क्ष में 
सहायक नहीं होता । हे रे 

इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि भावाभिव्यक्षि के 
पहले हमारे मन में विचारों की. प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, 


ओर अलज्जार भी विचारों को प्रकट करने की एक प्रणाली, 


एक पद्धति-मात्र ही तो हैं-- इसलिए अलड्डारों का मनों 
विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है । आाचीनु भारतवर्ष में आ्राज- 
कल का-सा ज्ञान का विशेषीकरण न था। शायद इसीलिए 
कि वे लेग ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं के परस्पर सम्बन्ध 
को स्थापित रखने में अधिक विश्वास रखते थे । उनके लिए 
ज्ञान एक 'अखंगड वस्तु थी। वे उसे संश्लिप्ट रुप में ही 
देखना चाहते थे। यद्यपि प्राचीन वाढ्मय में मनोविज्ञान नाम 
का कोई विशेष शास्त्र नथा तथापि योग, न्याय आदि 
दशनों में तथा साहित्य-शास्त्र में मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रचुर 
सामग्री मिलती है। साहित्य में भावात्मक या रागात्मक तत्व 
की प्रधानता होने के कारण उस पर. प्रकाश डालने वाले 
काब्य को आत्म) स्वरूप रस के निरूपण में भनोवेगों से संबंध 
रखने वाली बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध हों सकती है। ः 
सतन्त्र विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विवेचन न होने से 
ही सम्भवतः भारतीय साहित्य में अलझाों के मनोविज्ञान 
का अध्ययन नहीं, किया गया;. अलझ्रों का वर्गीकरण भी 
किसी मनोवैज्ञानिक पद्धति पर नहीं हुआ । हाँ रूट ने अवश्य 
अपने ढज्ञ पर पहले-पहल अलक्लरों के वैज्ञानिक वर्गीकरण 
को अयास किया। उसूके पूव॑वर्ती आचार्य अलझ्रों के वाह्म 
रूप को देख कर ही प्रकट या अप्रकट रूप से अल्ड्ठारों का 
द्विविध ( शब्दालड्डार तथा अर्थालछ्वार ) अथवा त्रिविध 
वर्गीकरण ( शब्दालझ्ार, श्र्थालद्वार तथा उभयालझ्र ) 
कर दिया करते थे। र्टट ने अर्थालझरों के चार वर्ग 
निर्धारित किये--(१) वास्तव अर्थात्‌ यथार्थ चित्रण से 
पम्पन्ध रखने वाले (२) ओऔपम्य अर्थात्‌ समानता पर 
आश्रित (२) अतिशय अर्थात्‌ चम्त्कार-प्रधान और (४) 
श्लेष पर आश्रित । 


आगे चल कर विद्यानाथ ने अलक़ारों के वैज्ञानिक 


सन कल अल का 
« + सिद्धान्त और अध्ययन (बालू गुलाबराय) पर 
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साहित्य-सन्देश 
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"कमाई यम लाक, 


वर्गीकरण का दूसरा प्रयास किया । एक वर्गीकरण के अनुसार 
उसने अर्थालक्षारों के चार विभाग स्थिर किये-(१) जिनमें 
वस्तु की प्रतीति हो (२) जिनमें उपमा की ध्वनि हो (३) 
जिनमें रसादि की ध्वनि हो और (४) जिनमें किसी भी 
प्रकार की ध्वनि न हो । दूसरे वर्गकरण के अनुसार उसने 
अर्थालझरों के £ वर्ग निश्चित किये--(१) साथम्टमूल 
(२) अध्यवसायमूल (३) विरोधमूल (४) बाक्यम्यायमूल 
(५) लोकव्यवहारमूल (६) तकंन्यायमूल (७) <#ंखला- 
वेचित्रयमूल (८) अपहृवमूल और («) विशेषणयवित्यमूल। 

रुग्यक ने ओपम्य, विरोध, “टंखला श्रौर न्याय ( तरक- 
संगत हेतु ) के आधार पर अर्थालेकारों का एक और वर्गा- 
करण प्रस्तुत किया । 
अलंकार और मनोविज्ञान-- 

शब्दालंकार, श्र्थालंकारा तथा उभयालंकार--हस 
प्रकार के वर्गीकरण का तो निश्चय द्वी मनोविज्ञान से कोई 
संबन्ध नहीं है, अहद तो अलंकारों के बाह्य रूप से हां संबन्ध 
रखता है किन्तु रूट, वियानाथ और रुय्यक के द्वारा किये 
गये वर्गीकरण में श्रोपम्य, विरोप आदि कुछ मनोवैज्ञानिक 
आधार अवश्य मिल जाते हैं क्रिन्तु ऐसे वर्गौकरणों को 
विशुद्ध मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं कद्दा जा सकता 
क्योंकि इनमें मनोवैज्ञानिक और बाह्य श्राधारों का घपला 
कर दिया गया है ।४ 

अलंकारों के मनोविज्ञान पर विचार कर लेना भी यहाँ 
असंगत न होगा। विचारों के विश्लेषण में तीन मानमिक 
प्रक्रियाओं का तो स्पष्टतः निर्देश किया जा सकता हैः-- 

(--साहश्य एक बड़ी महत्त्वपूर्ं वस्तु हैं। सादश्य के 
अधार पर ही बच्चे का ज्ञान अग्रसर होंता है। दो वस्तुओं 
की सामनता को देख कर छोटे बच्चे का भी उस ओर 
ध्यान चला जाता है। वर्षाऋतु में छत पर से गिरते हुए 
नाले के पानी को देख कर उस दिन बच्चे ने कहा था-- 
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जले अपके कक बीए न पिेनलधण अलरन्काट हे आद 2। 


अलक्कर और मनोविज्ञान 





देखिए पिताजी, नाला कूद रहा है।” “कूद रह्या है? के 
क्रियाग्त लाक्षणिक प्रथोग में भी साम्य ही अपना काम कर 
रहा था। 'क्िसी निष्ठुर कम करने वाले को यदि कोई 
हत्यारा' कह देता है तो वह सच्ची कल्पना का उपयोग करता 
है, क्योंकि विरक्ति व। घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही 
उसकी अंत त्ति हत्यारे का रूप सामने करती है ।'“'भारी 
सूख को लोग जो “गदहा” कहते हैं वह इसलिए कि 'मूखे” 
कहने से उत्तका जी नहीं भरता--उनके हृदय में उपहास 
अथवा तिरस्कार का जो भाव रहता है उसकी व्यंजना नहीं 
होती ।' आचाये शुक्ल के इस कथन से स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के रूपकगत प्रयोगों द्वारा हम अपने मन के गुबार 
निकाला करते हैं। चाँद का ठुकड़ा', चांद-सा मुखड़ा” 
आदि जो रूपक अथवा उपमा से संबन्ध रखने वाले श्रयोग 
प्रचलित हैं , वे भी वक्काओं की भावनाओं के ही परिचायक 
हैं। सुन्दर रूप के वणोन में अनेक उपमाएँ जो कवि के 
सामने अहमदहमिकापूर्व आने लगती हैं, वे केवल नियम- 
निर्वाह के लिए नहीं, उनसे अपूर्वे सोन्द्य-दर्शन के कारण कवि 
के मानसिक आहहांद की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरणार्थ--- 
नील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा सदुल्ल अधखुला अंग ; 
खिला हो ज्यां बिजली का फूल, 
मेघ-बंन बीच गुलाबी रंग। 
आह ! वह मुख ! पश्चिस के व्योस- 
: बीच जब घिरते हों घनश्याम ; 
अरुण रबि मंडल उनको भेद 
दिखाई देता हो छवि धाम। 
या कि, नव इंद्र नील लघु श्ृग 
फोड़ कर धधक रही हो कत ; 
एक लघु ज्वालामुखी अचेत 
साधवी रजनी में अश्रान्त | 
घिर रहे थे घुंघराले बाल 
अंस अवलंबित मुख के पास ; 
नील घन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास। 
( कामायनी ) 


्ँ 


'कामायनी के सोन्दर्य क! यह वर्णन यहीं पूरा नहीं हो 
जाता किन्तु कहाँ तक्र कोई उदघृत करे ! सौन्दर्य -वर्णन में 
उपमाओ की वह झड़ी क्‍यों ? यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न 
उठाया जा सकता है जिसका .स्पष्ट उत्तर यह है कि ऐसा 
किये बिना कवि का जी नहीं भरता ; उप्तका सन सोन्‍्दर्य 
के इस अपग्रतिम रूप के साथ जैसे रमण करना चाहता हो 
मनोविश्लेषणात्मक ,पदुति वाला आलोव्क चाहे तो यह 
कहले कि इस प्रकार की उपमाओं की मकड़ी द्वारा कवि 
अपनी अतृप्त वासनओं की पूर्ति कर रहा है ! 

कुछ प्रमुख सादश्य-मूलक अलंकारों पर मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से विचार करें। १--सन्देह में शब्दतः 


सादृश्य का कथन नहीं होता, यद्यपि सन्देह होता है साइश्य- 


के ही कारण, २--उपमा में साद्श्य की दृष्टि से हम आगे 
बढ़ते हैं ओर समान आदि शब्दों द्वारा साम्य-स्थापन करते 
हैं, ३--उत्प्रेज्ञा में सादरय की मात्रा ओर भी बढ़ जाती है 
ओर हम उपमेय और ड्पमान के एक होने की संभावना 
करने लग जाते हैं, “४“---रूपक में उपमेय और उपमाम 
दोनों को एक कहने लगते हैं, ५--अपह ति में साह श्य 
इतना बढ़ जाता है कि हम उपमेय का निषेध करने 
लगते हैं --उदाहरणार्थ “माननीय टंडनजी ने प्रदर्शिनी 
का उद्घाटन नहीं किया है, हंसारे हृदयों का उद्घेटन 
किया है ।”” ६---हूपकातिशयोक्लि में सादश्य इंतना बढ़ 
जाता है" कि उप्तमें उपमेय का निगीरण कर केवल उपमान 
का कथन किया जाता है। जैसे किसी नायिका को अति 
हुए देखकर कहा जाय “चन्द्रमा आ रहा है ।?७--आंध्ि- 
मान्‌ में सादश्य इतना बढ़ जाता है कि सचमुच भ्रम हों 
जाता है; ऊपर के अन्य छः अलंकारों में उपमेय और 
उपमान के भेद पर ग्रयोक्ता की दृष्टि बनी रहती है । 

उक्त अलंकारों में 'सन्देह' यदि नीचे की सीढ़ी परः 
स्थित है तो सादश्य की दृष्टि से आंतिमान”! ऊँची से 
ऊँची सीढ़ी पर है । सादश्य का यह विविध वर्णन कृत्रिम 
नहीं, स्वाभाविक है । हमारी भानासिक प्रक्रियाएँ भावा- 
भिव्यक्ति के न जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग निकाल लेती 


हें । 


२--विरोध की मानसिक पद्धति विरोंधमूलक अलें- « 


सा 


६ 
8 अर 
७ हि 


शक 


पद, : साहित्य-सन्देश 


तक 
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कारों में काम्र करती हुईं दिखलाई पड़ती है | इन अलंकारों 

में आपाततः विरोंध दिखलाई पड़ता है किन्तु वस्तुतः 

विरोध नहीं होता । कुछ उदाहरण लीजिये:-- 
विरोधाभास 


(१) शीतल ज्वाला जल्नती है ईंधन होता दृग-जल का | 


( प्रसाद ) 


(२) धन्य दूरता ही प्रिय की जो और निकट ले आगबे | 


( मेथिलीशरण गुप्त ) 
विषम 
खडग लता अति स्याम तें उपजी कीरति सेत । 


विशेषोक्ति 
रहें तऊ न प्यास बुझाय । 
असंगति 
धग उरभत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित भ्रीति | 
विरोधमूलक अलंकार अवश्य ऐसे हैं जिनमें चमत्कार- 
अदर्शन के लिए अच्छा अवसर कवि को मिल जाता है। 
: कवि-विशेष के अलंकार-प्रयोग को देख कर भी उसके मन 
की वृत्तियों का अध्ययन कुछ आलोचक किया करते हैं । 
एक दृष्टि से देखा जाय तो समानता के सिद्धान्त से ही 
>पामलता अथवा विरोध के सिद्धान्त पर पहुँचा जाता है । 
कंणाद ने निःश्रेयस के लिए साधम्य वैधर्म्स परीक्षा को 
साधन रूप माना है ।# ' 
र--भाव-साहचर्य मनोविज्ञान का ही विषय है। हम 
पहले एक वस्तु देख चुके हैं; उसी से मिलती-जुलती दूसरी 


सिलन ॥+2क०+०० पतन 


' भीर भरे नित प्रति 


* विरोधमूलक अलझ्करों के तीन मनोवैज्ञानिक आधार 
“तीत होते हैं--वैचित्र्य द्वारा ध्यान का आकर्षित होना । 
विरोध ओर वैषम्य मन' की ऊब को भी दूर कर देता है । 
दूसरी बात यह है कि विरोध में तुलना के कारण साधारण 
शोर असाधारण का भ्रन्तर स्पष्ट हो जाने से वरर्य॑विषय 
देव बढ़ जाता है और प्रभाव भी अधिक पढ़ता है । 
तीसरी बात यह है कि इन अलझ्रों का विरोध उद्देगजनक 
नहीं होता हैं। यह विरोध ऐसा होता है जो व्याख्या से 
बाहर नहीं होता । विरोध के शमन के साथ एक विशेष 
प्रसन्तता आ जाती है । ._ “-सम्पादक 
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वस्तु जब हम देखते हैं तो पहली वकस्तु का स्मरण हो 
आता है । अप्रस्तुत-प्रशंसा, सदम, स्मरसा, समासोक्ति इन 
अलंकारों में भाव-साइचर्य का सिद्धान्त ही काम करता हुआ 
देखा जाता है । 

कहने का ताटय यह हैं कि अलंकारों का मनोवैज्ञा 
निक आधार है ओर इस दृष्टि से उनका विवेचन भी किया 
जा सकता है। यह देख कर सचमुन आश्चर्य होता है कि 
रसगंगाधर के प्रणेता तल्वान्ेषी पंडितगाज जगन्नाथ तक 
ने अलंकारों की मनोवेज्ञानितता पर विचार नहीं किया । 
हिन्दी-साहित्य में भी अलंकारों के मनोवैज्ञानिक विशेवन की 
आवश्यकता है। आजकल शअलंकारों की अबहेलना करने 
के प्रथा सी चल पड़ी है। यह हम मानते ६ कुछ कवि 
अवश्य ऐसे हुए जिन्होंने अलंकारों के लिए अ्लंकारों का 
प्रयोग किया--वे इस बात करों भूल गये कि अलंकार साध्य 
नहीं, साधन मात्र हैं किन्तु इसमें भी काई सन्देश नहीं कि 
अलंकारों का समुचित अ्रयोग रसोत्कर्ष में सद्ायता 
पहुँचाता है। 


भाव और अलंकार 

अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, और आभूपण 
शरीर को शोभा बढ़ाने के लिए होते हैँ किन्तु शरीर का 
सश्राण होना आवश्यक है, नहीं तो 'मृताया मुगशावाद्यः 
कि फल हारसंपदेः १” म्रगशावक-नयना के भी शव को 
हार सशोभित बुहीं कर सकता। इसी प्रचार काव्य में जिन 
अलंकारों का प्रयोग किया जाता हैं, वे रस यो भाव को 
उशोभित करते हैं किन्तु यदि काव्य रस-दीन हो तो अल॑- 
कार भी व्यथ हो जायेंगे । हम अपने प्रतिदिन के जीवन 
में भी देखा करते हैं कि कभी कोई मनुष्य आभूषणों को 
धारण करता है, कभी उनको उतार फेंकता है। आभूपणों 
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भाति अलंकार्यस्थाभावात्‌ ।? --लोचन 

अर्थात्‌ अचेतन शवशरीर कएडलादि से युक्त होने पर 
भी शोभित नहीं होता क्योंकि वहाँ अलंकार्य का अभाव है । 
शव अलंकार्य नहीं हो सकता -- अलंकार तो हैं मनुष्य की 
वह काया जिसमें आ्राणों का स्पन्दन दो रहा है । 


* तथा हि अचेतन शवशरीर॑ कुणडलायुपेतमपि ने 


जस्च्टिआक - हनन के 


अंकल डि किक 


कब के 


स्पेन 
जन नसलिज आर 


जात इजओज, पक पर 


जी कहा: डक ल पल 
“करन ओ॑ाए नण 


; स्पा 


जज कह 
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को धारण करने और उतार फेंकने के इस व्यापार द्वारा 
उस्र मनुष्य की मनोदशा की ही अभिव्यक्कि होती है। 
उर्मिला की निम्नलिखित उक्ति से इस तथ्य पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता हैः--- 
चन्द्रकान्तमणियाँ हटा, पत्थर मुझे नमार। 
चन्द्रकान्त आयें प्रथम, जो सबके श्ृद्धार ।। 
( साकेत ) 
सखी उर्मिला को चन्द्रकान्तमणियों के आभूषण पह- 
नाना चाहती है जिससे विरह-ताप की ज्वाला मंद पड़ जाय 
ओर उसे शीतलता का अनुभव हो सके । इस पर उ्मला 
हती है कि दूर हटा इन चन्द्रकान्तमणियों को; तुम्हारा 
यह व्यापार मुझे पत्थर मारने के समान जान पड़ता है । 
चन्द्र के समान कमनीय मेरे प्रिय जो सबके “इज्जार हैं वे 
तो पहले आ लें | बिना चन्द्रकान्त कैसी चम्द्रकान्त मणियाँ ? 
अलंकार तो हैं लेकिन अलंकारों के लिए उपयुक्त मनोदशा 
भी ती होनी चाहिए । ध्वन्याल्ोककार ने इस सम्बन्ध में 
कहा हैः--- 
रसभावादितिात्प्यमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 
अलंकृतीनां स्वासामलंकारत्वसाधनम्‌ | 
ध्वन्यालोक, ।, ६. 
रसभावादितात्पयय का आश्रय लेकर ही अलंकारों का 
संनिवेश किया जाना चाहिए; तभी वे अपने अस्‍्तित्व की 
साथकता सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । 
अकरारण अलंकारों को धारण कर लेना और उतार 
फंकना--इस प्रकार की मनोद्त्ति बालकों में देखी जाती 
है कुछ कवि भी एक श्रंकार के बुड़ढे बच्चे” हुआ करते हैं 
जो अपने काब्यों में इस तरह की मनोत्रत्ति का परिचय देकर 
अलंकारों के साथ खिलवाड़ किया करते हैं किन्तु भ्मेज्ञ 
सहृदयों का इस प्रकार के खिलवाड़ से परितोष नहीं होता । 
वे 'कुछ ओर” चाहते हैं---उनका दृष्टि में अलंकार स्वाभा- 
विक हो, सहज हो--उससे रस ध्वनित होता हो । ऐसा 
मालूम हो जैसे अलंकार स्वतः उद्भूत होगया है ओर जब 
उसकी तरफ हमारा ध्यान जाय तो हम आश्चये-चकित 
दोकर सुग्ध हो उठे । 
भांवावेग ओर अलंकार में जो परस्पर संबन्ध है उसकी 


अंलक्कार और मनोविज्ञान ' 


बढ ४ हर 
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ओर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है । हृदय में जब भावों 
के हिल्लोल उठने लगते हैं तब प्रतिभाशाली कवि के सामने 
अनेक प्रकार के अलंकार मानो "में पहले” में पहले' कहते 
हुए अनायास ही उपत्थित होने लगते हैं ।१ ऐसे अवसर पर 
कभी तो कवि विस्मय-विहल हो उठता है; कभी प्रश्न करने 
लगता है। कभी संबोधन-पद्धति का प्रयोग करता है तो 
कभी अत्युक्ति से काम लेता है । कभी उपभाओं को मड़ी 


लगा देता है तो कभी रूपकादि इतर अलंकारों का प्रयोग. 


करता है । वास्तव में कवि वस्तुगत तथ्य का उतना चित्रण 
नही करता जितना वह अपने मनोवेगों की स्थिति का 
चित्रण करता है ।* कभो कभी तो मनोबेगों के प्रवाह में 
ब्याकरण के नियम भी बह जाते हैं निम्नलिखित उदाहरणों 
द्वारा विषय का स्पष्टीकरण हो सकेगा :--- 
विस्मय-विहलता--- 
बाँधे, बननिंधि ? नीरसिंधि ? 
जलधि ? सिंधु ? बारीस ? 
सत्य, तोयनिधि ? कंपती ? 
उद्धि ? पयोधि ? नदीस ? 
( तुलसी ) 
राम का सेतु बांधना सुन कर रावण को ऐसा लगा 
जेसे बिलकुल अनहोनी वात हो गई हो । इस पर वह चक- 
पकाकर उठता है---बाँधे,...नदीश १” अथ की पुनरुक्लि 
चाहे दूषण समझी जाती हो किन्तु यहां तो वह भूषण 
होगई है। इस पद्म की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के लिए 
आचाये शुक्ल का तुलसीदास देखिए । 








१ अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुघ टान्यपि रससमाहित- 
चेतसः अ्तिभानवतः कवे: अहंपूर्विकया परापतन्ति । यथा 
कादम्बयों कादम्बरी दर्शनावसरे ।--ध्वन्यालोक । 
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( डा० राघवन के एक लेख से उद्घत ). - 


रे 
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औ+ ,; 
प्रश्न द्वारा भाव व्यंजना 
(१) हे खग मसृग हे मधुकर श्रनी । 


तुम देखी सीता झुगनयनी ! (तुलसी) 
(२) कहो, लुबाँ कित जावस्यो पावस धर पढ़ियाँह | 
हियों नवोढा नार रे, वालम विछड्ियाँह || 
अर्थात्‌ हे लुओं, जब प्रृथ्वी पर प्रा ऋतु आ जायगी 
तो तुम कहा जाओगी ( तुम्हें कहाँ शरण मिलेगी ) । 
लुएँ उत्तर देती हैं कि उस समय हम उस नवबिवाहिता 
नववधू के हृदय में जाकर रहेंगी ज़िसका पति बिछुड़ गया 
है ( उसका हृदय घोर संताप से जलता होगा, सैकड़ों वर्षा 
ऋतु आकर भी वहाँ हमारा नाश नहीं कर सकती ) # उद्क 
दोहे में प्रयुक्त प्रश्नोत्तर अलंकार भाव-व्यंजना में सहायक 
होने से बहुत ही मार्मिक हो उठा है ! वस्तुगत तथ्य की 
दृष्टि से तो न कभी लुओं से प्रश्न किया जाता है और न 
कभी किसी ने लुओं को प्रश्नों का उत्तर देते ही देखा है ! 
किन्तु ममेस्पर्शी भावव्यंजना के सामने इस वस्तुगत तथ्य 
“ की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। भावावेश में कवि 
भी वस्तुगत तथ्य को भूल जांता है-- 
“इन्द्रवधू आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय ? 
नन्‍हीं दूवा का हँदय निकल पड़ा है हाय !! 
वीरबहूटी का ही एक नाम इन्द्रवधू भी है। इन्द्रबधू 
शब्द के आधार पर कवि उमिला के मुख से कहलवाता है 
कि इन्द्रवधू अपना स्वग छोड़ कर भला इस पृथ्वी पर 
( जो कंटकाकीरों है ) क्यों आने लगी? यह इन्द्रबधू 
नहीं, नहीं दूबा का हृदय ही निकल पड़ा है। तथ्य की 
दृष्टि से देखा जाय तो इस उक्कि पर आपत्ति उठाई जा 
सकती है क्योंकि वर्षा-ऋतु में जब इन्द्रबधू दिखलाई 
पढ़ती है, उस समय दूब तो वापिस खिलती हैं, उसके हृदय 
निकल पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु उमला तो 
अपनी मनोदशा के अनुरूप ही सब वस्तुओं को देखती है ' 
उसके मन में प्रविष्ट होकर कोई कबि की आँखों से देखे 
तो उक्त पय में प्रयुक्त अपह ति अलंकार का रहस्य समझ 
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+ राजस्थान रा दृह्दा पृ० १५० ( संपादक प्रो० 
: नरोत्तमदास स्वामी ) 


साहित्य-सन्देश 
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में आ सकता है जो यहाँ पर भाव-व्यंजना में सहायक हैं । 
संबोधन पद्धति 
हे अभाव की चपल बालिके, 
री क्त्माट को खल्न लेखा ! 
हरी-भरी सी दौड़-धूप, ओ 
जल-माया की चल्न-रेखा ! (कामायनी) 
अत्युक्ति का प्रयोग 
सोई साजन आविया, जाँकी ज्ञोती बाँट । 
थाँभा नाचे, घर हँसे, खेलन लागी खाट | 
अर्थात्‌ जिनकी में बाट देख रही थी, वें ही प्रियतम 
आ गये | प्रसन्नता के मारे स्तम्भ नृत्य करने लगे, घर 
हँसने लगा ओर चारपाई भी खुशी से उछल कर कीड़ा 
करने लगी । ( चारपाई का भी आज प्रियतम के श्ाने पर 
भाग्योदय हो गया ) !! कितनी मार्मिकता से नायिका के 
हर्षातिरेक की व्यंजना इस दोहे में हुई है। अत्युक्ति-कृश्िम 
न होकर यहाँ भाव-व्यंजना में सहायता पहुँचा रद्दी दै । 
उपमा और रूपक के सम्बन्ध में पहले लिखा जा 
चुका है। द्वापर' में 'अद्दा | गोपियों की वह गोष्ठी !” वाले 
प्रसज्ञ में कवि-उपमाओं की बोछार-सी करता गया है। 
रूपक के आधार पर किये गये लाक्षणिक प्रयोग तो क्या 
बोल-चाल ओर क्या साहित्य--दोनों में बहुत प्रचलित हैं । 


व्याकरण की अवहेल्लनना--भाव की तन्मयता के 
शक कवि व्याकरण की अवहेलना भी करते देखे गये 
(१) अरे अमरता के चमकीले, 
पुतलो ! तेरे वे जयनाद; 
काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि, 
बन कर मानो दीन विषाद । 
" ( प्रसोद ) 
(२) अरे एक मन, रोक थाम 
तुमे. मैंने. लिया, 
दो नयनों ने शोक, भरम 
खो दिया, रो दिया! 
( मैथिलीशरणा गुप्त ) 
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उ्मिला की उक्षि है कि में प्रेम-रहस्य को गुप्त रखना 
चाहती थी। मन कों तो मैंने किसी तरह से रौक-थाम लिय 
मन के रहस्य को अब तक मन ही में छिपाये रही किन्तु 
हा ! इन आँखों ने सब रहस्य खोल कर भरम खो दिया। 
उक्त पद में 'रो दिया” का प्रयोग चिन्त्य है। 'रो दिया! 
अकमेक क्रिया के साथ 'नयनों ने! का प्रयोग केसे व्याकरण 
सम्मत कहा जा सकता है 

ध्वन्यालोक, लोचन और अभिनवभारती में अलड्जारों 
के प्रयोग सम्बन्धी बहुत-से नियम इधर-उधर बिखरे पड़े 
हैं। आनन्दवधन ने. “इज्ञार, विप्रलम्भ और करुण के वर्णन 
में यमक, शब्दभन्नश्लेश आदि को त्याज्य ठहराया है। इस 
प्रकार के नियम मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित ह । !. 
अलक्लारों के दुरुपयोग से सी मन ऊबने लगत। है। में तो 
० पँलसी जेसे सिद्ध-हस्त कवि के भी लम्बे-लम्बे रूपकों से 
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बहुधा ऊब उठा हूँ । शलक्ारों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
ओर व्याख्या के लिए प्रचुर सामग्री संस्क्रत साहित्य में उप- 
लब्ध है। पाश्चात्य सिद्धान्तों के प्रकाश में भी जब मैं कभी- 
कभी अभिनवभारती' आदि पर विचार करता हूँ तो मुमे 
लगता है जैसे आज का ही कोई स्वस्थ-दृष्टि समालोचक 
लिख रहा हो, और उच्च कोटि के इन भारतीय समीक्ता- 
सिद्धान्तों पर मन ही मन गौरव का अनुभव करता हूँ । 
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] इसका मनोवैज्ञानिक आधार यह मालूम देता है कि 
इन अलक्लारों में शाब्दिक चमत्कार का प्राधान्य है और 
इनमें भावावेश भी अधिक होता है। भावावेश के समय 
शब्दों की द्वयर्थकता और विशेषता जहाँ पर कि श्लेष 
शब्दों की तोड़-मरोड़ पर निर्भर हो, वाधक होता है-- 
सम्पादक 
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साहित्य ओर जातीयता 


[ श्री गुल्लबराय एस० ए० | 


( हमारा साहित्य हमारी संस्कृति का (जो जातीय संस्कारों की समन्विति होती है) 
प्रतिफलन होता है। इसी आधार को लेकर लेखक ने भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करते हुए 
उसके पाँच प्रधान अज्ज बतलाये हैं। वे है:-( १ ) आध्यात्मिकता, ( २) समन्वय बुद्धि, (३) 
अहिंसा, ( ४; आनन्दबाद, ( ४ ) प्रकृति-प्रेम | इन्हीं पाँच अज्ञों की छाया भी मारतीय साहित्य 


में दिखाई गई है । 


साहित्य यद्यपि रचा व्यक्षियों द्वारा जाता है तथापि साहि 
त्यिक व्यक्ति अपनी जाति का प्रतिनिधि होता है। साहित्यिक 
ही अकेला क्या होते तो हैं सभी क्षेत्र के व्यक्ति हाँडी के एक 
चावल की भाँति अपनी जाति की परिपक्कता की मात्रा के 
परिचायक किन्तु साहित्यिक में जातीय मनोबृत्ति की छाप 
इसलिए और भी उभर आती है कि वह स्वान्तः सुखाय 
तो लिखता ही है उसे अपने श्रोता और पाठकों का भी 
ध्यान रखना पड़ता है। कवि या लेखक यथासम्भव लोक 
रुचि से बाहर नहीं जा सकता । 


“&“सम्पांदक ) 


साहित्यिक लोकरुच का प्रतिनिधि होता हुआ भी 

वह उसको गति-विधि दैने में भी योग देता है. यदि ऐसा 
न हो तो समाज- में ,'उन्नति का द्वार बन्द हो जाय। स्वयं 
(समाज भी स्थिर नहीं रहता है। उसमें;;भी नवीन परि- 
(स्थितियों की प्रतिकियाओं द्वारा नवीन विचार उठते रहते 
हैं। कवि या लेखक रेडियो के आकाशी,( ४७] ) की 
भाँति उन सूच्माति-सूच्रम तरज्ञों को अपनी , बढ़ी: हुई 
संवेदन-शीलता के कारण ग्रहण कर उनको अपनी कला 
की अभिव्यंजना-शक्षि द्वारा समाज में प्रसारित कर देता 


है। इस कार्य में कवि नितान्त निष्क्रिय आहक नहीं होता 
है। वह अपनी ओर से भी बहुत कुछ देता है। वह भ्ररुण 
शिखा ( मुर्गे ) की भाँति, छोने वाले प्रभात की, अपनी 
बाज द्वारा सूचना ही नहीं देता वरम्‌ सूर्य के रथ कों भी 
नई गंति देता है। कबीर ने शूद्रों का पत्ष लेकर हिन्दू 
मुसलमान दोनों को निर्भीकता पूर्वक डाट-फटकार बतलाई, 
जायसी आदि प्रेममार्गी सूफी कवियों ब्रे अपनी समाज की 
मान्यताओं को स्थित रखते हुए हिन्दुओं के प्रति उदारता 
ओर सौहाये का परिचय दिया। कृष्ण-भक्त-ऋवियों ने 
कृष्णा-प्रेम में पारिवारिक-बन्धनों को कुछ ढीला किया और 
एक स््री-सवातन्ज्य का सूत्रपात किया, उन्होंने शुद्दों की 
स्थिति को कुछ सुधारा और जीवन के माधुयपत्त का उदू- 
घाटन कर उसके प्रति आस्था उत्पन्न की । तुलसी ने गोरख 
कबीर आदि के प्रभाव को कम कर सामाजिक व्यवस्था 
की प्रतिष्ठा की ओर वेष्णव ओर शैव सम्प्रदायों में समन्वय 
भावना को बढ़ाया । भक्त कवियों ने राज्याश्रय का तिर- 
स्कार कर अपना जातीय «्यक्षित्व ही स्थापित नहीं किया 
: वरन्‌ स्वातन्य भावना की भी वृद्धि की। भूषण ने शज्ञा- 
रिक काल में वीर रस को जाग्रत किया। सफल कलाकार 
प्रायः निजी रुचि ओर लोक-ःरुवि का समन्वय कर लोक- 
रुचि को दो-चार कदम आगे बढ़ाता रहता है । वह जातीय 
रुढ़ियों के गढ़ में से कुछ वातायन खोज निकालता है, 
उन्हीं में होकर वह उस गढ़ के भीतर प्रवेश पा ज़ाता है 
ओर जनता के लिए मुख्य द्वार नहीं तो छोटे-पूरे द्वार 
खोल देता है । फिर कवि"या सुधारक का बताया हुआ 
मांगे ही पगडंडी का रूप धारण कर लेता है ओर क्रमशः 
वह राजमार्ग में परिणत हो जाता है | 

' इस प्रकार साहित्य में समाज और व्यक्कि का लेन-देन 
चलता रहता है फिर भी कवि अपने जातीय भावों की 
छाप को मिटा नहीं सकता । व्यक्तियों की भाँति जाति का 
भी ब्यक्षित्व होता है और उसकी विशेष मनोशृत्ति होती हे। 
ययपि कुछ बातों-में मानव हृदय एकसा है तथापि देश-काल 
के अनुकूल अवृत्तियों और उनकी गति और बल की मात्रा 
में भेद रहता ही है। वही जातीय मनोदृत्ति बन जाती है । 
“है जातीय मनोशत्ति भी एक रस नहीं रहती है। इसका 


कै 
आं 
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भी बल कभी स्वच्छ, कभी गंदला, कभी फूल-पतियों और 
जलजीवों से संकुल ओर कभी उनसे रहि। हो. जाता है । 
जगत ओर संसार का श्र्थ ही परिवर्तन-शोलता है द्स 
परिवर्तन-शीलता में सब कुछ नहीं बदलता है थग्रपि 
गंगोत्री, हरद्वार, गदसुक्केश्वर, सोरों, फरुख बाद, कानपुर, 
प्रयाग, काशी और कलकत्ते की गंगाजी को धारा और 
जल की निर्मलता एकसी नहीं फिर भो वह गंगाजल टी 
रहता है, इसी प्रकार जातीय मनोश्रत्ति बदलती हुई भी 
अपना व्यक्वित्व कायम रखती है। साहित्य में उसी मनो- 
व्रत्ति कौ छाप रहती है । जातीय साहित्य का अभिप्राय यही . 
दोता है कि उसमें हमको जातीय मनोंद्रत्ति का परिचय 
मिलता है । 

जातीय मनोद्तति की छाया सब प्रकार के साहित्य में 
एक हो मात्रा को घनता में नहीं रहनी है। कहीं ज्याद्यु 
कहीं कप । महाकाव्यों में ग्रधिक रहती है प्रगीत काव्य 
में व्यक्तित्व आ्रवान्य रहता है, यद्यपि व्यक्ति में भी जाति 
की मालक रहती है । जिस प्रकार चं.ता अपनी पढ़ पर की 
चित्तियों को नहीं बदल सकता उसी प्रकार व्यक्षि भी 
अपनी जातीय छाप मिटा नहीं सक्रता और विश्व की 
सम्पन्नता के लिए उस छाप को मिटाने की आवश्यकता भी 
नहीं है। इस प्रकार कबि या लेखक पर बहुत रो प्रभाव 
होते हैं। वह बहुत-सी सम्मतियों का उत्तराधिकारी होता है । 

कवि मनुष्य हैं । उसमें भनुष्यजाति की दुबलताएँ 
वा कमलताएँ होती हैं जिनमें बह सारी मानव समाज का 
धाक्रीदार है। उसकी मनोइत्ति का बहुत कुछ अंश 
जातीय होता है, उस अंश में बह जाति का प्रतिनिधि होता 
दे । और उस में समय के अनुकूल बदली हुई जातीय मनो- 
वत्ति का बदला हुआ रूप भी रहता हैं। इसके अतिरिक्त 
उसके निजी कवित्व की भी छाग रहती है । कवि का निजी 
कवित्व समाज की मानी गतिविधि को निर्धारित करने में 
योग देता है। कविता में सब प्रभाव होते हुए भी यह उसके 
कवित्व पर निभेर रहता है कि किन बातों को मे ह्त्व दे । 
कुछ में मानवमात्र की भावनाओं की ऋलक रहती है, कुछ में 
जातीय भावनाओं की छाप रहती है और कुछ शाश्वत बातों 
की ओर ध्यान न देकर तात्कालौन समस्याश्रों को ज्ञाति की 


साहित्य और जातीयता 


मनोतति के अनुकूल अधिक महत्व देते हैं और कुछ समय 
आने वाले विदेशी रंग से रंग जाते है | कुछ ऐसे भी होते 
हैं जो सायर सिंह सपूत की भांति अपना नया मार्ग खोज 
निकालते हैं। इन सब रूपों में जातीय मनोश्गति का अम्तः 
खोत बहता ही रहता है। 

भारत के स्वच्छ उन्मुक्क उज्ज्वल ज्योत्स्नामय तपोवनों 
में पोषित त्याग और आत्मा के विस्तार सम्बन्धी सिद्धान्तों 
की झलक जो भारतीय साहित्य में प्रिलेंगी वह अमन्यन्र 
नहीं । विदेशी साहित्य में संघधं और भोतिक समृद्धि की 
भावना अधिक है | हमारे साहित्य में उस समृद्धि को ग्राप्त 
कर उसके त्यागने की भावना भी प्रबल है । इंग्रेजी साहित्य 
में ही ?87'8५86 ]08% जेसी पुस्तक सम्भव थी । हमारे 
यहाँ अतिद्वन्द्रिनी कोई अधान शक्कि नहीं है । हम लोगों में 
विद्रोह की भावना प्रबल है भी नहीं। मूर्ति पूजा के विरोध 
के कारण मुसलमानों में नाटक का विकास न हो सका। 
हिन्दुओं में इवश्रीय न्याय की भावना अधिक प्रबल है इस 
लिए हमारे प्राचीन साहित्य में दुखान्त नाटकों का प्रभाव 
रह! । 

हम ओर देशों की जातीय मनोब्त्ति को न लेकर 
भारतीय मनोशृत्ति को विशेषताओं पर ही ध्यान देंगे । भार- 
तीय मनोबृत्ति की मूल धाराएँ संक्षेप में विम्न प्रकार हैं। 
उनकी झलक हमारे साहित्य में स्थान-स्थान पर मिलती है । 

(१ ) आध्यात्मिकता-- आत्मा की अमरता में 
विश्वास, आवागमन की भावना, भाग्यवाद से प्रभावित 
पुरुषार्थ वाद, भौतिक की अपेक्ता आध्यात्मिक को महत्व देना 
आदि बातें इसके अंग हैं । 

(२ ) समन्वय बुद्धि--घर्म, अर्थ, काम को अवि- 
रोध भाव से महत्व देना, #न भक्ति को एकता, ज्ञान, 
इच्छा किया का मेल, आदि इसके द्वी रूप हैं । 

(१ ) अहिंसा--ययपि युद्धादि के बणनों में हिंसा 
का प्रचुर बणन है तथापि महत्व अहिंसा, त्याग, क्षमा, दया 
आदि सात्विक गुणों को ही दिया गया है । 

(५ ) आनन्दबाइ--हुख को बोद्ध धर्म भें अधिक 
महत्व मिला है किन्तु दुख से निश्त्ति ओर आनन्द की 
स्थायी आनन्द की प्राप्ति हमारे यहां का मूल ध्येय रद्दा है । 


वर्तमान युग में कुछ परिस्थितयों के कारण और कुछ 


पाश्चात्य प्रभाव और बोद्ध धर्म के पुनरुत्थान से हमारे साहित्य 


में दुखवाद का प्राधान्य होगया है । वर्तमान कविता में दुख- 
वाद को अधिक आश्रय दिया अवश्य जा रहा है किंतु ढ़स 
में भी आनन्द की कलक देखी जाती है । 

(४ ) प्रकृति प्रेम -- भारतीय अध्यात्मिकता प्रकृति 
की विरोधी नहीं है वरैन भारतीय विचार घारा में प्रकृति 
आध्यात्मिकता की पोषिका के रूप में स्वीकृत हुई है । हमारे 
यहां दोनों का सुन्दर सामझ्नस्य रहा है । - 

आध्यात्मिकता--हमारी जातीय मनोबृत्ति का 
परिचय हमको बाल्मीकीय रामायण, रघुवंश भहाकराब्य, 
शकुन्तला, उत्तर रामचरित नाटकों आदि प्रायः सभी प्राचीन 
साहित्य में प्रचुर रूप से मिलता है ओर वर्तेमान काल का 
भी साहित्य उनसे बहुत अंश में प्रभावित है। बाल्मीकीय 
रामायण के आदि में जो आदश पुरुष के लक्षण हैं वे 
भारतीय मनोबृत्ति के अनुकूल है । रघुवंश में जो सूर्यचंशी 
राजाओं के गुणों का उल्लेख हुआ है उनमें भारतीय 
आदशों की पूरी फलक पाई जाती है, देखिएः--- 

त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम । 

यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

शेशवेज्भ्यस्तवियानां योवने विषयेषिणाम्‌ । 

वाद्धके मुनिवकत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 

रघूणामन्वर्य वद्ये तनुवाग्बिभवा5पि सन्‌ । 
अर्थात्‌ दूसरों को दान देने के लिए ही जो सम्पन्न बनते 
थे ओर सत्य के लिए ही जो थोड़ा बोलते थे (मिथ्याभिमान 
के कारण नहीं ), केवल यश के लिए ही विजय करते थे 
( धन ओर राज्य छीनने के लिए नहीं ) सन्तानोत्पत्ति कर 
पितृ-ऋण चुकाने के लिए ही (कामोपभोग के लिए नहीं) 
जो ग्ृहस्थ बनते थे, जो शेशव काल में विद्याध्ययन करते 
थे और यौवन में विषयों की इच्छा करते थे, बृद्धावस्था में 
मुनियों की इत्ति घारण कर लेते थे और जो योग द्वारा 
स्वेच्छा से शरीर छोड़ते थे ( आज-कल की भाँति रोगेणान्ते 
तनुत्यजाम नहीं थे )। ऐसे रघुवंशियों के कुल का में 
(कालिदास) वर्णन करता हूँ , यद्यपि मेरे पास उसके योग्य 
वाणी का वैभव नहीं है। इस अवतरण में भारत की जातोय 
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मनोदृत्ति का बढ़ा सुन्दर चित्र है | 
नश्र शरीर के तिरस्कार की भावना रघुवंश आदि 
काव्यों में प्रचुरता से मिलती हैं । गुरु की प्रसन्नता के लिये 
नन्दिनी गो की शेर से रक्षा के हेतु महाराज दिलीप कहते 
हैं कि यदि तुममें कुछ श्रहिंसा की मनोशत्ति है तो मेरे यश 
शरीर पर दया कगे नाश हौने वाले पत्नभूतों के बने हुए 
पिरड में मुक्त जैसे लोगों की आस्था नहीं होती । 
किमव्यहिंस्तव चेन्मतो5हं यशः शरीरे भव में दयालु: । 
एकान्तविध्व॑सिदु मद्विधानां पिरडेष्वनास्था खलुभौतिकेषु॥ 
कबीर, दांदू , सूर, तुलसी तो सन्‍त और भक्त ही थे 
उनमें वैराग्य हो तो कोई आश्चर्य नहीं, परम शज्ञारिक 
कवि बिद्दारी में भी संसार के प्रति मोह नहीं था; वे भी 
उसमें एक परमात्मा के रूप को ग्रतिबिम्बित देखते हैं । 
आवागमन को भावना हमको रघुवंश, कादम्बरी, नैषध 
आदि भ्रनेकों साहित्य ग्रन्थों में ऑंक्म्रोत मिलती है। 
शहन्तला-दुष्यन्त जेंसे पारस्परिक आकर्षण का आधार भी 
_न्मान्तर सम्बन्ध ही माना गया है। पाति्रत की भावना (उसके 
लिए आज-कल के लोग चाहे जो कुछ कहें ) हमारे साहित्य 
में अचुरता से पाई जाती है। सीताजी निर्वसित होने पर भी 
रामचन्द्र को दोषी नहीं ठहरातीं। वे अपने भाग्य को द्दी 
उसके लिए उत्तरदायी ठहरातीं है- 
'भमव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्कूजंथुरप्रसह्य:? 
ओर यही सहूत्य करती हैं कि प्रसूति कार्य से निनृत्त 
होकर वे सूर्य की ओर दृष्टि लगा कर उनसे यही प्रार्थना 
करेंगी कि जन्मान्तर में- भी राम ही पति-हूप से प्राप्त हों 
और उनके साथ तब भी सम्बन्ध-विच्छेद न ही । 
भूयों यथा ये जननान्तरे5पि त्वमेव भर्ता न मे विप्रयोग:? 
पूर्वी देशों में अलझर-प्रियता कुछ अधिक है जिस 
: आर भारतीय नारियों आभूषरणों को हमेशा पसन्द करती 
आई हैं वैसे दी कविगणा कविता को भी अलझरों से 
सजाने का अयत्न करते रहे है। इसीलिए जितने भाषा दे 
अलझ्डर पूर्वी साहित्य में मिलते हैं उतने पश्चिमी साहित्य 
में नहीं। 
पमन्वथ बुद्धि का परिचय हमझों प्राचीन साहित्य में 
ही नई बरन्‌ नवीन साहित्य में भी अचुरता के साथ मिलता 
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है। साकेत के राम प्रथ्वी को स्वर्य बनाने आये थे। ४ 
तोड़ने नहीं, जोड़ने आ्राये थे। प्रसादर्जी क कामायनी का 
समरसता ओर समन्चयवाद में दी अस्त द्वोता दे द्धा मनु 
को पर्वतराज कैलाश पर ले जाकर वहाँ आन, “च्छा और 
क्रिया को पहिले पृथक रूप से दिखाती ४ फिर उसकी 
मुसकराहट से वे तीनों चक्र मिलकर एक होजाले हैं। उसी 
में अ्रतादजी ने शिव के दशेन किये हैं । देशखिये:--- 
ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न हें 
इच्छा क्यों पूरी हो मन की, 
एक दूसरें से न मिल सके 
यह बिडम्बना हैं जीवन की। 
महा ज्योति रेखा सी बन कर 
. अंद्धा की स्मिति दोड़ी उनमें; 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिन में। 
स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लब थे; 
द्व्य अनाहृत पर निनाद में 
श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। 
समन्वयवाद श्रोर आनन्दवाद दोनों ही एक आध्या- 
त्मिक्ता के श्रतिफलन हैं। शआ्रात्मा सदा विस्तारोन्मुखी 
होती है। वह सदा अनेकता में एकता और एकता में 
अनेकता चाहती है। यही समन्वयवाद है और यही आनन्द- 
वाद का मूल है 'भूमा वै सुखम पूर्गता में सुख है । काव्य 
की आत्मा रस भी हम को उसी भूमा या पूर्गाता की ओर 
ही लेजाता है। जो आत्मा विस्तार चाहती हैं बह ह्सि की 
भी आश्रय नहीं दे सकती । 
भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ 
पर ऋतुएँ समय-समय पर आती हैं और अ्रपने श्रनु- 
द ने कल कूल का उजन करती हैं । धूप और वर्षा के 
पमान अधिकार के कारण यह भूमि शस्यश्थामला हो 
जाती है। यहाँ की नदियाँ इस देश की पावनता को और 
भी बढ़ाती हैं। वे सदा कवियों के उल्लास का विषय रही हैं । 
सूर्योदय और सूर्यात्त अपनी स्वरणिमय आभा से प्राकाश- 
रजित कर देते हैं । प्रथम श्रभात उदय तब गगने प्रथम 


प्रण्ञाद के कॉव्य में समरसंता 
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साम रव तब तपोवने ।” यहाँ के पशु-पक्ती, लता-गुढूम ओर 
वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गये थे तभी तो 
शकुन्तला के पंतिग्ृह जाते समय महार्षि कण्व बक्तों से 
भी उसके जाने की आज्ञा चाहते हैं । 


पातुं न व प्रथम व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वपीतेष्ठ या 
नादतते प्रिय मण्डनापि भवतां स्नेहिन या पतलवम्‌। 
आयेवः कुसुम प्रसूतिसमये यस्माभवत्युत्सवः 
सेय॑ याति शकुन्तला पतिग्॒ह सर्बेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 


पीछे पीवति नीर जो पहले तुमको प्याय। 
फूलपात तोरति नहीं गहने हू के चाय ।॥। 
जब तुम फूक्षन के दिवस आवत है सुखदान । 
फूली अड़ समाति नहीं उत्सव करत महान ।. 
सो यह ज्ञाति शक्ुन्तल्ला आज प्रिया के गेह । 
अज्ञा देहु पपयान की तुम सब सहित सनेह ।॥। 
यद्यपि पीछे के कवियों का ग्रकृति-वणुन परम्परा पालन 
मात्र रह गया था फिर भी हमारे यहाँ बिना प्रकृति-वर्णन 
के कविकम पूरा नहीं होता है । 
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प्रसाद के काव्य में समरसता 


[ श्री प्रो० चन्द्रबलीसिंह, एम० ए० ] 


( समरसता शेब दशेन का सिद्धान्त है जिसका कि प्रतिपादन कामायनी के अच्त में 
हुआ है । यद्यपि इस लेख में उस सिद्धान्त की दाशेनिक व्याख्या तो अधिक नहीं है तथापि 
विद्वान लेखक ने बड़े कौशल से यह दिखलाया है कि समरसता की भावना प्रसाद साहित्य में आदि 
से अन्त तक बतमान है और स्वयं कामायनी का कथा सूत्र भी उसी भावना से व्याप्त है । 


जिन लोगों को 'प्रसाद' जी के साथ कुछ क्षण भी 
रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनका कथन है कि 
प्रसादजी का व्यक्वित्व उनकी स्मित-रेखाओं में अरस्फुटित हो 
उठता था । बे प्रकृति से अत्यन्त गम्भीर, शान्त, मितभाषी 
और संक्ोचशील थे । कभी-कभी उनके मिलने वालों को 
आश्यरय होता था कि “आँसू” की भावनाओं के गरल को 
पीकर भी इस कवि में पीड़ा की ऐंठन का कोई अवशेष न 
था | हमें यह भी ज्ञात है कि प्रसाद'जी का जीवन विषम- 
ताओं से रहित न था । किन्तु उलमनों के सिन्धु में तिरते 
रहते भी एक अद्भुत क्षमता उनमें थी। जीवन की अधिक 
से अधिक अनुभूति रहते हुए भी वे निलिप से जान पड़ते 
थे । उनकी अलुरक्षि में मी एक अद्वितीय दाशनिक तठ- 
स्थता थी । वे रह-रह् कर मुस्करा जाते थे, किन्तु उनश्ी 
मुस्कराहट अवसाद के परमाणुओं से बिलकुल श्रछ्ृती न 


“--सम्पादक ) 


थी । उनके व्यक्लित्व में एक रहस्यपूरा संतुलब था ओर 
इस संतुलन, के लिए उन्हें काफी साथनाएँ करनी पड़ी । 
अपने हृदय की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए जीवन 
भर उन्हें अनुसन्धान करते रहना पड़ा । यह अनुसन्धान 
आध्यात्मिक था और इसमें सफलता प्राप्त करने के पूर्व कवि 
को अनेक स्थलों पर मानसिक संघर्षों का सामना करन! 
पड़ा और सुख-दु ख, प्रेम-विरह के आरोह-अवरोह के मध्य 
उन्हें एक समतल भूमि मिली भी । इन विभिन्न परस्पर 
विरोधिनी प्रवृत्तियों शोर स्थितियों के सामञ्जस्य को उन्होंने 
धमरसता की संज्ञा दी । 

यहाँ हम संक्षेप में 'प्रसाद'जी के काव्य सें उन कड़ियों 
के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालेंगे जिन्होंने अन्ततोगत्वा 
उनके दाशनिक दृष्टिकोण में समरसता को इतना प्रमुख 
स्थान दिया । 


श्द्‌ 
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अ्साद'जी के सर्वप्रथम काब्य चित्राधार? में धाया- 
वाद को एक प्रमुख प्रब्ृत्ति दृष्टिगत होती है । वह है 
जिज्ञासा | कवि प्रकृति को देखता है। उसके हृदय में एक 
गुदगुदी-ती पेदा होती है । प्रकृत्ति की सुन्दर वस्तुओं में 
एक घुँघला आमास मिलता है किसी ऐसी चेतना का जो 
इन विभिन्न आकारों में एक सूत्र-सी दोड़ती जान पढ़ती 
है। फिर भी उसके हृदय में जिज्ञासाओं की भीड़ है और 
इनके साथ वह 'प्रेम-पथिक” की भूमि में प्रवेश करता है । 
है। अन्तर इतना है कि यह जिज्ञासा यहाँ पर अत्यन्त 
माननीय है । उसका प्रेम स्वभावतः व्यक्षिगत सीमाओं को 
पार कर किसी व्यापक सत्ता से मिलने के लिए विकल 
' अतीत ह्वोता है। यहाँ उसे अनम्त प्रेम के दशन होते हैं। 
प्रकृति ओर मानव दोनों के सुख-दुःख की व्यक्तिगत इका- 
इयों में उसे अपूराता का आभास होता है । 
भरना! में कवि को जिज्ञासा शोर भी तीज्र स्वरूप 
धारण कर आती है । जीवन का सूनापन, उसका विषाद 
अभी तक वह नहीं दूर कर पाया है । उसके जीवन में एक 
नवीन अभात आकर छिप चुका है। उसने बुद्धि के सहारे 
अपने जीवन का लक्ष्य तो पहचान लिया है, किन्तु उसकी 
भावनाओं का प्रवाह खुदूर कल्पना के शिखर को स्पर्श नहीं 
कर पाता | लक्ष्य और वास्‍्तबिक स्थिति में इस व्यवधान 
के कारण उसके जीवन में विश्राम नहीं । विश्रान्त होकर 
भी वह उस अन्तिम लद्षय का चिन्तन किया करता है--. 
बढ़ उमंग सरिता आएगी आदर किए रूखी सिक्ृता 
सकल कामना स्रोत मीन हो पूर्ण विरति कब पावेगा? 
ओर इसी प्रतीक्षा में--- 
गा रहा हूँ बस दुःख का राग 
मिल गया विराग में अनुराग 
. नवीणा ही रही वंशी कहाँ है ? 
हृदय हुआ है मेरा एकतारा । 
मरना की अमा अभी राका नहीं बन पाई है। 
अभाव की इस भावना की सबसे उत्कृष्ट और तीघ्रतम 
अभिव्यक्ति आँसू? काव्य में हुई है। में यहाँ इस विवाद 
में नहीं पढ़ना चाहता दि आँसू! केवल मानव-विरह से 
सम्बद्ध है या इसकी उद्भावना-भूमि आध्यात्मिक है। पर 


साहित्य-सन्देशं 


अंक... उडी # हक के कलॉिआन  मज 
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इतना अवश्य कहूँगा कि प्रसाद जी के व्यक्तित्व का विक्रास 
सदा ही इन दोनों के सामज्जस्य से हुआ हैँ। अतएव 
आँसू? में आध्यात्मिक ओर शारीरिक था लॉकिक चेतना 
का सम्मिश्रण है । किन्तु हमें तो अपने ध्यान को विशेषत: 
आँसू के इस पक्त पर केख्धित करना हैं कि प्रसाद'जी 
की समरसता की दाशनिक भूमि के निर्माण मं इसका बड़ा 
ही महत्वपूर स्थान है। इसमें हम प्रेम ओर बिरद्द का 
समभोता देखते हैं ओर कवि, विरह-जन्य वेदना को भी एक 
वरदान के रूप में अहण करता हैं । विरह् उसके प्रेम की 
मांसलता को एक अत्यन्त भावनापूण हृदय देता है। 
उसको ज्वाला कल्याण का थधात्री हैं। अपनी ज्वाला को 
सम्बोधित कर कवि कहता हैं--- 


“निमम जगती को तेरा, 
मंगलमय मिले उजाला । 
इस जलते हुए हृदय की, 
कल्याणी शीतल ज्वाला । 


'यहां मिलन और विरद, आसक्कि और विरक्ति दोनों 
एक दूसरे के आलिब्नन में आकर एक हो गए हैं । 

यहाँ आंसू” ओर कामायनी के बीच भी 7क सुन्दर 
“टडुलाहे । लहर” और कमायनी की मानसिक भूमि में उतना 
अन्तर नहीं जितना दोनों की कला और दृष्टिकोण में । यहां 
उनकी कला के विवेचन से हमारा सम्बन्ध नहीं । दृष्टिकोण 
सम्बन्धी भेद यह है कि व्यापक्त जीवन-दृष्ठि हमें 'लहर' 
में नहीं मिलती । कामायनी ने तो हमारे जीवन के आध्या- 
त्मिक से लेकर श्रत्यन्त भौतिक पत्तों को भी समरसता के 
भाव से रंजित कर दिया है। “लहर' में हम प्रेम और विरह 
से आगे बढ़ कर मानव-जीवन के अनेक पत्तों जैसे आशा 
ओर निराशा, राग और विरक्षि इत्यादि की ओर भी कवि 


का इंगिंत पाते हैं। मानव-जीवन की उद्‌भावना कवि इंस 
प्रकार करता है-- 


'बसुधा के अंचल पर, 
यह क्या कन-कन सा गया बिखर ? 


जल्न-शिशु की चंघत्न क्रीड़ा-सा 
जैसे 
जेसे सरसिज्ञ दत् पर, 


प्रधाद के काव्य में समरसतां 


(नरक <कतीरा++.. वन के. न >५«ल फर+आ3+>मकमआ+3० 


कर 


लालसा निराशा से दल्ल मल 

वेदना और सुख में विहल 

यह क्या है रे! मानव-जी वन । 

कितना है रहा निखर |? 

इसी लिए वह अपनी मानसिक शक्षियों को जीवन में 

सामञत्य-जन्य सुन्दरता के प्रतिपादन के लिये प्रेरित करता 
हे 

आओ री मानस की गहराई ! 
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तेरा बिषाद द्रव तरत्न-तरल्न 

मूर्छित न रहे ज्यों पिये गरत्न 

सुख लहर उठारी सरतल-सरल् 

लघु-लघु सुन्द्र-सुन्दर अविरल, 

तू हस ज्ञीवन की 'सुघराइ। 

कामायनी” इसी संकेत को हमारे सामने खोल कर 

रख देती है ओर इसके लिए एक विस्तृत जीवन-पीठिका 
की योजना भी करती है। कथा का उद्गम भी जीवन में 
समरसता के अभाव और उसका अवसान समरसता के 
निर्माण में है। देव-सष्टि का नाश इसलिए होता है कि 
उन्होंने 'अहं की निरंकुश साधना में सुख की सीमाओं का 
उल्लंघन कर दिया। मनु जब निराशा से आकांत है उस 
समय नवीन सृष्टि का संदेश देते हुए श्रद्धा मनु से इस 
प्रकार कहती है-- 


विषमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा रपंदित विश्व महान, 
यही सुख दुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मसघुमय दांन। 
नित्य समरसता का अधिकार, 
उमड़ता कारण-जलधि समान । 
व्यथा से नीली लहरों बीच 
निखरते सुखमणि गण दर तिमान । 


मनु ओर श्रद्धा का विछोह भी मनु के हृदय में एशंगी 
वासना के कारण होता है । वे श्रद्धा के प्रति अपने प्रेम को 
वासनापू् एकाधिकार में परिणत करना चाहते हैं--- 
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“यह जीवन का वरदान, मुझे 
दे दो रानी अपना दुलार ! 
केवल मेरी ही चिंता का 
तब चित्त वहन कर रहे भार ।” 
सनु ओर इड़ा का, जो बुद्धि का प्रतीक है संयोग श्रद्धा 
ओर मनु के व्यवधान को ओर भी बढ़ा देता है । «भी से 
सारस्वत प्रदेश में चुद्धिवाद के निरन्तर विकास के साथ-साथ 
दुःखबाद की नींव ओर भी दृढ़ होती जाती है । इस भौतिक- 
वाद की एकान्त उपासना में भी उपद्रव खड़े होते हैं। 
सारस्वत प्रदेश ने इड़ा ओर मनु के नेतृत्व में प्रकृति के 
साथ संघर्ष कर बरखों की सृष्टि की है, श्रम का विभाजन किया 
हैं, शस्त्रों ओर अन्त्रों का आविष्कार किया है । किन्तु यहाँ 
जब मनु इड़ा पर भी 'निर्वाधित अधिकार” चाहते हैं तो सारा 
प्रजातन्‍्त्र विद्वेह कर उठता है ओर अपने नायक पर 
आकमरण करता है। इड़ा ने मनु कौ समझाया कि मनुष्य 
का जीवन संडषप्य है ओर संद्डर्षों में उसका विश्वास है । 
किन्तु श्रद्धा फिर मन्तु से मिलकर उन्हें ठीक राह पर _.». 
लाती है और जीवन में समरसता की आवश्यकता का प्रति: 
पादन करते हुए सट्ठषे का खश्डन करती और इड़ा को 
उसकी भूल बतलाती है--- 
“जीवन-धारा सुन्दर प्रवाह, 
सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह; 
 ओ तकमयी ! तू गिने लहर, 
प्रतिबिम्बिव तारा, पकड़, ठहर; 
तू रुक-रुक देखे आठ पहर; 
वह जड़ता की स्थिति भूल न कर 
सुख-दुःख को मधुमय धूप-छाॉह, 
तूने छोड़ी यह खरत्न राह |? 
इसी समरसता के आधार पर जीवन को ले चलाने 
का संकेत हमें उस समय मिलता है जब श्रद्धा मनु ओर 
अपने प्रेम के फल--श्रद्धाभय ओर मननशील मानव को 
इंड़ा के साथ छोड़ जाती है । 
इसे समरसता का पूरा प्रति-पादन श्रद्धा मनु को केलाश 
से इच्छा” 'ज्ञान' और “कम! के अरुण, उज्ज्वल और 
श्यामल आलोक-गोलकों को दिखला तथा उनकी एकॉगिता- 
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जन्य अपूणता की ओर संकेत करती है। इच्छा” का 
लोक जीवन की मध्य भूमि है, जिसमें सुख ओर दुःख दोनों 
हैं। 'ज्ञान' लोक में सुख ओर दुःख दोनों के प्रति उदा- 
सीनता-है । 'कर्म” का लोक संघर्ष का लोक है, जहाँ सुख- 
दुःख में परिणत हो जाता है, जहाँ स्थूलता के सामने भाव 
का कोई मूल्य नहीं । ये तीन लोक प्रथक-प्रथक हैं, जिसके 
फलस्वरूप--- ह 

“ज्ञान दूर कुछ. क्रिया भिन्न हे 

इच्छा क्यों हो पूरी मन की ; 

एक दूसरे से न मित्र सके 

यह विडम्बना है जीवन की |” 


ओर इन्हीं तीन लोकों को श्रद्धा अपने स्मित से एक 
कर देती है। वही सर्वोपरि आनन्द की स्थिति है और ऐसे 
लोंक में--- 
“शापित न यहाँ है कोई 
ह तापित पापी न यहाँ है ; 
जीवन वसुधा समतत्त है 
समरस है जो कि जहाँ है।” 
संक्षेप में 'प्रसाद! के काव्य में समरसता के क्रमिक- 
विकास की रूप रेखा यहाँ अद्लित की गई हैं | समरसता 
उनकी विचार-वारा की प्रधान दिशा है । यह केवल व्यवहार 
कुशलता नहीं, वरन्‌ इसका निर्माण हमारी अनुभूति के सारे 
अवयवों को लेकर हुग्नमा है ।,यह माना जा सकता है कि इस 
समरसता का एक व्यावहारिक रूप भी है, किन्तु व्यावहारि- 
कता की उनके दर्शन की अन्तिम परिभाषा नहीं । साथ ही 
वह योगियों का निर्वेद भी नहीं। “प्रसादजी' की सहृदयता 
को देख कर कोई यह कहने का साहस नहीं कर सक्षता छि 
उनका दशन बैर/ग्य का दर्शनहै । उनझा आनन्द तटस्थता- 
जन्य नहीं, उनका सन्नीत तो हमारी चेतना के गहरों में बहते 
अनेक निर्मरों का सम्मिलित सन्नीत है। उनको समर्सता 
में उदासीनता का सन्देश नहीं; उसका सन्देश तो है जीवन 
के विविध रसों का आस्वादन करते हुए भी अपने को निर्लिप् 
रखना । कोरा 'सन्‍्यास” जीवन के लिए घातक है और 


साहित्य-संन्देशं 
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ईश्वर की सृष्टि का अपमान हैं । इससे व्यक्तित्व के कुशिठत 
होने की आशक्ढा रहती है; यह मानव चेतना की पुकारों का 
गला घोंटना है । व्यक्कित्व की एक-एक पूर्ण इंकार सें एक 
एक विश्व सन्निद्दित रहता हैं। प्रसाद” जी के शब्दों में . 
“यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, 
एक विश्व अपने आवबरणों में हे निर्मित |? 
चेतना की बहुमुखी सजगता का अभाव जीवन की 
अपूराता है और अतिक्रमण जीवन का अभिशाप यहां 
अ्रसादजी” की व्यापक दृष्टि का रहस्य है । एकांगिता की 
अपूर्योता का परिचय देकर हमारे आधुनिक भातिकवाद को 
चेतावनी देते तथा तथा हमारी चेतना के लिए एक नवीन 
आधार भूमि को योजना करते हैं। वे जीवन का उत्कर्ण 
आनन्द की प्राप्ति मानते हैं। ओर समरसता को उस 
आनन्द का उद्गम स्रोत बतलाते हैं । उनके अनुसार जीवन 
में सुख-दुख, प्रेम-वरह इत्यादि के निरपेकज्ञ भाव हम में 
समरसता के अभाव के कारण हैं।! कामायनी” की यहां 
भुक-भावना श्रद्धा के स्वप्न के उस प्रश्न का 
जीवन में सुख अधिक या कि दुख, 
मंदाकिनि कुछ बोलोगी । 
नभ में नखत अधिक सागर, 
में या बुद-बुद हैं गिन दोगी ? 
प्रतिविम्बित हैं तारा तुम में, 
सिंधु मित्नन को जानी हो । 
या दोनों प्रतिविम्ब एक के, 
इस रहस्य को खोलोगी | 
“5 त्तर है ! जीवन के स्पंदन स्पंदन हैं । उन पर सुरत् 
दु:ख का आरोप हमारी अविकृसित चेतना की अपूर्णता का 
चिह्न है । यदि हमने अपने व्यक्तित्व को विश्व की विशालता 
दे दी तो प्रत्येक स्पंदन श्रानन्द का स्पंदन है--हम नहीं कह 
सकते सुख का या दु ख का। भ्रसादजी” इसको दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार रखते हैं--हमारी आवश्यकता है अपरोत्त 
अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य द्वारा अहम! का 
इंदम्‌ से समन्वय । यही आनन्द लेख है और यही जीवन 
की शाश्वत्‌ स्थिति है । 


| 4 अषााा कद; धकरााादाकाकाााराआक 


आलोचना के मान 


| श्री प्रभाकर साचवे एम० ए० ] 


डाक्टर श्याम सुन्द्रदासजी की स्थ॒ति में सेन्ट जान्स कालेज के एक विशेष अधिवेशन में 


आलोचना सम्बन्धी विषयों पर विभिन्न आलोचकों हि 
के विचार परिषद्‌ के प्रश्नों सहित हम पाठकों के लाभार्थ उपस्थित करते हे 


श्री प्रभाकर मा चबेजी 


ह 


.. अश्च १--आपकी दृष्टि में शाक्लीय आलो वना 
का मूल्य क्या है ? 

उत्तर--अश्न में आप!” ओर “शास्रीय” और 'मूल्य” 
यह तीन्हों शब्द सापेक्ष, अतः चिन्त्य हैं। “आप से? क्‍या 
तात्पर्य है?! मान लीजिये मैं एक संत कवि हैँ, तो मेरी 
आपको शाज्रीय-अशाशत्रीय आलोचना से क्या काम ? याक्ति 
में एक छायावादी-रहस्यवादी हूँ, तो भी आपको शात्रीय 
आलोचना की पकड़ में नआ पाने में ही में अपना गौरव 
अनुभव करूगा। परन्तु यदि मैं जैनेंद्र के समान केवल 
अ बुद्धिवादी (अतः शासत्रीयता में अविश्वासी) न हूँ तो मुझे 
आलोचना मात्र को मूल्य देना होगा । 

मनोविज्ञान में बुद्धि ( [0॥6]]09706 ) का एक 
लक्षण माना गया है आत्मालीचन (५ 7॥0-00977 ) 
वैसे यह युग ही आलोचना का है, यदि फांट की बात मान 
लें। मेरे मत से पूँछे तो वह आलोचना आलोचना कह 
लाने के लिये ही अणत्र है जो शास्त्रीय नहीं हैं। आये दिन 
अखबारों में परिचय ( नोटिस ),संक्षिप्त निरीक्षण ( रिव्यू ) 
गुण दोष विवेचन ( स्कटिनी ), प्रशंत्ा' ( एप्रीसिएशन ) 
ओर निंदा ( लैशिंग ) आदि कई साहित्य प्रकार ग्रलती 
से आलोचना माने जाते हैं। समालोचना या समीक्ता 
( क्रिटिसिज्म ) केवल गुणदोष विवेचना से कुछ अधिक 
है। वह एक निर्णय भी है। वह एक मूल्यानिर्धारण पद्धति 
भी है इस दृष्टि से शास्त्र को सीमा है | शरदा अथवा विज्ञान 
केवल निरीक्षण-परीक्षण, प्रयोग, अनुमिति, तुलना आदि 


के मत मांगे गये थे । उसी सम्बन्ध में आये हुये 


“सम्पादक) 


पद्धतियों से आलोच्य वस्तु ( प्रन्थ अथवा-अन्थकार का ) 
का विश्लेषण मात्र प्रस्तुत करता है। मेंढक की चीर फाड़ 
करने वाले प्राणाशात्रज्ञ के मन में मेंढक के प्रति सद्दानु- 
भूति अपेक्षित नहीं है। दूमरी चीज जो शाश्र अपने 
विश्लेषण के आग्रह में भूल जाता है, वह है सामग्य का 
अभाव । विज्ञान टुकड़ों में विभक्क सत्य देखता है। समग्र 


जीवन्त रसमय सत्य उसके सामने नहीं होता । इलियट के_ 


इथिराइज्ड पेशंट लाइंग आन ए टेवल? को भांति ही 
सत्य उसकी वैज्ञानिकता को सुँघाकर, उसकी इच्छानुसार 
ही उसकी खुदंबीन के सामने आता हैं । शाहित्व के हक में 
यह स्थिति विशेष ठुखद नहीं है । 

अभल में विज्ञान एक ओर, और दर्शन दूसरी ओर 
बीच में है साहित्य । विज्ञान वास्तव को अधिकाधिक जानता 
है, दशन सत्य के अंतिम छोर के अनुभव के लिये छटपटाता 
है, साहित्य चाहता है कि आदर्श और ययार्थ का वास्तव 
और सत्य का एक रसभासमय समन्वय उपस्थित करे | 
अगर आप दाशिनिक शब्दावली के उपयोग से परहेज न 
करें तो विज्ञान 9)॥69, दर्शन #ए॥ और साहित्य 
2.]0[06979706 को पकड़ने की कोशिश में हैं । ह 

जैसे साथ्यों में अंतर है, साधनों में भी अंतर है 
विज्ञान का मार्ग मस्तिष्क का, विचार का, तकना का है, 
दशन का मार्ग आत्मानुभूति का राग -विराग, बोध अनु- 
बोध के परे की [#/प+09 है, साहित्य का मार्ग भावना 
का, हृदय, आदवेग संयोगों का है। मूलतः तीनों क्रियाएँ 


कक 


ह 
ज 
| सत ह्त्यि -सन्दे श 
का 
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प्रस्पर-परिपोषक हैं विज्ञान का कमेयोग, दर्शन का ज्ञान- 
योग और साहित्य ( काव्य ) का भक्तियोग परस्पर पूरक 
ही हैं। यदि चेतना को एक अंतः सलिला प्रवाह मान 
लिया जाय। साहित्य की गुप्त सरत्वती सौन्दर्य की सेविका 
है। दंशन की गंगा सत्य से मिलने जा रही है। विज्ञान की 
यमुना भी उसी का सहयोग दे रही है । 

क्षमा फौजिये, त्रिवेणी-संगम और णोग-स्ेदों के पुराने 
ही रूपकों का मैंने सहारा लिया है। परन्तु साहित्य-कला 
के मूल्य-निव रिण में में स्पष्टतः दो पत्त प्रमुख देखता हूँ ; 
एक उत्तका जो साहित्य-कला को साहित्य-कला के ही अपने 
तक और मानदंडों से नापना-जांचना चाहते हैं; दूसरा 
उनका जो साहित्य-कला को उससे बाहर के किन्हीं भ्रन्य 
( चाहे राजनैतिक हों या आर्थिक हों या ऐतिहासिक हों या 
नेतिक या धार्मिक हों ) मानों से नापना चाहते हैं। में 
पहिले मत के पत्त में हूँ । 

परन्तु चूँकि आज ज्ञान-विज्ञान और कला-साहित्य 
कुद कठी-छेंटी चीजें नहीं रही हैं; और साहित्य-सर्जना तथा 

: - आलोचना ये दोनों पत्त भी अभिन्न होते जा रहे हैं, परेरा 

अपना मत है कि साहित्यालोचन के ज्षेत्र में दो वि त्ानों का 
सहयोग बहुत आवश्यक है। चूँकि समस्त कला, व्यक्लि 
कलाकार के मत से निकल कर समाज में जाकर मिलती 
है, मिट्ती है--अतः मनोतिज्ञान ओ र समाजविज्ञान का 
अध्ययन, उसके नवनवीन आविष्कारों से अभिज्ञता आलो- 
चक की एक प्राथमिक शर्ते है। रावर्ट ओसवर्न ने अपने 
फ्रायड एंड माक्से” ग्रन्थ में सी यही बात प्रमाणित की है 
कि ये दोनों ही चितक परस्पर पूरक थे, ओर न कि जैसे 
काइवेल अपने एकांतिक आधिश में स्टडीज इन छाइंग 
कल्चर में फ्रायड” प्रकरण में उसे 'हाण और हासोन्मुख 
उच्चर्ग का चारा! मात्र मानता है । 

मेरी अल्पमति में आज का आलोचक इन दो चिंतकों 
से मूल्यनिर्धारण में बहुत कुछ सहायता प्राप्त करेगा 
क्योंकि आज मूल्यनिर्धारण यह विषय केवल वैयक्िक 
दंचि-भ्ररुचि का न रह कर, सारवजनीन विषय बन चुका है। 


4० २-क्या आतनन्द स्वयम्‌ आलोचना का 
एक मूल्य हो सकता है ! 


इस मत को मानने वाले ब्रह्मानन्दसद्रोदरवादी कम 
नहीं हैं। इसमें 'स्वान्तःसुखाय” वाले तुलसी से संत नीति- 
शात्न को सुखवाद ( हीडोनिज्म ) में परिवर्तित करने वाले 
उपयोगितावादी और आचारवादी ( यूटिलिटेरियनिस्ट्स 
ओर प्रौमैटिस्टूस ) तथा कुछ बातों के जंस आदर्शचादी 
दाशनिकों से लगाकर कला को एक अनुत्तरदाथित्त्व पूर्ण, 
असामाजिक, व्यक्ति की इच्छा-अनिर्छ्या का विषय मानने 
वाले सन्त कवियों तक सब शामिल हैं । 

आनन्द को आलोचना का मापदंटः भानने वालों में 
मुख्यतः दो दल हैं : एक तो एद्रेयिक' इल्‍छापूर्ति मत को 


आनन्द मानने वाले, फ्रेंच मनोवैज्ञानिक सोंदर्यबादी: दूसरे 


उससे जरा ऊँचे सावजनीन सुख की अिष्टात्री कला क्रो 
मानने वाले वृटिश या अमरीकन उपयोगिताबादी । पे रद्शे 
वर्ग के समथेन में अंग्रेजी साहित्व में आह्कर वाइहड़, 
वाल्टर पेटर आदि 'कला-के-लिये-कला?-बादी कई दिनों तक 
फैशनेबल माने गये । फ़िर मनोविज्ञान ने आकर उन पर 
हार किया कि ये तो स्व-रसात्मकता या श्रात्म पंभोग 
( नारसिसिज्म ) का ही अचार कर रहे हैं। 'भोनिए” एक 
दाशंनिकों का पत्र था। उसके जौलाई १६२ ६ के अछ में 
१६१४-२६ के बीच के सोंदर्य विज्ञान सम्बन्धी फ्रांस में 
हुए अन्वेषगों का संक्षिप्त लेखा जोखा मेरीज़ चौइज भे 
दिया है। उनके अनुसार कला के मूलाधार आनन्द की कई 
मजेदार उत्पत्तियाँ हैं, यथा : 

१९० ज्यूल्स द गॉल्सेयर के मतानुसार मानव में 
आरम्भ में सेंसिबिलीते मेसियॉनीकर' ( अर्थात्‌ मर्मीहा 
बनने की प्रदत्ति ) रहती है, जो धीरे-धीरे विकासवाद के 
अनुसार 'संसिबिलीते स्पेकॉकुलर! ( अर्थात्‌ केवल द्शंक 
पैन केर आनन्द अहरा कौ प्ृत्ति ) में परिवर्तित होती है । 
व्यक्षि में संवेदना ( संसेसन ) से अनुबोध ( परीप्शनी ) में 
परिवर्तन इसी का प्रमाण है। विकास के तत्त्व की दृष्टि से 
पित्य यह अन्तिम मूल्य न रहकर धीरे-बीरे वह “सींदय? 
में परिवर्तित होगा । 

२--मॉशिये लासो के मत से मूल्य निर्षारण के 
समय हमें संसाधारण के मूल्य को आधार मानना चाहिये । 
उनके मत से कला का जीवन में पाँच प्रकार का थोगदान है 


आलोचना के मान ६4 
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(१) वास्तव से पलायन, (२) परिष्कार (केथर्सिस) 
( ३ ) अश्लील या अश्लाध्य को टॉककर सँवार<र रखने 
की प्रवृत्ति, ( ४ ) केवल कला की प्रक्रिया में आनन्द, 
( ५ ) सरल यथार्थ की पुनर्स्थापना का प्रयत्न । 

३--माँ. एच. दालेकाई के मत से सोंदर्य-विषयक 
भावना के मूलारम्स में सदा कुछ ऐंद्रेयिक तत्त्व विद्यमान 
रहता है, यद्यपि उसका कल्पना तथा स्वप्न द्वारा बोद्धिकी- 
करण (77/8]]660ए890[6%9 2/ कम महत्व का नहीं । 
यथा भाषा का जन्म | 

४--माँ. ए. दज़ञातं और माँ. पौलहँन के मत से जब 
: ब्राकृतिक प्रेम सामाजिक ऋृत्रिमताओं से आबदड्ध ओर निरुद्ध 
होता है, तब वजनाएँ हमारे-जीवन के आसपास खड़ी हो 
जाती हैं। इन्हीं निरद्ध ओर अवरुद्ध आकांक्षात्रों में से 
कला जन्म लेती है । 

५--हेन्साडे, डा० विशोत, आदि कला को अवश्चेतन 
की स्वप्नकेलि मानते हैं। ओर चाल्स बोदोंई तो फ्रायड के 
ही मत की परिपुष्टि करता है कि कला द्वारा आत्महनन की 
प्रवृत्ति को कलाकार सुक्क करता है । 

६--गोमो-बन्धु कला को सुख की शोंध मानते हैं । 
यह सुख आसपास ओर चहुँ ओर मे समभझोते में, अभे- 
दानुभव में है । अतः कला अमरत्व की इच्छा तथा प्रज- 
ननः द्वारा पीढी-दर-पीढ़ी अपने आपको बनाये रखने की 
इच्छा के समकत्त है । 

७--फ्यूचरिस्ट ( यथा मैरिनेट्टी ) कला-चिंता में 
गतितत्त्व को प्राघान्य देते हैं। सुररियलिस्ट ( यथा फिलिप 
सोपोल्ट, जोसेफ डेल्टैल आदि) संज्षिप्तद्यु तथा आवेगात्मक 
अभिव्यंजना ((7]078786 €5५७४6४४ ०7 को। 

[ इन मतों के साथ ही साथ छठी अन्तर्राष्ट्रीय द्शेन 
परिषद्‌ के वृत्तान्त में पृ० ४३७ से पृ० ४५५ तक जो 
तीन महत्त्व के लेख हैं, उन्हें भी इपत विषय के अध्येता 
को पढ़ जाना चाहिये । वे हैं : 

ज्ञाउ)-# प्रा] 60 800 मध्राप्रा॥07 
0 27४ (8४-70. एव. ४. 787%००) 

[७ #0प7080078 04 0.880॥08॥08 

(9-४ #, ।४०७छ७४) 


व जी जरी+े वा 22 अर जे. अर मीना दा परम अर जिन व... न -ज- जी. गन ही सनक न्‍हरन > -जानाम नम सलाम थम -का8..4 जा आफ .ऑ+ नाम ,अन्‍्यक्ातक 


()90]6७7५986 #'077 &॥4 4688 &0]6 उं॥ 

.68॥6608 (3ए-., ७. (४४7770]!) ] 
कला-समीक्षा में आनन्दवाद अथवा सुखवाद का सर्वोत्तम 

समर्थन हेनरी रजर्स माशेल की एक पचास वर्ष पुरानी- 
पुस्तक 7, ?]888प्रा'.8 &70 0 68076॥768' 
में विस्तारपूनंक मिलता है; विशेषतः उसके अन्तिम अध्याय 
॥ ]068 0770 /०४७४॥७४४०8 में जहाँ कि बह नीति- 
शास्त्र की उसी पुरानी मान्यता को दुदराता है कि “अच्छा 
वही है जो सुखदायक है, ओर जो सुखदायक है वही अच्छा 
है: शिवम आनन्दम्‌ एक हैं ॥? 

इस सोन्द्यशाख्रागत छुखबाद' को तकेयुक्त सुन्दर 
धज्ियाँ उड़ाई 5 जान डिवी ने अपने एक नये अन्थ 
450 ७६ 88 5086776708! के ग्यारहवें अध्याय में । 
संच्षेप में, उसके मतानुसार यह आनन्दवाद इसलिए टिक 
नहीं सकता कि :-- 

१--सीन्दर्य वही क्यों जो हमारी उच्चतर इन्द्रिय- 
संवेदनाओं को व्यक्क करे? पक्का गाना तो सौन्दर्य का विषय 
है क्योंकि उसमें परिष्कृत रुचि का प्रश्न है; पका खाना 
सुन्दर क्यों नहीं !--पह भी तो आनन्द देता है। पाक- 
कला क्यों नहीं ललितकला; क्‍यों वह उपयोगी कला है * 

२---यदि कला को क्रौड़ा मान कर आनन्द द्वी उसका 
उद्देश्य माना जाय, तो सभी खेल तो कलात्मक नहीं होते । 
उद्ाहरणा्थ मृगया या मनुष्यों का मनुष्यों द्वारा प्रपीड़न 
( ग्लैडियेटरों के रोमन खेल )। ओर इस कीड़ा को इच्छा- 
मात्र से तों कोई नीति निर्वारित नहीं होगी ? 

३--सुखवादी कला को शइऩ्र ओर वीर-रस की 
आदिम-भावनाओं से जोड़ते हैं । यह बात आदिम-मानव के 
सम्बन्ध में कहाँ तक सच मानी जाय, यह स्वयं सन्देहास्पद 
है । करुणा क्‍यों नहीं है आदिम कला-विकार ओर उससे 
कैसी आनन्दोपलब्धि होंती है ? 

४--यदि सोंदये-विज्ञान एक सद्ानुभव पर आश्रित 
वस्तु है, तो उसमें व्यक्ति की सुखेषणा ही कला का आदत 
है यह सिद्धांत केसे टिक सकता है ? दो व्यक्ति क्‍यों एक ही 
चीज़ में आनन्द मानें १ 

५--कांट आदि बुद्धिवादी सोंदय को राग-विराग के 


8२ . साहित्य-सन्देश 
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परे की वृत्ति मानते हैं। मूल्य-नि्धारण में ऐसी मानसिक 
तटस्थता आवश्यक है । जहाँ आनंदादि आलोच्य वस्तु से 
तादात्म्य करानेवाली भावुक बृत्तियाँ हैं, वहाँ मूल्य निर्धा- 
रण केसे संभव है 
... अतः इस विवाद को आगे न बढ़ाकर मैं बर्न्ड बोजांके 
के 'थी लेक्चर्स आन एस्थोर्टक्स” के एक वाक्य को 
आधार मानता हूँ कि सच्चा आलोचक वही है जो कि योग्य 
प्रकार से कलाझृति द्वारा आनंद ग्रहण कराना सिखाय ? 
मधुमक्तिक्रा की भाँति वह फूलों का पराग एकत्रित कर 
शहद सा सुनहरा और मीठा सत्य सब दे । परन्तु वह 
जय अगर सु में हवा रहा, तो उसकी भ्रत्यु बहीं 
निश्चित हैं। | 

फिर यहाँ साँत बूछह की एक बात भी मुमे जँचती हे 
कि शरकृति विविधता से भरी हुई है। प्रतिभा के रूप 
अनेक हैं। फिर ऐ आलोंचक | तू ही क्यों एक ही काट! 
(पैटने) का आग्रह धरता हैं ।' (लोको क्रिटिकी, पृ०४३ ५.) 

रविबाबू ने अपने 'सजनात्मक अमेद! में कलाकार के 
धर्म” में इस औपनिषदिक आनंदमरूपसभृतम्‌? मंत्र कों 
बहुत बार दुदराया है। परन्तु क्या कला ऋृति का मूल्य 
इसीसे कम्र हो जाता है कि बजाय वह मीठी-मीठी ग्रुदगुदी 
अपको देने के, थप्पड़ देती है, चोट करती है या 
वितृष्णा से आपका मन भर देती है ! 

प्रश्न ३-सौन्दय के साथ क्या उपयोगिता और 
आचार का प्रश्न सम्बद्ध किया जा सकता है ? 

उनः यह अश्न साहित्य के क्षेत्र के बाहर का हे । 
जहाँ पिछला प्रश्न मनोविज्ञान के क्षेत्र का था, यह नीति- 
विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला है | 

किसी ने पूछा है--. 

7॥8 ॥9078 धाए 70790] ४४७६ 
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कली के अन्तराल में सुप्त 
नीति का है क्‍या कोई तत्त्व 
वड्‌ स्वर्थ का उत्तर दोगा--नहीं, नहीं मुझे तो पत्थरों 
में परोपकार के प्रवचन और भरनों में वेद पड़े मिलते हैं 


(56070078 77॥ #070४ शर्ते 
"परणां।ह 07008, ) 
दूसरे किसी टेनीसन जैसे का उत्तर होगा--यह जो 
सत्य, शित्र, सुन्दर, तुम तीन अ्रलग नामों से पुकारते हो, 
एक हा मूल्यवान मरि। के तीन पहलू ( [॥८५ ) हैं । 
तत्पय यह हैं कि यद्यपि उपयुक्त कविका प्रश्न कि 
कली के भीतर कोई नीति-तत्त्व निद्वित नहीं. है, ऊपर से 
दिखाई देने में बड़ा सरल है ; असल में बह जशिल है 
विशुद्ध सोंदय जैसी कोई चीज सिवा हमारे भावलोक के 
कहीं वाह्य जगत्‌ में नहीं. बसती । हमारा भाव-जगत भी 
अंततः धामाजिक परिपाश्व में बनता मिटता रहता है। जो 
एक होटेंटीग के लिये सुन्दर और प्रेथ टीगा, शायद 
आपके लिये वह असुन्दर हो । श्रौर जो आज उपयोगी है, 
कल न रहे--चाहे वे मनु के नियम हों, चाहे मूसा के। 
आचार शब्द भी बड़ा सापेक्ष है। तिब्बत में वधू के सौंदर् 
को परीक्षा उसके ललाट और हथेली पर जमे मेल की 
अधिकाधिक पुटों से करते हैं , यही वहाँ का आचार है। 
एक युग में जो सती-प्रथा या अद्ूत-व्यवस्था सदाचार थी, 
आज दुराचार मानी जाती है | सा, जीवन के देखने की इन 
तीन दृष्टियों को यों झाट-पीस्कर अलग ने कीजिए । 
जीवन पानी की सतह की भाँति है। जिस पर लाख तल- 
वारों के प्रहार कीजिए, वह कटता दी नहीं । 
आचार कर्म का प्रश्न है; सौंदर्य भावना का---उपयो- 
ग्रिता सुविधा का। कर्म और भावना में पैसा मौलिक 
विरोध नहीं है जैसा कि आज के मानव में दिखाई देता 
। अतः जो अनभिव्यक्क कर्म है वही भावना है ; भावना 
की अभिव्यज्ञना कर्म है। सख्वृत्ति था सौंदर्य-प्ेम हमें सदा- 
चार को ओर श्रवृत्त करता है। परन्तु आप पूछेंगे कि 
बहुत बार सोंदय के श्रति आसक्कि क्‍या दुराचार के लिये 
“बत नहीं करती 4 फूल का लालच उसे चुराने की ओर हमें 
प्रेरित कर सकता है ; या जैसे अज्लाउद्दीन और प्मिनी 
का असंग असिद्ध है; य। आये दिन समाचर-पत्रों में पढ़ते 
हैं, वे बलात्कार की घटनाएँ उदाहरण हैं। यहाँ श्रकृति 
एन्दर नहीं है, अतः कर्म भी दुराचारमय हैं। पुनः पुराय 
ओरपाप के भी बॉँट पद्लते रहते हैं। स्यागपत्र” की मृणाल 


॥00॥0४' 4 
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आलौचना के मान द ६३ 


का आचरण या शेखर का शशि से संबन्ध आज हम पुरानी 
तुलापर नहीं तौलते। [7क्‍0708807 (हितु) और १(४०॥४ए७ 
(उद्देश्य) को हम देखते हैं। अब दुनिया वाले वैसे नहीं रहे 
कि साकेतकार के शब्दों में सिफे-'काम नहीं. परिणाम 
निरखते' हों, उपयोगिता के भो मान बदलते हैं। कलतक 
शिवाजी छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा या वीर-पूजा बडी 
चीज थी, उपयोगी भी उसे कुछ हृद तक कह सकते हैं, 
आज “परमाणु बम! के युग में वह सब निरर्थक है, 
निरुषयोगी है। 

आशय, मेरे मत से सौंदर्य में उपयोगिता या आचार 
को संबद्ध करने का श्रश्न ही नहीं बचता चूँकि सौंदये 
स्वयम्‌ एक अरूप, अमूर्त भावना है, और वह हमारे 
आचार, उपयोगिता, विचार ओर सेकडों अन्य वस्तुओं से 
मिलकर बनती है । उन सब की चर्चा यहाँ अनावश्यक है । 

प्रश्न ४--अभ्राववादी आलोचना का मूल 
आधार क्या है ! 

में प्रश्न को सममा नहीं । प्रभाववादी से कया तात्पय 
स्पिंगने का हवाला देकर प०रामचन्द्र शुक्ल ने उसे 'जनानी” 
आलोचना कहा है। आलोचक के मन पर पड़ने वाला 
प्रभाव व्यक्त करने वाली, या पाठक के मानसिक प्रभावों की 
आलोचना करनेवाली ? प्रभाववादी शब्द क्या ॥॥/778- 
88707796 के अथ में प्रयुक्त किया गया है ? यह शब्द्‌ 
प्रभाव, बिम्ब॒ अथवा इंप्रेशन' स्वयम्‌ ऐसा निमेल और 
निराधार हैं कि उसका मूलाधार-चक्र बेचारा क्या होगा! 
हिन्दी में मेरे मत से पं० पद्मसिह शर्मा के बाद प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त प्रभावीवादी आलोचक हैं । 

में जहाँ तक जान पाया हूँ यह शब्द मूलतः चित्रकला 
के एक सम्प्रदाय से लिया गया है । वहाँ से वद्द कविता में 
प्रयुक्त हुआ ओर वहाँ से वह आलोचना में अया है । 
इसका अर्थ यही है कि एक कलाकृति को देखकर, सुनकर, 
पढ़कर आलोचक के मन में जो विविध मानसिझ आधघात- 
प्रत्याघात हों उन्हें बिना किसी 8008#098607 या 
मंभले सेंसर के ज्यों-का-त्यों इमानदारी से, आलोचकऊ व्यक्त 
कर दे। यों बहुत से प्रभाव” एकत्र होकर, कुछ समग्र 
रूपसा आलोच्य वस्तु का बन पायेगा अर्थात्‌ आलोचक का 
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यह दावा कि वह लेखक के अथथ को पूरी तरह पा ही गया 
है, यहाँ फीका ठहरेंगा । वर्जीनिया वूल्फ ने अपने “दी 
कामन रीडर” में इसकी सुन्दर विवेचना की है । वह कहती 
है--जीवन कोई करीने से सजे-सजांये दीयों क्री नुमाइश'" 
नहीं है। जो उन्हें गिन लिया और छुड्डी पायी। वह तो 
एक ऐसा आभालय है जो आसानी से शब्दों में नहीं 
बाँचा जा सकता, उसमें मन की सभी क्रिया प्रति-कियाओं 
का नित नया आंदोलन प्रतिविंबित है........। 

प्रभावावादी कविता के सम्जन्ध में जैसे नियम बनाना 
मुश्किल है, प्रभाववादी आलोचना कौ सी रूपरेखा अनि- 
श्वित है | 

प्र० ४--आश्चलुनिक समालोचता की मूल 
प्रवृत्तियाँ कौन-कौन सी हैं ओर हमारी साहित्यिक 
प्रगति के लिये उनका क्या मूल्य है ? 

प्रश्न को हिंदी की ही सीम! में लें | हिंदी की आधु- 
निक समालोचन। के स्थूल रूप से कुछ ऐसे वर्ग हो सकते हैं : 

१--पांडित्यपूण आलोचना ( जो प्राचीन रीति और 
ऐतिहासिक तथ्यों पर अधिक आश्रित है )--हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, लाला ग्रुलाबराय, रामचन्द्र शुक्ल, सुधांशु आदि । 

२--छायावादी आलोचना ( जो प्रभाववादों भी कही 
जा सकती है) शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रो० नगेन्द्र, सत्येद्ध आदि। 

३--माक्सवादी आलोचना (जो कऋला-सृष्टि के 
सामाजिक परिपाश्व, वैज्ञानिक भोतिकवाद और ऐतिहासिक 
भोतिकवाद को आधार मानती है : -आदशेः क डवेल, 
एल्‍्फ फाक्स, क्लिनजेंडर आदि )--ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 
शिवदानसिंह चोहान, डा० रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र 
गुप्त, अंचल, अमृतराय आदि । 

४--मनोवेज्ञिनिक आलोचना (इस पंथ की कोई 
निश्चित थारा नहीं --इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, नरोत्तम 
नागर, शिवनाथ, प्रभाकर माचवे । 

पहिले दो तो विद्यार्थियों के लिये बहुत उपयोगी कार्य 
कर रहे हैं। तीसरे सबसे अधिक प्रगतिशील हैं । यदि 
उनका कुछ कठसुल्लापन ओर '“थ्योरी” से अधिक चिपटने 
को प्रवृत्ति कम द्वो तो सबसे अधिक मूल्य इसी आलोचना- 
धारा का है। चोथी धारा एकाकी, त्रिशंकु, विजनवती 


६४ 
आलोचना की है, जो कि तीसरी के अनावश्यक आवेश को 
ब्रेक का काम करती है। जो आलोचना-शैली आगे 
हिंदी में स्थायी होंगी वह इन चारों प्रकारों को एक सुन्दर 
- नवीन अन्विति ( $ए70॥078 ) होगी । 

प्र० ६--क्या आप यह सममभते हैं. कि प्रगति- 
वादी के लिये प्राचीन साहित्य ओर रस-सिद्धान्त 
से पराउ-मुख होना आवर॑यक है 

हरएक प्रगतिवादी के लिए क्या आवश्यक है और क्या 
अनावश्यक इसका निरेय आप ओर हम करने वाले कोन 
होते हैं ! यह निरंय तो प्रगतिवादी ही करेगा । जहाँ तक 
प्रगतिवाद को मैंने समझा है, ऐसी पराडमुखता आवश्यक 
नहीं । राहुल सांकृश्यायन ने हंस” में गत वर्ष प्रगतिबाद 
पर लेख लिखा था, उसमें स्पष्ट था कि वे प्राचीन सांस्क्ृ- 
तिक धरोहर ओर कलात्मक रूपों से किसी भी प्रकार अपने 
को विच्छिन्न नहीं मानते । केवल वे पुरानी बातों में नया 
आशय ओर नये प्राण फूकना चाहते हैं। उदाहरणाथ 
जननाव्य-संघ को रामलीला । अतः प्राचीन साहित्य न पढ़ो 
ऐसा तो कोई भी प्रगतिवादी नहीं कहेगा । हाँ, पोंगापंथी 
मत बनों यह तो हर कोई सयाना आदमी कहेगा। प्राचीन- 
साहित्य ( तुलसी-रामायण ओर मद्दाभारत ) का अनुवाद 








साहित्य-सन्देश 
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एक अत्यन्त प्रगतिशील राष्ट्र सोवियत में हो रहा है, जो 
इस बात का प्रमाण हैं कि प्रगति का श्रोर प्राचीन सस्किः 
तिक परम्परा का कोई तीन और छः का रिश्ता नहीं है। 

हाँ, रस-सिद्धान्त आदि के विषय में अवश्य मेरा सतः 
भेद है। क्योंकि नवीन मनोवैज्ञानिक संशोधन ने प्राचीन 
रस-सिद्धान्त में आमूल अन्तर उत्पन्न कर दिये हूँ ( उदा- 
दरणार्थ फ्रायड वात्सल्य को भी रलिभाव ही मानता है, 
या जुग॒प्सा या ध्रणा भी एक प्रकार की विपरीत र॒ति भावना 
ही है )--अतः चूँकि रस-सिद्धान्त कोई अटल वस्तु नहीं 
है छुंद, अलंकार-वित्रान, भाषा आदि बाश्यरूपों के समान, 
इनकी भी नये परे से पुनर्व्याझ्या होना आवश्यक है। 
प्राचीन रस-सिद्धान्त रचनाकारों के समय संक्षार बहुत छोथ 
था, सरल था। आज समाज-जीवन के प्रश्न श्रभरिक जटिल 
बन गये हैं और आज का कवि जहां श्रा्ेन के शब्दों में 
स्वयम्‌ नये संसार ओर नये इतिहास-निर्माण की आत्म- 
विश्वासपूर हुँकार' कर रहा हैं, वहाँ बे बारें रससिद्धान्त 
तो कहाँ के कहाँ उलउ-पुलट जायेंगे ही । फिर भी उन्हें 
बदलने के लिये भी, उनका अध्ययन तो आवश्यक है ही । 
पराडमुख तो प्रगतिवादी केवल श्रतिक्िया ओर पलायन से 
होगा, अ्रन्य किसी से नहीं । 


'एआपायाकरापाभा काका भषाहा  अपिस्जपिकातमरंअतापावप्रयत, 


जगन्नाथदास 'रत्ाकर” 


[ श्री सत्येन्द्र 


रज्ाकरजी का जन्म हुआ सन्‌ १८७२ में और मृत्यु 
२१ जून १६३२ में । हिन्दी में यह द्विवेदी युग' कहना 
जाता है । अपने साहित्य के इतिहास को हम यदि युगों में 
विभाजित करें, तो आधुनिक युग का दूसरा उत्थान द्विवेदी 
युग साना जायगा। भारतेन्दुजी के पश्चात यही युग प्रधान 
हुआ। भारतेरुु युग ने नव-निर्माण के जो बीज बोये, जो 
रूप खड़े किये, वे इस दूसरे युग में अंकुरित और पुष्पित हुए 
तथा परिमाजन और संस्कार से वे निसरे भी। भारतेन्दु 


एसम० ए० | 


युग के विश्लेषण से विदित होता है कि उसमें दो तत्वों का 
संघर्ष आरम्भ होगया था। एक था 'ुग-युग के साहित्य” 
का, दूसरा युग-साहित्य” का। भारतेन्दुजी ने धुग साहित्य 
को भी पूरा-पूरा प्रोत्साहन दिया, अनेकों सामाय्रिक समस्या- 
ओ पर मर्म-स्प्शिनी रचनाएँ की, फिर भी ऐसी रचनाओं 
में रचयिता का लाइटमूड” व्याप्त मिलता है। थुग-युग के 
साहित्य का आदर भारतेन्दुजी में बहुत था । ऐसी रचनाओं 


में हमें उनके यथाथ कवित्व के दर्शन द्ोते हैं | युग-साहित्य * 


जगन्नाथदास रज्ञाकरें 


जम पटल कट कल 


वाली धारा दिविदी-युग से पूवे विविध पत्रों के द्वारा परि- 
पोषित होती रही । अधिकांश मासिक-पत्र भी इस युग में 
समाचार-विचार पत्र थे | द्विवेदीजी ने जब साहित्य परिमा- 
जन ओर संस्कार को महत्त्व देने के लिए 'सरस्वती' को 
सजीव कला का आदर बनाया, तब समाचार-विचार की 
साधारण प्रणाली छीड़ कर विशेष सुरुचि के प्रोत्साइन के 
लिए विशेष शिष्ट ओर परिष्क्ृत सजना को प्रेरित किया । 
फलतः साहित्य में कला का रूप कला सोन्दर्य का उपासक 
होने लगा । युग-साहित्य वाली प्रवृत्ति इस युग के आरम्भ 
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में कुछ मंद पड़ी, युग युग के साहित्य' को तीज्र हुईं । यथार्थ 
यह है कि भारतेन्दु के समय से रेनेसां' ॥०79889706) 
आरम्भ तो हुआ था, पर पूर श्रभाव के साथ उसका उत्कर्ष 
दिवेदी-युग में ही हो पाया | इस रेनेसां (साहित्यिक पुनर्जा- 
_गरण) के मुख्य तत्व थे : १-प्राचीन साहित्य का अध्ययन, 
-२-उसके गोरव की मान्यता, ३--उसकी प्रढ्जत्ति का अनुकरण 
भारतेनडुजी में, उनई नाटकों और काब्य में हमें ये सब्र बातें 
मिलती हैं। प्राचीन कवियों के प्रति चादर का भाव इस 
सम्रय अगाध था। संस्क्ृत के काव्य और नाटकों के विविध 
अनुवाद इसके प्रमाण है। राजा लक्ष्मणतिंह ने तो 
कालिदास के मेघदूत को भी काव्य में अनुवादित कर डाल 
/ था । संस्कृत के ग्राचीन कवियों में जो गुर थे उनके साथ 
| हिन्दी के भक्न-कवियों को मनोद्शा को मिलाकर इस युग ने 
: युग-युग का साहित्य दिया । पर यह युग रीति-काल के पैरों 
_में पड़ा हुआ था | अतः समस्त पुनर्जागरण के उद्योग में 
उस काल को एक खुमारी भरी हुई थी, एक रंगौनी और 
रसिकता भी | थुग-युग के साहित्य” की यही दिशा द्विवेदी 
जग की मुख्य दिशा रही । और उस काल में जितने भी 
संघर्ष चल रहे थे उन सब में से निकल कर भो “रल्लाकरजी 
ने इसी दिशा को परिपुष्पित ओर सुरमित किया। उन्होंने तो 
सामयिकता का एकदम तिर॒स्कार कर दिया, प्रत्यक्षतः; यों 
अप्रत्यक्षतः तो भारतेन्दु के युग की दूसरी भ्रश्नत्ति का रूप 
इन में भी दीखता है ओर उसमें सामयिकता का संदेश 
पूणातः विद्यमान है । साहित्यक जागरण के साथ राजनीतिक 
संघर्ष में एक नए पहलू को इस युग में बल दिया गया था 
वह भारतीय गौरव की पुनंस्थपना के साथ स्वतन्त्रता के 


श 
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चाह के गीत गाना । इसके दो उह्ं श्य थे एक भारतीयों में 
से हीनता-भाव-संडल को दूर कर 'पुनरास्था' पैदा करन 
दूपरे मानसिक खतस्त्रता के संघर्ष के लिए सन्नद्ध कर देनः । 
यही कारण है कि जन-भांवों के प्रतीक 'प्रताप' 'शिवाजी' 
शुरु गोविन्दर्सिह' जेसे स्वतन्त्रता-कामों व्यक्ति बने । इन 
पर भारतेन्दुजी के समय में तो लिखा ही गया, द्विवेदी-युग 
में भी अनेक कृत्रियों ने लिखा है और उनमें रल्लाकरजी ने 
तो कमाल ही किया है , अत्यक्षतः तो रत्ञाकरजी ने सामयिक 
क्डिम्बनाओं पर केवल दो चार ही छुन्द लिखे जिनमें से 
कुछ तो 'शुद्धि' पर हैं, भारत की दशा और भारतीयों को 
प्रबोध देने के लिये भी कुछ पंक्कियां मिलती हैं। और एक 
यह छुन्द है:--- हे 
एहो लंदनेश ननन्‍्दनेस लों बिराजे रहौ , 
क्ाजे रहौ छाया सुभ नीति सुखेली की । 
है सांति फेर वाही भाँति भव्य भारत मैं, 
पाँति पछितेहँ क्रांतिकारिनि कमेली की। 
9 ५9 9 
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हल 
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पे है एक बाल एकबाल कम होन नाहिं, 


ढाल कम ना है एक मालकम हेली की | 
भारत के वीरों का यशोगान करते हुए 'लद्धपीवाई” 
के वरणन में कवि ने बड़े ओज में ये पंक्षियाँ लिखी हैं : 
भझारति रृपान सो गुमान ज्वान जंगिनि के । 
' फारत फिरंगिनी के फर को चल्नी गयी। 
तथा : 
'सेन ले तुरंगी संग सेनप फिरंगी बीर, 
जंगी नारि धीर धाइ धारिबोौं विचारथो है । 
४9 89 9 
ठोकर दे अस्ब कों उड़ाई वेगि वोकर पै, 
तीखी तरबारि सों विदारि महि डारथो है ।! 
ओर स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहन तो अनेक स्थलों पर है : 
श्री ताराबाई में है : 
कहे रतनाकर पद्चाड़ि  देस-द्रोहिनि कों, 
फाड़ि के करेजों हाड़-भूषन गढ़ावे जो | 
सातभूमि-वेदी पे हिए की दाह साखि राखि, 
सविधि स्वतंत्रता के मंत्रहि पढ़ावे जो। 


५७ 


जनधन नल, 


श्री नील देवी में : क्‍ 
फूँ कि के स्वतंत्रता को मंत्र सेन-अंत्र मांहि, 
छत्री-ध्म-कर्म की समर्म सुधि थाई हे ॥ 
'रतनाकर सपूत राजपूतनि कें, 
पूत-देश-भक्तिमहा-शक्ति जिय ज्याई है।॥ 
वीर नारायण में-- 
देश-हित नेमिनि खतस्त्रता के भ्रेम्िल को, 
आपने चरित्र दिव्य दरपन कीन्‍्हो हे । 
इस अकार कवि ने ऐतिहासिक प्रसंगों के आधार पर 
स्वतन्त्रतां-प्रम को प्रोत्साहित करके सामयिक आवश्यकता 
के हल में योग दिया है । 
पर, यह दिशा कवि की वाणी की प्रकृत दिशा नहीं- 
कवि को श्राकाँत्ा तो शारदा से चाहती हैं : 
नन्‍्ददास- देव-घन आनन्द-बिहारी- सम, 
सुकवि बनावन को तुम्हे सुधि द्याऊ मैं। 
ओर भी-- 
: - रावरे अनुप्रह-प्रताप कौ प्रकाश पाइ, 
वालमीकि-व्यास-जसचन्द उजराये हैं । 
कहे रतनाकर त्यों बानी महारानी मांत, 
६ कति-सति सूर तुलसी हूँ चमकाये हैं । 
| हर कै 2 89 
है रतनाकर मदुल माधुरी स्तौं मोहि, 
. चेसे ही कवित्त कहिबे कौं हुलसये हैं । 
अब तो हमारौ मन राखते बनेगौ तोहि, 
भाषते बनेगौ बर जापे मचत्लाए हैं। आदि । 
तो कवि ने अपने लिये वाल्मीकि, व्यास, सूर, तुलसी, 
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नन्ददास, देव, घन आनन्द, बिहारी को परम्परा को चुना 


और दिलेदीडुग के वातावरगा में जितनी भी शहि और 


सफलता से वे इस स्‍स्परा का निर्वाह कर सकते थे, उन्होंने 


किया। ऊपर जो विवेचन किया गया है, और जो उदाहरण 


दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि कवि ने सामयिकता से जाव- 
मी कर बचने की चेष्ठा को 


 औैरणाओं में ही वे वैसी पंक्तियाँ लिख सके हैं । इस प्रवृत्ति 
के लिए उनकी राजनीतिक स्थितिश्रों पर भी उत्तरदायित्व 
“रा जा सकता है ; वे सामन्तशाही सम्यता के भरनशेष 





है, और सम्भवतः विशेष ' 


_ई. . . साहित्य-संन्देश 


के पूजक बने हुए थे, यह कहा जा सकता है। इस काल की 
संघर्ष-स्थिति के विश्लेषण में लोक-ब्रत्ति और नागरिक- 


ड प पं ५ हि कह 
वृत्ति का संघष प्रधान प्रतीत होता है । सुरुचि और नागरि-. 


कता का जिस कला से गठबन्धन है रज्ञाकर जी उसी कला 


-ह पोषक थे । उस कला का वाह्म-पक्त >्ययार-प्रियता हैं, 


अतर-पक्त माधुय-सक्ति-भाव का पोषण । कलाकार का जो 
हप रल्लाकर जी के समत्त था, जिसकी ओर ऊपर संक्रैत 
किया जा चुका है, व्यक्ति-केन्धित ही हो सकता था। 
उसके लिये कवि” जगत्‌ के द्न्द्र से विरक्त, वाणी के 
विल्ास श्रथवा वाणी के मनोरम प्रकाश में दी मग्न रहन 
पसन्द करेगा। संसार के महान कवियों में हमें यह प्रबृत्ति 
निरपवाद रुप से मिलती है, उसके लिए रक्ञाकर कौ 
अलग नहीं किया जा सकता । 

रलाकरजी के काव्य में जो प्रणालियाँ मिलती हैं 


उनका भी वीजारोपण इरिश्चन्धध युग में हो चुका था। 


रलाकरजी के 'हरिश्चन्द्र” की ये पंक्षियाँ देखिये : .. 
भए एकट्ठा आनि तहाँ डाकिनि-पिसा च-गन, 


कदत करत कलोल किलकि दौरत तोरत तन || 


9 ः ५ 
आकृति अति विकराल धरे, कौता से कारे, 
९2 गे ६ 


कोड कड़ाकड़ हाड़ चाबि नाचत है ताली , 
कोई पीवत रुधिर खोपरी की करि प्यात्ी ! 
इन पंक्षियों में भारतेन्दु के सत्य हरिश्रन्द्र” नाटक + 
र्मशान वरान की प्रणाली ज्यों की त्यों भूल रही हैं । 
'गंगावतरण? की शैली वही है जो भारतेन्दुजी के 
गंगा वर्णन” में हमें मिलती है । शब्द भी वही हैं । कवित्त 
ओर सबैयों की प्रणाली तो रीतिकाल को परंपरा के रूप में 
रस युग में उतरी चली श्रायी थी और रतनाकरजी ने उसे 
पूरे अधिकार से अपनी रचनाश्रों का साध्यम बनाया हैं । 
'दोद्ावली' लिख ऋर रे्नाकरजी ने छोटे छुंद के चमत्कार 
को भी देख लिया है--हाँ, 'पदः प्रणाली को रत्नाकरजी ने 
किंचित भी प्रश्नय नहीं दिया । पद नहीं लिखे । रत्नाकरजी 
में उक्ति! और “रस” का अपूर् संतुलध है । इस कवि में 
इतना रस? का मूल स्रोत भावोल्लास नहीं, जितना भावोत्कर्प 


(8 हू 
ब् अल्मा. से कहर पाकरकनका 8 न का कक महक. कर... 8. 20 थे प॥ पक शापताक॥ पढे. फर॥॥७/०/+0७ ७ 
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है। सूर ओर मीरा की-सी सहज भक्ति रत्नाकरजी में नहीं। 
र्नाकरजी की भक्ति चेतन विश्वास के परिणाम स्वरूप है 
अतः माधुय के प्रात आकर्षण का भाव सोन्दये-बृत्ति पर 
विशेष निर्भर करता है, उतना आध्यात्मिक बृति पर नहीं । 
कवि ने >शज्ञर की माधुरी को पूत-भावना का आधार बना- 
कर रस का संचार किया है, इसके उद्रेक के कारण ही 
माधुरी की उद्भावना नहों हुईं। यही कारण है कि इस 
माधुरी के चित्रण में कवि भाषा ओर उक्कि की मनोरमता 
को विवशतः विशेष महत्त्व दे गया है। इसका श्रर्थ यह 
नहीं लगाया जा सकता कि र॒त्नाकरजी की 'रसानुभूति' 
स्वोद्भूत नहीं कृत्रिम है । वह, मात्र, उतनी सहज आध्या- 
त्मिक नहीं जितनी सूर अथवा मीरा की । सूर ओर मीरा 
का बुद्धि-व्यापार रस में लीन हो चुझा था, वह व्यापार रस- 
सागर की अन्तर-तरंगों की भाँति ही था। रत्नाकरजी में 
वह व्यापार 'रस-अनुभूति' रो परास्त नहीं हुआ । सागर में 
लदरों की माँति बह प्रकट उदसुदित होता रहता है। संभ- 
वतः: इसीलिए रहल्लाकरजी पद” नहीं कह सके या 
लिख सके । 
इन प्रणालियों के द्वारा रल्ाकरजी ने दो प्रकार की 

प्रबन्ध-रचन/ओं में सर्वेमान्य हैं--'गंगावतरण' तथा “उद्धव 
शतक? । समसस्‍्त-रचनाओं पर ध्यान देने से विदित होता है 
कि कवि को काशी”, “गंगा?, 'हरिश्वन्द्र! ओर कृष्ण, विशेष 
प्रिय हैं। इनके सम्बन्ध में उनकी वाणी मचल जाती है, 
ओर बार-बार उन्हें इन्हीं विषयों की ओर प्रेरित करतो है । 
कुछ विंदानों का मत है कि रत्नाकरजी के व्यक्वित्व का 
जितना विशेष निकट सम्बन्ध “डद्धवशतक' से दो पाँया है 
उत्तना उनकी दूसरी रचनाओं से नहीं हुआ। बाबू श्याम- 
सुन्दरदासजी ने 'रत्नाकर' की भूमिका में लिखा है 

ऊपर कह चुके हैं कि भक्तों में मावुकता अधिक है 
ओर रत्नाकरजी में सूक्षि-प्रियता अधिक । परन्तु 'डद्धव- 
शतक' की सूक्कियाँ भी एक अन्तर्निह्ित रस में डूबी हुई 
जान पड़ती हैं ।. इसका अथ यही है कि इन छन्दों में 
रत्ताकरजी का कवि-हृदय कारीगरी की खोज करता हुआ 
भी अपना वह व्यापार भूल गया है ओर मानों शिथिल 


६७ 
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होकर उन्हीं भावनाओं में विश्राम चाहने लगा है। रत्नाकर 
जी की इससे अधिक तन्‍्मयी कांव्य-साधना दूसरी नहीं 
मिलती । भवभूति की प्रसिद्ध पंक्कि-- एकी रसः करुण एव 
निमित्त भेदात! भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिद्य मात्रा 
में मान्य होगी। महाकवि रवीन्वनाथ ने एक स्थान पर 
कहा है “हमारे सुख-श्शज्ञार के सम्पूर्ण प्ताज में दुख की एक 
प्रच्छन्न छाया मिलती हुई है , '/लाकरजी भी श्व्नार-प्रिय 
व्यक्ति थे; उन्होंने अधिकांश >इज्ञारी कविता ही लिखी है । 


उनके जीवन-व्यापी :इज्ार्‌ में छिपी हुईं दुख को छाया दी 


मानों उद्धवशतक! का केख्र पाकर साकार हो गयी हैं । 
सच ही है--हमारी श्रेष्ठतम कविता वही है जो करुणतम 
कथा कहे! । 

इस कथन का यह भाग तो ठीक ही है कि रल्लाकरजी 
में उक्तिप्रधान्य है, पर रस अन्य रचन ओं में भी उतन। 
गोण नहीं जितना लेखक ने बताया है। और यह कि रत्ला|कर 
जी सें श्यज्ञार की प्रधानता थी, विशेष प्रमाण से पुष्ठ 





नहीं होता । व्यक्वितः वे सामन्तवादी-विलासी वातावरण के 





अंग थे, पर काग्य-रचना में उनका यह जअज्ञर अत्यन्त _ 


संयम से प्रकट हुआ है । नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा 
प्रकाशित 'रल्लाकर' की प्रृष्ठ गणना करने पर हमें यह 
विदित होता है कि, रह्लाकर जा ने ५६२ पृष्ठों में 
कविता की । इनमें से --- 
“इन्नीर लहरी-- ६ २ 
वर्सता._्ठ ७-४ 
ग्रीष्माष्ठटक---४ 
वर्षाप्टक---४ 
शरदाष्क---४ 
हेमंताइक---४ 
शिशिराष्टक---४ 
प्रभाताइक---४ 
संध्याशक--४ 
अ्न्त्यो क्वि-- १ 
स्फुट-काव्य--- ३ ४ 


अ 


दोंहावली--३ में ही “ंगार की भावना 


विशेष 
मिलती है | इनमें भी ऋतु बर्णनों के बहुधा-स्थल् प्राकृतिक 


६] 





“ःप्म 


साहित्य सन्देश 
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आह ह#०)००+ धर ववाह कर डाली चकती धतीन ऋ 
अअलपनट नजर डटल करी फ्री करन पटक पी कही उरी भी पी जरी कीकम 


सौन्दर्य का चित्रण करके ही रह जाते हैं, फिर भी इन 
सबका योग केवल १३२ पृष्ठ होता है। जो चोथाई से भी 
कम है। अतः खंगार-प्रियता कवि के काव्य में उसकी वृत्ति 
के अनुसार अन्य माधुर्य आदि गुणों का रूप धारण करके 


िरहारादबडाट: 2 एडह-पाममदटत, 


व्याप्त तो मिलती है, पर अ्रन्य विषय, विशेषतः प्रबन्ध 
रचनाओं में रत्लाकर जी की काव्य-प्रतिभा विशेष प्रकट 
हुई है। ु 

कवि ने प्रायः ब्रजभाषा में ही लिखा है । 


+कणक७१२०५० ०२५० कशतपाक ,़ ४४१, 


'यशोधरी? में गुप्जी की भक्ति-भावना 
| श्री सिद्धिनाथ तिवारी ] 


. | यशोधरा यद्यपि बुद्ध-पत्नी और राहुल की 
प्रतीक है । लेखक महोदय ने दिखलाया है कि पुस्तक 


माता हैं तथापि वह हिन्दू रमणी का ही 
में वेष्णव भावना का ही प्राघान्य हैं। 


भगवान्‌ बुद्ध निवृत्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और यशोधरा प्रवृत्ति का। वह बन्धन में ही 


मुक्ति चाहती है। यद्यपि पुस्तक बैष्णव भावना से 


होती है । क्‍ “सम्पादक ] 

भारतीय भक्किलमंग का प्रधान विषय कला के माध्यम 
से निराकार को साकार रूप देकर सममभना है अवाठ मन- 
- सगोचर परमात्मा भावके आ्श्रयसि व्यक्षित्त विशिष्ट बना दिया 
जाता है । वेदिक साहित्य में वैष्णवीय भगवत्‌रूप राम की 
चर्चा नहीं के बराबर है। कारण वहां वैष्णव धर्म एकान्तिक 
था। इसका पूर्ण आश्रय रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों में द्द 
मिला, शंकर अपने अद्वैतवाद में भाव की अद्वेतता जो चाहते 
हों, किया में द्वेतता हो चाइते थे , वें मानव को आजोवन 
गुरुमक्क ओर ईश्वर भक्त बने रहने का परामर्श देते हैं।' 
उनके विचारानुसार चित्तशुद्धि के लिए भक्ति की नितान्त 
आवश्यकता है? और भक्ति की यही भावना तुलसी की पावन 
वाणी का स्पशे करती हुई वैष्णव धर्म की रामाश्रयी भक्ति 
शाला के नवीन प्रतीक मेथिलीशररा गुप्त में ञआ सिमटी है । 
आपिजज-+--+--तत8 

*-यावदायुस्वया वंधों वेदान्तों गुरुदी श्वरः | 

मनसाकमंणा वाचा. श्रुतिरेवेष . निश्चय: ॥ 

भावद्वेतं तदा कुर्यात्‌ , क्रिया दैतम्‌ न कहिंचित्‌ । 

अद्वैत॑ त्रिषु लोकेद नहैत॑ गुर सह ॥ 
- पत्वोपदेश, ८६-८७ | 

२-शुद्धयति हिंनान्तरात्मा कणपदां भोजभक्षिमते । 

हर “भ्रवोध-सुधाकर, १६७ वाँ श्लोक । 


+. के मे सजग 3 7-+७-+-७---->+_+«*.++कनवन शक कक 


ओत-ग्रोत है तथापि विजय निवृत्ति की ही 


गुप्तजी की अधिकांश कविताओं के भीतर एक भक्ति- 
विहल हृदय का पवित्र आवेग है, जो इस नवथुग में एक 
मात्र इन्हीं की विशेषता है। यशोघरा' में कवि का मुख्य 
कत्तेव्य एक उपेज्षिता के आंधुओं का मूल्यादुन करना है । 
उनका महत्व प्रदर्शित करना है। इस आवेश में कवि 
इतना व्यग्न होजाता है कि वह उसकी जाति-पांति रदन- 
सहन, आचार-विचार सभी का विस्मरण कर उसकी भाव- 
नाओं को अपने अन्तःकारण की ही वस्तु समगाकर उसमें 
लोटपोट होजाने के लिए मचल उठता है। तभी तो 
यशोधर। के वेदिक चोले में वह वैष्णव धर्म का तुलसी 
गंगाजल डाल कर उसे चेतन बनाने की चेष्टा कर रहा दे 
बौद्ध-मावना पर यहां ( यशोधरा में ) वैष्णाब-भावना का 
कितना अधिक भार है यह यशोधरा' के पाठकों से छिपा 
नहीं ।? कवि अपने राम को वह किसी वेश में आदवे, 
३--दम किसी भी दशा में यशोधरा? को बोद्ध-घर्म 

को विशेषता रखती हुई पुस्तक नहीं कह सकते। इसमें 
बोद्-धर्म के अमुख सिद्धान्तों--पंचस्कंध और रत्न-त्रय-- 
की भी विवेचना नहीं है । थोड़ी भी बौद्धिक गनन्‍्ध के लिए 
सुतपिटक” में वर्णित पश्च निकायों (दीघ, मज्मिमा, संयुत्त, 
अंगुत्तर तथा खुदक ) का उल्लेख मात्र भी आवश्यक था । 
परिसंभिदा', 'थेरी गाया! एवं 'विभानवत्यु” में बर्शित 
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पहचान ही लेता है | इसीलिए सिद्धाथ का अस्तित्व कवि 
के राम से भिन्न नहीं है। यशौधरा” के मंगलाचरण में ही 
देखिए:-- 
राभ तुम्हारे इसी धाम में, 
नाम रूपगुण लीलालाभ । 
इसी देश में हमें जन्म दो, 
लो प्रणाम हे नीरज्ञनाभ । 
धन्य हमारा भूमिभार भी, 
जिस से तुम अवतार धरो, । 
भुक्ति-मुक्ति माँग क्‍या तुमसे, 
हमें भक्ति दो ओ अमिताभ । 
अंधा क्या मांगे दो आँखें, भक्त को भक्ति के अतिरिक्त 
ओर चाहिए क्या १ उसे उसका राम चाहिए, बस ! उसके 
भगवान उद्रे साकेत में दिखें तो, द्वापर, पंचवटी, कपिल-वस्तु में 
दिखें तो, वह सभी जगदहअपने राम की व्यात्रि पा लेता है । 
वह वेणु के साथ हो, धनुषवाण के साथ हो, या मधुकरी- 
पात्र के साथ हो-वह तो राम द्वी है, दूसरा कोई नहीं । 
यशोधरा' में भक्ति के दो आलम्बन हैं-यशोधरा तथा 
सिद्धार्थ । एक का पक्ष राग का है, दूधरे का विराग का, 
एक नवीन है, दूसरा प्राचीन । गौतम ने पहले से ही संसार 
की असारता देखकर अपनी आत्मा को वैराग्य की ओर उन्मुख 
कर रखा है। कबीर ने जिस अवखड़ता के साथ सांसारिक 
जीवन के प्रति बिरक्ति प्रकट की थी। सिद्धाथ भी भीतर- 
भीतर कंकाल मात्र बाहर-बाहर है टीमठाम रह कर संत्तार 
की निःसारता प्रकट कर रहे हैं। यह ज्ञान वा पक्ष है। 
नवीन साहित्य की देन है शारीरिक जीवन के प्रति आसक्षि, 
यही भक्ति की मूल भित्ति है, जिस पर भक्त जन्म-जन्म 
तक सशरीर भक्ति करने को याचना अपने भगवान से करता 
है। इस पक्त का ग्रतिनिधित्व “यशोघरा” करती है ! 
सिद्धाथ ने जीवन में नश्वरता देख कर “सब शाल्य॑ 
सब क्षणिक! से भरे इस जगत पर्‌ विश्वास नहीं किया । 


लाता अलीजअनलओ 





सरल सिद्धान्तों का भी यहाँ उल्लेख नहीं है । गौतम द्वारा 
व्यक्त सर्वे भूत्यम! की भावना भी हमारे बहासत्यं जग- 
न्मिथ्या जीवोब्रहीव नापरः ।? से भिन्न नहीं है । 
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ऊहोंने देखा, वर्तमान ज्ञण-त्ञण में भूत में परिणत होंता 
जा रहा है; योवन की उम्रगों पर इद्धावस्था का तुषार क्षण- 


' भर में ही फैल जाता है; सभी क्षणस्थायी हैं--- 


में सूघ चुका वे फुल्न फूल, 
भड़ने को हैं सब करित झूल। 
चख देख चुका हूँ में समूल-- 
सड़ने को हैं वे अखिल आम 
' ओ च्ैणमंगुर भव, राम राम ! 
यही नश्वरता यशोधरा के लिए एक विश्वसनीय 
विकास है। अनन्त प्रगति की एक विश्वगति है, जहाँ 
गौतम का तक है-.- 
| एक बार को किसी जन्म के, 
साथ सरण अनिवार हाय । 
बार-बार घिकार किन्तु, 
यदि झत्यु का शेष दाय॥ 
वहाँ यशोधरा मुक्ति की दूर हट, जीवन को बंधनमय 
चाहती हें--- 
निज बंधन का सम्बन्ध सथक्न बनाऊँ, 
कह मुक्त सत्ना किसलिए तुमे में पाऊं ? 
माना ; ये खिलते फूल सभी भडड़ते हैं; 
जाना, ये दाड़िम आम सभी सड़ते हैं। 
पर क्‍या यों ही ये कभी टूट पड़ते हैं ? 
या काँटे ही चिरकाल हमें गड़ते हैं? 
में विफत्न तभी, जब बीज रहित हो जाऊं । 
कह मुक्ति, भत्ता किसल्षिए तुझे में पा ९ 
इस दष्टि-सेद का कारण यह है कि गोतम ने जीवन 
को खशड-खराड करके, गणित करके, देखा है; यशोधरा 
ने अगरण्ित करके समष्टि से आंखलित करके देखा है । 
इसीलिए यशोचरा पार्थिवता में एक अखण्ड लय ग्रहण 
करने में ही विशेष विकल हैं | गोतम को पार्थिवता के प्रति 
साकॉक्ष मोह नहीं था--इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते । 
यदि ऐसा नहीं होता तो उनका सुग्ध हृदय पार्थिव यशों चरा 
के पार्थिव सौन्दर्य पर नहीं जा टिकता और बे तुरन्त 
उसकी क्षणभंगुरता की छानबीन नहीं आरम्भ करते--- 


जब साहित्य-सन्देश 


त् 
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देखी मेने आज जरा ! वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा, 


हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा ! तुच्छ उसको मानते ॥ 
नश्वेरता में सृष्टि का जो गति शील सत्य है, यशौधर। यशोधरा' के मंगलाचरण में ही कवि ने 'भुक्ति-मुक्त 
उसी के प्रति जागयहक है । महादेवी के शब्दों में वह कद्द माँगें क्या तुमसे हमें भक्ति दो ओ अमिताभ! कह कर ' 
ज़ठेगी-- मुक्ति पर भक्कि की श्रेष्ठता दिखायी दे । सत्य तो यह है 
अमरता है जीवन का हास. कि कवि में वैष्णवीय करुणा इतने ऊँचे स्तर पर ई कि वह 
मृत्यु जीवन का चरम विकास । ' वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पर पराई जाने! कहता 


पार्थिव-जीवन के प्रति गोतर्म की इतनी माया-ममता है. हुआ जब अबला जीवन को कह्दानी कहने बैठा तो नारी के 
कि नश्वरता उनके सम्मुख सोन्दर्य के एक अभिशाप के “आँचल के दूध! और “आँखों के पानी? ने उस पर कुछ 
रुप में आती है।'है शुभे स्वेत के साथ श्याम । यही ऐसा जादूसा काम्र किया कि वह अपना हृदय वहीं खो 
नश्वरता यशोधरा के सामने अनन्त का एक वरदान बन बैठा । यही कारण है कि वह बुद्ध के साथ पैर प्रिला क्र 
कर आती है | मृत्यु तो नवजीवनदाता है, उससे डरने की नहीं चल सका । गौतम के बढ़ाने यशोधरा के अन्तर की 
क्या आवश्यकता : जीवन के कष्ट मानव को सरसता से नारी ने एक बार एकान्त में कवि से यह प्रश्न किया--. 
त्राण देने के निमित्त ही आते हैं। यदि वे नहीं रहे तो सिद्धि मागें की बाधा नारी, 


सुख, मंगल का मूल न होकर विश्व का मूल बन जाय | फिर उसकी क्‍या गतिं हे? 
तभी तो यशोधरा कहती है-- में उनसे पूँछू क्या जिनको, 
वह जरा एक विश्रान्ति,ज हाँ संयम है; मुमसे आज़ बिरति है! 
नवजीवन दाता मरण कहाँ निर्मम हैं?! इस अन्त की जिज्ञासा ने कवि के हृदय में लीलाभय जीवन 


भव भावें मुकको और उसे मैं बे | कैश्रति बुद्ध की विरक्ति नहीं, बल्कि एक विश्वासपूर्ण 
कह मुक्ति भल्ना किस लिये तुमे मैं पाऊँ ? श्रनुरक्ति उपन्न कर दी | यदि उसका वश चले तो वह 
तुलसी को तरह यशोधरा ने भी 'भक्कि को भक्ति के. पन्‍त' के शब्दों में कह उठेगा--- 


लिये” पहण किया है। भक्ति का प्रधान लक्ष्य आशक्य से क्या यह जीवन ? सागर में 
प्रेम है? । तुलसी प्रेम का अस्तित्व मानते हैं--वह जल्भार मुखर भर देना । 
अवश्था नहीं जिसमें उसका लय हो जाय । जो प्रेम का मधु कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा-- 
चेख जुका, उसे मुक्ति के फल को क्या भ्रावश्यकता ! बीड़ा से तनिक न लेना! 
यशोधरा का कहना है कि प्रेमी, श्रेमी होते हैं, कुछ म्ज- 


““गुजन, प_० ६ 
की हासहुल समय देखना ' : 
चाहने लगा । किन्तु उसके मधुरमलय पुलकित जांवन ने 


ई नहीं जो सुक्ति के रूप में प्रेम की मजदूरी वसूल करें । ओर, तब से कवि' जीवन 
तुलसी ने कहा है--.. 


अस बिचारि हरि भगत सयाने | निदाघ सन्तप्त समीर का भी स्पश पा लिया आर यही 
मुक्ति निरादर  भगति लुभाने ॥ कारण है कि यशोधरा के पट पर वैष्णवीय भक्ति की 
युप्त जी इसी ताल पर कहते हैं- । जीवन संबन्धिनी उल्लासमय अभिव्यक्ति के साथ ही विश्व- 
जो जन तुम्हारे पदकमल के, वैदना के तुद्दिनकण भी उमड़ पढ़े हैं | फलतः कवि का * 
असल सधु को ज्ञानते। जीवन संसार में बंध जाना चाहता है । पन्‍्त के शब्दों में- 
हमर पान पक से 3 मा अर न्‍्योछावर स्वर्ग इसी हम 
किक | देवता यही मानव _ शासन, 


असयय अरनिरशक पा परत इक रा... >हू ह+_ |. ._ 


पड: 
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अविराम प्रेम की बाहों में 
है मुक्ति यही जीवन बंधन ! 
गुप्त जी की भक्कि-भावना स्वतः पूर्णा है; एक निष्काम 
भक्ति की तरह कवि ने आरिसिकता को विश्वव्याप्त कर 
दिया है। मुक्ति पर भक्ति की श्रेष्ता अंकित करते हुए 
मस्ती से आप गा उठते हैं---.. * 
सखे मेरे बंधन मत खोल । 
आप बन्ध्य हूँ, आप खुलूँ मैं 
तू न बीच में बोल। 
सिद्धि का साधन ही है मोल | सखे० । 
कुछ इसी तरह को मधुर अनुमति भावुक रवि ठाकुर 
को भी हुईं थी | कवि ने जीवन की _समष्टि में वैराग्य और 
भक्कि की जब द्यॉँच पड़ताल शुरू की तब उसकी भावुक 
आत्मा ने भक्ति का ही दामन पकड़े रहना श्रेयस्कर समझा । 
कवि का अन्तःकरण बोल उठा--- 
बैराग्य साधने मुक्ति, सेः अभार नय 
असंख्य बन्धन माझे महानन्दमय 
लभिवष मुक्तिर स्वाद । 
5४ 9 99 
इन्द्रियेर द्वार 
रुद्धं करि योगासन, से नहे आमार। 
जे किछु आनन्द आखछे दृश्य गन्धे गाने 
तोभार आनन्द र'बे ताःर माझखाने | 
मोह भोर मुक्ति रूपे डठिबे ज्वलिया 
प्रेम भोर भक्ति रूपे रहिंबे पत्िया।!! 
( वेराग्य साधन से प्राप्त मुक्ति मुझे नहीं चाहिए । में 
तो असंख्य ( सांसारिक ) बन्धनों के बीच में पड़ा हुआ 
महानन्द सुक्ति का स्वाद पाऊंगा। “'' योगासन करने से 
यदि इन्द्रियों के द्वार बन्द होते हैं तो मुमे उसकी आवश्य- 
कता नहीं । ( संसार के ) दृश्य, गंध, गान में जो कुछ भी 
आनन्द है उनके बीच मुझे! तुम्हारा ही आनन्द उपलब्ध 
होगा। तब मेरा मोह ही मुक्ति रूप में खिल उठेगा, मेरा 
प्रेम ही भक्ति रूप में सुफल हो जायगा । ) 
वेष्णुव-भक्षि में ज्ञानी, परमात्मा का 'प्रौणा तमथ' है । 
वह मानवीय स्तर से ऊंचा उठकर देवता से वरदान प।कर 
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उसकी समकछ्ञता प्राप्त करने का जिशासु है। भक्त की 
भावना कुछ दूसरी है। वह मनुष्य ही बना रहना चाहता 
हैे। देवता पूजा लेकर वरदान देंगे, पर मनुष्य तो हमें । 
सुख-दुख, आशा-निराशा में सहयोग देगा, हृदय से हृदय 
मिलाऋर ओर इसके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रही, तब 
बचा ही कया है?! भक्कि-के आवेश में मानवधर्मी कवि 
चण्डीदास बोल उठते हैं--- 
'शुनह मानुष भाई, 
सबार ऊपर मानुष सत्य 
. ताहार ऊपरे नाइ / 

. गौतम ने सिद्धि-लाभ की, उन्हें संतोष हुआ---माया 
से वे अपनी आत्मा को दूर-बहुत दृूर-समभने लगे। 
यशोधरा को इसी का गौरव है कि वह नारी की नारी ही 
बनी रही--सांसारिक मानवी के स्तर पर ही प्रतिष्ठित रही । 
निष्काम भक्त को भगवान की दया चाहिए, ओर क्‍या : 
इसी में उसके जीवन की कृतक्ृृत्यता है--- 

उस समाधि-बल की बलिहारी 
अच्छी में नारी की नारी 
पूजा तो कर सकूँ तुम्हारी 
धुलू चरण धो कर ही ! 
वष्णव मत में कमें-चक्र का नियम इतना अठल माना 
गया है कि 'जो जैसा करेगा, सो तैसा भरेगा'--यह एक 
सावेभोम सिद्धान्त-सा , हो गया है। अगले जन्म में इस 
जन्म का फल भोगने के लिए हसारी उत्पत्ति फिर होगी, 
इसलिए हमें यथाशक्कि शुभकर्म करना चाहिए--यह सिद्धान्त . 
वेष्णाव धममं का मेरुदरड है । इसीलिए वैष्णाव धर्मी मुक्ति 
की उपेक्षा करते हैं--- 
आकर पूछेंगे जरा मरण यदि हमसे 
शेशव यौवन की बात व्यंग्य-विश्रम से 
हे नाथ, बात भी में न करूँगी यम से 
देखें गी अपनी परंपरा को क्रम से । 
भावी पीढ़ी में आत्मरूप अपनाऊ । 
कह मुक्ति भत्ना किस लिए तुमे में पाऊँ? 
इस आवागमन के चक्र से डर कर भागने की क्‍या 
आवश्यकता १ ज्योत्स्ना का कवि इस जीवन चक्र के प्रति 
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साहित्य-सन्देशं 
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जागरूक है । उसका तक सुनिए-- 
“निश्चय आत्मा है अक्षय, 
निश्चय मृन्मय तन नश्वर 
यह जीवन चक्र चिरंतन 
तू हँस-हँस जी, हँस-हँस मर ।” 
यशोधरा अपने स्वामी की भक्ति में एकाग्र चित्त होकर 
अपनापन अपनाए, पुनर्जन्म की आकांज्षा रखती है। एक 
जीवन की लघु अवधि में भला वह केसे तृप्त हो सकेगी १- 
जीवन मुक्त भाव से तुमने किया अमरपद्‌ त्ञाभ, 
पर उस अमंर मूर्ति के आगे ओ मेरे अमिताभ ! 
४ सौ-सौ बार मरूँ गी में ! 
वैष्णव-भावना की नीव वहाँ से आरम्म होती है जहाँ 
भक्त भगवान को असीम सत्ता में विश्वास करता हुआ 
“प्गवान जो कुछ करते हैं, भले दी के लिए करते हैं? का 
सिद्धान्त अंगीकार कर लेता है। इस घरातल पर भक्त, 
जीवन के क्लेशों को आगामी मंगल की भूमिका मानने 
लगता है। यशोधरा को जीवन में तिलतिल गलना पढ़ 
रहा है उसमें वह 'भगवान का कुछ भेद' मानती है-- 
सोने का संसार मिला मिट्टी में मेरा, 
इसमें भी भगवान भेद कुछ होगा तेरा | 
देखू में किस तरह आज छा रहा अंधेरा, 
फिर भी स्थिर है जीव किसी प्रत्यय का प्रेरा । 
यह सत्य है कि जीवन का चक्र सदा एक-सा नहीं 
रहता । लेकिन दुःख ही संसार का नियम है--यह भी तो 
मान्य नहीं । प्रकृति के चक्र में विकृति एक अपवाद-मात्र 
है। आल्ष्य सत्ता के अनुकूल उसे कालान्तर में ठीक रास्ते 
पर आना ही पड़ता है। भगवत्‌ कृपा से संसार में कौन 
वत्तु सुलभ नहीं है  -- 
तेरी करुणा का एक कण, 
बरस पड़े अब भी कहीं। 
तो ऐसा फल है 'कौन' जो, 
यशोधरा की भक्नि द्वारा बोड धर्म की निराशाबारि 
पर वेष्णवीय आशावादिता की आशा रखो, हक 
आशा रखो भाई !? मुहर जम जाती है । ह 


मुक्ति और भक्ति सम्बन्धी अबतक के विवेचन में शिशु 
राहुल द्वारा उत्तन्न जिज्ञासा को हम नहां भूल सकते। 
दुखियाओं के हृदय में यही मातः में भी तो सन कसी है 
वह मुक्ति कह कर मुक्ति ओर भक्ति के वाद्य प्रकटीकरण 


का माध्यम बनता हैं। जिस प्रकार समय-ससय पर यह ' 


रे 
रे 
हे 


जिज्ञासा उत्पन्न करता * है उसी भकार अंत में 
उसका समाधान भी । राहुल दी, कशोघरा और गौतम, 
भक्ति और विरक्ति के बाच संयोजक कई है| आरम्भ 
में गीतभ के वेराग्यजनित इन्द्र के प्रकटाफरणा + उपरान्त 
यशोघरा भक्कि का पक्ष ग्रदग करना है, राहुल के सहयोग 
से सन्वान! मिलने के पश्चात्त, इन दानों पत्षों का एकॉकरण] 
हो जाता है। तुलसी ने भी सशुण आर नि ण को दो 
मान कर अन्त में 'निंगुणहिं सगुणहि नहीं कु भंदा' । कह 
कर दोनों में ऐक्य स्थापित कर दिया था। एक परम बेप्शुव 
की भाँति गुप्तजी भी अपनी रामानन्दी कमर इलु का यमिताम 
के पदपद्म में रखकर थ्विर फुका लेते है। जकिन इस सम- 
पंण के मुख पृष्ठ पर भक्ति की चैराग्य पर प्रब्लता लिखी 
मिलती है । गोतम को अंत में गर्विणा गांपा के सामने 
यह स्वीकार करना पड़ा:--- 
माना दु्बंल ही था गौतम, 
छिपकर गया निशान | 
किन्तु शुभे, परिनाम भक्षा, 
ही हुआ सत्यसन्बान || 
गोपा का चिर संचित मान यहीं पिघरत जाता हैं। वह 
तत्काल ही सकुची-सी कह उठती हँ:-- 
मित्नी आज़ मुझको गति मरी, 
क्यों न करू अभिमान ? 
इसी अभिमान की घारा में बह कर यशोधरा के अंतर 
की वैष्णव नारी अपने आमूल्य रल्न को ईँसते-दँसते थुदं- 
शरण धर्म-शरण, संघ'-शरण गच्छामि' कहकर गौतम के 
चरणों में सिर टेकने का आदेश देती टै:--- 
कृत-कृत्य हुई गोपा, 
पाया यह योग, भोग अब जा तू। 
आ राहुल बढ़ बेटा, 
पूज्य पिता से परम्परा पा तू। 
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दिनकर की प्रवृत्तियाँ 


श्री शिवचन्द्र शर्मा 


[ दिनकर नये बुग के अग्रणी माने जाते हैं। फिर भी वे प्रगतिवादी दृष्टिकोण को कुछ 
सुधार के साथ ग्रहण करते हैं। रसबन्ती और हन्दह्रगीत में उन्होंने इस नयी दिशा में क्या देन दी है, 
इसी की ओर इस निबंध के लेखक ने ध्यान आकर्षित कराया है। इस निबंध से दिनकर की भ्रवृत्ति 
की साधारण दिशा का भी परिचय हो जाता है । --संपाइक | 


जीवन-साहित्य की विशद्‌ व्याख्या में प्रगतिवाद का 
सीमित अर्थ संकुृचित वातावरण का ही निर्माण कर सकेगा 
अतः कवि दिनकर अपनी स्वतन्त्र दृष्टि से उसकी पृथक 
मापक विधि प्रस्तुत करते हैं। जीवन की विशिष्टता गुश 
ओर धरम से युक्त कर्तव्य द्वारा सिद्ध होती है। उसमें 
असत्य-सत्य, पाप-पुराय, अभ व पूछता का समुचित विश्ले- 
पर रहता है। उसके विस्तार या प्रसार के लिये अन्तर की 
स्वच्छ प्रश्नत्तियाँ सहायक-स्तम्भ अमाणित होतीं है, साहित्य 


का अलंकार-पत्ष इन स्वच्छ प्रद्कत्तियों की प्रगति पर पूर्ण-. 


विश्वास का आदेश देता है परन्तु प्रगतिवाद, बुद्धि की प्रयो- 
गिक शक्ति 3 मूल में इन प्रश्नत्तियों को विनाशक घोषित 
करता हैं। कर्म की प्रवानता में जैसे विश्राम-शान्ति के 
स्वप्न का भी निषेष हो । उसके भाव-रूप में हृदय की 
स्वच्छु-अब्ृत्तियों कदाचित कम की ओर उन्मुख न करती 
हों, किन्तु भावनाओं के प्रारम्भ को करियात्मक शक्षियाँ कहीं 
भी ऐसा समझाने का अवध्र नहीं देती । बुद्धि को चिन्तन- 
क्रिया, यदि भोतिकता से प्थक रहे तो ग्रव्त्तियों की जाग- 


रूकता पर्‌ कमे की सुनिश्चित निधियों का प्रभाव सिद्ध कर 


सकती हैं किन्तु जड़ और नीरसता की प्रच्छुन्न गुप्त क्रियायें 
विचारों के जाल में जनों को उलमा देती हैं, फलतः निसर्ग 
विक्षोतियां सम्मुख विरोध बनकर आखड़ी होती हैं। 
निणय, निष्क्म की प्रष्ठभूमि में निसर्ग-विकृतियाँ मानव की 
स्वच्छ प्रश्नात्तयों का महत्व नहीं प्रदर्शित होने देगीं । वे वुद्धि 
का गहन सम्बन्ध भौतिकता के आधार के साथ प्रदर्शित 
करती हैं। कवि भी ऐसे स्थल पर प्रवृत्ति की स्वच्छता के 


विश्वास से हटकर बोद्धिक-नियम में उलक गया। ऐसी 
स्थिति में चलते चलते डसे जीवन की नति में परिवतेन 
अपेक्तित हुआ, तीत्र छुलगते अनल को बुझाने की चिन्ता 
के परिणाम में भीतर की कान्ति की प्रवृत्तियां परिवत्तित हो 
गई ओर अनल की शान्ति के लिये सागर जल का रस- 

न्‍्ती रूप अवतरित हुआ । दिनकर रसबन्ती में अस्वाभा- 
विक रूप से उतरे, विचारों मे उलमने रहीं । परन्तु पला- 
यन ग्रवृत्ति की यह सूचना नहीं है, रंतीले यात्री की थकान 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं, जिन्दगी के जूये में द्वारा 
अवश्य, 'इतना सहज ही में स्वीकार किया जा सकता है। 
छायवाद का युग-घर्म अपनी सत्ता लेकर, हृदय की सरक्षता 
का प्रभाव दिखाता है किन्तु यह युग-बरम कवि में व्यक्ति का 
गुण हैँ वग को व्यब्जना व्यञ्ञना रहती हैं। जीवन की व्यापक 
प्रश्नत्तियाँ पूर्ण थीं; अन्तर्दाह् का अनल-किरोठ उम्मता की 
तप्तता से अभिभूत था . जलने के अनलदान में ही उसका 
प्रद्नात्तियाँ सफल हो सकती था। अपनी सावनाओं के प्रतिकूल 
सोन्द्‌्य में आकर्षण, मादकता, मुग्धता मिली, यद मूल में 
रहते हुए भी कि वह अखसत्य ओर क्षराभन्न र है। स्पष्ट 
रूप से कवि विचलित होगया, उसका विश्वास निर्बल 
सिद्ध हुआ । संसार के साथ पग मिला कर चलने की इच्छा 
ने उसे विवश किया, काव्य आनन्द से, भौतिक आनन्द 
की चिन्ता करने के लिये | अन्यथा कभी उसकी उम्र परि- 
खित शान्ति की स्निग्यता में न हों सकती । तक के निष्कर्ष 
में आन्तरिक प्रवृत्ति निबेल और अदढ़ प्रमाणित होगी,किन्तु 
इसके लिये उसकी मान्यताएँ अस्वाभाविक ओर असत्य नहीं 
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होनी चाहिए । भावनाएँ संदिग्ध ओर भ्रान्तिपूरों दी सकती 
थीं । रसवन्ती की सर्जना ने यद्यपि उसे संभाल दिया है, 
और पुनः भारतीय-स्वतंत्रता का अवसर नहीं खोने का 
आग्रह" ओर आदेश दोनों कर रहा है। उसकी काव्य- 
कला का टेकनीक भारतीय वातावरण पर पुनः अवलम्बित 
होने लगा । जीवन के सत्य को रोमान्स,में परिणत करने 
में कदाचित्‌ अस्वाभाविकता की कलक प्राप्त हुई । फ्रायड के 
सेक्स सिद्धान्त से भी प्रभावित या अनुप्राणित उसको 
प्रवृत्तियां हुई । जिसके परिणाम में रसवन्ती की वे कविताएँ 
लिखी गई जो रोमान्स को अच्छी जगह बना गयीं। 
परन्तु जीवन को निकट से देखने का अवसर कवि को प्राप्त 
हुआ, इसमें सन्देंद्द नहों। एक नई दिशा का सक्लेत होने 
जा रह्य था एक नई चेतना को लेकर कि मध्य ही में 
सजगता ओर जिज्ञास की भावना सँमल गयी, आन्तरिक 
फ्रृत्तियों के यन्त्रों का क्रम जेसे फिर ज्यों का त्यों सुस्थित 
हो गया। और कदाचित्‌ इस सुस्थिता में कवि को परितोष 
है। टेकनीक का निर्वाह जीवन की आन्तरिक प्रश्नत्तियों के 
विश्लेषण में' हु्रा है, विशेषतः वहां, जहां विषमताएँ, 
निम्नपक्त से भावनापत्ष का महत्त्व सिद्ध करने लगी है। 
नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रयोग के लिये नूतन कहे जा सकते 
हैं। किन्तु विश्वास और आशा के लिये वर्तमान योरोपीय 
आधुनिकता का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होगा पूर्व. की 
वत्तियों में मोतिकता का लोभ, मोह, नहीं था। कदाचित्‌ 
इसीलिये अरस्तू” को विश्वस्त भावनायें और निय- 
सन कवि के मूल में थे। नारी की संतति की आधव- 
श्यकता के पीछे ( निणंय के लिये ) अरस्तू ही अपनी 
सजगता के साथ कवि को घसीट रहा था। सहसा उठी 
आन्धी में परिवर्तन का मोंका आया। इस भावना को 
अवकाश मिला कि में अबतक पहाड़ों से होढ़ लेने के नौरस 
विचार की चिन्ता में ही समय ग्वों रहा हूँ। विश्व की 
वेसच पूर-सम्पत्ति के भोग का मैं भी अधिकारी हूँ। इन 
भावनाओं के आविर्भाव ने सस्ती भावुकता की जगह दी। 
साधारण जन को सूक मिलने लगी । परन्तु इसको विस्मृत 
नहीं करना होगा कि भौतिकता के प्रभाव ने नारी के प्रति 
अरढील ओर इंणा की भावना नहीं भरी। इसके प्रहि 
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आस्था और श्रद्धा की ही उसने अर््लाल चढ़ाई दे । प्रगति- 
शीलता की आंधी ने वत्तमान इईन्दी-कऋषियों में ऐसी 
प्रेरणाएँ दी है, जो योरप की अनुकृति पर हैं। उन्होंने 
नारी को रोमान्स की गोद का सुन्दर आकर्षक खिलाना 
प्रमाणित करने का घृरणित प्रयास किया दे । नारी की मनो- 
दशाय, आन्तरिक चेतन्य प्रत्नत्तियो, आखिर मानव के 
विशिष्ट गुणों से ही प्रभावित हैँ । रसवन्ती की सरसता में 
नारी के स्नेह की स्निग्पता पवित्रता दी रही है । दिनकर 
की पोरुष प्रबृत्तियाँ दानवता से निर्मित नहीं सिद्ध हुई, यह 
सांस्क्रतिक रूढ़ियों का प्रभाव हैं। नूतन अ्ग्रोग की इस 
अवस्था में कबि को ( श्रपने ही द्टिकोंग़ा में है! सही) 
वह सफलता प्राप्त हुई जो आत्म-विश्वास की सिद्धि के लिये 
पर्याप्त है । 

जीवन के सत्य के प्रति उपेक्षा की प्रवृत्ति प्रनुचित 
ओर हेय है । काव्य-सष्टि में भी इस प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रभाव 
पड़ता है । भौतिक भाव रसबन्तौ में जिस प्रकार भुम्फित 
हुए हैं; उसी प्रकार केवल बोद्धिक केन्द्र बिन्दु पर ही दशेन 
के आधार से पुष्ट इन्द्गगीत की सृष्टि हुईं । सहज, किन्तु 
अस्वाभाविक परिवर्तन उसमें भी हुग्रा। जीवन के 
सत्य के प्रति उपेक्षा प्रश्नत्ति इसमें सृद्म दृष्टि डालने पर 
दीखेगी। अपने को स्पस्ट करने में कवि को सफलता 
प्राप्त हुई है। साथ ही यह भी सत्य है. कि रसबन्ती कौ 
भ्पेक्षा इसमें प्रोढ़ता और स्थायित्व अधिक है । भावों के 
प्रतिकूल व्यक्कीरण को आश्रय नहीं दिया गया, होता तो 
निस्‍्सन्देह दृन्द्रगीत हृदय के गुण और काव्य के भी समस्त 
गुणों को ढो सकता था। बोद्धिक प्रवृत्तियों में मानो वैज्ञा 
निकता की क्रियात्मक शक्तियाँ भी मूर्त रूप से विद्यमान हैं । 
संघर्ष से अब कर विश्व से भागने की प्रवृत्ति नहीं है । 
जहाँ अपने जीवन की शान्ति क' अन्वेषण हुआ है, वहाँ 
पलायनवाद के गुण काये करते हैं, परन्तु कांब्यरहित 
वातावरण की ज्षुब्धता हृदय में घर नहीं कर गयी है, अतः 
गम्भीर चिन्तक की तरह सुस्थिर भाव से आपने जीवन का 
ताल्विक विश्लेषण किया है। मूड-और टाइप की विलक्त- 
ण॒ता भी वहाँ दीखती है, जहाँ चिन्तन का अलग स्थान 
दृष्टि-पथ में आता है । यदि संत्य के भाव-पत्त ग्रहण करने 
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में भूल न की गई होती तो दइन्द्रगीत में सम्पूणंता की 
अभिव्यक्ति होती और कवि के लिए भी यह अच्छी प्रशस्ति 
होती । स्वच्छन्द भागी जाप्ती हुई प्रवृत्तियों को पकड़ने का 
प्रयास किया गया है। स्वाभाविक जीवन के विषय में 
उसकी विचार-धारा ही बदल गई । परन्तु एक सुनिश्चित 
दिशा का निर्देश अवश्य होता है। अनेक विचारों के 
निष्कर्ष के उपरान्त इन्द्र गीत की सर्जना हुई, यह स्पष्ट 
रूप से व्यक्त हो जाता है। उसकी श्रवृत्तियाँ कई विपरीत 
भावों की सजनात्मक-शक्कियाँ रखती हैं, दन्द्रगीत को यह 
प्रमाणित करने का सबल साधन प्राप्त है। साहित्य के साव॑- 
भौम, शिव-भाव के प्रति विश्वास की जागरूकता है। 
वर्तमान युग का प्रभाव व्यज्ञित होता है। रेणुका, हुँकार 
के पश्चात्‌ साहित्य की गति-विधि योरप की मान्यताओं 
पर निश्चित होती है। इन्द्रगीत का बौक आडराड उन्हीं पर 
प्रवलम्बित होता है । अब एक प्रकार से कहना ऋद्दिये 
जीवन की ।वविधता में विषमता को भावना का आरोप 
पाश्चात्य प्रभाव का प्रतिफलन ही है । साहित्य ओर जीवन 
की घनिष्ठता के लिए पहले उसकी यह धारणा नहीं थी 
कि वह जीवन की आलोचना है। मैथ्यू आनोंढड के 
सिद्धान्त ने अपनी सत्ता का प्रभाव डाला, फलतः:-- 
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की कवि को आवृत्ति करनी पड़ी । इसके पूवे अभाव और 
आवश्यकता के आग्रह की ग्रवृत्ति में लिखी गई कविताओं में 
अमेरिकन समीक्षक हेनरी हेजलिट के जीवन-साहित्य के 
दृष्टिकोण अपना प्रभाव-पूर्णो कार्य करते थे । अज्ञात रूप 
से उसकी क्रियात्मक शक्षियों ने काब्यात्मक प्रवृत्तियों में 
परिवर्तन की रेखा दौड़ाई । इन परिवत्तित प्रवृत्तियों से एक 
लाभ अवश्य हुआ, जिसने बुद्धि-धर्म ओर टेकनीऋ-रूप की 
व्यक्षना शक्ति को श्रीढ़ ओर सजग बनाया । कला मात्र के 
लिये जीवन का निर्माण वह नहीं मानता, किन्तु एक कला 
अवश्य स्वीकार करता है। दूसरी उसकी व्यक्षिगत विशेषता 
यह है कि वह जीवन को एक परिधि में, एक सीमा में नहीं 
ग्रहण करता, प्रगतिवाद इसके प्रतिकूल जीवन को एक 
दायरे में स्वीकार करता है। अनेकों के जीवन का लच्ध॑य 
अथवा उद्देश्य कत्तंव्य-पक्त को दृढ़ करना है, कवि मानों 
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इसकी सिद्धि के लिये व्यग्न है। पाश्वात्य अध्ययन ने 
अपना यह प्रभाव नहीं डाला कि भावना की साहश्यता की 
स्वीकृति के लिये विज्ञ-पाठक से आग्रह करो । परन्तु भार- 
तोय संस्कृति की मनोवैज्ञानिकता उसने स्पष्ट स्वीकार की 
है । सब सिद्धान्तों को अपनी अ्वत्ति के अ्रतिकूल अपना कर 
उसने अपनी अन्ध-प्रज्ञा की सूचना नहीं दी है। किसी भी 
सैंदान्तिक सामञ्स्य के मूल में उसके विचारों का बड़ा 
संघर्ष रहा है हृदय के गुण ओर बुद्धि-थर्म ने पुनः 
आवश्यक ओर उचित परिवर्त्तन किये । दन्द्रगीत॑ की रचना! 
के अनन्तर वे भारतीय सांस्क्षतिक निधियां अपनी अपनी 
जगह फिर आगई' जो हुँकार के बाद एक ओर उपेक्षित 
पड़ी थी। आगा की भीख “जबानियां' कविताएँ पूर्व की 
स्थितियों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता हैं । दूसरी 
ओर सृष्टि के मूल विधायकों की विश्वस्त किन्तु समस्त 
परिस्थितियों की, दीनता का कवि उल्लेख करता है । चारों 
ओर की दयनीय परित्थिति की ह्लुब्धता से क्षुज्य होकर 
संस्कृति से निययन से उसका विश्वास उठने लगता है। 
निणुय में उसके मुन्तव्य कहते हैं। विध्वंस की निश्चयता 
सिद्ध होने के सब लक्षण दीखते हैं । और परिणाम में शीघ्र 
अब मनु का दीप बुभने वाला है। सारी दुनियां अब 
उजड़ने की नहीं, उजड़ चुकी है। चिन्तन के क्षण में 
लिखी गई कविता 'अन्तिम मनुष्य” इसी विश्वास-निर्णीन 
आशय को व्यक्त करती है। मनुष्य सृष्टि पर उसे गे है, 
उसकी शक्षियों पर दृढ़ विश्वास है । सूर्य के यौवन का हास 
हों चुका है, उसकी -ज्योति ज्ञीण हो चली है, अदुभुत 
सृष्टि की विलज्ञणता के लिए विश्व में यह प्रसिद्ध है, उसका 
वृद्ध होजाना स्वाभाविक थाः--- 
वृद्ध सूय की आंखों पर माँडी सी चढ़ी हुई है । 
दम तोड़ती हुई बूढ़ी-सी दुनियाँ पड़ी हुई है ॥ 
सूर्य और दुनियां का बिश्लेषण स्पष्ट भावों की सुन्दर 
अभिव्यञ्ञना है। वर्त्तमान विद्यमान स्थिति का इतना सुन्दर 
गम्भीर वर्णन बहुत कम ही कविता में प्राप्त होगा । भीतर 
की स्वच्छ काव्यात्मक प्रव॒ त्तियाँ इतनी पश्रोढ़ हो चुकी हैं कि 
उनका अतिफलन काव्य की प्रेरक-शक्कियें में सत्य बनकर 
आयेगा । 
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कामायिनी का कूटौर 
कामायिनी हिन्दी की एक अनूठी रचना है, वह 
प्रसाद की, हिन्दी को सबसे बड़ी देन है। उसका अध्ययन 
किसी भी दृष्टि से ्रनिवार्य है। पर ऐसा हो नहीं रहा है । 
थोड़े से सन्तोंब करना हिन्दियों का काम है। कामायिनी 
पर जो कुछ हुआ अथर्वा हो रहा है वह परीक्षा के कारण। 
यदि कामायिनी का सम्बन्ध परीक्षाओं से न होता तो और 
भी उसका अध्ययन कम होता, यह हमारे लिये ज्ञौभ ओर 
परिताप की बात है। उदाहरण के लिये कामायिनी का 
कुटीर' ही ले लीजिए । कवि की दृष्टि में वह कहाँ ओर 
क्यों था इसकी विवेचना किस व्यक्ति ने की है और किसने 
यह जानने की चेष्टा की है कि उसकी र चना कब ओर क्यों 
हुई ! भाव यह कि हमें सभी प्रकार से उसे समझने की 
चेष्ट करनी चाहिए ओर यह भी भरी भाँति जान लेना 
चाहिए कि कवि प्रसाद ने कब उससे कौन सा काम 
लिय है क्योंकि वही प्रसाद की सर्वेस्व है । 
प्रसादजी ने कामायिनी को मनु के आश्रम में शल 

दिया ओर वह भी उसी गुह्ा में उनके साथ अपना जी 
बहलाने अथवा जीवन बिताने लगी | जब तक दो थे तब 
तक उसे किसी कुटीर की न सूझ्री पर जब तीसरे के आने 
को आहट प्रिली तब एक कुटीर का! निर्माण हो गया और 
मनु से आ्र्थना हुई *.. 
“मैंने जो एक बनाया है 

चल कर देखो मेरा कुटीर; 
यों कह कर श्रद्धा हाथ पकड़ 

सनु को ले चली वहीं अधीर | 
उस गुफा समीप पुआतों की 

छाजन छोटी सी शांति पुद्ष ; 
कोमल लतिकाओं की डालें 

सिल्ल सघन बनाती जहाँ छुछ्न । 
थे बातायन सी कटे हुए... 

भाचीर परणंमय रचित शुश्र ; 





आधे क्षण भर तो चल्त जायें 
रुक जायें कहीं न समीर, अश्र | 

उसमें था भूला पड़ा हुआ 
बेतसी लता का सुरुचिपृण्ष ; 

बिछ रहा धरातत्न पर चिकना 
सुमनों का कोमल सुरभि चेण।* 
( ईर्ष्या) 
गहलकमी के इसी ग्रृट-विधान के कारण स्त्री को 


गृहणी का पद मिलाहई जो आज भी परनी के रूप में 


चल रहा है। गहरुथ का गृहभायां ही #७। उसमें समेट 
नहीं । परन्तु इस ज्षेत्र में पुरप क्या निरा पशु ४१ बढ 
किसी प्रकार का योग हरी को क्यों नहीं देता ! मन ने 
श्रद्धा का साथ नहीं दिया पर मनु की सम्मान है; 
लिये श्रद्धा ने प्रासाद न सहीं पुशालों की कुडिया तो 
बना दी और बना दिया सभी प्रकार से उसे सुखद और 
सुशोभित भी । 
विचारशीय बात यहाँ यह है ह मानव” की सृष्टि हुई 
कहाँ £ प्रसादजी ने 'रक् जायें कहीं न समीर अभ्र' का जो 
विधान किया है वह उसकी स्थिति वो स्पए्ट करो ये 
लिये ही न ! और मी, श्रद्धा कहती है-...- 
'भूले पर उसे ऋलाऊँगी 
ढुलरा कर लूगी बदन चूम; 
मेरी छाती से लिपटा इस 
घाटी में लेगा सहज घूम ।” 
( इंप्थां ) 
अभ्र! और 'घाटी' से इतना तो प्रिद्ध हो गया क्‍ि 
कामायिनी का यह कुटौर किसी पर्वत-प्रदेश में बना है । 
पर वह परव॑त-प्रदेश है कहाँ; इसका अभी पता नहीं। हाँ, 
पहले इतना मनु के प्रसंग में कहा गया अवश्य है--- 
- वह अनन्त नीलिसा व्योम की 
जड़ता सी जो शान्त रही, 
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ऊचे से ऊचे 
निज अभाव. में अश्रान्त रही। 
उसे दिखाती जगती का सुख 
हँसी और उल्लास अजान, 
मानो तुद्ग वर्ना बिश्व की 
हिंसगिरि की वह सुढर उठान | 
थी अनन्त की गोद सददश जो 
विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय; 
उसमें मनु ने स्थान बनाया 
सुन्दर स्वच्छु और वरणीय ।” 
( आशा ) 
मनु के स्थान का पता हो गया। वद्द कहीं हिमगिरि 
की सुढर उठान' के पास ही है। पर हिमगिरि का विस्तार 
भी तो कम नहीं १ नहीं, परन्तु प्रसादजी ने इसका भी 
विधान कर दिया है, वियोग से सन्तप्त श्रद्धा कहती है-- 
“जीवन में सुख अधिक याकि 
दुख, मन्दाकिनि कुछ बोलोगी ? 
नभ में नखत अधिक, सागर 
में बुदबुद हैं, गिन दोगी ! 
प्रतिविम्बित हैँ तारा तुम में, 
सिन्धु मित्नन को ज्ञाती हो, 
या दोनों प्रतिविम्ब एक के 
इस रहस्य को खोल्ोगी !” (स्वप्न) 
इस प्रकार इंतन। तो स्पष्ट हो गया कि उक्त कुटीर 
कहीं मन्दाकिनि-तट पर ही था औश उसी की घाटी में 
सहज घूमने की वात थी। परन्तु इसके आगे इस स्थान का 
पता लगाना कठिन है । कहतो है-- 
“जब शिरीष की मधुर गन्ध से 
मान भरी मधु ऋतु की रातें, 
रूठ चल्नी जाती रक्तिम-मुख, 
न सह जागरण की घातें; 
दिवस मधुर आलाप कथा-सा 
कहता छा जाता नभ में, 
वे जगते सपने अपने ४ तब 
तारा बन /कर मुसकक्‍याते हैं।” (स्वप्न) 


दूर-दूर 
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क्या इस 'शिरीष” और उस 'वितसी लता” से, 
जिसका कामायिनी के कुटीर में कला पड़ा था, पता लगाया 
जा सकता है कि कासायिनी का उक्त स्थान कहाँ था * 
निवेदन है अभी तक तो नहीं लगा, आगे की राम जाने । 
हमारी समम में यहीं प्रसादजी चूकते और गहरे में जो 
गिरते हैं । हाँ, यहाँ एक बात का ओर ध्यान आ गया। 
महाभारत के वनपवे में मत्स्यावतार की जो कथा है उसमें 
कहा गया है कि मनु “बदरी' में तप करते थे और 
चीरिणी नदी में उन्हें मत्स्य मिला था । तो क्या इसी से 
प्रभावित होकर ग्रसादजी ने इसी के समीप कामायिनी का 
कुटीर अथवा मनु का अवसपंण वा आश्रम बनाया £ उत्तर 
में हाँ के अतिरिक्त अभी तो ओर कुछ कहा नहीं जाता, 
आगे की आगे जाने । प्रसादजी ने “आसमुख” में महाभारत 
का उल्लेख नद्दीं किया पर उनका 'प्रलय” है उसी के 
आधार पर, निदान मानना पड़ता है कि कामायिनी का उल्क 
कुटीर कहीं बद्रीनाथ के निकट मन्दाकिनी के तठ पर 
होगा अन्यन्र नहीं । “--चन्द्रबली पांडे 

जायसी-पर कबौर का ग्रभाव ... 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जायसी कबीर के पश्चात्‌ 
हुए, अतः यह संभव माना जा सकता है कि उन पर कबीर 
का प्रभाव पड़ा हो, ओर वे कबीर को मानते भी हों । इस 
सम्बन्ध में यों हमें कहीं 'कबीर” का सीधा नामोल्लेख नहीं 
मिलता । अख़राव2' में एक स्थान पर “जुलाह्य शब्द से 
कुछ विद्वान यह मानते हैं कि 'कबीर! की ओर जायसी 
संकेत कर रहा है। जैसे प॑० रामचर शुक्कजी ने जायसी 
ग्रभ्थावली की भूमिका में लिखा है : 

“यद्यपि कबीरदास की ओर उनकी श्रवृत्ति में बहुत 
भेद था--कबीर विधि-विरो थी थे ओर वे विधि पर आस्था 
रखने वाले; कबीर लोक-व्यवस्था का तिरसकार करते वाले 
थे ओर वे सम्मान करने वाले--पर कबीर की वे बढ़ा साधक 
मानते थे, जैसा कि इन चोपाइयों से प्रकट होता है-- 

ना-नारद तब रोइ पुकारा। 
एक जुलाहे सौं में हाशा ॥ 
प्रेम-तन्तु निति तांना तनई। 
जप-तप खाघि सेकरा भरई ।। 


दर साहत्य-सन्दरा 
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किन्तु किंचित विचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
इस उल्लेख में कबीर! की ओर संकेत नहीं हो सकता । 
एक तो कबीर” को कबीर नाम से जायसी ने क्‍यों नहीं 
लिखा--तीनों ग्रन्थों में कहीं भी किसी प्रसंग में वे कबीर 
का उल्लेख कर सकते थे। ऊपर के उल्लेख से यदि 
कबीर को ही ग्रहरा किया जाये तो यह मानना पड़ेगा, 
वे अकेले कबीर को ही सबते. श्रेष्ठ साधक मानते थे । 
जिसके सम्बन्ध में जायसी के हृदय में इतना आदर हो, 
उसी का उल्लेख कहीं भी वे नाम लेकर न करे, यह बात 
समभ में नहीं आती । दूसरे, जिस प्रसंग में जुलाहे, का 
उल्लेख हुआ है, वह भी कबीर की ओर संकेत करता 
प्रतीत नहीं होता । कवि ने उस व्यक्ति की परिभाषा दी है 
जिस पर शैतान का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जिससे वह 
सदा द्वारा है । उस व्यक्कि को जुलाहे के सांगोपांग रूपक से 
उन्हींने प्रकट किया है : 


ना-नारद तब रोह पुकारा। 
एक जुलाहे सों में हारा॥ 
प्रेम-तन्‍्तु नित ताना तनई | 
जप-तप साधि सेकरा भरई॥ 
दरब गरब सब देह बिसारी | 
गनि साथी सब लेहिं सँभारी | 
पाँच भूत मांडी गनि सल्तई || 
ओहि सों मोर न एको चत्नई॥ 
विधि कहूँ ,संबरि साज' सो साजे | 
लेइ-लेइ नावँ कूँच सों मांजे॥ 
मन मुरी (देइ सब अंग मोर | 
तन सो बिने, दोड कर जोरे ॥ 
सूत सूत सो कया मेजाई। 
सीमा काम विनत सिधि पाई |। 


इसी रूपक को आगे बढ़ाता हुआ कवि कहता है:--. 
मनसों देह कढ़नी ढुई गाढ़ी । 
गाढ़े छीर रहे होइ साढ़ी ॥ 


ना ओहि लेखे राति न दिना 
कर गह बेठि साट सो बिना | 
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खरिका लाइ कर तन घोीसू। 
नियर न होइ, डर इवलीसू । 
भर सांस जब मात नरी। 
निसरे छूछ्ी, पठे भरी 
लाइ-लाइ के नरीं चढ़ाई । 
इललिलाह के ढारि चलाई || 
चित डोले नहिं खूटी टरई । 
पल-पल पेखि आग अनुसरइ |। 
सीधे मारग पहुँचे जाई। 
गी एहि भाँति करे सिधि पाई 
अतः जिस जुलाई का उत्लेख है बढ़ हूपक के आधार 
पर कोई भी साधक हो सकता हं। विशेषल: कबीर के लिए 
इस समस्त उद्धरण में कोई भी संकेत नहीं हे । प्रेम-तम्तु 
का ताना? तो ओर भा विपरीत संकेत करता है । कबीर 
का सिद्ध न्त प्रेम का सिद्धान्त नहीं है, ज्ञानवादी कबीर को 
प्रेमवादी जायसी क्‍यों लिखते । यद्द समस्त विवरण प्रेम 
की पीर के साधक का है, ज्ञान के साधक का नहीं। 
जायसी सूफी थे, श्रोर सूफी सिद्धान्तों का ही प्रति- 
पादन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया हैं, कबीर पर 
सूफियों का प्रभाव मात्र था । इस दृष्टि से देखने पर जायसी 
ओर कबीर में कहीं भाव-साम्य भी विशेष नहीं मिलता। सूफी 
होने के साथ-साथ मुसलमान घम में जायसी की भारा श्रास्था 
थी। उन्होंने हिन्दू ओर मुसलमान को एक ही बंद से तो उत्पन्न 
माना है-मातु के रकत पिता के अबिंदू 
उपजे दुवो तुरुक ओऔ हिंद । 
इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के एका की ओर हलका 
संकेत भी किया है। वहीं उसने एक स्थान पर 'गांता' की 
भाँति यह मानते हुए भी कि-- 
'विधिना के मारग है ते-ते। 
रग-नखत तन-रोंबाँ जत। 
३ हेरा तेह तहँबे पावा 
भा सन्‍्तोष, समुझ्ति मन गावा !? 
जायसी ने मुसलमानों के धर्म को सब से श्रेष्ठ कहा है 
तेहि महँ पंथ कहों भल ,गाई 
जेहि दूनी जग छाज बढ़ाई । 


फल 


विधार-विम् 
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सो बड़े पंथ मुहम्मद केरा, 
है निरमल कबिंलास बसेरा ।” 

जायपी में हिंदुओं के प्रति उदारता के भावों की कमी 
नहीं थी, उन्होंने हिन्दुओं के प्रचलित ज्ञान को ग्रहण कर 
अपने काव्य में यथामत आदरपूर्वक स्थान दिया है, पर 
कबीर में मिलने वाला भाव जायसी में कहीं नहीं मिलता । 
जो साम्य कहीं प्रतीत भी होता है वद्द कबीर से सीधा नहीं 
आया ! वह उस लोक-घारा से ही लिया गया है जिससे 
स्वयं कबीर ने लिया था। अतः जायसी ने न तो “कबीर? 
का कहीं किसी रूप में स्मरण ही किया है, न कबीर 
के सीधे प्रभाव की कोई साज्ञी ही उनके काव्य में कहीं 
मिलती है | सामयिक स्थिति का खतंत्र प्रभाव जायसी पर 
पड़ा, ज्ञानवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया भी हुई ओर उन्होंने 
लोक से सामग्री लेकर उस समय की समस्या को हल करने 

के लिए अपना प्रेम की पीर! का हल उपस्थित किया । 
“-सत्येन्द्र 

कविता में वाद 

आज का प्रगतिशील-कवि-समुदाय जिस दिशा में 
जा रहा है वह कविता से दूर है, समाज के यथार्थ स्वरूप 
का चित्रण भले ही हो । कविता के सिद्धान्तों ओर तत्वों 
की भूल कर आज का कवि मानव के बाह्य स्थूल स्वरूप 
का चित्र अंकित करने का साधन कविता को मान बैठा है। 
भौतिक जगत में उसने कुरूपता को गहरा देखने का प्रयत्न 
किया है ओर उसी को अपना लक्ष्य बना लिया है । जीवन 
ओर प्रकृति का सरल सुन्दर स्वरूप उसको कविता का विषय 
नहीं है, वरंच दुःख-पूरों, विकृत और विषणण जीवन उसके 
कल्पना-जगत का आधार है ओर गन्दे नालों तथा सड़ीली 
कीचड़ में किलकिलाते कीड़े उसका साधन । प्रकृति और 
आत्मा के सुन्दर स्वरूप शायद वह देख नहीं सकता अथवा 
उन्हें देखने के लिये उसके पास दृष्टि नहीं है । व्याप प्रकृति 
पर यदि उसने दृष्टिपात किया भी तो या तों उसे घूणित और 
नशंस दृश्य दिखाइ पड़े अथवा विशृरंखल जीवन और जगत 
के प्रति उपेक्षा का भाव लेकर उसमें ( प्रकृति में ) विनाश 
ओर संहार के तत्व हू ढ़ कर उनका आह्वान किया। ममा- 
बात ओर अलय के गीत गराकर उसने परिष्कार के स्थान 
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पर नाश को निमन्त्रण दिया । इस प्रकार कवि की प्रवृत्ति 
नष्ट श्रष्ट को ओर उन्मुख होगयी । 

प्रगतिवादी कलाकार ने कुहपता, अमंगल ओर विन*शं 
ही देखा । उसके दृष्टिपथ में जीवन, वैषम्य ओर कठुता का 
समूह बन गया है । जीवन के शुभ तत्व दृठ गये हैं। कलाकार 
ने अपनी अन्तद् ष्टि में यह दृश्य देख कर या तो समाज की 
स्थिति पर आंसू बहाये श्रैथवा श्रपनी कल्पना द्वारा उन्हें ओर 
भी भयावह बनाकर चित्रित किया। कभी ऐसे जीवन से ऊब- 
कर सत्ता को गालियां दीं अथवा ऐसे जीवन ओर जगत का 
अन्त कर देने के अभिप्राय के अन्तरिक्ष से बिजली, बादल 
सू०, समुद्र के तूफान और ज्वालामुखी के विस्कीटड तथा 
घधकती लपटों का आह्वान कर नाश ओर महानाश की 
कल्पना की । अथवा कभी रोमांस के नाम पर अपनी वासना 
को अश्लील शब्दों में आक्रोश के साथ उगला । 

इस प्रकार की प्रवृत्ति में प्रतिहिंसा की भावना रहतो 
है जो कला ओर साहित्य के कलाकार और साहित्यकार 
को कोंसों दूर हटा दे सकती है। इस प्रकार का साहित्य 
समाज का यथाथ नग्न चित्रण ओर मूल बत्तियों का 
अंकन भले ही हो वह समाज का मंगलकारी साधन 
कदापि नहीं हो सकता | 

मान लेना पड़ता है आज का जीवन विषाक्त ओर कलुषित 
हो गया है। किन्तु साहित्य ओर विशेष कर कविता उसके 
केवल प्रचारात्मक प्रदर्शन का साधन कभी नहीं है। साहि- 
व्यकार का यह घम्म कभी नहीं कि वह सामान्य प्राणी की 
भांति अपने स्वरूप को देख कर रोये अथवा गिड़गिड़ाये अथवा 
कोधित हो बड़बड़ाये ओर हाथ पांव मारे । साहित्यकार 
सामान्य समाज के ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हैं जो अनुभव 
करता है, किन्तु परिस्थितियों का स्वयं दास नहीं बन जाता 
है वह तो सुख के समय समाज के कल्याण ओर मंगल की 
कामना करता है ओर दुःख और विपज्नावस्था में समाज 
को साहस ओर थैय का पाठ पढ़ाता है । संक्रान्तिकाल में 
साहित्यकार चतुर नीतिज्ञ की भांति सम्मार्ग बताता हैं. और 
मार्ग-प्रदर्शक के पद से निर्माणकारी, व्यवस्थात्मक-कर्म- 
प्रणाली के पालन का आदेश भी दे सकता है। तथा क्रान्ति 
के समय वीरों के हाथों में शक्ति और हृदय में सत्यनिष्ठा ओर 
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स्कूर्ति का संचार कराता है। अशुभ का नाश ओर शुभ 
है 
के उत्थान का चिन्तन ही साहित्यकार का प्रधान क्तंव्कु है. 
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समभने लगेगा और जो उसने समझा # उसी पर उसे 
सन्देह होने लगेगा । यह 2स बाद! का प्रभाव है, चमत्कार 


पड पट वाद अं | हक न हे 
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विश्ंखता को संतुलित करने का प्रयत्न करे अन्यथा समाज: 


में ऐसी शक्कि श्रोर प्रण मरे कि समाज संघर्ष ओर कान्ति 
से व्यवस्थित ओर समन्वित हो जाये । 
साहित्यकर वह शक्कि है जो विश्व का संचालन करती 
है। ईश्वर के उपरान्त शान्ति ओर विश्व की व्यवस्था का 
भार साहित्यकार--कवि पर है । एक डाक्टर यदि रोगी को 
आपरेशन की वेदना असह्य ओर उसका कष्ट बढ़ा-चढ़ा 
कर बताये और उस कष्ट के सहन की तुलना में मृत्यु को 
श्रेष्ठ बताये, तो क्या यह उसका धर्म होगा? उस पर तो 
रोग को निमू ल कर रोगी को स्वस्थ बनाने का उत्तर- 
दायिल है । 
साहित्यकार समाज का अभिभावक है जो उसकी 
स्थिति के यथाथ चित्रण के साथ उसके भावी निर्माण की 
मंगलमयी रूप-रेखा सकुट अथवा अर्फुट स्पष्ट करता है । 
यदि वह इस योग्य नहीं तो उस्ते कोई अधिकार नहीं कि, 
वह सखयं तो अपने पद से च्युत हो ही, साथ ही समाज 
को भी ले डूबने का प्रयत्न करे । 
प्रगतिवाद अपने आप में लांड्ित नहीं है। उसे तो 
दोषी बनाया गया है.। समय और संमाज के साथ साहित्य 
की प्रगति होती है । किन्तु साहित्य को बाद-विशेष में बाँध 
लेना साहित्य को स्वाभाविक प्रगति को रोक देना है। 
'छायावाद! और 'रहस्यवाद! के नाम से आज अधिकांश 
व्यक्ति घृणा करते हैं। इसका यही कारण है कि इन्हें 
क्या” ओर “रहस्य” के रहस्यमय शब्दों से बाँध कर 
जाल ओढ़ा दिया गया । उस जाल का एक सूत्र नहीं पा 
सकने की सम्भावना से लोग उसे छूना पसन्द नहीं करते । 
छायावादी” अथवा 'रहस्यवादी” कविता यदि किसी व्यक्ति 
को सा स्पष्ट करा दी जाय ओर समझ लेने पर 
ष्हू उ भी लग भी ५५ 
बाद का बा तो हक उसु लक कस 
व्यक्ति उस कविता को छुरूह 


गया । यही अब्स्था 'प्रगतिवाद! की भी हुई । बहिक 
इससे भी कहीं अधिक हुव्यवहार प्रगतिलाद! के साथ 
किया गया। 

काल-विभाजन का दाष्टि से सादित का सुल्यांकन करने 
के लिये मिन्न-भिन्न समय के साहित्य ना बर्गोकरणु कर 
प्रवत्तियों के आधार पर काल विशेष के साहित्य का नाम- 
करण होता है। इसके लिये तत्कालीन साहित्य का सर्वाक्ीण 
अध्ययन अपेक्तित होता हैं। इस अध्ययन के लिग्रे उस 
काल की समग्र सामग्री का उप्रलब्य होना ओर प्रवृत्ति 
विशेष वाले साहित्य का काल समाप्त हो. गया द्वोना आव- 
श्यक है । तात्पय यह कवि नामकरण, समयगत प्रवृत्तियों दे 
आधार पर भूतकाल के साहित्य का होता हैं । बतेमान 
का सम्भवतः नहीं । वर्तमान काल के साहित्य का नामकरण 
तभी सम्भव है, जब कि 'उस” प्रकार का साहित्य प्रचुर 
मात्रा में निर्मित हं। चुका: दो और श्रब भी बढ़ी धारा चल 
रही हो । श्रवृत्ति के बदल जाने पर बह भूतकालीन धारा 
हो जाती है श्रौर तब तो उसका नामकरण सरल दो ही 
जाता है । 

अगतिधाद' के लिये ऐसा नहीं हुआ । “अगतिवाद' 
का नामकरण पहले हुआ आर उसके लक्षणों के आधार 
पर साहित्य बाद में रचा जाने लगा । भारतीय साहित्य में 
'प्रगतिवाद! हस की देन है ओर यही कारणा है कि प्रगति- 
वादी साहित्य परम्परगत श्रवृत्तियों के विकास-क्रम की 
वस्तु न होकर एकदम नई वस्तु हो गया। काल केसा 
दी हो उसका साहित्य अपने पूर्वबतीं साहित्य का अनुगामी 
एवं विकसित स्वरूप अवश्य होता है । बहुत सम्भव था 
काल को गति के अनुसार इस प्रकार का साहित्य जिसे 
प्रगतिवादी साहित्य” कहा जाता है, यहाँ स्वतः रचा जाने 
लगता । वह समय सी आगया था जब इस प्रकार 
के साहित्य की भारत में भी आवश्यकता थी फिर भी 


विचार-विमपे ८१ 
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प्रगतिवाद! को बाहरी आवरण ओढ़ कर नहीं आना 
चाहिये था। वह काल ओर स्थान के अनुसार स्वतः 
उत्पन्न होता तो उसका स्वरूप अधिक आकर्षक और विशेष 
मनोहर होता। बहुत आवश्यकता थी ऐसे साहित्य की, 
किन्तु बाहर से आना ओर सूचना देकर आना साहित्यिक 
क्षेत्र में अस्वाभाविकता ही थी, कविता के ज्षेत्र में तो यह 
ओर भी अग्राह्म ओर निन्‍्दनीय कृत्य ही था । 

कविता एक सहज ओर स्वच्छुन्द धारा है । कविता 
मानवात्मा का स्वतः उ्रसूत घबल स्रोत है जो काल ओर 
समाज की चद्नों से टकराता हुआ अपना मांगे स्वयं 
बनाता हुआ बहता है। उसे न तो रोका ही जा सकता है 
ओर न उसमें गनन्‍्दगी ही फैलाई जानी चाहिये । दाशे- 
निक दृष्टि से--कविता जीवन के सत्य स्वरूप की समष्टि का 
व्यक्षिगत संकेत है जो मनुष्य की दृत्तियों में रागात्मिकता के 
साथ जीवन की महानता . का आदर्श संचार करता है । 
कविता जीवन के यथार्थ तत्वों का आदर्श शब्दचित्न है 
ओर इस प्रकार वह जीवन से भिन्न अन्य कोई वस्तु 
नद्ीं। किन्तु वाद! का ऊपरी बन्धन कविता की स्वाभा[- 
बिकता का नाश करता है ओर स्वय॑ कविता के प्रति 
अन्याय भी है। --भगवतीपग्रसाद व्यास 


प्रव कॉमिनी का ऐतिहासिक पृष्ठाधार 


प्रसाद” का ग्रकटीकरण कुछ ऐसे समय में हुआ था, 

जिस समय विज्ञान की विभीषकाओं के सन्मुख भारतीय 
वीरता म्लान सी दिखलाई पड़ती थी । परन्तु भारतीय बीरता 
में जो संस्कृति की मनकार है, उसके समक्ष विज्ञान तुच्छ 
एवं श्रीद्दीन है। प्रसाद ने इस बात को ध्यान से देखा ओर 
नियां की आँखों में भारतीय संस्कृति को पुनीत मांकी 
दिखलाने का संकल्प कर लिया । यही संघ्कृति की ललकार 
हम प्रसाद के नाटकों की जड़ में देखते हैं। अतः उनके नाटकों 
की इमारत इसी सांस्कृतिक आधार पर ही खड़ी होती है। 
स्वभावतः संस्कृति के बिखरे अवयवों को जोड़ कर वस्तु 
की दीवारें खड़ी करने लिये उन्हें प्राचीनता की प्रशस्त भूमि 
में पर्दापण करना पढ़ा और ऐतिहासिक घटनाओं का भी 
सहारा लेना पड़ा । अतः इस प्रकार प्रसाद ने कठिन तपस्या 


करके ऐतिहासिक तथ्यों का जीणद्धार किया । इतिहास का 
जितना उपयोग प्रसाद के नाठकों में मिलता है उतना उत्तम 
उपयोग अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । 
थ्र वस्वामिनीं! में समुद्रगृुप्त की मृत्यु ओर चम्द्रगुप्त के 

ज्यारोहरा के बीच के काल का चित्रण एवं द्ग्दशन है । 

इतिहास में लुप्त प्रय है। विशाखदत्त द्वारा लिखित 
'देवी चम्द्रगुप” नामक नाटक की एक खंडित प्रति कुछ वष 
पहले प्राप्त हुई । इससे सम्राट द्वितीय विक्रमादित्य के संबंध 
में नई बातें प्रकाश में आई । देवी चन्द्रगुप्त' नाटक के 
आधार पर हम दो परिणाम निकालने मे समथ हुए। पहला 
प्रार्चीन काल में भारत में भी मोक्ष | (0)7ए0708 ) तथा 
उसके बाद पुनलेग्न, श्रर्थात्‌ श्री को दुबारा विवाह करने का 
अधिकार प्राप्त होता था । इस बात को कुछ लोगों ने कुदचि 
पूर्ण माना और इसमें संदेह करने लगे । परन्तु इसके एक 
प्रमाण नहीं बल्कि तीन प्रमाण मिलते हैं। वे ये हैं-- 
(१) आठवीं शताब्दी के संजात ताम्रपत्र पर ये पक्षियाँ 
खुदी हुई हैं:-- 

हत्वा आतरमसेव राज्य- 
महरद वीं स दीनस्तथा । 
का कोटि मन्लेखयन किल 
कलोौ दाता स॑ गुप्तान्वय:” 

(२) वाणभट्ट की ये पंक्तियां जो इसी घटना का उल्लेख 
करती दें मजा 


अरि पुरे व परकलत्र कामुक॑ कामिनी वेश 
श्चन्द्रगुप्ती शक्पतिमशासयत्‌ | 
(२ इसी प्रकार राजशेखर की दो पक्षियां हैं:-- 
दृत्वारुद्ध गति खश्ताधिपतये, 
देवीं ध्रुव स्त्रामितीं | 
यास्मात्‌ खण्डित साहसो, 
निववृते श्रीराम गुप्तो चुप: ॥ 
जब यह घटना ताम्रपत्र पर लिखित है ओर वाणभट्ट 
तथा राजशेखर जैसे महाकवियों ने इसका उल्लेख किया है 
तब हम इसको केवल जनश्रुति कह कर नहीं टाल सकते । 
कितन लोग रामशुप्त को गुप्वंश का राजा मानते ही. नदी 


् 





हैं। पर प्रो०ण आल्तेैकर तथा जायसवालजी ने ऐतिहासिक 
प्रमाणों से रामगुप्त का गुप्त वंश में होना सिद्ध कर दिया 
है। भणडारकरजी तो कार्चा खुदा हुआ सिक्का 
रामगुप्त-का ही बतलाते हैं--क्यों कि 'राम” शब्द ही घिस- 
कर 'काच' हो जा सकता है । सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण 
चन्द्रगुप्त के सिक्ों से मिला है जिस पर “रूपकृती' शब्द 
लिखा पाया गया है। प्रसादजी का कंथन है रूपकृती' 
विरुद का उल्लेख करके चन्धगुप्त अपने उस साहसिक कार 
की स्वीकृति देता है जो प्र वस्वामिनी की रक्ता के लिए उसने 
रूप बदल कर किया। परन्तु शास्त्रीय दृष्टिकोण से 
चन्द्रगुप्त और प्र वस्वामिनी का पुनर्लग्न कुछ दिनों तक 
कुरुचिपूर्ए माना जाता रहा क्योंकि लोग समभते थे भारतीय 
शात्नों से यह विरुद्ध है। बात ऐसी नहीं, --नारद और 
पराशर के ग्रह-सूत्रों में भी स्त्रियों को मोक्ष करने का अधि 
कार दिया गया है । इसका प्रमाण यह हैः--- 
नष्ट मृते प्रत्नजते, 
क्लीबे च पतिते पतो। 
पश्च खपत्सु नारीणां, 
पतिरन्यो विधीयते | 


इन पांच आपत्तियों में मत्यु छो छोड़ चार तो ज्री के 
काल में ही घटेगी । 


अस्तु, इसी ऐतिहासिक घटना को लेकर 'भ्र वस्वामिनी' 
नाटक को कथावस्तु का विकास हुआ है| भाठक की भूल 
घटना इस प्रकार है। चन्द्रगुप्त के बड़े भाई समुद्रगुप्त मगध 
के सम्राट थे। उनकी पत्नी का नाम प्र बदेवी था। 
चह अत्यन्त सुन्दरी थी । शकों ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर 
चढ़ाई की ओर, समुद्रगुप्त को किसी विषम परिस्थिति में 
डालकर उनसे सन्धि करने क! प्रस्ताव भेजा । उस प्रस्ताव 
में कई शर्तें थीं; भू वस्वामिनी का देना जिसमें मुख्य था | 
छोटा भाई चन्नगुप्त इस घटना से बहुत क्षुब्ध हुआ ओर 
उसने स्वयं 'प्रवस्वामिनी' का वेष बनाकर शकराज का 


उसी प्रकार बध किया जिस प्रकार भीम ने द्रोपदी का वेष 


बनाकर कोचक का बध किया था । शकराज के मारे जाने 
“शायद प्र्‌वस्वामिनी का स्नेह चन्द्रगुप्त के ऊपर अधिक 
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ही गया ओर इसका फल यह हुआ ऊ#ि दोनों भाइयों में 


अजन्नवन हो गयी ओर पारस्परिक कलह में गपरमगपत चद्धगृप 


के द्वारा मार डाला गया। इसी कथानक को लेकर 'प्रमाद- 
जी? ने इस नाटक की कथा-वस्तु का विक्रास किया हैं । 
परन्तु इतना होने पर भी उपयु क्त ऐतिहासिक आधार 
में संदेह उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित कारणा हैं:-- 
( १ ) देवी चन्द्रगुप्त नाटक कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं । 
(२ ) कुछ स्मृतिय्रों में जो मोत्ष की चर्चा की गई ई 
वह सभी वर्णों पर लागू हँ-- ऐसा हि नहों किया जा 
सकता । (३) समुद्र गुप्त और चन्द्रगुप्त के बीच से रामुगुप्त 
नाम का कोई सम्राट था--इस बात हा पक्का प्रमाण नहीं। 
(४ ) यह बात अत्यन्त असंभव-सी मालूम द्वोती है कि 
एक अत्यन्त साधारण शक सरदार महाराज समुद्रगप की 
पुत्रबभू को अपनी ज्ली बनाने के लिए मगथ के सम्राट से, 
चाहे वह कितना भी नीच क्‍यों न हो--मांगने का साहस 
करे । ( ५ ) सबसे आश्चर्य की बात यह है रु स्वयं 
चन्द्रगुप्त ही नारी वेष बनाकर शकराज के पास नहीं जाता, 
परन्‌ इस आपत्तिजनक परिस्थिति में मगध की सम्राशी को 
की भी डाल देता है। अतः ऐतिहासिक राष्ठ से प्रव- 
स्वामिनी नाटक की क्था-वस्तु अपंभव-सी प्रतीत होती है । 


असाद पर आलोचनात्मफ साहित्य 


प्रसाद का नास्य चिन्तन-- 

लेखक-श्री शिखरचन्द्र जेन मूल्य... २) 
प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन--- 

लेखक-पं० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ३॥ ) 
प्रसाद के तीन नाटक--- 

लेखक-प्रेमनारायण टर्डन 
प्रसादजी की कन्ना-- 

पम्पादक-श्री गुलाबराय एम. ए. मू., १॥) 
प्रसाद और उनका साहित्य-- 

लेखक-पं० विनोद शह्कूर व्यास मूल्य २) 


मूल्य ३) 
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आलोचना 

साहित्य की वर्तमान धारा--लेखक-प्रोंफेसर 
जगज्नाथप्रसाद मिश्र एम० ए०, बी० एल०, प्रकाशक- 
भन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर । पृष्ठ १६६, मूल्य १॥।) 

साहित्य पर प्रगतिवाद क्रमशः अपना अंक जमात| 
जा रहा है। साथ ही जितनी उसकी व्यापकता बढ़ती 
जाती है उसकी कट्टरता और एकाह्विता भी कम होती 
जाती है। प्रस्तुत पुस्तक 'साहित्य की वर्तमान धारा” यद्यपि 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी हुईं है तथापि उसमें बदली 
हुई स्वस्थ मार्गोनुमुखी उदार मनोश्त्ति की छाप है। लेखक 
साद्वित्य को भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति 
मानते हैं। इस जीवन की अभिव्यक्कि में विद्वान लेखक 
युगकालीन सापेज्षता को स्वीकार करते हैं? इसीलिए उनका 
दृष्टिकोण उदार है । वे लिखते हैं--- 

“युग साहित्य के इतिहास के मूल सूत्र का सन्धान 
पाने के लिए हमें चतुर्दिश की वाह्य परिस्थितियों के प्रति 
उदार एवं व्यापक दृष्टि रखनी होगी। वर्तमान युग के 
आदशे एवं भावधारा के मानदणड कों लेकर यदि हम 
रीतिकाल के साहित्य पर विचार करे, तो अवश्य ही 
अकिश्वितकर मालूम होगा । किन्तु आज की बदली हुई 
रुचि को लेकर उस पर विचार करना ही असुज्ञत होगा ।”” 

लेखक मदह्दोदय ने यद्यपि इस सम्बन्ध में भारतीय 
साधारणीकरण के सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया है तथापि 


वे उसके बहुत निकट आगये हैं ओर उनमें आचार्य | 


शुक्लजी की ग्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। वे प्रगतिवाद 
के भौतिक पक्ष के पूरक से प्रतीत द्वोते है। साहित्य का 


ब२३:॥ 
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मानद्राड बतलाते हुए वे लिखते हैं:-साहित्य की श्रेष्ठता का 
उसके मूल्य एवं महत्व का एक ही मानदशड हो सकतः है, 
ओर वह मानदरड यही है कि जातीय जौवन के साथ्र 
अखिल जन शक्ति को प्राणघारा के साथ उसका निविड़ 
संयोग है या नहीं, यहाँ तक तो प्रगतिवाद का स्वर है । 
आगे चलकर वे कहते हैं---“वह मनुष्य के जीवन की संकीर 
परिधि से, पारिवारिक जीवन के ग्राचीरवेष्टित कारागार से 
मुक्त कर के उसके चेतन्य को बृहत्तर एवं व्यापक जीवन के 
उन्मुक्क वातावरण में परिव्याप्त करने में सक्तम है या नहीं' 
यही प्राचीन साथारणीकरण और शुक्लजी की हृदय की 
उन्मुक्कत अवस्था का ग्रगतिवादी पर्याय है) लेखक मद्दोदय ने 
साहित्य पर केवल वाह्य परिस्थितियों के प्रभाव को ही नढ्ढीं 
स्वीकार किया वरन्‌ मानव हृदय के चिरन्तन सत्यों को भी 
यथौज्नित स्थान दिया है। इस अंश में वे प्रगतिवाद की 
कमी को पूरा करते हैं । वे लिखते हैं:--- 

इस ग्रकार के साहित्य परु एक ओर यदि युग की वाह्म 
परिस्थितियों के फलस्वरूप युगधर्म को छाप होती है, तो 
दूसरी ओर उसमें मानव के अन्तर का चिरन्तन सत्य भी 
संनिहित होता है जो युग-युग में उसे वरेश्य बनाता है । 
मिश्रजी ने रस को सिद्धान्त माना है किन्तु उसे सारहीन 
नहीं माना है वे जीवन रस को ही साहित्य के रस में 
परिणत करना चाहते हैं । न हमें रसह्ीन जीवन चाहिए 
ओर न जीवन से विछिन्न रस । | 

लेखक मद्दोदय नर्व॑न् युग के साहित्य का विषय उन्हीं 
लोगों को मानते है जिनके बेड़्ों में रुपये जमा नहीं है, 
जिनके स्वागत में जुलूस नहीं निकलते, समाचार पत्रों में 
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जिनके चित्र प्रकाशित नहीं होते है। यह बात ठीक है कि किसी 
व्यक्ति की महानता को अखबारी दुनिया की ख्याति से नहीं 
नापना चाहिए । किन्तु यह भी सोलह आना ठीक नहीं है 
कि अखब्रारी दुनिया की रुयाति के लोगों का साहित्य से 
बिल्कुल बहिष्कार कर दिया ज्ञाय | अखबारी दुनिया की 
ख्याति किसी की नेसर्गिक महानता को मिट नहीं सकती 
और न नैतिक श्रेष्ठता निम्नवर्ग के लोग्रों में ही सीमित हो 
सकती । जहाँ तक वर्गों की पार्थक्य-भावना को दूर किया 
जाय वहाँ तक अच्छा है । 

लेखक महोदय प्राचीन साहित्य पर एकाहज्ञलिता का 
आरोप करते हैं, लेकिन भय यह है कि नवीन साहित्य 
दूसरी ओर की एकाज्लिता का पोषण कर रहा है। लेखक 
महोदय वर्तमान युग के वस्तुवाद ओर बुद्धिवाद की ओर 
भुकाव के पक्त में है। साथ ही वे बुद्धिवाद की उथल-पुथल 
ओर अव्यवस्था से थोड़े शंकित भी हैं । उस भय से 
बचने के लिए वे किसी प्रतिभाशाली नेता की प्रतीक्षा में हैं 
वे कहते हैं--अति आधुनिक साहित्य में आज जो दुखवाद, 
नैराश्य, वेदना, उच्छु छुल भाव, अपमानित प्रेम, उद्भ्रान्त 
आदश, सनातन नीति निष्टा के प्रति विद्रोह, सब बातों में 
सन्देह, संयम और अविश्वास तथा नाना प्रकार की जटिल 
समस्याओं का आलोड़न दीख पढ़ रहा है, वह साहित्य 
क्षेत्र में किसी विराट प्रतिभाशाली नायक के अबतीर्ण होने 
पर नहीं रहेया। जब सामाजिक ज्षेत्रसे विशाल और, विराट 
व्यक्षित्व का मान उठता जाता है तब इस तकंवाद के युग 
में साहित्यिक-क्षेत्र में इस*विराट व्यक्तित्व को आश्रय देना 
कुछ अ्रसंगत सा लगता है । 

लेखक महोदय कला में सत्यं शिव सुन्दरम्‌ में सत्य के 
ही अधिक पत्त में है। वे उनमे से तो नहीं हैं जो छुन्दरंम 
को आड़ में अश्लीलता को आश्रय दें वरन वे सत्य को श्लीलता 
ओर अश्लीलता के परे मानते हैं। कलाकार सत्य के नाते 
घुराइयों ओर मानव कमजोरियों का उद्घाटन कर सकता है 
बशतें कि वह ऐसा स्वयं निरपेज्ञ और वासनाहीन होकर 
करता है और उसका उद्देश्य बुराई का आकर्षण हप में 
उपस्थापन नहीं है । 

यह हे कौ बात है कि मिश्रजी प्रगतिवाद का पक्त 
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लेते हुए भी नितान्त वस्तुवादी नहीं 8 । उन्होंने साहित्य में 
थोदी रहस्यमयता स्वीकार की है. लेकिन ये सत्य की 
निष्ठा से नहीं हटे हैं | पुस्तक बहुत वियारोरजक # ओर 
इसका दृष्टिकोण स्वस्थ ओर उदार ६ । * का वराय 

सिद्धान्त ओर अध्ययन --लेसन:, बाबू हलाबर[य 
एम० ए०; प्रकाशक प्रतिभा प्रकाशन मन्दिर हदरकूली 
दिल्ली के लिये साहित्य रत्न भगठार, आगरा माई साइज 
के पृ० २४२, मृल्य ३।) 

प्रस्तुत पुस्तक आलोचना-शाम््र' की पुस्तक ४ । यह 
१८ अध्यायों में लिखी गयी है जिसमे काब्य को आत्मा 
रस ओर मनोविज्ञान, रसनिः्पत्ति, साथार गीकरगा, कब 
ओर पाठक के क्रियात्मक व्यक्तित्व, साहित्य की मूल 
प्रेरणायें, कविता और स्वप्न, काव्य के देते, काव्य का ज्षेत्र 
( सत्य शिव॑ सुन्दरम्‌ ), काव्य की परिभाषा, काम्थकला 
काव्य के विभिन्न रूप, काव्य के वर. भाव पपौर विशाव, 
काव्य का कलापक्ष, अभिव्यअनावाद एवं कलावाद, शब्द 
शक्ति, ध्वनि और उसके मुख्य भेद तथा समानोंसना के 
मान पर गम्भीर विवेचन किया गया हैं । 

लेखक हिन्दी के वयोब्रद्ध साहित्यिक विचारक हें, 
जिनसे हिन्दी-प्रेमी आबाल-ब्रद्ध सभी परिचित हैं। उनके 
दीर्ण अनुभव ओर गम्भीर अध्ययन से जैसी वस्तु की 
थाशा की जा सकती थी, यह रचना बसी ही है। विषय 
के प्रतिपादन में कई विशेष उल्लेखनीय बातें भी इस पुस्तक 
में मिलती हैं। एक बात तो यह है कि लेखक ने पाश्चात्य 
आलोचना-पद्धति के आलोक में भारतीय काव्यशासत्र की 
व्याख्या करने का प्रयत्त' क्रिया हैं। जिससे केबल 
तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं हो जाता बरन दीर्धकालीन 
भारतीय विचार-परंपरा का मूल्यांकन भी हो जाता है 
कविता की परिभाषा में कवि और पाठक और उनका 
सम्बन्ध कराने वाली शैली तीनों को महत्ता दी गयी है । 
श्रेय के प्रेम रूप में विषय और शैर्ल, दोनों ही था जाती हैं। 

तीसरी बात यह हैं कि लेखक ने काव्य का कलाओं से 
नितान्त विच्छेद नहीं माना हैं और काव्य में सब कलाओं 
से श्रेष्ठ।ता ही नहीं आंकी गयी है बरन्‌ उसमें सब कलाओं 
क; अतिनिधित्त भी दिखाया है। फिर काव्य के 


राम ० कक अत सनक कर कम रे कम ्रक पक आके न 
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वरणाय रूप में रस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है और 
रस सम्बन्धी साधारणीकरण आदि समस्याओं पर नवीन 
आलोक डाला गया है तथा भारतीय पद्धति की व्याख्या 
जो डाक्टर श्यामसुन्दरदास, आचाये शुक्नजी शआरादि ने की है 
उसका भी सूछ्म विवेचन है। भारतीय परम्परा की खुला 


जब 
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सब श्री रायकृष्णदास, बी० एल० भणौत, जड़ाऊलाल 
मेहता, प्रभाकर माचवे, गुलाबराय, रामविलास शर्मा, 
नगेन्द्र, प्रकाशचद्ध, अंचल, हँसकुमार तिवारी, इलाचन्दर 
जोंशी” सुधीन्द्र तथा सत्येन्द्र के निबंध हैं । ये विविध निबंध 
४ विषयों से संबंधित हैः---१-कला समीक्षा, २-साहित्य 


बाँधने की फोशिश की गयी है। रस श्रोर मनोविज्ञान में 
लेखक ने "नव रस में जो रस की व्याख्या है उसका स्पष्टी- 
करण हो गया है। मनोवेगों से रस का भेद बतलाकर रस 
में जो आत्मा के प्रकाश का आध्यात्मिक पक्त है उप्त पर 
विशेष बल दिया गया है तथा आलोचना में शास्त्रीय 
आलोचना को महत्व देते हुए मूल्य पर बल दिया गया है। 
मूल्य में मोतिक मूल्यों के श्रतिरिक्त आध्यात्मिक मूल्यों पर 
भी बल दिया गया है । लेखक व्यक्ति का आन्तरिक साम- 
ज्स्यथ नहीं वरन्‌ धह्य सामाजिक सामञ्नस्य भी चाहते हैं । 
वे उस समाजिक व्यवस्था का पोषक साहित्य चाहते हैं जिसमें 
कि भेदों के रहते हुए सामझ्जस्थ द्वो भेद मिठाये न जायें। 
इस प्रकार इस पुस्तक में प्राच्य और पाश्चात्य दोनों 
प्रशालियों के प्राचीन से नवीनतम विचार-धाराओं का विवे- 
चन तथा प्रतिपादन आ गया है, जिससे पुस्तक विदार्थियों 


ओर मनोविज्ञान, ३-साहित्य के मूल्य, ४-हिन्दी साहित्य 
की प्रगति । 
कला की भारतीय परिभाषा में पं० हजारीप्रसाद 
द्विवेदीजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'कला जब तटस्थता « 
से रस-दर्शन के “लिए ही कोई अभिव्यक्कि करती है तभी 
वद्र कला कहलाने की अधिकारिणी है। और उस समय 
उसके उद्देश ओर सिद्धि में अभेद होजाता है। और उनका 
मत है कि हमारे पूर्वजों की यह दृष्टि 'कला ऋला के लिए? * 
की ही दृष्टि है। “कला समीक्षा ओर पूबंग्रह' में भणोंतजी 
ने पूर्वाग्नई अथवा 7?79]प7०66 को आलोचक के लिए 
द्वानिकारक बताया है। हां, कलाकार की बात दूसरी है, क्योंकि 
कलाकार के साथ प्रश्न विवेक अथवा +08७807 का नहीं, 
उसके समस्त व्यक्वित्व का है। मेहताजी का साहित्य और 
मनोविज्ञान इस संग्रह के सर्वोत्तम निबंधों में से प्रधान है । 


के लिए तो अत्यन्त उपयोगी हो ही गयी है, विद्वानों के 
विचाराथ भी इसमें अनेक प्रश्न तथा समस्‍यायें आ गयी 
हैं, किन्तु इन सब प्रश्न तथा समस्याओं के रहते हुए भी 
इस पुस्तक की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक 
ने जटिल से जटिल ओर गम्भीर से गम्भीर विषयों को भी 
बहुत स्पष्ट और निश्चयात्मक शैली में उपस्थित किया 
है (द्विवेदी युग की शैली में अधुनातन विचारों का ऐसा 
प्रतिपादन सचमुच ही हिन्दी-साहित्य को एक देन है। 
जिसका स्वागत होगा । 

आधुनिक हिन्दी साहित्प--(भाग दो) सम्पादक 
श्री नगेन्द्र एम. ए. तथा श्री० स० ही वात्स्यायन; प्रकाशक, 


परिषद्‌ ने इस एक नये लेखक को हिन्दी की ओर आकर्षित 
किया है। मनेविज्ञान ओर साहित्य के घनिष्ठ संबंध को 


स्पष्ट करते हुए, साहित्य के यथार्थ अनुशीलन में मनोविज्ञान के 


सहयोग पर लेखक ने जोर दिया है। माचवेजी ने अपने 
सहज अ्थ्यास से 'ऊऋला समीक्षा की कुछ समस्याएँ/ में 
पाश्वात्य जगत के विविध विद्वानों के मत का सार 
मेंट किया है ओर अन्त में वे इस निणय पर पहुँचे हैं 
कि हिन्दी के आलोचकों में गहराई और ऊँचाई का अभाव 
हे । साहित्य के मूल्य” में, बाबू गुलाबरायजी ने यह निर्देश 
किया है कि जीवन के मूल्य साहित्य के मूल्य हैं। जो 
साहित्य जीवन को पूर्णा बनाये वही सत्साहित्य है। जीवन 


प्रदीप कार्यालय, मुरादाबाद । पृष्ट १४४, मूल्य छुर नहीं । 

इस पुस्तक में १३ निबंध संग्रहित हैं। संपादकों ने 
लिखा हैः--प्रस्तुत पुस्तक, आधुनिक हिन्दी साहित्य भागर 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ मेरठ के द्वितीय और तृतीय अधि- 
वेशनों में पढ़े गये निबंधों का संकलन है । इस संकलन में 


की पूणाता का अर्थ है भोतिक, मानसिक, सामाजिक और 
आध्यात्मिक ( जिसमें धर्म ओर कला दोनों ही सम्मिलित 
हैं ) मूल्यों की सम्पन्नता पूण-समन्विति । “आधुनिक हिन्दी 
कविता? डा० रामविल/सजी का लेख है । उसमें यद्द वाक्य 
चमत्कारक है; 'उनकी(अतापनारायन मिश्र जेसे लेखकों की) 


खान 
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'प६ 
भाषा, मालूम द्वोता है बैसवाडे की धूलि में खेली है । 
'आज के लेखकों की भाषा, भालूम होता है, मुह में क्रम 
लगाकर आई हे | नगेन्द्रजी ने छायावाद की परिभाषा देते 
हुए क्ताया है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का 
विश्व-काव्य नहीं है--कुएठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के 
कोब्य को जन्म नहीं दे सकती और अंत में आपने यह 
तुलना करदी है कि उसकी (छायावादी कविता की) समृद्धि 
की समता हिन्दी का केवल भक्षि-काव्य ही कर सकता हैं ।” 
आगे के लेखों में प॑ं० इलाचन्द जोशी का निबंध 'हिन्दी- 
साहित्य की नवीन पत्तियां! छोटा होते हुए भी सारगर्भित 
ओर मौलिक विचार-प्रणाली से युक्त है। इस प्रकार यह 
संग्रह पठनीय और मननीय ही नहीं किसी सीमा तक दिशा 
- निदेशक भी है। इसमें यद्यपि आलोचक प२ विशेष दृष्टि 
रक्खी गई है फिर भी साहित्य के सभी त्षेत्रों पर कुछ न 
ऊंछ अकाश पढ़ ही गया है। परिशिष्ट में आनरेबल डा०- 
पर सीताराम तथा परिषद मंत्री के स्वागत भाषण दिये 
गये हे | “>सत्येन्र 
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क्‍ कविता 

नवीन--लेखक 
पस्तक भराडार, लहेरियासराय और पटना । पृष्ठ 
संख्या ६२, मूल्य २)। 

सैसतुत पुस्तक नेपालीजी की कविताओं का नवीन 
संग्रह ही नहीं वरन्‌ इसमें अपने नाम ( नवीन ) को सार्थक 
करने वाली एक नवीन उमंग भी है। इस काव्य- संग्रह में, 
प्रक्ृति प्रेत और जवानी की उमंग से भरे देश प्रेम के 
गीत हैं जिनमें से कुछ दिल्ली और लखनऊ रेडियो स्टेशनों से 
ताडकास्ट भी हो चुकी हैं । यद्यपि लेखक ने अपने जीवन 
के उत्साह में जीवन और प्रसन्नता का सागर लहराता- देखा 
है तथापि उसकी दृष्टि संसार के मृत्यु, पीड़ा और अत्याचार 
सम्बन्धी कहर दृश्यों से भी अछूती नहीं रही है । कवि ने 
जो जीवन के तरज्ञित सागर का चित्रण किया है वह 
युवकों को उसमें कूद कर तैरने के लिए संकेत करता है । 
कवि अपने उत्साह में काली में भी लाली देखता है। 

पश्चिम नभ की भरी जवानी 

उमड़ रही हैं बादल बन-बन 


श्री गोपालसिंह नेपाली । प्रकाशक- ' 


साहित्य-सन्देश 


बज जता 


जीवन में यौवन की भा॑का 
घुमड़ रही है पागल बन-बस 
देखा मेने देखा, 
खिले अधर की मुसकानों सी 
चमक गई बिजली की रेखा । 
चंचल बिजली के सेनों पर 
सावन का दल्-बल चलता है 
यह तो रही मूक प्रकृति की बात, श्रब जीते-जा/ 
संसार का उल्लास-नृत्य देखिए:--- 
जीवन सागर गहराता हैं 
जीवन का जल लहराता है 
यौवन इन लहरों-घांशों में 
निज्र विजय ध्वजा फहराता हैं 
कवि करुणा में भी जीवन देखता है-...- 
कुहरामस मचाकर गली-गली 
जब किसी तरुण की लाश चली 
दुनिया की आँखों के आगे 
तब एक ,नहे तसवीर जली 
ज्वालों में जय-अयकार मचा 
तपटों में हाह्कार मचा 
रूमालों में ही सूख गया 
इस दुनिया की आँखों का जल 
कवि ने अपनी कवि ओर कविता शीर्षक कविता में 
कबि को एक अ्कार की स्वाभाविक श्रतिक्रिया माना ्‌ 
जैसा कि बादलों के आने से मोर के मन में. ॥्ी हैं, 
देखिए :-... 
पावस में भर गया मेंघ 
श्याम नील आकाश 
बन कर भोर कुद्न में 
नाचा कविता का उल्लास 
पतभड़ में गया पात बन 
रज् रूप बन बन का 
कविता रानी शरद- चन्द्र बन 
चुनती तिनका तिनका 
इस दृष्टि से कविता निराशा में भी आशा दिलाने का 


तुमने 


अलंकार और मनोविज्ञान 


च्क 





काम करती है। पतमड़ के बाद शरद लाती है। कवि ने 
अपनी कविताओं में अधिकांश में यही दृष्टिकोण रक्‍्खा है। 
यद्यपि सब कविताएँ एक से स्टैरडड की नहीं तथापि इस प्ष॑ग्रह 
की अधिकांश कविताएँ उत्साहवर्धक हैं।. --गुलाबराय 


अपने पथ पर--लेखक-शिशुपालसिंह 'शिशु', 
प्रकाशक-मारवाड़ी नवथुवक सरडल, मारवाड़ी बाजार, 
हैदराबाद ( दक्षिण ) | पृष्ट संख्या 3७, मूल्य १) । 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रताप के जीवन की एक छोटी-सी 
घटना को राष्ट्रीय रंग से रञ्ञित करके काठय रूप में खड़ा 
किया गया है। महाराणा का प्रत्येक उठा हुआ पद आदरशों 
को उच्चता से अनुप्राणित है । उनका प्रगति-पथ स्वतंत्रता- 
स्वाभिमान का पथ है। “विपक्षी की विवशता” से लाभ उठा 
कर बदला लेना महाराणा की मर्यादा के प्रतिकूल है । 
मानसिंह उनके सिपाहियों से घिर जाता है फिर भी 
महाराणा की उदारता उसे मुक्क कर देती है, यद्यपि उन्हें 
पता है कि उनका वीर-गुप्तचर पत्ता मानसिंह की कारा में 
पड़ा है, यही घटना है । 


कविता ओंज, उत्साह से ओतप्रोत है। प्रकृति बन 
घटनानुकूल हुआ हे प्रारम्भिक प्रकृति-चित्रण महाराणा के 
शौर्य, साहस और उहलांस से अ्भिमंडित है । भाव राष्ट्रीय 
हैं। भाषा में स्वाभाविक गति है । 
--चन्द्रभान 
दी पिका--रचययिता-श्री देवनाथ पाण्डेय 'रसाल'; 
प्रकाशक दीक्षित बुकडिपो, बाँस फाटक, काशी । पृष्ठ ६४, 
मूल्य १)। 
इस पुस्तक में लेखक की छोटी-छोटी ५१ कविताएँ 
हैं। कविता-पथ पर अग्रसर होने वाले रचयिता की कविता 
में जो बातें पाई जानी चाहिये वे ही इन पक्षियों में हैं | 
उनमें वेदनां, विरह, आशा-निराशा, देशभक्ति और पूत् 
गोरब की स्मृति है जो हमारी कविता के इन दिलों के 
विषय रहे हैं । कविता की खूबी विषय की नवीनता में नहीं 
बल्कि नवीन ढंग के उसके वर्णन में है । पुस्तक में लेखक 
का वह प्रयज्ल दिखाई पड़ता है ओर वह भविष्य में प्रखर 
होगा ऐसी आशा है । न्‍+र 
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भगाठटक 

काल-द्हन--रचयबिता-श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात! 
एम० ए०; प्रकाशक पुस्तक-सराडार पटना। पृष्ठ ५४०; 
मूल्य १) । ह 

प्रस्तुत पुस्तक गीतिनाव्य! है। इसमें प्रमुख पात्र हैं; 
अतीत, चेतना, विश्वास, आशा, पौरुष, चिनगारियाँ--- 
किन्तु इन्हें पात्र ही क्यों कहा जाय, ये तो मानक-ल्ेत्र में 
मिलने वाले विविध मानसिक और प्राकृतिक तत्व तथा 
गुण हैं, उन्हें ही पात्रों का रूपक दे दिया गया है | इन सब 
के द्वारा एक छोटी-सी कहानी कही गयी है। अतीत!” 
अंपने यज्ञकुगुड को प्रज्वलित करना चाहता है, चेतना 
प्रोत्साहित करती है, पर धुरुषार्थ तो भाग्यवादी बन, एक 
वृक्ष से बँधा हुआ है । चेतना उसे उद्बोधन देती है : 


सोचता है-- 


क्या न जीवन भाग्य का 
एक छोटा-सा 

सजल अनुवाद है ! 

भाग्य प्रेरक 

ओर जीक्त प्रेरणा, 

क्या न यह 

पुरुषत्व का अपमान है 
चेतना से प्रेरणा पाकर कि, 
शक्ति तेरे हृदय में 
है सो रही ह 
देख अपने डस महान अतीत को 
देख अपने उस विराट 

स्वरूप को 

भाग्यवादी तू न ब॒न--- 


पीरुष अपनी शटछुलाएँ तोड़ कर मुक्त हो जाता है । 
वह दिग्विजय करता है, अतीत का यज्ञकुएड अब प्रज्य- 
लित हो उठता है । 

इस रूपक को गीति-नाव्य की ओजमयी श्रोर 
प्रवाइहमयी शैली में प्रस्तुत कर कवि ने पोरुष! का जो 
कमठ सन्देश दिया है, वद्द स्पष्ट है। समस्त काव्य भाव- 


द्दप साहित्य-सन्देशं 
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जगत को जागृत करने के लिए हे, मानसिक तथा प्राकृतिक 
तत्वों के बढ़े सुन्दर विचारोत्तेजक चित्र दिये हुए हैं। आशा” 
झोर चेतना” ने प्रथम अड्ड के तृतीय दृश्य में अपना-अपना 
जो परिचय दिया है वह मोलिक ओर आकर्षक है। आशा 
का मनोरम रूप, ओर “चेतना” का उम्रतामय रूप प्रस्तुत 
किया गया है : उदाहरणाय “आशा? कहती है : 


सजनि ! में एक पुकार सजल्ल 
टगों के नीरव वंदन में 
हृदय के मृदु स्पंदन में 
9 कक 99 
करुण कविता-सी रहती हूँ 

ओर 'चेतना' उसी ढंग में कहती है : 
'सजनि में एक पुकार सजल 
बन्द में ह॒ग की कारा में 

मुक्त पर आँसू धारा में 

छिपी चिनगारी-सी मनमें 
अनल रेखा-सी जीवन में? 

इस प्रकार यह छोटा-सा काव्य पठनीय और संग्रह- 

णीय है। 


मीरा--( मोलिक नाटक )- लेखक तथा प्रकाशक 
सन्त गोकुलचन्द शास्त्री, बी० ए०, मुख्य संस्क्ृताध्यापक, 
डी० ए० वी० हाई स्कूल, लाहौर । पृष्ठ १३४. मूल्य १॥) 

भक्कन-विहल कवियित्री मीरा का जीवन, भक्ति का 
आदशे रूप है। 'कुल की कानि? छोड़ कर भक्त बने, ओर 
भक्किविहल हो नाचे-गावे, यह घटना है। 


उन्होंने भक्ति के लिए 'कुल की कानि' त्याग दी, वे 
सिसोदिया वंश को कुल वधू थीं। उस कुल की प्रतिष्ठा की 
रक्ता के लिए दयाराम पांडे ने राजा विक्रमाजीत को प्रेरणा 

से केसे षडयंत्र मीरा को मार डालने के लिए किये। एक 

बार विष पिलाया, दूसरी बार विषधर सर्प भेजा, ओर केसे 

विष श्रद्मत हो गया और सर्प शालग्राम की बटिया। 
नाटककार ने राजकीय षडयंत्र, और चाहुकारों की मलिन- 

> बुद्धि के कुचक है वातावरण में मीरा की भक्ति ओर उसके 


शत 


प्रभाव को निरन्तर हृढ़ दिखाया दै। उनके बालकपन से 
अन्त तक के दृश्य इस नाटक में आगये हैं । यद्यपि नाट- 
कौय कला को दृष्टि से नाठक सफल नहीं, पर कहीं-कहीं रस 
के मार्मिक स्पशे इसमें मिल जाते हैं । पुस्तक की छपाई- 
सफाई श्रच्छी है । 
““सेस्येन्द्र 
कहानी 
पुकार--लेखक-श्र।मती कमला थिनेशाशंऋर; प्रका- 
शक-लक्ष्मी प्रकाशन मन्दिर, गोरश्षपुर । पृष्ठ संख्या २१३; 
मूल्य २॥) , 
प्रस्तुत पुस्तक विद्वान्‌ लेखिका की कहानियों का संग्रह 
है । सभी कहानियाँ स्त्रियों के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं, 


. उनमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुश्रों, ञ्नी और 


पुरुष जाति को स्वाभाविक तथा परिस्थिति-जन्य कमजोरियों 
तथा उनके गुणों आदि का सुन्दर परिचय मिलता है। 
एक महिला लेखिका द्वारा नारी-जीवन का चित्रण वास्त- 
विकता की दृष्टि से भ्रधिक सफल होता है और इसमें 
सन्देह नहीं कि श्रीमती कमला त्रिवेणी ने न केवल आज के 
भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति का ही सफल 
ओर सुन्दर चित्र प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है 
बल्कि मनोगत भाव, वाह्म-चेष्टा, प्रामाजिक सम्बन्धों का 
आदर्श आदि के चित्रण में भी कला का ध्च्छा परिचय द्या 
है। अठारह सुन्दर कहानियों का यह संग्रह श्री और पुरुष 
दोनों के लिये समान रूप से पठनीय है । 

दुले मसले फूल--सम्पादक-“बिजली?; प्रकाशक- 
ज्ञानलोक, दारागंज, प्रयाग । पृष्ठ संख्या २६ ७, मूल्य १॥) 

इस संग्रह में छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। अधिकांश 
कहानियाँ जीवन में असफलता तथा उसके निराशा-पूर्ण 
पहलू का परिचय देती हैं, लेकिन हैं वे भनोर॑जक और 
शिक्षाप्रद | उनका आधार सामाजिक ओर ऐतिहासिक 
है, कुछ कहानियाँ बड़ी ही रोचक तथा दिल और दिमाग 
पर अचूक प्रभाव करने वाली है । 

मझिल--लेखक-श्री मैखवप्रसाद गुप्त, प्रकाशक- 
कल्यारा साहित्य मन्दिर, प्रयाग। पृष्ठ सं० १ ४४, मूल्य २) 

इस पुस्तक में चार कहानियाँ हैं, चारों ऋष्टानियाँ छँचे 


॥५ ॥ ५ अ् 


साहित्य-परिचय 


अल न सती अफिक्‍कप> कील जता, 


प्र 





दर्जे की हैं। कहानी साहित्य में वे नये दृष्टिकोण को 
उपस्थित करती हैं। वह नया दृष्टिकोण है जीवन के उन 
अज्ों को कहानी-कला का जामा पहिनाना जिन तक अभी 
अधिकांश कहानी लेखक पहुँचे नहीं हैं और उसमें भी 
स्वाभाविकता का परिचय देवा । प्रेम, प्रणयलीला, प्रेम का 
दुखान्त या सुखान्त, कहानी का क्षेत्र केवल इतना ही नही है। 
प्रेम की ओर भी सीमाएँ हैं, उसके ओर भी सम्बन्ध हैं । 
यह इस संग्रह की कहानियों में प्रकट किया गया है, परीक्षा 
कहानी में डाक्टर का चित्र कितना सुन्द्र प्रस्तुत किया 


गया है ओर “मंजिल' में ग्रह-कर्तंव्य को कितनी उच्चता 
ल्न्र. 


प्रदान की है यह देखने योग्य हे । 

देवदासी:--लेखक श्री० रांगेय राघव, प्रकाशक प्रदीप 
कार्यालय मुरादाबाद । पृष्ठ १४०; मूल्य छुपा नहीं । 

श्री रांगेय राधव एक डदीयमान प्रगतिशील कवि और 
लेखक हैं | प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं की छः कहानियां संगृ- 
द्वीत हैं । प्रथम कहानी के नाम पर ही पुष्ठतक का नामकरण 
हुआ है। शेष पाँच कहानियां हैं--अनुवर्तिनी, काई, 
नरक, कुछ नहीं ओर देवोत्थान । 

प्रथम दो कहानियां देवदासी तथा अनुवर्तिनी श्री प्रसाद 
जी की शैली की याद दिलाती हैं । वस्तु, पात्र ओर भाषा 
शैली में उन शी शैली का अनुकरण स्पष्ट लक्षित होता है। 
काइ, नरक ओर कुछ नहीं में समाज के वीभत्स दृश्यों को 
चित्रित किया गया है। कहीं-कहीं चित्र इतने नग्नरूप में 
चित्रित कर दिये गये हैं कि उसे कला की सीमा का उल्लं- 
घन कहे बिना नहीं रहा जा सकता । पर आजकल के 
प्रगतिशील लेखकों को कला आवरण को हटा देने में ही 
है। अन्तिम कहानी में लेखक के साम्राज्यवाद का दुपद्मा 
( अन्ध-विश्वास ) हँसिया से फड़वा दिया है । 

हस प्रकार इस संग्रह की छः ऋह्नियों में प्रथम दो 
कहानियाँ भावाध्मक प्रणाली पर लिखी गई' हैं जिनमें पात्रों 
के अन्तद्व॑न्द्ध को भी लेखक ने भी प्रकार अंकित किया हैं 
ओर चार कहानियों में समाज की कड़ी आलोचना हैं। 
पुस्तक सुन्दर ओर पठनीय है । --सरोज एमर० ए० 

उपन्यात् 
गुरु घण्टाल:ः--मूल लेखक-मिर्जा रुसवा साहब, 


अनुवादक पं० केदारनाथ भट्ट एम० ए०; प्रकाशक पुस्तक 
मन्दिर काशी । पृष्ठ २७३, मूल्य ३) । 

उदू साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मिर्जा रुपवा के 'जात 
शरीफ' उपन्यास का यह हिन्दी अनुवाद है। उपन्यास की 
भूमि ओर काल लखनऊ की नवाबी के डूबते हुए दिन हैं । 
उन दिनों शाही खानदान की क्या हालत हो जाती है। 
नबावों के घर, उनके सम्बन्धी, नोकर और शाही घराने 
से सम्बन्ध रखने वाले लोगों की क्या हालत थी तथा स्वयं 
लखनऊ में अंदर का जीवन उस समय किस ढंग का था 
इसका सुन्दर परिचय इस उपन्यास में मिलेगा । उपन्यास 
मनोरंजक शिक्षाप्रद ओर कला की खूबियों से भरा हुआ है।, 
अनुवाद भी उसके अनुछप ही हुआ है ! 


का 


हास्य 
खटोला--लेखक श्री आनन्दकुमार; प्रकाशक विशाल 
भारत बुकडिपो, हरिसन रोड, कलकत्ता | प्रृष्ठ ८६, 
मूल्य १।), 


इस पुस्तक में हास्य ओर व्यंग के साथ लेखक ने कुछ 
चीजों पर लेखनी चलाई है । इस तरह का साहित्य मनो- 
रंजक तो होता ही है, साथ ही वह कितनी बातों की पोल भी 
खोल देता है, उनका ऐसा नंगा रूप सामने ला देता है जो 
अन्य प्रकार से कहने में शायद कलह ओर कटुता का कारण 
बन जाय, इस पुस्तक में ऐसे सात ब्वतान्त हैं । उनका आधार 
लेखक का व्यवहारिक ज्ञान ओर प्रत्यक्ष अनुभव दोनों हो 
सकते हैं । मनोरंजन की दृष्टि से पुस्तक अच्छी है । 

राजनीति 

गाँव की बात:--लेखक श्री भगवानदास केला । 
प्रकाशक --भारतीय अ्न्थमाला, दारागंज, प्रयाग । पृष्ठ ५० 
मूल्य ॥) हि 

आज लोकप्रिय सरकारे कायम हो चुकी हैं । उनके 
सामने ग्राम सुधार की योजनायें हैं। ऐसी स्थिति में 
केलाजी ने ग्रामीण जीवन के बारे में जो अनुभव प्रकाशित 
किये हैं ओर अध्यापकों की संस्था सम्बन्धी जो. सुझाव 
दिये हैं, वे बहुत उपयोगी हो सकते हैं । 


ना आध्थरनानम कक 





७) 


६७ साहित्य-सन्देशं 





हिन्दी में अथ-शास्त्र और राजनीति साहित्य-- 


लेखक भ्री दयाशड्डर दुबे ओर श्री मगवानदास केला; प्रकाशक- 
भारतीय अन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । प्रृष्ठ २०५ भूल्य २) 

हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत कमी है 
जिनके द्वारा एक साथ किसी विषय पर प्रकाशित पुस्तकों 
को सूची मिल सके । राजनीति ओर अथ्थ-शांस्र जैसे विषयों 
पर तो पुस्तक पाना ही कठिन है, सूर्ची शी बात दूसरी है । 
इस दृष्टि से केलाजी तथा दुबेजी का यह प्रयत्न सराहनीय 
है। पुस्तक में अन्थों की सूची ही नहीं है, उनका परिचय 
भी है तथा राजनीति व अर्थ-साहित्य के विभिन्न भज्ञों की 
कमियों पर प्रकाश भी डाला है । 

.. मनुष्य जाति को प्रगति--लेखक श्री भगवानदास 
केला; प्रकाशक-भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, इलाहाबाद। 
पृष्ठ ३८०, मूल्य ३॥। । 

राजनीति तथा भ्रथे-शात्न पर भ्रन्थ लिखने के बाद 
केलाजी ने समाज-शा्तर के मुख्य विषय पर इस ग्रन्थ को 
लिख कर एक बढ़े भारी अभाव की पूर्ति की है। पुस्तक 
में ० अध्याय हैं जिनमें भोजन, कपड़ा, घर, स्वास्थ्य, 
चिकित्सा, पशु पालन, खेती, उद्योग, व्यापार, आदि से 
लेकर विवाह, परिवार, रिवाज, धमं, सदाचार, राज्य, 
काजस, युद्ध, भाषा, साहित्य, संवाद, शिक्षा, कला, विज्ञान, 
वर्णाश्रम, सपाजवाद, अराजकवाद आदि प्रवत्तियों के 
सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का लेखा-जोखा दिया गया 
है। एक हो पुस्तक में मानद् सम्बन्धी मूलभूत समस्याओं 
के इतिहास का वन बहुत उपयोगी है। हिन्दी में अभी 
तक ऐसी पुस्तकों की कमी थी । अन्त में संसार की जो 
घटनायें दी गई हैं उनसे व पूरी पुस्तक पढ़ने से पक 
भावना का उदय होता है कि हम सब संध्षार की एक मानव 
जाति के अज्ञ हैं और हमारी प्रत्येक घटनायें एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । यही पुस्तक की सबसे बड़ी उपयोगिता है | 
““जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 
आये भाषा और संस्क्ृति--लेखक-श्री रामक्ृष्ण 
अल, अकाशक-ज्िसत्य बदर्श, पब्लिशर्स, जयपुर सिटी । 
“अं, पंझया १६०, मूल्य पुस्तक पर मुद्रित नहीं । 
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यह पुस्तक शुक्लजी के भाषा सम्बन्धी सफ्रुट पर एक 
केन्द्रीय विचार में समन्त्रित लेखों का संग्रह है। इन लेखों में 
भाषा-विज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से राष्ट्रभापा तथा 
तत्सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया है। राष्ट्र-भाधा 
तथा विकेन्द्रीकरण के प्रश्न में बहुत कुद्ध भाधुकता का 
समावेश हो जाता है डिन्‍्तु लेखक ने इस प्रश्न पर सावधानी 
से विचार किया है। लेखक महोदय ने भ्रपश्रंश को प्राक्ृतों 
से स्वतन्त्र मान कर उसका उत्तराधिकार द्विन्दी की दिया ; 
ओर यह दिखलाया है कि अपभ्रंश को संस्कृत का धडांस्कृत 
भाई मानते हैं। खड़ी बोली, राजस्थानी, क्हारी आदि 


'बोलियों का सम्बन्ध प्राकृतों से न मान कर लेखक महोदय 


अपभ्रंश से मानते हैं और उनकी यह धारणा हे कि 
निस्संतान ग्राक्नतों के प्रदेशों को व्यापक अ्पश्रेश ने अपना 
लिया ओर जहाँ अधिकार जमाया वहाँ पूर्व प्राकृतों तथा 
स्थानीय प्रभावों के कारण उनमें कुछ विशेषताएं आ गई 
श्रोर उन्होंने स्वतन्त्र बोलियों का रूप धारण कर लिया । 
खड़ी बोली को वे परिवार का श्रग्मज मानते हैं और परिवार 


को एक सांस्कृतिक भावना के नाते वे विच्छेद और स्वतंत्रता 


के पक्त में नहीं हैं । उन्होंने सम्मिलित परिवार का जो 
रूपक लिया है । वह क्षाम्राज्य के रूपक की अपेत्ता अधिक 
ग्राह्म है। कहीं-कहीं उनकी पुस्तक में साम्राज्य की भी 
भावना आ गयी है वह दूसर। बोलियों का श्राह्म न होगी । 
जनपद के सम्बन्ध में भी उनका यही मत है । जयपुर की 
षोली को वे मध्य देश से आये हुए कान्यकुब्ज ज्ञत्रियों की 
बोली मानते हैं और उसमें वही संस्क्ृति मानते हैँ । इस- 
लिए हिन्दी से उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं दे । 


यद्यपि शुक्लजी के निष्कर्षों से हम सहमत हैं. तथापि 
वेज्ञानिकता के नाते हम उनसे कुछ अधिक स्पष्टीकरण 
चाहते हैं प्राकृतों से स्वतन्त्र अपभ्रंश के विकास तथा प्राक्ृतों 
के निस्सनन्‍्तान रहने के कारणों पर श्रधिक प्रकाश की 
जरूरत थी । खड़ी बोली के अग्रज दीने के लिए भी 
अधिक धुष्ट प्रमाणों की आवश्यकता है। - गुलाबराय 
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--- सम्पादकीय नम लक 


हिन्दी साहित्य के कुछ अभाव-- 

हिन्दी साहित्य दिन-प्रति समुद्धशाली होता जा रहा है। 
उसके लिए हम सबको गये है किन्तु उसमें कुछ शोचनीय 
अभाव भी हैं जिंनकी ओर हम लेखकों का ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं | हिन्दी के गद्य साहित्य में सबसे अधिक 
कमी पत्र-साहित्य की है। पत्र लेखक की अक्नत्रिम रचना 
होती है और उसमें लेखक का व्यक्वित्व पूर्ण हुपेण व्यक्ल 
रहता है । यह बात नहीं कि द्िन्दी लेखकों ने पत्र नहीं 
लिखे हैं या उनके पत्र संग्रहीत नहीं है किन्तु इस ओर 
हमारे साहित्थिकों ने उपेक्षा की दृष्टि रक्खी है। भारतेन्दु 
दरिश्वन्द्रज से लगाकर यदि वर्तमान काल तक के प्रमुख 
लेखकों के पत्रों का संग्रह निकाला जाय तो वह अवश्य 
साहित्य के लिए गोरव का विषय होगा। इस सम्बन्ध में 
प्रय्न अवश्य हो रहे हैं किन्तु वे अमी-तक साकार रूप 
नहीं धारण कर पाये हैं । कहना न होगा कि इस संबंध में 
उदू साहित्य विशेष सम्प्ञ है। आशा है कि इस सम्बन्ध 
में हमारे लेखक ओर प्रकाशक अपनी उदासीनता का त्याग 
करंगे । 

हिन्दी में दूसरा एक अभाव पौराणिक कथाओं के 
कोंष का है। अन्तकेथाओं के अध्ययन के लिए हमारे यहाँ 
विद्यार्थियों के सामने कोई भी प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है । 
अंग्रेजी में तो इस प्रकार की एक डिक्शनरी है जिसमें कि 
पौरारिक व्यक्तियों का विवरण है। हिन्दी में ऐसी पुस्तक 
का अभाव बहुत खटठकता है। दिया तले अँधेरी की बात है। 
चतुर्वेदी अयोध्याग्रसाद पाठक-- 

आगरा के वयोबद्ध हिन्दी प्रेमी ओर साहित्य-सेवी 
वकोल पाठकणी का ता० ११ जून को प्रातःकाल अचानक 
शारीरांत हो गया। वे ब्रजभाषा के विद्वान, र॒मायण के 
श्रेमी ओर पारगंत तथा उदू कविता के अच्छे ज्ञाता थे। 
ब्रज कोकिल कविरह्ल पं० सत्यनारायणजी का सबसे 
ज्यादा संस आगरे में पाठकजी से ही था और वहीं बैठ 
कर वे अपनी कविता को शान पर चढ़ाया करते थे। 
आगरा में कविरज्नजी का स्मारक स्थापित करने का अधि- 
कांश श्रेय पाठकर्जी को ही था । स्थानीय नागरी प्रचारिणी 
सभा अपने बाल्य काल में पाठकजी से परिपोषित हुई 


थी । सभा के वर्तमान विद्यालय का श्रीगणोश भी आज से 
२४-९ ध्वष पूर्व आपके ही परिश्रम से साहित्य-रल्न-भंझर में 
डया था। युक्त आंतीय हिन्दी सांहित्य सम्मेलन का वार्षिक 
अधिवेशन १६२१ और फिर २१ बर्ष बाद १६४२ में 
आगरे में हुआ। दोनों वार उसकी सफलता में आपका 
बड़ा हाथ रहा । आपके पचासों लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
प्रकाशित हो चुके हैं । कई पुस्तकों का सम्पादन भी आपने 
किया। मृत्यु से एक बिन पूर्व आबने महाकबि नजीर की 
कविताओं का एक संकलन ग्रकाशित होने के लिए दिया 
था जिसका सम्पादन आपने और ५० केदारनाथजों भट्ट ने 
मिलकर किया था । आपका हिन्दी श्रेम स्वाभाविक 
था ओर उसके लिए आप सदा समय देने को तैयार रहते 


थे। र्यालों के आप बड़े प्रेमी थे और कह्टीं न कहीं प्रति * 


वर्ष अच्छे ख्याल कहने वालों का एक सम्मेलन आप करा 
देते थे। इस श्रकार पाठकजी सच्चे अर्थ में साहित्यिक 
थे जिनका अभाव आंगरे में बुरी तरह खटकेगा। हम 
उनके असामयिक देहावसान से दुःखी हैं और परमात्मा 
से प्राथंना करते हैं कि उनकी आत्मा कौ शान्ति और 
उनके परिवार को धेर्य प्रदान करे । 
श्र योपालराम गहभरी-- 

अरुवार त।० २६ जून १६४६ को गरमर (गार्जीपुर) 
निवासी श्री गोपालरायजी (गहमरी) का लगभग 5८४ वर्ष 
की अवस्था में स्वर्गंवास होगया । हिन्दी के उत्थान-काल 
में जब हिन्दी लेखकों का प्रायः अभाव था गहमरीजी ने 
बंगला के उपन्यास्रों का अनुवाद करके और कुछ स्वतन्त् 
नाटक और जासूसी उपन्यास लिख कर हिन्दी की बहुत सेवा 
को थी । अपनी पुस्तकों का प्रकाशन भी आपने स्वयं किया 
था और उन दिनों उनकी धूम भी खूब थी। आज हम 
उनके कार्य की महत्ता का नहीं अनुभव कर सकते जितनी 
वास्‍्तव में है। दो एक शताब्दी बाद संभवतः उसका कुछ 
अनुभव हो । हम गहमरीजी के कुट्म्बियों के साथ हार्दिक 
संवेदना प्रकट करते हुए उनको आत्मा को शान्ति लाभ की 
प्रार्थना करते हैं। हिन्दी के पुस्तकालय और घनी हिन्दी 
अैमी गहसरीजी की पुस्तकों का एक एक सैट अपने यहां 
रक्‍्ख तो गहभरीजी के परिवार को मदद मिले । 
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' एवं प्रर्यात निमी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक श्रोषधियों के निर्माता 


5 
ऑध्काकाओं: 


सुख संचारक कम्पनी, लि०ग,..। 


सुख संचारक विल्डिंग, सुख संचारक पोस्ट आफिस, | 

मथुरा । 

युक्व प्रान्त में | 

अपने ढंग का.एक मात्र विश्वसनीय विशाल कार्यालय | 

हमारी विशेषताएँ | 

१--हमारा अपना निजी ५४ वर्षीय अनुभव है | 

२--ओषधें बेद्यक, की ऊँचे से ऊँची उप|धि प्राप्त विशेषज्ञ अर अनुभवी वेद्यराज | 
उपवेधराज के निरीक्षण में, निर्माण होती हैं। 

- अग्नाष्य व दुष्प्ाप्प ब्लनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन हैं। | 

| 

॥ 

|! 

ह 

॥ 


-केंड़ी गठीली बनस्पतियों के चूर्ण विचूर्ण करने, गोलिभ, टिकियाँ बनाने व कार्य 
फिट करने और अन्य विभिन्न कार्यों के लिये अ धुनिक पद्धति की मशीनें हैं। 


४--ओषधियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकट्ा सामान मंगाने के कारण 
सस्ती ओर सर्वोत्तम तथार होती हैं । 
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और महत्ता 


[ डाक्टर देवराज एम ए० डी० फिल्न ] 


( इस लेख का पहला अ्छ जुलाई में प्रकाशित हुआ है प्रस्तुत लेख में लेखक ने स्थापना की 
हे कि अभिव्यक्ति अजुभूति पर ही आश्रित है| गुण तो अनुभूति के अन्तगत माने ही गये हैं, लेखक 
अर्थालड्डारों को ही नहीं वरन्‌ शब्दालझ्लारों को भी काव्य की संगीतमय अनुभूति को बढ़ाने 
के कारण अनुभूति का ही अंग साना है। कल्पना को आप अजुभूति से नीचा स्थान देते हैं। इसी 


कसोटी के आधार पर उन्होंने सूर और तुलसी को रवि बाबू की अपेज्ञा अधि 


क महत्ता प्रदान की _ 


है| संयम और नियंत्रण को वे क्लासीकल होने का लक्षण मानते हैं फिर भी ये गुण अजुभूति 
का स्थान नहीं ले सकृते ओर न शब्द बाहुलय ही उसका प्रतिनिधित्व कर सकता हे | बच्चन में , 


संगम और नियन्त्रण के होते हुए भी वे अनु 
यही उनकी कमी हे । --सम्पादक) 


' पिछले लेख में हमने एलेक्जेशडर के इस मन्तव्य का 
बिरोध किया था कि सोन्‍्दर्य मूल्यांइझन की अलग कसरोटी 
है । इस सम्बन्ध में हमने यह महत्त्वपूण स्थापना की थी 
कि सोन्दर्य कलात्मक अनुभूति का व्यापक धर्म नहीं है 
ओर सुन्दर की अनुभूति को ही सुन्दर कहा जा सकता है 
शेक्सपियर के एक अवतरण को सहायता स्रे हमने यह 
संकेत करने की भी चेष्टा की थी दि अभिव्यक्ति की पूरणता 
सोन्दय नहीं है । प्रस्तुत लेख में हम अभिव्यक्ति एवं शैली 


की समस्या पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे । कारण यहद्द क्‍ 


भूति की अपेक्षा कल्पना का प्राधान्य मानते हैं। 


७ क्र डे ] + 


है कि इस सम्बन्ध में कतिपय पक्षुपात गहरी जड़े पकड़ 
शेली और घौन्दये; पन्‍त और बच्चन 

शब्द-जाल के अपार होते हुए भी यह कहना सत्य का 
विपयेय न होगा कि मनुष्य को भाषा अथवा ब्यज्षना-शक्ति 
बहुत सीमित दे । हमारी आत्मप.ती तथा वस्तुपाती, अन्त- 
जंगत एवं वाह्य जगत से सम्बद्ध, अनुभूति में जितनी विवि- 
घता, विंचित्रता और “शेड”” होते हैं उन्हें व्यक्त करने के 
लिए श्रलग-अलग शब्द पाना प्राय: असंभव होता है।,फलत; 


ध्ए साहित्य-सन्देश 


ररलओात की का कक ॥॥ के के ७-88 $ के क ॥।क तप ४-३ क २०३७ क फूकक कक ० ३ क३ ३०४ ताज थक कक क किक कक 


हम काफी मिलती-जुलती तथापि भिन्न संवेदनाश्रों को, 
अपनी सुविधा के लिए कतिपय अधिक परिचित शब्दों से 
प्रकट करने लगते हैं ।' यह लाचारी साधारण लोगों तक 
ही सीमित रहे तो इतना हज न हो; होता यह है कि वह 
चिन्तकों की सृच्मतम विचारणाओं की आकान्त करके 
नितान्त आमक निष्कर्षों तथा सिद्धान्तों के प्रतिपादन का 
कारण बन जाती है । | 

हमें भय है कि हमारी भाषा में 'ुन्दरः शब्द का 
बहुत दुष्प्रयोग होता है । न जाने हम अपनी कितनी 
विभिन्न भावनाओं को इस एक शब्द द्वारा प्रदृट करते हैं | 
सुन्दर-विशेषण का प्रयोग प्रकृति तथा मनुष्य के आकर्षण 


यहाँ तक कि सुन्दर बात, झुन्द्र अस्ताव, सुन्दर योजना 
आदि का भी व्यवहार करते हैं । स्पष्ट ही इन सब स्थलों 
में सुन्दर शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता । कोई प्रस्ताव 
उपयोगी हो सकता है न कि सुन्दर; इसी प्रकार योजना भी 
उपयोगिता तथा ब्यावहारिकता की कस्तौटी पर ही कसी जा 
सकती है। ऐसे ही किसी समाचार को सुन्दर कहना भी 
समीचीन नहीं है। वास्तव में, जैसा कि सोन्दर्यशास्त्री 
. कारंट के सप्नय से कहते आए हैं, सुन्दर पदार्थ उपयोगी न 
होते हुए भी आनन्दप्रद होता है। प्रश्न यह है कि क्या 
सुन्दर के इस वर्णन के अनुसार भाषा और शैली को उसके 
'  अन्तगत लाया जा सकता है । 


ऊपर हमने यह मत प्रकट किया कि सोन्‍्दर्य अनुभूति 

का गुरा है, उस अजुभूलि का जिसका विर्षय सुन्दर तत्त्व है। 
वलुतः सौन्दर्य अन्तर्जगत तथा वाह्मजगत की वस्तुओं का 
 घ्मे हैं; उनकी अनुभूति को उपचार से ही सुन्दर कहा जा 
सकता है । इस दृष्टि से कत्ता के लिए भी सुन्दर विशेषण 
का प्रयोग ओपचारिक है। कलात्मक अनुभूति का व्यापक 
धर्म हक अथबत्ता (६97 60908 है और यह गुण 
वीभत्स तथा भयानक छवियों से सम्बद्ध साहित्य में भी 


पाया जाता है। जगत्मसिद् उपन्यास 'ज़ह्ा७ 276 


".. 6808? (युद्ध और शान्ति) के थे पृष्ठ जहां घायल 
सेनिकों से भरे अस्पताल का वरणन है साहित्य नहीं उच्चतम 
साहित्य हैं, क्योंकि वह मानव सुख-दुःख एवं परयज्ञों के लिए 


अधिययाबाक 
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भीषण साथकता रखता है । 

सीन्दय शैली का भी गुण नहीं है । आजा क, 77 
कमर सफल, या असफल हो सकती है; डे नुस्दर न असन्दर 
कहना उचित नहीं । वर्नादशा ने कहीं कहा ४ -- १ ७- 
8078 65 07888) [9 ॥| ९ (३! ल्‍)% ५७१ .. ॥॥0- 


& 90 0₹ 809]6, अर्थात्‌ शैत्री का सम्बूह। ते ये अगावपूज 


अभिव्यक्ति है। इस प्रभविष्युता के अतिरिक्त बोली में 
सीन्दय-असोन्दर्य की खोज भ्रामक ४ करत जाता हैक 
'शुप्की इत्षस्तिप्वत्वम्रे ! और 'नौरस तमरिंद्र विलर्सी-: परत: 
का अर वही है, भेद केवल शैली मे 2; रे [ये टोंक 
नहीं हैं । इन दो बाक्यों से दो मिन्न चित्त (गा साममे 
आते हैं। विशेष परिस्थितियों में सुखा 2 था 3२८० जगता 
है, जैसे चाँदनी रात में, और रोसांडिक कराना दो 
वृस्तुएँ आयः सौन्दर्य से रंगी हुई प्रतीन द्ोता है । 

आरबः यह सभी स्वीकार करेंगे के शैलों का पूरावा 
पन्‍त की अपेज्ता बच्चन में अधिक है, पर क्या बन का! 
काव्य अधिक सुन्दर होने का प्रभाव उत्पश्ष करता ओ ! 
हमारा प्रस्ताव है कि बचन की शैलीगत पूणाता के खिए 
सुन्दर से कोई भिन्न नाम दिया जाना चाहिए, #्म उसे 
रचता-नैपुरय अथवा निर्माण-कौशल कह सकते | | 

इस निर्माण कुशलता के दो पदलू एैँ, (क का सम्बन्ध 
अनुभूतिगत सामज्ञस्य से और दूमरे का अर्थ ५४ श-द- 
योजना से है। जिस प्रकार एक अच्छे विचारक के विय। २- 
खण्ड परस्पर सुंगति रखते हैं, उसी नर श्रेष्ठ साक्षि्यदधार 
की सम्वेदनाएँ समजस अनूभूति अथवा पनुदव-नाटि 
की रूप घारण कर लेती हैं यह सामम्जस्य छोट्ट-बढ़े गीतों 
में ही नहीं नाटकों तथा विशालकाय उपन्यासों मे भी 


' अपेक्षित होता है। किसी दशा में व्यापक अनुभूति का 


अर्थ असम्बद् अनुभव-खण्डों का जम्रघट नहीं किया जा 
+ ता । अतः इमारा विचार है कि अनुभूतिगत सामअत्य 
को ब्यापकता से भिन्न को कसोटी मानना जहूरी। नहीं हँ। 

, “भाषा ओर शैलो स्वतः साध्य न द्वोकर भाव- 
वयजना के उपकरण हैं, अतः कायट की परिभाषा के 
अजुसार सुन्दर कहलाने के अधिकारी नहीं हैं । 
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कलाकत सौन्दय और महत्ता ६४ 


वास्तव में जहां सामण्जस्य का अभाव एक गम्भीर दोष 
है वहाँ उसकी उपस्थिति अपने में साहित्यिक श्रेष्ठता का 
प्रमाण या मापक नहीं है । बच्चन की कविता में अनुभूतिगत 
सामण्जस्य है इससे हमें उसके महत्व के सम्बन्ध में कोई 
बोघ नहीं होता, हम केवल इतना जान पाते हैं कि उससमें 
निर्माणकुशलता की कमी या अभाव नहीं है। अनुभूतियों 
का सम्ज्जस ग्रथन या इत्यक श्रेष्ठक। की आवश्यक शर्ते हैं, 
पर वह स्वयं श्रेष्ठा का उपादान या माप नहीं हैं। 

अब हम निर्माण-कोशल के दूसरे पत्चष” शय्द-योजना 
का विचार करें | यदि शब्दों का चयन अनुभूति के अनु- 
रूप नहीं हुआ हैं तो इसका अथे यह है कि कलाकार 
अपनी अभीष्ठ अनुभूति को हम तक नहीं पहुँचा सका । 


किन्तु इस प्रकार की सफलता या असफलता का हम अनु-: 


सान ही झर सकते हैं। क्‍यों कि शब्दबद्ध अनुभूति से 
भिन्न मूल अनुमति तक हमारी पहुँच नहीं हे इसलिए 
हमारे लिए यह कहना कठिन होगा कि कलाकार की अलु- 
भूति सदोष है अथवा उसको अभिव्यक्ति । प्रायः अच्छे 
फलाकारों ओर विचारकों का भाषा पर काफ़ी अधिकार 
रहता है, प्रायः भाषा की कमी का अथ क्षेत्र-विशेष से 
सम्बद्ध अनुभव की कमी होता है। एक लेखक किसान- 
सज़दूर की भावनाओं का ठीक प्रकाशन नहीं कर पाता 
इसका अर्थ यहों है कि वह उनके जीवन ओर मनोभावों से 
सुपरिचित नहीं है, साधारणतया भाषा की जटिलता विचार- 
गत जठटिलता को ओर उसकी सादगी विचारगत सादगी की 
बोतक होती है। इसी प्रकार उलभी हुई अनुभूति या 
विचार उलकी हुई अभिव्यक्ति को जन्म देते हैं । तात्पय 
यह कि अनुभूति और व्यण्जना में विम्ब-अतिविम्ब भाव 
रहता है। 

इस क्रम में विपयंय तब पैदा होता है जब लेखक 
अनुभूति के अमाव में पद्च-पूर्ति की आवश्यकता अथवा 
शब्द-मोह पी प्रेरित होकर अनावश्यक पदों का जमघट 
खड़ा करने लगता है । शब्दों का यह अतिरेक कभी तो 
अनुभूति की क्ञीणता का ओर कभी कलाकार के असंयम 
अथवा अभिव्यक्तिगत अनियन्त्रण का परिचायक होता है । 
यहाँ संयम और नियन्त्रण से क्या तात्पय॑ है 2 नियन्त्रण 
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से मतलब उस क्रिया से है जिसके द्वारा कलाकार अपनी 
अनुभूति . को अभीष्ट रूपरेखा एवं सामश्नस्य देता हैं; 
ओर संयम का अथ वह इत्ति है जो कलाकार को उक्त 
अनुष्ठान में बाधक तत्वों की ओर, फिर वे चाहे कितने 
भी आकर्षक क्‍यों न हों, ध्यान देने से रोकतो है । हमें 


/ मेय है कि पन्‍त तथा अन्य छायावादी कवियों में ऊपर 
के दोनों शुणों की कमी है। वे लोग अक्सर अभीष्ट 


अनुभूति को सुस्पष्ठ रूपरेखा और सामञस्य नहीं दे पाते 
ओर उस अनुभूति से न्‍्यूनाधिक असम्बद्ध शब्द-चित्रों के 
मोह में पड़ जाते हैं । ऐसे चित्रों का सन्निविश यदि अभीष्ट 
अनुभूति के सामझस्य को कुरुण न करे तो वह कीौट्स 
द्वारा संकेतित मनोज्ञ अतिशयता का विधायक बन जाता है, 
विपरीत हालत में, जब वह सामश्जस्य का विधातक हो, 
उसके द्वारा काव्य की प्रभविष्णुता को क्षति पहुँचती है । 
संयम ओर नियंत्रण व्यक्कित्व के गुण हैं. ओर चारि- 
त्रिक दढ़ता को प्रतिबिम्बित करते हैं। इस हढ़ता का 


_ व्यावहारिक अतिफलन एक निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर शक्ति- 


पूवेक अग्रसर होना है। जिन्हें योर्पीय आलोचना में 
“कासिकल'” लेखक कहा जाता है उनमें उक्त गुणों की 
पूर्ण उपस्थिति रहती दे; वे अनुभूति से अधिकृत होकर ही 
नहीं लिखते अपितु उसकी अभिन्‍्यक्षि पर पूरा निय॑त्रण रखने 
और उसे अभीष्ट रूपरेखा देने में समर्थ होते हैं , रोमांटिक 
कवियों या लेखकों में इन गुणों का न्यूनाधिक अभाव 
रहता है! शैली की अपेक्षा कीद्स में और पन्‍त की 
अपेक्षा रवीन्द्र में संबम और नियन्त्रण अधिक है; शैली 
की दृष्टि से बड़ सवर्थ ( तथा बच्चन ) को क्लासिकल 
कहना वाहिए । रवि बाबू की कुछ रचनाओं तथा बच्चन के 
प्राय; समस्त काव्य में एक खटकने वाली बात अनुभूति 
की क्षीणता एवं कल्पना का अतिरेक है। पन्‍त की भी अनेक 
रचनाएं, जैसे छाया”, नक्तत्र', स्याही का बूंद! आदि 
इस दोष से दूषित हैं ! कल्पना-प्रधान रचनाओं में प्रायः 
अनुभूति की गहराई और ब्यापकता दोनों की कमी रहती 
है, भले हा उसमें हलके आकर्षण का सम्निवेश रहे। 
कल्पना में हमें चमत्कृत करने की जितनी क्षमता होती है 
उतनी रस-सिक्क करने की नहीं । इ सीलिंए हमारा विचार हे 
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कि रवीन्द्रनाथ उतने बड़े कवि नहीं है जितने कि सूर और 
नुलसी । इस कथन का यह अथ नहीं लगाना चाहिए कि 
रावीन्दरिक साहित्य में उच्चतम कोटि की रचनाएँ नहीं हैं; 
प्रश्न ऐसे काब्य के परिमाण और अनुपात का है। हमारा 
अनुमान है कि रवि बाबू की अधिकांश रचनाएँ जिनको 
रमणीयता कल्पना द्वारा निर्मित है शीघ्र ही भुला दी 
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का कारण उसकी अनुभूति की को३ विशेषता होता है। क्योंकि 
अनुभूतिगत विशेषताओं को नाम देना कठिन हैं इसलिए 
आलोचक अमवश यह समभने लगते हैं कि उनकी रसानुभूति 
का कारण शैली है। वास्तव में शैली को लेकर बाहवाही 
देना, विशेषतः उच्च साहित्य के सम्बन्ध में, आलोचनाव्मक 
असामथ्य का सूचक है। मेरे एक मित्र ने एकबार बड़ी 


जायेंगी। बचन की कविताएँ पढ़ते समय लगता है कि वे *“गम्भीरता से कहा कि उद्ृ' कवियों की प्रमुख विशेषता 


न्यूनाषिक तीव्र असन्तोष के “मूड” में लिखी-गयी हैं. जब 
कवि बरबस विश्व को अपने अनुकूल रंग में रँगा हुआ 
देखता है, अथवा उसे इस भ्रफार रैंगने की चेष्टा करता है । 
विश्व-जीवन में यों भी काफ़ी दुःख और पीड़ा है जिसकी 


बित्रृति उच्च काव्य में होती आयी है। बच्चन इस वास्‍्तविक, 


ध्यया ओर दुःख से प्रेरणा नहीं लेते इसीलिए उनकी 
कविता रोद्हीन अथच “सेणटीमेरटल”” मालूम पड़ती है। 
बढ वात्तविक्र जीवन की कलात्मऋ व्याख्या प्रस्तुत नहीं 
करती ओर उसके विस्तार एवं गहराइयों से हमारा रागा- 
त्मक सम्बन्ध नहीं जोड़ पाती । बह प्रायः ऐसे पाठकों को 
अधिक प्रिय लगती है जिन्होंने परिस्थितियों के आघात 
से भ्रपनी जीवन-दृष्टि को सीमित तथा एकांगी और श्रपनी 
रुचि को विकृत बना लिया है। 

संयम ओर नियन्त्रण कलाकार के आवश्यक गुण हैं 
जो श्रेष्ठ काव्य की सृष्टि में सहायक होते हैं। उनका 


. अभाव कला में खराबी उत्पन्न करता है, पर इसका यह 


अर्थ नहीं हैं कि उनकी उपस्थिति कला-साहित्य को अति- 
रिक्त महत्त्व प्रदान कर देती है। नैतिकल्तेत्र में सौ हम 
किसी ब्यक्लि का महत्त्व उप्की चारित्रिक हृढ़ता से नहीं 
बहिक उन बड़े कामों से आँकते हैं जो उस दढ़ता द्वारा 
सम्पन्न होते हैं। कलाकार का संयम और नियन्त्रण भी 
साधनभूत है, साध्य नहीं; अत: वह महत्व का उपकरण 
होते हुए भर उमकों प्रेतिमान नहीं है। इस स्थापना का 
व्यावज्ञरिक निष्कर्ष यह. है किं काब्य-साहित्य की आलोचना 
में शैली श्र्थात्‌ भाषा और अभिव्यक्ति सम्बन्धी विशेषताओं 
| युद्ध मान नहीं होना चाहिए, यद्यपि तत्सम्बन्धी दोषों का 
निर्देश आलोचना का आवश्यक अंग है। प्रायः जब हम किसी 
कलाकार की शैली की प्रशंसा करते हैं तो हमारे तो आनन्द 


भाषा की सफाई है। यह ध्यान देने की बात है कि उर्द' 
साहित्य में श्राजोचना बहुत कम्म विकसित दशा में हैं; 
हसका एक कारण यह भी है कि वे श्रमबश गजल के 
सोन्दर्य का कारण भाषा को समभते रह, और दूसरें 
प्रकार के श्रेष्ठ साहित्य से उनका परिचय नहीं दो सका। 
मजल के विभिन्न द्विपदों में एकता नहीं होती इस बात क्रो 
लेकर कुछ समीक्षक आज उसे कोस रहे हैं। इस प्रकार 
यह अश्न कि गजल के अपार आकर्षण का क्या रहस्य है, 
आलोचना की दृष्टि से अछूता ही रह गया है। वास्तव में 
उदू शेरों में जो जातिगत साम्य दृष्टिगोचर होता है उसका 
कारण उनमें विशेष ढ़ की वक्ता का समावेश है, 
और वक्रता अनुभूति का गुर है, उक्ति का नहीं। इसी 
प्रकार विरोधामास ( एश्वातते05 ) तथा विनोद 
( निपाए0पा ) भी विशिष्ट जीवन-हृष्टि की विशेषता हैं, 
कथन के प्रकारमात्र नहीं । 

भाधाधिकार उदू कवियों की निराली सम्पत्ति हो ऐसा 
नहीं हैं; कालिदास और तुलसी भी भाषा तथा अशिशव्य क्कि 
पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। भेद यही है कि अन्तिम 
कवियों की अनुभूति उद्‌-काव्य की वक्ता से रहित है। 
एक संकी् भाव-भूमि में घूमते हुए उदू कवि प्रायः 
एक ही बात को भिन्न शब्दों में कहते पाए जाते है 
जिससे भ्रम होता है कि वे शाब्दिक प्रयोग कर रहे हैं; 
+र व्छुत: उनका लक्ष्य अनुभूतिगत वक्ता के विभिन्न 
'शेड' होते हैं ।१ जोक ने कहा है कि कविगण कोशिश 
१--निम्न दो शेरों की तुलना कीजिंए, 
(१) हजरते नासह गर आएँ दीद ओ दिल फ़रें राह, 


कोई मुझको यह तो समझा दो कि सममाएंगे क्या । 
( ग़ालिब ) 


कंलागद सौन्दय और महत्ता 
मा मल शक दिलकश न जिन तन मत शक नि नदलिदी कि मशककक्‍ 





जनम पैं७४॥४०५०भनम“पन+१७ ५3५९). पलमिाअ-७»+#प्र ७२१० +सागान-ामकारपमपाम-र मकर _फमज०अ-माा४१+२का कपल, 


करने पर भी गजल के ज्षेत्र में मीर को नहीं पा सके; 
इसका कारण मीर की विशिष्ट शैली नहीं, अनुभूति की 
विशेषता थी । सम्भव है शैली का कुछ दूर तक अनुकरण 
हो सके, पर एक मिन्न संवेदना के लेखक की अनुभूति का 
अनुकरण संभव नहीं है। यही कारण है कि गजल की 


संकौरं भावभूमि में भी बड़े कवियों का अलग-अलग ः 


व्यक्तित्व दिखाई देता है । 

निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः उ्दू काव्य के तथा 
विशेष रूप में उसके विशिष्ट कवियों के निराले आकर्षण 
का रहस्य भाषा एवं अभिव्यक्षिकला के आहर खोजना 
चाहिए । यहां एक प्रश्न और उठाया जा सकता है । 


विहारी तथा उदू कवियों के सम्बन्ध में कहा गया है 


कि वे 'गागर में सागर” भरने की कला जानते हैं। क्या 


यह शैली की विशेषता नहीं है! हमारा विचार है कि यह - 


विशेषता भी अनुभूति से सम्बन्ध रखती है और उस 
उन्नति चयनबृत्ति (36]8७7ए७ 59770) की ब्ोतक 
है जिसे विलियम जेम्स ने 'एरिस्टोक्रेटिक” मनोबृत्ति का 
अन्यतम लक्षण बताया है। यह कवि मानो परिस्थिति- 
विशेष की सार्थकतम छवियों को ही देखते हैं, साधारण रोच- 
कता वाले पहलुओं में उनका दिमार नहीं रमता । 


ऊपर की विवेचना से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 
काव्य-साहित्य की शैली मूल्यांचन की अलग कसौटी नहों 
है ओर जिन विशेषताओं का शैली में सन्चिवेश किया जाता 
है वे श्रायः अनुभूति की विशेषताएँ होती हैं । उदाहरण के 
लिये सौन्दर्य, मधुरता, वक्ता आदि शब्द्‌-रूप माध्यम अथवा 
उक्कि-प्रकार के गुण न हो कर अनुभूति या दृष्टि की विशे- 
पताएँ हैं। हम जानते हैं कि इस स्थापना द्वारा हम 
विश्व के अधिकांश आदरणाय बिचारकों का विरोध कर रहे 
है, पर हेमें इ सका भय नहीं है । डर यह कि कहीं इस अतिवादी 
(२) क्या जाता है इसमें हमारा चुपके हम तो बैठे हैं, 
दिल जो समझना था सो समा नासह को समझाने दो। 

( मीर ) 

पहले शेर में खीक और अधैर्य का भाव है, दूसरे में 

दीघ पीड़ा-जन्य निर्वेद (00327907070) की भावना । 
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मंतव्य द्वारा हम रसज्ञों को वास्तविक अनुभूति के विरुद्ध तो 
नहीं जा रहे हैं | 
यह उल्लेखनीय बात है कि आचार्य मम्मठ ने माहुर्य 
आदि गुणों को रस का धर्म माना है, शब्दों का नहीं" 
किन्तु इन आचायों ने अलंकारों की व्याख्या अपेत्ताकृत 
स्थूल लेखनी से की है, वे उनका रसानुभूति ते कोई गहरा 
सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पाए हैं । रस के अंगभूत शब्दा- 
थों द्वारा उसमें अतिशय अथवा उत्कर्ष का विधान करने 
वाले धर्म अलंकार हैं? (चामनी टीका) । यहां यह स्पष्ट है 
कि शब्दालंकार शब्दों द्वारा तथा अर्थालंकार अर्थ द्वारा 
रस में उत्कर्ष स्थापित करते हैं।। भला रस की अभिव्यक्ति 
से भिन्न उसके उत्कर्ष विधान का क्या अर्थ है? क्‍या 
रस को व्यज्जना काफी नहीं है? क्या उत्कर्ष-विधान 
अधिक रसोद्रेक अथवा स्थायी भाव की सफलतर 
अभिव्यक्ति से जुदा है १ वस्तुतः इस असमंजस का 
मूल हेतु वस्तु-जगत की सार्थकता के बदले ( जो शब्दों 
रा प्रकृत विषय है) स्थायी भावों को कलात्मक अभिव्यक्ति 
का लक्ष्य अथवा विषय बना देना है। हमारे मंतब्य के 
अनुसार तथाकथित अर्थालंकार अनुभूतिगत' विशेषताओं 
को वर्णित करने के ग्रयत्न मात्र हैं। कहा जाता है कि 
समस्त अर्थालंकारों का मूल उपसा हैं। यह उपमा और 
कुछ नहीं जीवन एवं जगत की अर्थवत्‌ छवियों को सम्ब- 
न्धित करने का एक श्रकार मात्र है। वैज्ञानिक भी वस्तुओं 
के सम्बन्ध-सूत्र खोजता है, किन्तु यह सम्बन्ध प्रायः कार्य 
कारण-मूलक होते हैं। साहित्यकार जिन सम्बन्धों को 
देखता व पाता है वे नितान्त भिन्न कोटि के होते हैं। शायद 
उनका मूल मानवता को निगूढ़ अन्तः-प्रकृति में रहता 
है शायद वे मूल्य-जगत के अनिर्वाच्य नियमों के वाहक 
होते हैं | इसका अर्थ यह हुआ कि उपमा अथवा अन्य 
अलंकारों का विधान कोई खामख्याली' चेष्टा नहीं है। थे 
अलंकार जो वस्तुतः मार्मिक हैं, जो हृदय को स्पर्श करते 
हैं प्रगल्भ कल्पना के रूप में नहीं आते, थे अनुभूति का 
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शिशु 


१--रसस्येव माधुर्यादयों गुणा न वरणनाम (अष्टम- 
उल्लास), 





'ध्प 


'कारीयारी करी यह. यही जारी जी ही करी कटी बी कली आर करीप 





आाांध आस 


अवियोज्य अज्ज, उसके विधायक अगु-परमाणु रूप, होते हैं। 
ऐसे अलझूार वाणी या कल्पना का विलासमात्र नहीं होते । 
महाकवि कालिदास ने, जो अपनी उपमाओं के लिए 
प्रसिद्ध हैं, शकुन्तला के अभुक्क यौवन-सोन्दर्य का वर्णन 
इस प्रकार किया है, 
अनाधातं पुष्प॑ किसलय मलून॑ कररहे: 
अनाविद्धं रत्त॑ मधु नवमना स्वादित रसम्‌ 
अखरडं पुएयानां फल्नमिव चलता 
अर्थात्‌ वह ( शकुन्तला का व्यक्कित्व ) 'उस फूल को 
तरह है जो अभी तक सू था नहीं गया है, उस नई कॉपल 
के समान है जो नख-स्पश द्वारा क्षत नहीं हुई है; न बेघे 
._. हुए रत्न की भांति; न चक्खे हुए नए मधु की तरह; संचित 
पुर॒य कर्मों के अखरणड ( सम्पूर ) फल के तुल्य”*“? 
शकुन्तला के योवनोच्छल व्यक्षित्व में एक अपूर्व नयापन है, 
ताजगी ( 7788॥7688 ) है जेसी सद्रः स्फुटित गुलाब 
में होती है, जेत्ती अमिनव पल्‍लव अवास्वादित मधु में 
रहती है, जैसी'"'आप सम्पूर्ण अनुभव जगत को खोज 
डालिए पर कालिदास की उपमाओं से अधिक सुम्दर या 
व्यक्षक एक भी उपमा नहीं पा सकेंगे। यह उपमाएँ 
कालिदास ने प्रगत्भ-कल्पना द्वारा नहीं उपजाई हैं । अपनी 
अनुभूति को प्रकट करने के लिए उनकी दृष्टि बरबस 


समूचे अनुभव जगत में घूम गयी है ओर वहाँ से उन 


छवियों को हृ ढ़ लाई है जो अपनी सोन्मिषित नूतनता से 
हृदय को वैसे द्वी प्रभावित करती हं, जैसे शकुन्तला का 
अस्पृष्ठ रूप-योवन । पाठक देखें कि यह दृष्टि मुख्यतः 
जीवन्त वनस्पति जगत्‌ में शकुन्तला का उपमान खोजती 
है; ओर उसके बाद खनिज वर्ग तथा हिन्दू-समाज के 
सांस्कृतिक वातावरण में पहुँचती है। कालिदास ने विभिन्न 
व्यक्तियों ( ॥776065 ) में साहश्य स्थापित किया है 
वह उसकी कल्पना का चमत्कार नहीं है, उसकी सत्यता का 
साक्ती, प्रथम कोटि की उपमाओं में ' बनस्पतिविज्ञान या 
आशिशाल्तर है; और अन्तिम तुलन में हिन्दू-जाति की 
चिर-शिक्षित सांस्कृतिक दृष्टि जो पुरयों के अखणश्डफल को 
विशेष लोभ की दृष्टि से देखती आयी है । न बेघे हुए रत्न 
को उपमा संभवतः सबसे कमजोर है, पर ऋत्रिम स्पर्श 


पका. 


साहित्य-सन्देशं 
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अथवा स्पश-जन्य बिकृति के निशकरगा का कार्य बह 
पूर्णातया सम्पन्न करती है। अच्छी उपमाएं सर्वत्र इस 
प्रकार या तो हमारी जैबी प्रकृति अदबा हमार दीघ कार्ली 
मानवीय ( डिक्रछांओं ), भामानिक किया सांस्कृतिक 
अनुभव पर निर्भर करती हैं। दूसरे साम्य और वैपम्य के 
ते विधान जो प्रकृत काब्बय्रेरण्ा से निःशत होते हैं, 
अनु भव जगत की छिसा सचाई को पक करते हैं; और 
यह धारणा कि काब्य-साहित्य का सत्य से कोई सम्बन्य 
नहीं है, नितान्त भ्रमपूश है । 

यद्वाँ जागरूक पाठक पूछेग--किस्तु शन्दाय३ढ/ क्या 
हैं? वे तो किसी तरह भी अनुभूति के बम सिद्ध नहीं 


का 
कक 


"किए जा सकते । शब्द-विशेर्षों के प्रयोग पर ही उसकी 


उपस्थिति निभर रहती हैं। इस श्रायत्ति में कुछ बल 
अवश्य हैं, पर उतना नहीं जितना दिखाई पहता हैं । 
हमारे ( अर्थात्‌ भारतीय ) साहित्यशा्र में स्वीकृत शब्दा- 
लड्भर दो प्रकार के दे, एक वे जो मुख्यतः संगात का 
विधान करते हैं, ज॑ंसे अनुप्रास । अनुप्रासों का समावेश 
वहीं अच्छा लगता है, जहाँ वह संगीत को पुष्ट करता हैं, 
अन्यत्र वह सहृदयों को खलता है। श्रेष्ठ कबि प्रायः अश्ात- 
भाव से श्रनुप्रासों का सन्निवेश करते हैं; इसके बिपरीत 
छुद्र कवि उन्हें यांत्रिक ढज्ञ से ठुसने का प्रयन्न ऋरते हैं । 
उस दशा में अनुप्रास मूल अनुभूत की निरर्थकता के 
कारण ही अच्छे लगते हैं, वह भी निम्नकोडि के पाठक्रों 
को । यमक ओर श्लेष के यस्किचित्‌ चमत्कार का कारण 
( प्रथम के संगीत-विधान के अतिरिक्त ) यह है कि वस्तु 
जगत को भांति शब्द-जगत से भी मानव-जाति का बढ़ा 
गहरा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। यमक और 
श्लेष वस्तु-जगत की नहों, शब्द-जगत ही अर्थवत्ता 
( 5877709706 ) का उद्योतन करते है--वहाँ 
लेखक अपनी शब्द-जगत से सम्बद्ध अनुभूति को 
प्रकाशित करता है । वाणभट्ट ऐसा ही कलाकार है ! वह 
शब्द-शास्त्र के पणिडतों और अनुषंगवश से शब्दों के 
प्रेमियों को प्रिय लगता है। गद्य-प्रन्थ होते हुए भी उसकी 
कृतियाँ भाषान्तरित नहीं हो सकतीं। ऐसे कलाकारों 
में भव इस बात का रहता है कि वे शब्दों को जीवन 


सवाभावोक्ति का अलझ्टरत्व ६६ 


सेकक०+०>मा 9 अननिननन नाम + -+-+डननभनन नाल "० ऑीओिन बल 


और जगत छा स्थानापन्न समझने लगे; वे कभी प्रथप्त 
श्रेणी के साहित्यकार नहीं बन सकते। हमें भय है 
कि हिन्दी के छायावादी कवि भी बहुत दूर तक 
शब्द-पोह के शिक्रार रहे जिसके फल-स्वछय उनके 
काब्य में जीवन और जगत की ठोस अनुभूति का समावेश 
हीं टी बक। 
दृढ़ आधार पर अवस्थित नहीं है । 
यदि संगीत अथवा लय (॥00ए४॥777) की संवेदना 
अनुभूति का अंग है तो मानना पड़ेगा कि विशिष्ट छन्दों, 
अनुप्रास आदि का विधान शैली की विशेषता नहीं है। 
कहना च्यहिए कि, कम से कम काब्य के ज्षेत्र में, संगीत 


उनकी सोन्दर्यानुभूति भी वस्तु-जगत के' 


७ नल + “नरल नसनी निननीनीनी+-++ न पजनिनताओ 


सकता है । पन्‍त के गुञ्जन” में कृत्रिम शब्द-मोह के 
धाथ हृदय को मंकृत करने वाला संगीत भी ओत- 
प्रीत है । 

इस सम्बन्ध में यह कह दें कि काव्य में संगीत का 
महत्व होते हुए भी उसे अथ पर ग्रघानता नहीं देनी 
चाहिए--संगीत के लिए अथे का बलिदान जक्ञम्य नहीं हे 
साहित्य मुख्यतः साथक अनुभूति है। भवभूति की अवि- 
दित गत यामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌” पंक्कि के सम्बन्ध में कहा 
गया है कि उसमें विन्दुमात्र का आधिक्य है, एवं! के 
बदसे 'एव' होना चाहिए । यहाँ पाठझ्न देखेंगे कि बिन्दु की 
उपस्थिति संगीत की और अनुपत्थिति अथ को पुष्ट करने 


' बाली हैँ । तथापि हम यह जोडइ दें कि अर्वंसर विशेष पर 
अथ्थ आंर संगीत के आपेक्तिक महत्व का निशव सहृदय 
कवि की चेतना ही ठीक कर सऊती है ! 


कलागत महत्ता का एक प्रथक उपादान और प्रतिमान 

हे । डिम्तु काव्यगत संगोत का निर्णय करने के लिए किन्हों 

नियमों का निर्देश नहीं किया जा सकता; रस और सोन्‍्दर्य 
| भांति बह सहृदय-संवेदना द्वारा ही ग्रहण किया जा 


७०५ #3+ ५१९ का ४क७ा, 


स्भावोक़ि का अलझ्ञरत 
[ श्री कन्हैयालाल सहत्ल एम० ए० ] 


( अलंकार-निणंय की सीमा में स्वभावोक्ति' क्या है ?--सहलजी ने प्रस्तुत लेख में इस 
पर अपना दृष्टिकोश पेश किया है | कुन्तक-महिम भट्ट आदि आचीन आचायों के मत बेमिन्य को 
सामने रखते हुए, लेखक इस पत्ष में हे कि स्वभावोक्ति अलंकार है । जहाँ तक अलंकार की साथे 
कता है बह स्वाभाविक वस्तु को अपने उपकरणों से अलंकृत कर सकता है, स्वभाव को अलंकार 
नहीं बना सकता । ऐसा होने पर स्वभाव का महत्व ही नहीं'रह जाता | हम सहलजी का दृष्टिकोण 
साहित्य-संसार के समन रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हं--प्रसन्नता का अनुभव इसलिए 
कि उनके दृष्टिकोण पर और भो 'दृष्टिकोश” सम्मुख आ सकते हैं | स्वभाव शब्द से जिस ध्वनि का 
भास होता है वह अलंकार की कृत्रिमता की ध्वनि से सवथा भिन्नता रखती है । कुन्तक ने तथा 
वतंमान काल में आचाय शुक्ल ने ऐसी विचारधारा के आधार पर वक्रोक्ति का खंडन किया 
वक्रोक्तिकार स्वभावो(क्त को अलंकार मान भी कैसे सकते थे ? यद्यपि हम भी अलंकार्य वस्तुओं 
को अलंकार बनाने के -क्ष में नहीं हैं तथापि जिस प्रकार सरलता और सादगी भी एक प्रकार 
अलंकार हो ज्ञाता है, उसी प्रकार स्वभावोक्ति भी एक अलंकार हो सकता है। प्रत्येक स्वभाव की 
जक्ति अलंकार न होगी वरन्‌ स्वभाव ही जहाँ चमत्कार-पूर्ण हो जाय वहीं उसको अलंकार कहना 
साथंक हो जाता है, यह दूसरा मत है। --सम्पादक ) 

एक दृष्टि से देखा जाय तो प्रत्येक मनुष्य मूक कवि संघर्ष नहीं चलता ? कौन ऐसा है जो जीवन की सुख- 
दीता है क्योंकि कौन ऐसा है जिसके हृदय में भावों का दुःखात्मक अलुभूतियों से प्रभावित नहीं होता £ यह 


' १७७ 





अवश्य है कि कवि में अपेक्षाकृत भाव-प्रवशता अधिक 
होती है तथा उसकी चेतना भी सामान्य व्यक्तियों की 
अपेक्षा अविक जा|गरूझ रहती है किन्तु केवल भावप्रवणरा 
ओर चेतन। से दी तो कोई कवि नहीं कहला सकता। 
जब"तक किसी में अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं तब तक 
काव्य-निर्माण नहीं हो सकता।१ जो वस्तु जसी है 
उसका यदि देसे ही पद्य-बद्ध वन कर दिया जाय तो वह 
पद्य काव्य का रूप नहीं धारण कर सकता । 'सूथे अस्त हो 
गया, चन्धमा शोभित हो रहा है, पत्ती घोंसले में जा रहे हैं” 
इस प्रकार का वर्णन क्या काव्य कहला सकेगा ? इसे तो 
वार्ता कहते हैं।* अथवा गो की संतान वह बेल मुख 


_ से तृण चर रहा है? इस पंक्लि को यदि श्लोंक-बद्ध कर. 


दिया जाय तो क्या वह काव्य हो जायगी १ 'उठो भाइयों ! 
नींद को त्याग दो | 'जगो, आलस्‍स्य जाल को तोड़ दो !! 
जेसी पंक्षियां भी वार्ता अथवा इतिब्नत मात्र के उदाहरण- 
स्वरूप रखी जा सकती हैं किन्तु कवि का काम केवल इति- 
बृत प्रस्तुत करना अथवा3 वार्ता ऋहना नहीं है। श्रीनीलकंठ- 
दीक्षित ने शिवलीलाणव में क्या ही सच कहा है-- 
यानेव शब्दान्वयमालपाम: 
यानेव चाथोन्वयमुल्लिखामः | 
तेरेव विन्या धविशेषभव्यै: 
संमोहयन्ते कबयो जगन्ति ॥ 
अर्थात्‌ जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, जिन 
अर्थों का हम उल्लेख करते हैं--कवि, विन्यास-विशेष के 
कारण भव्य प्रतीत होने वाले उन्हीं शब्दाथों द्वारा जगत्‌ 
को मोहित कर लेते हैं। इसीलिए भामह ने वकोक्कि पर 
जोर दिया । उसके मतानुसार वक्रोक्ि के बिना अलंकारत्व 
हो नहों सकता | ह 


'सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों, विभाव्यतते ' 


यत्नोजस्यां कविन। कार्य: को उल्नंकारो इनया बिना ॥! 


( काज्याक्षंकार ), 
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अल की कह मी 
१--नोदिता कविता लोके यावज्जाता न बखैना (भट्टतौत) 


२--गती$त्तमकों मातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्तिणः । 
इत्येवमादि कि काब्यम्‌ ! वार्तामेनां प्रचक्षते ॥ 


साहित्य-्सन्देश 
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भामह की इस जक्षकि से प्रभावित होकर कृतक्न ने 
तो वक्रोक्कि जीवित! ही लिख डाला भोर आगे चल कर 
रुय्यक ने बकोक्चि की कसोटी पर ही प्रत्येक अनंकार के 
तारतम्य का विश्लेषण किया । भट्ट नायक ने भी शाखश्र को 
शब्द-प्रधान, इतिहास को अश्रथ॑-प्रधान ओर काव्य दो 
व्यापार-प्रधान माना है। महिम मद्ट ने काव्य को उभय- 
प्रधान कहा है। अ्रमिनवगुप्त ने आशगिनवभारती में भट्ननायक 
के व्यापार ओर भामढ़ की वक्रोक्लि दोनों को प्रायः समान 
ही माना है। कपू रमंजरी में राजशेखर भी कद्ते हैं, 
उक्कि-विशेष ही काव्य है, भाषा कोई भी क्यों न द्वो 2४ 

प्रश्न यह है कि क्‍या स्वभावोक्कि में उक्कि-वै।चत्य 


नहीं ? क्या स्वभावोक्ति अलंकार नहीं? स्वभाबोक्ति का 


जिन्होंने विशेष विवेचन किया है उनमें कुतक ओर महििम 
मट्ट का नाम प्रमुख है। कुतक जहां स्वभावोक्ति का 
अलंकारत्व स्वीकार नहीं करते, वहां महिंम भट्ट इसका 
जोरदार समथन करते हैं। कुतक के मतानुसार वरणा्- 
विषय में अलंकारत्व नहीं रह सकता, स्वभावोक्ति तो वर्णएर्य- 
विषय है, वह तो काव्य का शरीर है और अगर इसे ही 
अलंकार मान लिया जाय तो अलंकार फिर अलंकार को 
ही क्या अलंकृत करेगा ? जेसे कोई अपने ही कम्थों पर 
नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार इस प्रकार की स्थिति भी 
असंभव हो जायगी । आचाय प॑ रामचन्द्र शुक्ल भी कुतक 
की भांति स्वाभावोक्कि का अलंकारत्व स्वीकार नहीं करते । 
उन्हीं के शब्दों में 'रीति-प्न्थों को बदौलत रस-दृष्टि परि- - 
मित हो जाने से उसके संयोजक बिषयों में से कुछ तों 
'उद्दोपन” में डाल दिए गए ओर ढुछ भाव क्षेत्र से ही 
निकाले जाकर “अलंकार” के हते में हांक दिये गये। 
इसी ब्यवस्था के अनुसार वस्तुओं के स्वाभाविक रूप और 
क्रिया का वर्णन 'त्वाभावोक्ति' अलंकार हो गया---जैसे 
लड़कों का खेलना, चीते की पृ'छ पटक कर भंपटना, 
द्वाथी का गंड-सथल र॒गड़ना इत्यादि । पर मैं इन्हें प्रस्तुत 
विषय मानता हूँ जिन पर अप्ररतुत विषयों का उल्मरेत्ना 
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३--ों (पत्य॑ बलीवदे: तृणान्यत्ति मुखेन सः । 
४--उक्किविशेषः काव्य भाषा या भवतु सा भवतु । 


हिन्दी साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव 


श्री त्रितोकीनारायण दीक्षित, एम० ए० 


दजक 


| यद्यपि इस विषय का विस्तार बहुत है और इस लेख में केवल्न मुख्य-मुख्य दिशाओं को 
ओर ही अंगुलि निर्देश हो सका है तथापि इस दिशा में अजुसन्धान करने बालों को इससे कुछ 
सहायता मिलेगी । अंग्र जी के अनुकरण में क्या हमारी भाषा की ग्ंकृति के अनुकूल हैं और क्या 
प्रतिकूल यह ब्चार का विषय है। इस पर हम विद्वानों से स्व॒तन्त्र लेख की अपेक्षा करेंगे | अन्धा- 
नुकरण से बचने के लिए इन प्रभावों का मुल्याक्ुुन होता आवश्यक है | यह लेख इस त्रिषय की 


छान-बीन के लिए भूमिका स्वरूप समझा जाय | 


हिन्द! साहित्य पर अंग्र जी साहित्य का यह प्रभाव 
तीन मार्गों से आया । पहले अंग्रेजी पुस्तकों के हिन्दी 
अनुवादों के द्वारा, दूसरे बंगला से छुनकर बन्न साहित्य के 
माध्यम से, ओर तीसरे अँग्र जी-शिक्षा के प्रचार के साथ 
अग्रे जी साहित्य के परिचय से । 

अनुवादों द्वारा एक भाषा का सम्पक दूसरी भाषा से 
होता है ओर उसकी संगति के प्रभाव से उस भाषा के गुण 
दोषों का प्रभाव भी उस पर पड़ने लगता हैं। अन्य समु- 
ज्ञत भाषाओं के सम्पर्क में आने से पिछड़ी हुई भाषायें भी 
क्रमशः अपने स्वरूप को समुन्नत करने लगती हैं | हिन्दी 
को भी बाल्यकाल में अनुवादों द्वारा बहुत सहारा मिला। 
बाल-सुलभ अनुकरण द्वारा उसने अंग्र जी और बँगला से 
- बहुत कुछ सीखा । 3 

अंग्रेजी से अनुबाद--जीवन की मार्मिक ब्यजना, 
प्रकृति-वणन की विशिष्टता ओर भाषा की लाक्षणिकता से 
आकृष्ट होकर कुछ कवियों ने अंग्रे जी के काव्य-अन्धों का 
अनुवाद हिन्दी वालों के सम्मुख रखा ।# इन अनुवादों 
के द्वारा अंग्रे जी न जानने वाले हिन्दी पाठकों का परिचय 


# श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के हरमिंट' का 


'एकान्तवासी योगी” नाम से १८५६ ई० में डेजर्टड विलेज 
( [0686760 ४७!]७९6 ) का 'ऊजड़ ग्राम' नाम से 
श्यय& ई० में, ओर इसी प्रकर कुछ दिनों बाद 'ट्रैवलर” 
६ 479ए6!]67 ) का श्रान्त्‌ पथिक! नाम से अनुवाद 


“सम्पादक | 


ओर विषय को अनेकरूपता की सृष्टि हुई । श्रीधर पाठक 
जैसे कवियों ने अंग्रे जी काव्यगत भाव ओर शैली से मुस्ध 
होकर हिन्दी में भी उसी श्रेणां की रचनाएँ कर मन स्तुष्ठि 
करनी चाही । गोल्डस्मिथ, वर्डसवर्थ आदि के प्रक्ृति 
वर्णन का बहुत प्रभाद पड़ा। ख्ज्ञारी कवियों की परिपादी 
पर केवल उद्यीपन की दृष्टि से प्राकृतिक वच्तुओं के नाम 
भर न गिना कर, उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण कर, 
उसका स्वतन्त्र व्शन किया । यद्यपि हिन्दी में संस्कृत 
कवियों की परिषाटी पर प्रकृति वणन होता चला आ रद 
था, परन्तु उसमें संस्कृत कवियों का सा प्रकृति का स्वतन्त्र 
चित्रण न आ पाय। । अंग्रेजी के सम्पर्क से हिन्दी के 
प्रकृति बणंन का फिर से संस्कांर हुआ । गोल्डस्मिथ को 
शैली पर श्रीधर पाठक ने प्रकृति वर्णन में मानव-अनु- 
भूतियों का भी ध्यान रखा है। प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण 


किया । इन्होंने लॉगफेलों के 'इचैजललाइन”ः का भी १८८६ 


में अनुवाद किया था। लक्ष्मीप्रसाद ने भी गोल्ड स्मिथ के 
“हरमिट” का एक अनुवाद खड़ी बोली में प्रस्तुत किया । 
आबू के विद्यारसिकजी ने ग्रेकी 'एलिजी” का 'प्रामस्थ 
शवागार लिखित शोकोक्चि' नाम से अनुवाद किया। 
रतनाकरजी ने पोपं की रचना का 'समालोचनादश” नाम से 
अनुवाद किया । वडेसवर्थ की 'कोकिल” का जीतनसिंह ने 
अनुवाद किवा । 


भी अंग्रे जी साहित्य से हुआ। दृष्टकोण को व्यापकता ' 


१०८ 


साहित्य-सन्देश 
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और सुन्दर दृश्य विधान के साथ वरणन में चित्रोपमता भी 
आई । यह वर्णन की चित्रोपमता हमें अंग्रेजी के आर- 
नाहड, टेनिसन आदि कवियों में विशेष रूप से मिलती है । 
कूब्य-प्रन्थों के साथ शेक्सपीयर, एडिसन आदि 
अंग्रे जी नाव्यकारों की कंतियों का मी हिन्दी में अनुवाद 
हुआ : अंग्रेजी शिक्षा द्वारा शेक्सपीयर ने बहुत शींध्र हो 
भारतीय मस्तिष्क में अवेश कर लिया। सबसे पहला 
अनवाद १८७६६० में तोताराम वर्मा ने जोसेफ एडिशन 
कृत केये ( 0800 ) नामक सरल नाटक का केटो 
वत्तान्त नाम से प्रस्तुत किया । शेक्सपीयर के नाठकों में 
कामेडी आंव एस (007060ए ० फक0०8) 
“और मरचैन्ट आब वेनिस ()6700976 0 १७४०४) 
का अनुवाद हुआ ' 
अनुवाद की दृष्टि से रत्नचन्द्‌ को भारतेन्दु की अपेत्षा! 
अधिक सफलता मिली । उन्होंने शेक्सपीयर की नाटकीय 
कथावस्तु को अत्यन्त सुन्दर ढंग से ओर सफलता पूर्वक 
भारतीय आवरण दिया है। भारतेन्दु ने केवल विदेशी 
नामों के स्थान पर स्वदेशी नाम रख दिंये हैं परन्तु भावों 
रीति रस्मों, आचार विचारों ओर घटनाओं को विदेशी- 
हूप में ही रहने दिया है। फलतः उनकी रचनाओं में 
असामज्जस्य ओर गड़बड़ी उत्पन्न होगयी । अच्छा होता 
यदि वे मर्चेन्ट औफ वेनिस (७/०॥७7+ 0 ए७०[6७ 
का अविकल अनुवाद उपस्थित कर हिन्दी पाठकों को 
विदेशी सभ्यता ओर संस्कृति से परिचित कराते । इससे 
उनका ज्ञान-सम्बन्धी महत्व (॥ ०७१७770 ए७७)८6) 
बना रहता । इस अकार का अविकल अनुवाद ' जबलपुर 
की आर्या नामक महिला ने वेनिस नगर का व्यापारी! 
(१८ ० ईं० शिक्ातमाव्रात 0 ५७४७७), और 
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१--ईंटावा निवासी रतचन्द (१८४४०-१६११ )ने 

सन्‌ १८७६ इईं० में 007060ए7 0 एकतताड 

का अमजालक! नाम से स्वतन्त्र अनुवाद किया । 

सन्‌ १८६० ई० में भारतेनु हरिश्चन्ध ने ॥ ॥।५८॥१६॥॥ 

0 ५७४०8 का दुलेभ बंन्धु या वंशपुर का महाजन नाम 
से अनुवाद प्रकाशित दिया । 


जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम० ए० ने “मन भावन!' 
( 08 ए०ा ॥/86 ॥॥ १८६६ ३० )ओऔर 'प्रेम लीला” 
(07760 वंधं७॥ १८६७ ई०) किये, जिनमें उन्हें 
पूरी सफलता मिली | थर्या ने पद्माशों का अनुवाद पत्मयों 
में ही दिया है और जहांतक हो यहा दोनों ने कवि के 
शःश्दों और वाक्यों में ही उसके गंभीर आशयों को अन्य- 
न्‍त सुन्दर रूप में रखा है “सन्‌ १८६३ ६० में मिर्जापुर 
के मथुराप्रसाद उपाध्याय शर्मा बी० ए० ने शेक्सपाथर के 
'मैकबेथ! (60600) का साहसेस्ध' नाम से स्वस्थ 
अनुवाद किया उन्होंने कथा को भारतीय आवबरगा दे दिया 
है। उसमें भारतेन्दु के दुलभ बन्धु की सी उलगान नहीं 
पैदा होने पाई है ।१ ढ 

एन अंग्रेजी के अनुवादों का प्रभाव टिन्दी पर बहुत 
व्यापक नहीं हैं। इन्होंने केवल दिशा निर्देश किया ऑर 
हिन्दी में भी उच्चक्रोटि के काव्य और नाटक ग्रन्थ प्रस्तुत 
करने की आकांज्षा और प्रेरणा दी । अंग्रेजी के रमद्ध, 
साहित्य के परिचय से हमने अपनी ब्रुटियों को पहचाना 
ओर रुढ़ियों में शिथिलता आयी । स्वगत-कथन की परिं- 
पाटी को अस्वाभाविक कह कर छोड़ दिया गया और दुखा- 
न्त नाटकों (॥788९468) का भा हिन्दी में प्रचार 
हो गया। नाव्य रचना के प्राचीन नियमों के पालन में 
बहुत कुछ शिथिलता आगई और कई नाटकों की रचना 
आधुनिक पाश्चात्य ढाँचे पर होने लगी। कथा- साद्ित्य में 
भी कुछ दिनों अनुवादों की धूम रही । परन्तु धीरे धीरे 


७७७॥७/एएएशशशशणशआशाभआ 0 मन नम कलम मम निलिकनिन उन्‍नकत>हतकनकोक, अक्षर: 'अफ/#इ शलाका का काका 


१--अंग्रे जी से इन अनुवादों का क्रम बराबर चल 
रहा है । पं० हरिंभाऊ उपाध्याय तथा छुब्नाथजी ने अनेक 
पुस्तकों के भावानुवाद प्रस्तुत किए । गणेश शंकर विद्यार्थी 
का बलिदान” अनुवाद भी बहुत सुन्दर हुआ। इसके 
अलावा श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने अंग्रेजी के सुप्रसद्ध 
उपन्यास इटनेल सिटी (॥977]8 009५) का अनुवाद 
अमरपुरी' नाम से किया | पं० जनादन भट्ट एम० ए० 
ने टाल्सटाय की कुछ पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए । 


. हंस, फ्रॉँस, इंगलैरड आदि के और भी प्रौद लेखडों के 


अनेक ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में हुआ । 


हिन्दी साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव 
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सदर मोलिक काव्य-अ्रन्थों, नाटकों तथा कथा-उपन्यासों 
की भी रचना होने लगी । 
बंगला से छनकर-- 

बंगला-साहित्य से छन कर जो पाश्वात्य प्रभाव हिन्दी 
में आया, उसका रूप बहुत कुछ स्वदेश, शुद्ध, ओर ग्रह्म 
हो चुका था। बंगाल का सम्पर्क अँग्रेजों से, हिन्दी भाषी 
आन्त की अपेत्ता बहुत पहले हो गया था । 

अंग्रे जी-साहित्य का परिचय और उसका अध्ययन भी 
बंगाल में ही पहले हुआ । फलत: अंग्रेजियत का प्रभाव 
भी पहले बंगाल के ही ऊपर पड़ा । नवीन परिष्थित तथा 
पश्चिमी संस्कृति के संघर्ष से बंगाल में जो नव जागृति 
(0९797889/88) आई वह अधिक व्यापक ओर सर्वतो- 
सुखी थी । ब्रह्मनसमाज के द्वारा धार्मिक क्रान्ति की जो 
सूचना मिली उसका निर्देश किया जा चुका है । सामाजिक 
ज्षेत्र में भी हृढ़ियों का सम्मान घटा ओर पुरानी समाज- 
व्यवस्था के पूरोरूप से नष्ट न होने पर भी उसके प्रति 
श्रद्धा कम अवश्य द्वोगयी । कला के ज्षेत्र में भी महत्वपूर्ण 
परिवतन हुए । कलाविदों का ध्यान अपनी अतीत की 
विभूतियों की ओर जाने लगा और प्राचीन विषयों के लिए 
विशेष आकर दिखाई पड़ा । दूसरे प्रतीकवाद (8ए77- 
50!877) की ओर विशेष कुकाव हुआ । यह प्रतीकवाद 
बंगला काव्य में आने से पूर्व ही वहां की नृत्यकला और 
चित्रकला में आ चुका था और नवीन ढंग के भाव-चित्रों 
में इन प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा था। 
गृत्यकला और चित्रकला से होता हुआ यह प्रतीकवाद 
धीरे धीरे कविता में भी आगया । छायावाद की प्रतीकात्मक 
शैली जिसे हिन्दी वालों ने प्रेम से अपनाया, वह हिन्दी में 
अंग्रे जी से, बंगला में होकर ही आई है । शैली की व्यंग्या- 
त्मक वक्ता और लाक्षणिक मूर्चिमत्ता मी बंगला कविता 
में प्रचुर मात्रा में आगयी थी । रवीन्ननाथ टैगोर आदि मे 
पश्चिम की प्रतीकात्मक शैली पर जो आध्यात्मिक ढंग की 
कविताएँ शुरू को उनका श्रचार हिन्दों में भी बहुत शीघ्र 
होगया । 

अंग्रेजी के 'मिस्टसिज्म' ( 06 ए800 577 ) 
शब्द का बोध हिन्दी-साहित्य में 'छायावाद” तथा “रहस्व- 
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वाद के नाम से होता है । यह रहस्यवादी भावना पहले 
बंगाल में ही आयी | आधुनिक हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद 
को प्रवृत्ति का जन्म बंगला के र्स्यवादी साहित्य के प्रभाव 
से ही हुआ है। छायाबाद का मृल बंगला-स। हित्य के 


बाया-दश्यः में मिलता है| छायाबाद की शैली के अस्ते- 


गत विशेषरा-विषयंय आदि अलक्षारों का भी जो अंप्रेजी 
अभाव से आये थे प्रचार हुआ । 

हिन्दी के वर्तमान साहित्य में नह डायावाद नाम से चलने 
वाला मांगे हिन्दी कविता छा ऋपन, बनाया हुआ स्वतन्त्र- 
मार्ग-सा नही लगता. हविवेद 'डुग को इतिबृत्तात्मकता से 
निकल कर हमारे कविगण आअजिव्यच्जना का नवीन माग 
खोज ही रहे थे कि इसो सगय रबीच्नाथ को गीताञज्जली* 


यश 
का 


9) 


: की धूम मची, जो अधिऋतर पाश्चात्य ढाँचे का २ दृस्यवाद 


५ 


लेकर चली थी; पुराने इंसाई सन्तों के छायामास ([2॥8- 
768877968/  ठथा यूरतीय काव्य-त्षेत्र में प्रवर्तित 
आध्यात्मिक अतीकवाद (8570090]870 ) के अनुकरण 
पर रची जाते लगी थीं! (रा० च० शुक्ल) । यह वाद 
प्रकट होते ही हिन्दी के कुछ कवि एक बारगी ही इधर 
झुक पड़े | इसका दूसरे साहित्व-्षेत्र में प्रकू/ होना, कई 
कवियों का एक साथ इस पद चल पड़ना, और कुछ दिलों 
तक इसके मीतर अंग्रेजी ज्ौर बँगला की पदावली का 
जगह जगह ज्यों का प्यं| अनुवाद रखा जाना, ये सव बातें 
मार्ग की स्व॒तन्क्र उद्भावना नहीं सू-चेत करती । 
बंगला ऋविताओं के अनुवाद 'सरस्वती आदि पत्रि- 
काओं में सं० १६६७ से ही मिकलते ग्रश्म्य हो गए थे। 
बंगाल के लगभग सभी अमुख साहित्यकारों, रवीख्नाथ 
टेगोर, द्विजेखलाल राय, वंक्रियचन्द, दरदबन्द आदि के 
लगभग सकी प्रमुख ग्रन्थों के अबुवाद हिन्दी में हुए 
जिनका प्रभाव हिन्दी के काब्य, नाटक, काना और उप- 
न्यास आदि सभी क्षेत्रों पर लक्षित उच्चा। 
बंगला खाहित्य का प्रम्माव ही बारुतब में अंग्रेजी 
साहित्व का ही प्रभाव है, हझथोंकि बंगला-साहित्य स्वयं 
: अंग्र जी से अभावित है। झम्तर हेबल इतना है क्रि यह 
ऋण अंग्रे जी सिक्कों में नहीं, भारतीय सिक्कों में था जिससे 
हमें उप्के विनिमय और हुपान्तर के ऋंषटों से छुटकारा 


ः्श्छु 
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मिला । विदेशी भावों के अनुकरण के लिए उन्हें अपनी 
संस्कृति और भावों के अनुरूप रूपान्तरित करना आवश्यक 
होता है; उन्हें अपने वातावरण में ढालना पढ़ता है। यह 
कार्य बंगाल के साहित्यकार कर ही छुके थे। हिजेम्रलाल 
राय के नाटकों में हमें पाश्चात्य नाटकीय विधान का 
: ( विशेषकर शेक्सपीयर कालीन ) भारतीय वातावरण के 
अनुरूप रुपान्तर मिला,* रवीख्वनाथ ठाकुर के गीतकाब्यो में 
पाश्चात्य काव्य-शैली और भाव्र_ पचकर भारतीय रक्ष में 
मिलने के योग्य हो गये थे | बंकिमचन्द के उपन्यासों में 
स्काट की उपन्याप्त कला को भारतीय वेशभूषा मिल 
चकी थी। इससे हिन्दी के लिए श्रनुकरण का भागे 
बहुत ही सुगम हो गया, ओर हमारे लेखक बंगला का 
अनुकरण और अलुसरण करने लगे । इसी कारण हिन्दी 
इतने थोड़े समय में इतनी उन्नति कर सकी ।. फ् 
सीधे अंग्रेजी से--अनुवाद और बंगला-साहित्य के 
माध्यम के अलावा अंगरेज़ी साहित्य के साक्ञात्‌ परिचय 
का प्रभाव भी हमारी भाषा ओर साहित्य पर पढ़ा। 
हिन्दी प्रचार के प्रारम्सिक दिनों में, द्िवेदीजी ( पं० 
' महवीरप्रसाद ) हिन्दी से अनमिज्ञ, अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
लोगों को जब हिन्दी की ओर आकर्षित कर, उन्हें 
हिन्दी में लिखने के लिए प्रेरित करते थे, तब इन लौगों के 
हाथों में पढ़कर भाषा की बहुत विचित्र दशा होती थी। 
! वह बहुत अव्यवस्थित ओर अंग्रेजी का अनुवाद सी लगती 
| थी। धीरे-धीरे भाषा व्यवस्थित तों हुई पर उसमें अंग्रेजी- 
। पन की छाप लगती गयी । बहुत से अंग्रेजी शब्द और 
' मुप्चवरे ( जेसे नया' अध्याय खोलना, भाग लेना, एक हेले में 
दों पच्छी आदि ) हिन्दी में चले आये । वाक्य-विभ्यास पर 
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ओ 
* योरोप की वर्तेमान नाव्य-कला का भी प्रभाव 
लक्ष्मीरानायण मिश्र ग्रशतति नाटककारों पर है । एकांक्ी नाटकों 
तथा कहानियों के वरततमान रूप के लिए भी हिन्दी साहित्य 
अंग्रे जी तथा अंग्रेजी के माध्यम से आये हुए अन्य बिदेशी 
.अभावों का ऋणी है ( यद्यपि एकांकी और कहानियाँ दोनों 
'के स्वदेशी रूप ये ) समालोचना के सिद्धान्तों और वादों का 
हिन्दी में अंग्रेजी के द्वारा प्रचार हुआ है ।. 
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भी प्रभाव पढ़ा । इसका कारगा यह है कि बहुधा जब 
अंग्रेजी के विद्वान हिन्दी में अपने विचार प्रकट करने 
बैठते हें तब पहले अंग्रेजी पदावली ही उनके मस्तिष्क में 
थआ्राती है ओर तब वे उसका अनुवाद हिन्दी में रखते हैं। 
अर्थात्‌ वे सोचते अ्रंग्ने जी में और लिखने का कार्य हिन्दी में 
करते होते हैं; इभी कारण श्लक्ष्य रूप से अंग्रेजी शब्द 
मुहावरे ओर वाक्य-विन्यास उनकी भाषा में चले आते हैं। 
इन अंग्रेजी जानने वाले लोगों की भाषा अंग्रेजी से. 
अनभिज्ञ लोगों के लिए बहुत कुछ अपरिचित सी लगती है। 
.. भाषा के अलावा, भावों के त्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। 
पाश्ात्य दशन और साहित्य के श्रध्ययन के उपरान्त हिन्दी 
में ग्राजजल जिस साहित्य का सूजन हो रहा है, उस पर 


आधुनिक युग के विचार निर्माता दो दाशनिकों माक्से और ; क्‍ 
फ्राइड का विशेष प्रभाव है | बतमान युग की विचार, 


धारा पर इन दोनों का बहुत प्रभाव पद्ा है। ( माक्सवाद 
का प्रगतिवाद में तथा फ्रायड का कथा-साद्वित्थ और आतलो- 


चना में ) इनमें से एक ने बहिजंगत के ज्षेत्र में भर 


दूसरे ने अन्तर जगत के त्षेत्र में क्रान्ति सी लादी है। 
इनसे प्रभावित साहित्य का निर्माण तो दमारे यहाँ होने 
लगा है परन्तु इनके विचारों और प्रन्थों का श्रभी हिन्दी में 
बहुत कम अचार हुआ है । क्‍ 
दूसरे 'मानवता' की नई कल्पना भी जिसने आधुनिक 
साहित्य में ईश्वर का स्थान ले लिया है, वर्तमान साहित्य 
की एक नई विशेषता है। इन विदेशी प्रेरणामूलक विचारों 
का यथेष्ट प्रचार न होने से केवल हिन्दी जानने वाले इन 
नवीन भावों से युक्त कबिता में रसात्मकता नहीं पाते। 


इसलिए अंग्रजी साहिस्य से परिचित सहृदयजन जिन लोगों. क्‍ 


को बहुत उद्वकोटि का कवि मानते हैं, उन्हें ही उम्र 
साहित्य से अपरिचित लोग 'छायावादीः कह कर श्रौर 


अबोधगम्य मान कर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इस 


व्यवधान को आधुनिक शास्त्रों के अचार के द्वाराही भरा. 


जा सकता है । | 


नि । 


इस अस्पष्टता और दुरूहता का कारण जितना भावों . 


को नवीनता है उससे भी अधिक शैली की नवीनता है। 


न्यजना की नवीन शेली के अनुसार कविगण स्पष्ट कथन ' 


आओ ७ लशाकखल सलम +- _>«+ अच्-नपकाण 


के 


उद्धव-शतक में भ्क्तिकाल और रीतिकाल के सम्मिलित प्रभाव 


७ ारकसथअतथामन«५न+न कक बता पनअक 


के स्थान पर गोपन शेली का प्रयोग करते हैं, जिसके 
अनुसार वे अर्थ की ओर संकेतमात्र करके छोड़ देते हैं, 
ओर पाठक की कल्पना को जागृत कर उसे क्रियाशील कर 
देते हैं | 'कला के गोपन में ही कला! है” इस सिद्धान्त के 
अनुसार कुछ धूमिल रहते हुए भी, अथ का विस्तार ओर 
कल्पना का सौन्दर्य बढ़ जाता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य के सभी अज्ञों 
में नवीनता के दश्शन हो रहे है। भाव, भाषा, शेली 
सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं | इस नवीनता की 
दोड़ में हमने क्या पाया और अपना क्या छोड़ चले, 
हमारे लिए ये नवीन प्रभाव कहाँ तक और किस खूप में 
ग्राह्म ६, इसका विचार करने का प्रयास यहाँ नहीं किया 
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जायेगा, यहाँ केवल यह कह देना द्वी पर्याप्त होगा कि अपनी 
संस्कृति और साहित्य की प्रकृति और आत्मा को रक्षा 
करते हुए, विदेशी प्रभावों की अच्छाई ओर उनके गुणा- 
बगुणों की परीक्षा करे उपरान्त, उन्हें शुद्ध करके तथा 
अपने साँचे में ढाल कर, हमने ज्ञो कुछ लिया है उससे 
हमारे साहित्य की श्रीवदृधि हुशं हे। किन्तु यह 
अवश्य कहना पड़ेगा कि जहाँ अपनी संस्कृति ओर 
साहित्य को हेय समझ कर, पराधीन मनोदृत्ति का परिचय 
देते हुए, हमने विदेश का अन्धानुकरण किया हैं, उससे 
हमारे साहित्य ओर संस्कृति को आघात पहुँचा है। इस 

बनुकरण से हमें अपने साहित्य ओर संस्कृति को 
बराबर रक्षा करनी चाहिये । 5 


उद्धव-शतक में भक्तिकाल और रीतिकाल के सम्मिलित प्रभाव 


[ श्री गुलाबराय एम० ए० | 


पिछले अड्डू में हम प्रो० सत्येन्द्रजी का एक लेख रह्लाकरजी के काव्य की एक व्यापक 
भूमिका के रूप में दे चुके हैं। प्रस्तुत लेख में हम उनकी एक पुस्तक का संक्षिप्त अध्ययन दे रहे हैं 
जिसमें कि लेखक ने दिखलाया है कि रतह्लाकरजी की उक्त रचना में भमक्तिकांल और रीतिकाल की 
प्रवृत्तियाँ किस प्रकार दृष्टि गोचर द्वोती हैं--यह लेख कुछ छन्दों की व्याख्या में भी सहायक होगा । 


उद्धव की महत्ता--उद्धवजी हिन्दी साहित्य के 
लोक-प्रिय पात्रों में से हैं। इसलिए नहीं कि वे भगवान्‌ 
कृष्ण के समवयस्क थे अथवा उनके से ही आकार के थे 
बरन्‌ इसलिए कि वे ज्ञानी होकर भी प्रेम-पथ के पथिक 
बने । उद्धवजी की कथा का मूल आधार यद्यपि श्रीमड्भा- 
गवत्‌ में है तथापि हिन्दी के कवियों ने उन्हें गोपियों के 
उपहास का विषय बना कर एक आकर्षक व्यक्षित्व प्रदान 
किया है। श्रीमद्भागवत के उद्धव के साथ न तो इतना 
तक हुआ है ओर न उनका इतना उपहास किया गया है । 
गोपियाँ उद्धव की युक्कियों से प्रभावित हुई और उद्धव 
गॉपियों के प्रेम की सराहना करते हुए लौटे । 

अमरगीत की परम्परा-“इस्ो प्रसह् को सूर 


“सखसम्पादक 


ओर नन्ददास ने अपना कर साहित्य को एक अमूल्य निधि 
दी है। निजी सम्बन्ध की दृढ़ता, प्रेम की अनन्यता, योग 
ओर नियु णवाद की हास्य-व्यज्ञ पूणा निरथंकता सिद्ध 
करने के लिए ये द्वोनों अन्य अद्वितीय हैं किन्तु सूर में 
जहाँ हृदयपक्तष की प्रबलता है वहाँ नन्‍द की गोपियों में 
बुद्धि-पक्त की ही महत्ता है। उन्होंने तक का उत्तर तक 
से दिया हे । ये दोनों ग्रन्थ भक्तिमाग के परिपोषक हैं, 
उनमें ज्ञान ओर हठयोंग के विरुद्ध भक्ति की प्रतिक्रिया का 
प्रतिफलन है ओर उनमें भक्त कवियों का हृदय बोलता 
हुआ दिखाई देता है। कविवर रत्नाकरजी ने उद्धव-शतक 
लिखकर आजकल के युग में उस परम्परा को कायम 
खखा दे किन्तु उन्होंने भक्किकाल की आत्मा के लिए रीति- 
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काल के शरीर को आवरण हप से स्वीकार किया है और 
कहना न होगा कि स्वर्गीय रत्ताकरजी के स्थूल शरीर को 
भाँति हो इसका शरीर भी कुछ भारी भरकम हो गये है । 
हमको रत्नाकरजी के उद्धव शतक में भक्किकाल को 
ऐ सरलतामयी भावुकता और रीतिकाल की अलकझ्गञरिकता 
दोनों के ही दशन होते हैं। इस ग्श्य में मुक्कक ओर 
खण्डकाब्य की प्रश्मत्ति मिली हुँ है। खयड-कांग्य का सा 
इसमें प्रबन्ध-निर्वाह्द भी है आर शुक्षक की सी छुन्दों को 
साज-सम्हाल भी हैं । इसमें भक्तों के गीतों ओर पदों को न 
अपना कर रीतिकालीन कवित्त-सबैयों को अपनाया है। 
उद्धव-शतक में पूर और नन्ददास तथा श्रोमद्भरागवत्‌ की 


आन 


छाया के अतिरिक्त कुछ अपना भी है। है 


उभयपक्षी प्रेम--उद्धव शतक की पहली विशेषता ' 


तो यह है कि सूर ओर नन्ददास के अ्रमरगीतों की अपेक्षा 
र्नाकर जी ने भगवान्‌ कृष्ण को कुछ अधिक विरह-विहल 
दिखाया है ! जमुन। में बदते हुए एक कमल को देख कर 
कृष्ण को समान वर्ण वाली राधिकाजी की स्मति इतनी 
तीब्र हो जाती हे कि वेसुध से हो जाते हैं। चेत श्ाने 
पर कृष्णजी ने अपनी ग्रेमदशा का वर्णव किया है, उस 
सम्बन्ध में र्नाकरजी बड़े मामिक शब्दों में कहते हैं- 
» -गहबर आयो गरों भभरि अचानक सतां 
(४५५७ प्रेम परथौ चपल चुचाई अतरीन सौं। 
नेक कही बेनन अनेक कही नेननि-सों 
रही-सही सोठ कहि दीनी हिचकीन सौं॥। 
उद्धन का बज की भेजा जञाना--भब भावा- 
तिरेक होता है शब्द काम नहीं देते। कृष्ण को उद्धव 
ज्ञानोपदेश देते हैं-- 
* बारति) कितेक तुम्हें बार* कितेकन 
वारनः उदारन हो बारन बनौ ना 
हा) (न दर 
'आप ही हो आपुको मिल्ाप औ विद्लोह कहा, 
मोह कह सिथ्या सुख दुख ठायौ हैं। 
. १--अनेक बार । २--निवारन, रोकना, मना करना | 
२--दवाथी के उबारने वाले होकर हाथी प्रत बनो जो 








सांहित्य-सन्देश 
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पहले उद्धरण में रीतिकालीन आलकझ्ारिक प्रश्ृृत्ति है 
ओर दूसरे में भक्किकाल की सरम पद्धति | उद्धव की 
इसी ज्ञानमयी अहंमन्यता को दूर करने के लिए उन्हें 
भगवान्‌ गोकुक्त भेजते हैं--- 
आबौ एक बार धारि गोकुल गली की धूरि, 

तब इहिं नीति की प्रतीत घरि लोहे हम। 

इसमें उनके लिए एक पन्थ दो काज को बात हो 
जाती है। उद्धवजी को पहुँचाते समय कृष्णा को दशा का 
वर्णन भी यही पसिद्ध करता दे क कृष्ण और गोपियों का 
प्रेम एकाज्ञी न था--- 
सीरे तपे विविध संदेसनि की बातन की, 

घातनि की भोंक में लगई जात हैं। 

उद्धव के वहाँ पहुँचने से पूव ही उन पर प्रेम का 
प्रभाव पढ़ जाता है फिर भी अपने ज्ञान और योग का सम्देश 
कहते हैं । रत्नाकर के वर्णन में इतना द्वी अन्तर है कि 
यद्यपि गौपियों ने उन्हें मधुप करके सम्बोधित किया है 
तथापि श्रीमद्भागवत या सूर के अ्मरगोत को भाँति कोई 
व।स्तविक भोंरा वहाँ नहीं आया है । 

व्यक्तित्व का महत्व--सूर की गोपियों की भाँति 
रहज्लाकर की गोपियों की अधिकांश उक्कियाँ तो निजो अनुभव 


और प्रेम की दृढ़ता पर आश्रित हैं. तथापि कुछ उक्ियाँ 


नई ओर अनूठी हैं। उनमें से कुछ में हृदकूकी सीधी 
आभा है और कुछ में रीतिकालीन परम्परा के प्रभाव की 
भलक है। रज्लाकर की गोपियाँ भी व्यक्नित्व की रक्षा 
चाहती हैं । वे ब्रह्म बन जाने की अपेत्ता व्यक्ति बना रहना 
अधिक पसन्द करती हैं क्योंकि ब्रह्म रूपी समुद्र में बूंद के 
समा जाने से समुद्र का तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है 
किन्तु तेचारी बू द का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। हूं तवाद 
के लिए यह बड़ी जोरदार उक्ति है। इस बात में उद्धवशतक 
की गोपियाँ नन्‍्ददास की गोपियों से टक्कर लेती है--- 
मान्‍्यो हम, कान्‍्ह ब्रह्म एक ही, कह्यो जो तुम 
तोहू हमें भावति ना भावना अन्यारी की | 


गोषियों के प्रेम के तिनकों से आच्छादित गड़डे में मत 
गिरे पड़ो । 
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५ हि दर हा 
भी 


्ु 
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जेहे बनि-बिगरि न बारिधिता बारिधि की, 
बूढ़ता विले है बूँद विवस विचारी की ॥ 


' गोषियों ब्रह्म हो जाने पर अपना नारीत्व नहीं खोना 


चाहती । उन्हें अपने नारीत्व पर गये है । 

तह हू भए नारि ऐसिए जौ बसी रहें, 

तो तो सहेँ सीस सबे बेन जु तिहारे हैं । 

यह अभिमान तो गंबेंहें ना गए हूँ प्रान, 

हम इनकी हैं वह ग्रीतम हमारे हैं।॥ 

इस निजी सम्बन्ध की हृढ़ता पर लाख-लाख दाशंनिक 
युक्तियाँ न्‍्यौछ्ावर की जा सकती हैं । 

दूरकी सूक और वैज्ञानिक ज्ञान--83 उल्कियों 
में दूर की सूफ और कल्पना का विस्तार है, देखिए-- -: 
टूक-टूक हो है सन सुकुर हमारो हाय, 

चूकि हु कठोर बेन पाहन चलावौ ना। 
एक मन मोहन तो बसिके उन्नारयौ मोहिं, 
हिय में अनेक मन मोहन बसावौ ना | 

यह एक वेज्ञानिक तथ्य है कि जिसके जितने टुकड़े होजाते 
हैं उसमें उतने ही प्रतिविम्ब द्खाई देते हैं। इस छन्द में 
उसी की ओर संकेत है । 

वियोग और योग--गोपियाँ ब्रह्म को शशः्इंग 
(तुम मनमानों ससारूग गहिबो करो) कहती हैं; वे तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण हों मानती हैं और अपने मन और नेत्रों की गवाही 
के खिलाफ़ ब्रह्म को किस प्रकार स्वीकार कर सकती हैं । 
सूर ने गोपियों की विरह-दशा की तुलना की है, रल्ाकरजी 
ने वियोग दशा को कुछ ओर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हैः--- 


वे तो बस वसन रंगाबें मन रँगत ये 
भसम रमावें वे, ये आप हो भप्म हैं। 
आपुद्ठी भई हैं मृगछाला बजवाला सखि 
तिनपे अपर मृगछाला कहा सोहैगी। 
हृदय-पंक्ष--इस प्रकार की उक्तियों में तो चमत्कार 
की भलक है किन्तु नीचे के छन्दों में गोपी-सुलभ हृदय की 
सरलता ओर करुण पुकार है । 
(क) घेरी हैं न ऊधौ ! काहू ब्रह्म के बबा की हम 
सूधी कहें देतिं एक कान्ह की कमेरी हैं 


(ख) सहिहे तिहारे कहें साँसति सच्चे पे बस 
एती क॒ह्ि देहु के कन्हैया मित्र ज्ञायमे 
(ग) बह्य मिलिये ते कहा मिलिदे बतावो हमें 
ताको फल्न जबलों मिले ना नन्‍्दल्लाजा हूँ। 
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सीधी सादी गोषियों को निष्कामता का मोह नहीं हैं। 
(घं) मोर-पँखियाँ को मोर बारी चारु चाहन कों 
अध्लियाँ चहें न मोर पसियाँ चहें हैं । 
(ड:) उधों त्रह्मज्ञान को बखान करते न नेक 
देख लेते कानह जौ हमारी ऑअँखियान हैं 
बिहारी की छाया--चमत्कार प्रदर्शन वाज्ने छन्दों 
में उतना हृदय का स्पन्दन नहीं सुनाई पड़ता है जितना कि 
ऊपर के छुन्दों में । एक चमत्कारिक छुन्द में बह्चरी की 
छाया कुछ विस्तार के साथ दिखाई पड़ती है । 
रलाकरजी ने रस के प्रयोगनि! की वत छोड़ कर 
संजीवनी शक्ति भर दी है। रस ( सोने की भत्म आदि 
ओर दूसरे अर्थ में प्रेम की बात ) तो मूल्यवान और दुर्लभ 
है। उनका तो कहना ह्वौ क्या जिन्हें सुदर्शन जैसी सुलभ 
काष्ठादि ओषधियाँ नहीं मिलती । देखिए:--.. 
रस के प्रयोगनि के छुखद सु जोगनि के 
जते उपचार चारु मेंजु सुखदाई हैं । 
तिनके चल्लावन की चरचा चलाये कोन 
| रैत ना सुद्शन हूँ यों सुधि सिराई हैं ॥ 
9... 9 के छ 
हाँ तो विषम-ज्वर-वियोग की चढ़ाई यह 
पाती छौन रोग की पठावत दव ई हैं । 
ऋतुवणन में चमत्कार और ज्योतिष ज्ञान्‌-- 
ऋतुओं के वर्णन में भी हमको सेनापति की श्लेषात्मक 
पद्धति की लक मिलती है। सूरदास ने भी निसिदिन बर- 
सत नेन हमारे, कह कर पावस को स्थायी बना दिया 
था। उसमें एक व्यज्नना यह थी कि जब शरीर में ही 
पावस ऋतु लगी हुईं है तब उसमे भाग कर कहाँ जायें? 
रत्नाकरजी ने सभी ऋतुओं को ब्रज में चिरस्थायी कर दिया 
है, यहाँ पर बसन्‍्त का एक उदाहरण दिया जाता है । 


११४४ साहित्य-सन्देश 


विकसित विपिन बसन्तिऋावली को रंग 
लखियत गोपिन के अंग पियराने में 
बोरे वृन्द्‌ लसत रप्ताल बर बारिन के से 
पिक की पुकार है चबाव उमगाने में 
. ह्ोत पतमार मार तरुनि समूहनि कौ न 
बेहर बतास हे :सास अधिकाने मे 
काम विधि जाम की कल्ना में मीन*प्रेष कहा 


ऊधो नित बसत बसन्‍्त बरसाने में ॥. . 


बसन्‍्त क। दूसरा चित्र विरहिणी गोपियों के निवास स्थान मे 
उतार दिया है। उनके तन का पीलापन बसन्त के पतमाड के 
पूर्व का पीलापन ब्रजबालाओं की पत (लजा) का जाना ही 
पतमभार हैं। उनका पागल होजाना रसालों का बौराना है 
(बोराना जज में पागल होने को भी कहते हैं ) अन्तिम दो 
पंक्षियों में विशेष चमत्कार है ।मीन मेष महावरा है । जिस का 
अथ है शंका करना; लेकिन बरुन्त के सम्बन्ध में यह उक्कि 
मौन और मेष की राशियों में ही होती है--शिशिरे मकरे 
कुम्मे बसन्ते मीन मेषयो: बरसाने में बसन्‍्त के लिए मौन 
. और मेष राशियों के लिए ठहर॑ना नहीं पड़ता इसलिए वहाँ 
।उसको स्थिति के लिए भीन-मेष करने को गुज्ञायश नहीं 
है । इसी प्रकार ब्रज के सम्बन्ध में सी रत्नाकरजी ने अपने 
ज्योतिष-ज्ञान का परिचय दिया है, देखिए:--. 
वरगर-बगर वृषभांन के नगर नित 

भीषस प्रभाव ऋतु ग्रीषम बनी रहे। 
सुर्य जब वृष राशि में आते हैं तब सबसे अधिक तपते हैं। 
अषभान राधिकाजी के पिता का भी नाम है, बिद्दारी ने 
इसी पर तो चुटकों लो, ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर । 
जब इषभान का नगर ही है तब ग्रीष्म की क्‍या कमी ? 
प्रीष्म ऋतु वृष ओर मिथुन में होती है, 'बषमे भिथुने ग्रीष्म 
वर्षा कर्केट सिंहयो:” । सेनापति ने भी ब्रष के सूये की प्रच- 
रडता का उल्लेख किया है।... 
वृष को तरनि तेज सहसौ किरनि कर 

ज्यालन के जाल विकराल बरसतु है! 
ज्योतिष के सम्बन्ध में रत्नाकरजी का ज्ञान विहारी के ज्ञान 
से कम नहीं था। उसमें महावरे का प्रयोंग ले आना तो 
मदि-काधन संयोग को बात हो जाती है । 


हों + 





भाव-सुकुमार ता 
भाव-सुकुमारता में भी र्नाकर जी रीतिकालीन 
कवियों से पीछे नहां हैं । ग।पियाँ ऊबों से यही कहती हैं 
कि श्याम से उनकी विरह-दशा का वर्णन न करना वे 
उदास हो जायेगे । गोपियाँ उनको कल्पना में भी उदास 
नहीं देखना चाहती हैं, इसमें हृदय की बेदना पूरी तौर से 
मलक रही है | देखिए:-- 
आँसू भरि ऐहै ओ उदास मुख हे हैं हाय 
ब्रज दुख त्रास की न ताते साँस लीजियौ, 
नाम को बताइ औ जताइ गाम ऊधौ बस 
*. श्याम सों हमारी रास-राम कहि दीजियौ। 
ड अतिशयोक्ति 
अतिशयोक्षियों में भी रत्नाकरणी रीति-कालीन कबियों 
के समकत्त हैं, नीचे की यक्षि में भ्रतिशयोक्ति ही नहीं है, 
वरन्‌ श्लेष का भी चमत्कार है। देखिए:--- 


हरि-तन-पानिप के भाजन हृगंचल् हैं 
उम्गि तपन ते तपाक करि घावे ना । 
कहे रज्लाकर त्रिज्षोक-ओक-मण्डल मैं 
बेग बद्यद्रब उपद्रव मचाये ता। | | 
हरकों समेत हरिगिरि के गुमान गारि 
पत्न में 'पताल्पुर पैठन पठावै ना। 
५ मं / 
फेले बरसाने में न रावरी कहानी यह 
बानी कहूँ राधे आधे कान सुर पावे ना || 
यहाँ पहिली पंक्कि में पानिप शब्द में श्लेष का चम्स्कार 
है। गंगाजी पहले ब्रह्म-कमणडल में विष्णु चरणोदक के 
रुप में रही थी । यहाँ राधाजी के नैनों को ब्रह्मकमयडल 
बनाया है क्योंकि उसमें श्रीकृष्ण रूपी ब्रह्म के तन का 
पानिप ( अर्थात्‌ तेज रहता है ) | पानिप पानो छो भी 
कहते हैं । गंगाजी का वेग तो भद्दादेवजी ने सहलिया था 
किन्तु राधाजी के आँसुओं की गंगा का वेग शिवजी भी न 
सहन कर पायेंगे ओर हिमालय सी पाताल को चला 
जायगा । इस छन्द में गंगावतर॒श और उद्धव-शतक के 


- लैखक मिल जाते हैं। उद्धवशतक के लेखक की इसमें विजय 


दुन्दुभी सुनाई पढ़ती हे । 


'स्कप्रपटरापातकी ४ का 22 आनफर #न बे#एन. धकाऋकलोकेशक्‍लतण... पी.) पक. अजक से  +# 'ाककतक अशद ॥ ४ कहे ॥ कण मसंथ 
अरतज्क भारनक+ममअपकनकन .. 


| फू 


उद्धव-शतक में भक्तिकाल और रीति-काल के सम्मिलित प्रभाव 


' 9 ८ >> अर कान ३ल्‍/मन बकरा कनन चा 








हास्य व्यज्ञथ--इस विषय में रल्लाकरजी में मक्ति- 
कालीन सूर ओर नन्ददासजी की फलक दिखाई पढ़ती है । 
सूर ने कृष्ण के कालेपन पर बड़े सुन्दर ब्यंग्य किये हैं । यह 
हास्य-व्यंग्य रति के ही आश्रित है। रल्लाकर की गोपियाँ 
अपनी खीज में ऋण की सप॑ से तुलना करती हैं, साँप तो 
आँखों से कान का काम लेता है ( सूर ने न्ञानसेन की तान 
के सम्बन्ध में कहा है कि विधि ने शेषनागजी को कान 
नहीं दिये नहीं तो प्रसन्नता में उसके सिर हिलाने से प्रथ्वी 
चलायमान हो जाती) किन्तु कृष्ण ने उद्धव को दृत 
बनाकर कानों से आँख का काम लिया है, देखिए:-.- 


एते दूरि देसनि सों सखिन-संदेसनि सौं 
लखन चहे जो दसा दुसह हमारी है । 


भेद भा न 53 
रीति नीति भुुजंगन की निपट न्यारी है 
आँखिन तें एक तौ सुभाव सुनिबै को लियौ | 
काननि तें एक देखिवे की टेक धारी हे | 
शाइरीमत के मायावाद पर जो कि संसार को स्वप्न 
मानता है एक सुन्दर व्यंग्य देखिए:- 
जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हें, 
ता तें तुम ऊधौ हमें सोवत लखात हौ ! 
कहे रतनाकर सुने को बात सोबत की, 
जोई मुँह आवत सो विवस बयात हौ॥ 
सोवत में जागत लखत अपने को जिमि, 
त्यौंही तुम अ।पही सुज्ञानी समुभातु हौ। 
रलाकर को गोपियों में सजीवता सूरको गौपियों से 
ऊँछे है| कम कही जा सकती है। उनके व्यंग कहीं-कहीं 
बड़े तीखे हैं। किन्तु रह्लाकर की गोपियों के भी काफी 
चुटीले हैं । 
दौनाचल कौ ना यह छटक्यौ कनूका जाहि 
छाइ छिगुनी पे छेम छत्र छायौ है। 
कहे रल्लाकर न कूबर बधूबर को 
जाहि रंच राँचे पानि परसि गैँबायौ है ॥ 
यह गुरु प्रेमाचल दृढ़' ब्तधारिन कौ 
जाके भारभाव उन्हें कौ सकुचायौ है । 


2 
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जाने कहा जानि के अजान हो सुजान कान्ह 
ताहि तुम्हे बात सो उड़ावन पठायौ है । 
कहा जाता है कि गिरराज द्ोणाचल पर्वत से द््ठा 
हुआ ढुकड़ा है। जब हनूमानजी द्रोशाचल को लिए जाते 
थे तब यह गिर पड़ा । कुबरी के कुबर को भी क्षष्ण ने 
केवल इस बात पर खुश होकर कि जो चन्दन वह कंस के 
लिए जाती थी उनको अर्पणा कर दिया कूबर सीधा कर 
दिया था। बात शब्द में श्लेष है , कोरी बातो से वे अपने 
लिए ब्रत से नहीं हक सकती जिस अकार हवा से पहाड़ नहीं 
टल सकता । बात में प्राणायाम के योग का भी संकेत है 
क्योंकिउसका सम्बन्ध हवा से है । कुब्जा के कूबर पर गहरी 
चोट नीचे के छन्द में की गयी है । इसमें कल्पना का 
चमत्कार है। 


सोच है चहे के संग ताके रंग भौन माहि 
न ॒थों अनोखौ ढंग रचत निराट। हें । 

छाँटि देत कूबर के आँटि देत डॉट कोड 
काट देल खाट किधों पाटि देत पाटी हे | 
इसमें टकार का प्राधान्य है और वैसे भी कुछ 
वीभत्सता आ जाती है जो >ज्ञार के विरुद्ध है. किन्तु 
असूयाभाव में यह क्षम्य हो जाती है । इसमें चोट काफी 
गहरी है । तुक तो नहीं मिली किन्तु बोफों मरने कीं बात 
आ गयी है । रह्लाकरजी का यह अन्थ अपनी परम्परा में -- 
एक बूहुमूल्य रत्न है । इसमें मक्तिकालीन भावुंकता के 
साथ रोतिकालीन चमत्कार का सुन्दर समन्वनय है । भाषा 
का माधुय॑ श्लेंष और पारिडित्य' के कारण कहीं-कहीं दब 
अवश्य गया है किन्तु जहाँ उन्होंने सहज स्वाभाविकता से 
काम लिया है वहाँ माधुर्य भी पर्याप्त है। कथा-प्रसह्न को भी 
मनोवैज्ञानिक बनाया गया है और दो एक बातों में जो 
सूर और नन्ददास में कभी रह गयी है उसकी भी पूर्ति की 
है। जेसे उद्धव द्वारा श्रीक्ृष्णजी को उपहार भेजना । 
उह बात श्रीमद्भागवत्‌ में आ गई है और यह बात 

जरूरी भी थी । 
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११६ साहित्य सन्देश 


'सिद्धान्त और अध्ययन?” 


[ श्री शिवनाथ एम० ए० | 





यद्यपि पिछले अहु में पुस्तक ( सिद्धान्त और अध्ययन ) की छोटी सी आलोचना 
निकल्न चुकी है तथापि इस लेख में पुस्तक की समीक्षा के सहारे कई आलोचना-सम्बन्धी महत्वपूणु 
प्रश्नों पर प्रकाश पड़ने के कारण इसे स्व॒तन्त्र लेख रूप से हम प्रकाशित कर रहे हैं । इससें अन्य 
समीक्षा सिद्धान्तों के विवेचन के अतिरिक्त 'सिद्धान्त और अध्ययन! के लेखक का और स्वर्णीय आचार्य 


शुकलजी का जिन रस सम्बन्धी प्रश्नों पर ( जेस हाव आलम्बन गिने जायेँ या उद्दीपन अथवा 


कि, / ४" 2॥ हल ४ 
साधारणीकरण में आक्षम्बन के कुछ सामान्य धर्मों की अतिष्ठा रहती है अथवा उसके पूये 
व्यक्तित्व की ) मतभेद है, उन पर दोनों पक्षों के साथ सहृदय भाव रखते हुए प्रकाश डाला गया है | 


बाबू गुलाबराय एम० ए० हिन्दी-साहित्य में कई रूपों 
से प्रतिष्ठित हैं--दाशनिक के रूप में, निबन्धकार के रूप 
में ओर समीक्षक के रूप में । इन तीनों रुपों के मूलतत्व 
या बीज उनमें आरम्भ से ही थे, जो यथासमय पललवित, 
पुष्पित और फलित हुए। दार्शनिक से हमारा तात्पर्य किसी 
में दर्शन-इृत्ति की सम्पत्ञता से है। बाबूजी में आध्या- 
त्मिकता का प्राधान्य है ओर इसी कारण जब-जब हिन्दी 
साहित्य म॑ इस पक्ष को लेकर कोई प्रश्न उपस्थित हुआ 
तब तब उन्होंने इसका समर्थन किया; जैसे, रहस्यवाद 
का । अपनी आध्यात्मिक वृत्ति के कारण ही उन्होंने हिन्दी 
में दर्शन विषयक प्रस्थों का निर्माण किया और उस - समय 
एतद्विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया जिस सम्रय इस 
विषय के ग्रन्थों की हिन्दी में बहुत ही कमी थी। यहाँ 
दशन के अन्तर्गत मैं त्कशास्त्र और मनोविज्ञान को भी 
ले रहा हूँ । हिन्दी दार्शनिक के रूप में ही बाबूजी सर्ब- 
प्रथम शअतिष््ित हुए। 

निबन्धकार कौ दृष्टि से में बाबू गुलाबराय को बहुत ही 
विशिष्ट पद का अविकारी स्वीकार करता हूँ। मेरी धारणा 
है कि सर्वात्मक सफलता ऋनन्‍हें इसी त्षेत्र में मिली है। 
भारतीय दृष्टि से निबन्ध का क्या रूप है अथवा हो सकता 


है और इसके रूप के विषय में व्यक्तिगत तौर पर साहि- 








* लेखकऋ--श्री गुलाबर।य एम० ए०। प्रकाशक. 
ल-मरटार, आगरा । पृष्ठ संख्या, २४२ मूल्य ३ ।)) 


“सम्पादक ) 


त्थिकों के क्या विचार हैं, यहाँ हम इसका विचार नहीं कर 
रहे हैं। आधुनिक समय में पश्चिम में व्यक्ति-प्रधान 
निवन्धों के जो रू। हैं और उनमें जो तत्व द्वोने चाहिए 
वे सभी बाबूजी के निबनन्‍्धों में विद्यमान मिलेंगे । पश्चिमी 
दृष्टि से व्यक्षिप्रधान निबन्धों की रचना का सुपठुझूप बाबूजी 
के निबन्धों द्वारा ही प्रतष्ठि। दुआ । इस ज्षेत्र में दूसरों 
ने भी यत्र-तत्र काम किया परन्तु जम कर काम बाबू जी 
ने ही किया और हिन्दी में उसका रूप स्थापित कर दिया । 
निबन्धों में व्यक्कित्व-तत्व की निद्चित उनका देलकी, मनों ' 
रज्ञषक और" प्रसन्त शैली, उनमें हास्य, व्यंग्य, विनोद की 
स्थापना आदि बाबूजी के निवन्यों की विशेषता है / निबन्ध 
के कुछ तत्व उनके समीक्षात्मक निबन्धों में भी यत्र-तत्र 
मिलते हैं। निबन्धकार की दृष्टि से बाबुजी का निखरा रूप 
अब भली भाँति प्रतिष्ठित हो गया हैं ; 

साहित्य समोत्षा की ओर बाबू गुलाबरा4 की वृत्ति 
आरम्भ से ही थी परन्तु इधर जब से साहित्य-सन्देश ! का 
सम्पादन कार्य अपने हाथों में लिया-- इस ज्षेत्र मे विशेष 
कार्य कर रहे हैं, कहना तो यह चाहिए कि समीक्षा का 
कार्य ही कर रहे हैं । इसी कारण उनका ममीक्षक का रूप 
विशेष उभरा हुआ दृष्टिगत हो रहा है । समीक्षा के क्षेत्र 
में बाबूजी की दृष्टि व्याख्या और मौमांसा को ओर विशेष 


श्तिभा अकाशन मन्दिर, हैदरकुल्ली दिल्ली के लिए साहित्य- 


सिद्धान्त और अध्ययन 
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रहती है। वे समीक्षा को दृष्टिपथ में रख कर ही समीक्षा 
करते हैं। इसी कारण उनमें नवीन, प्राचीन, पूरब, पच्छिम 
किसी के लिए विशेष आग्रह नहीं है । समीक्षा के ज्षेत्र में 
ये सत्यान्वेषण के पक्तपाती हैं । सिद्धान्त और अध्ययन? 
से हमारी बात स्पष्ट हो ज्ञायगी। यही कारण है कि 
वयोदद्ध होते हुए भी, अपने समवयस्क समीक्तकों द्वारा 
छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद आदि नवीन साहित्य- 
प्रवृत्तियों का विरोध द्वोता देखते हुए भी उन्होने इन 
साहित्यिक प्रदृत्तियों के सत्य का अन्वेषण कर इसका सम- 
थंन किया । साथ ही इनके दोष भी कहे । अभिप्राय यह 
कि सत्समीक्षक सुलभ अनाग्रह उनमें सर्वत्र मिलेगा और 
आरम्भ से ही मिलेगा। सिद्धान्त और अध्ययन” के 
'समालोचना के मान! नाम निबन्ध में वे लिखते हैं--. 
आलोचना शब्द 'लुच” धातु से, जिसका अथ देखना है, 
बना है। यह बही थातु है जो 'लोचन' शब्द में है। 
समीक्षा का भी वही अर्थ है। सम्यक्‌ प्रकार से देखने में 


- --वह्तु या कृति का प्रभाव या आस्वाद, उसकी व्याख्या और 


उसका शास्त्रीय तथा नेतिक मूल्याहुन सभी बातें आ 
जाती हैं ।! ( पृष्ठ २३० ) समीक्षा में नेतिक मूल्यांकम 
पर दृष्टि होने के कारण वे कांव्य व साहित्य को नीति से 
परे नहीं स्वीकार करते । प्रस्तुत पुस्तक के अभिव्यंजना- 
वाद एवं कलावाद” नामक लेख में वे कहते हैं--'जो लोग 
काव्य को नीति से परे रखना चाहते हैं वे उसके न्रेत्र में 
सोन्दय का अवाधित राज्य देखना चाहते हैं परन्तु काष्य 
के राज्य को हम यदि व्यापक मानें और उसका अधिकार 
पूरे जीवन पर सम्रझा जाय तो उसमें सत्यं शिव और 
सुन्द्रम्‌ तीनों का समन्वय होना चाहिए । “कलाकार 
समाज से बाहर नहीं रह सकता, उसका नागरिक छप 
उपके कलाकार रूप से पृथक नहीं । तीन जोक से न्यारी 
अपनी मथुरा बसा कर रहे थे तो केवल सौन्दर्य भी नीति ज्रे 
विच्छिन्न हो अपू्ण रहेगा अतः नीति का प्रश्न उपेत्तणीय 
नहीं है। ( पृष्ठ २०५ ) इस प्रकार इम देखते हैं कि वे 
साहित्य में मर्थादावाद को अतिष्ठित रखना चाहते हैं । 
बात भी ठीक ही है; जब जीवन और साहित्य का या समाज 
ओर साहित्य का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और समाज 
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तथा जीवन की धारणा के लिए मर्यादा व नैतिकता की 
परमावश्यकता है तब साहित्य से नैतिकता अथवा मर्यादावाद 
अलग किया भी नहीं जा सकता है। हाँ, साहित्यकार को 
इसका ध्यान रखना होगा कि वह इसी का व्याख्यान न 
करे । जो कुछ कहे वह साहित्य-तत्व समन्बित हो । 
हिन्दी-स्राहित्य की इस उन्नतावस्था में बार बार यह 
माँग होती सुनाई पड़ती है किः अब भारतीय प्ाहित्य-शास्त्र 
के आवार पर हिन्दी छु बन्यपना समीक्षा-शास्त्र निर्धारित 
कर लिया जाय । यह भी कहा जाता है कि समीक्ता में 
भारतीयता पर भी दृष्टि रहनी चाहिए । इस प्रकार की माँग 
के साथ ही यह भी कहा जाता है कि हिन्दी में भारतीय 
साहित्य-शास्त्र को भी लाना आवश्यक है जो संस्कृत में 
प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि हिन्दी में ऐसे पाठक कम हैं जो 
संस्क्ृत से इस शा त्र का अध्ययन कर सकते हैं |, संल्कृत 
का अध्ययन तो बहुत हो कम होगया है ओर दिन पर दिन 
कम होता जा रहा हैं। हिन्दी वालों के लिए यह खतरे की 
बात है । यह बात कहते हुए हमारी दृष्टि हिन्दी के साहि- 
त्यकारों पर तो है ही, विशेषतः उसके पाठकों पर है, जिन 
में अधिकतर विद्यार्थी हैं। होता यह है कि हम भारतीय 
साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी अधूरी ओर अनपढ़ी बातें अँगरेजी 
से ले लेते हैं, क्योंकि इसके क्षेत्र में उसमें प्रयत्न हुआ है, 
जिसका परिणाम अच्डा नहीं होता, सारतीय साहित्य-शाख्र 
का यथार्थ रूप हमारे सम्मुख नहीं आ पाता! ऐसी अवस्था 
में इसकी बड़ो आवश्यकता है कि सीधे संस्कृत से भारतीय 
शासत्र संबन्धी बातें हिन्दी में आएँ। “सिद्धान्त ओर अध्ययन! 
इस क्षेत्र में एक श्लाध्य काय है, इसंमे बहुत सी बातें अंग- 
रेजी के माध्यम से आई हैं, परन्तु मूल ग्रन्थों की प्रामा- 
रिकता से वे वश्चित नहीं हैं। बाबूजी बड़े प्रोढ़ ओर विश्वास- 
नीय « मीक्षुक हैं, श्रतः उन्होंने मूल पर ही विशेष ध्यान 
रखा है | यहां यह भी कहूँ कि भारतीय साहित्य-शांज्र को 
“(हिन्दी में! लाने का यद फुडकल कार्य है। इसके द्वारा 
हिन्दी वालों को साहित्य-सम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान 
होता तो है, परन्तु पूर्णतः ओर वैध रूप में नहीं । 
आवश्यकता इसकी है कि संमक्ृषत में लिखे साहित्य-शास्त्र के 
पूरे के पूरे ग्रन्थों का प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत 





हो जाय और उन पर लिखी प्रोढ़ टीकाएँ भी उनके 
साथ लगी हों | या जैसा कि 'पिद्धान्त और अध्ययन' में है 
इन ग्रन्थों का अध्ययन मनन करके इनके विषय में समीक्षा- 
त्मक रूप से हिन्दी में अन्य प्रस्तुत कर दिए जायेँ। 

सिद्धान्त ओर अध्ययन' द्वारा पश्चिमी साहित्य-शात्र 
सम्बन्धी बहुत सी बातें भी ज्ञात होती हैं । बात यह्द है कि 
अस्तुत पुस्तक में बाबूजी की दृष्टि तुलनात्मक मौमांसा की 
और विशेष है। इसी पद्धति की 'बीमांसा द्वारा कुछ बातें 
बहुत ही स्पष्ट हो गयी हैं। मीमांसा की पद्धति भी 
बाबूजी ने बहुत स्पष्ट ओर सुलभी हुई रखी है । जहाँ-जहाँ 
विषय जटिल आया है वहाँ-वहाँ वे मीमांसा के पश्चात्‌ 
स्पष्टता के हेतु सारांश” देते गये हैं , बाबूजी सरल भाषा 
में ओर सरल ढंग से विचार भी करते हैं। जब यत्र तत्र 
समीक्षा के दोरान में निबन्ध तत्व भी आ जाता है, तब 
बुद्धि के परिश्रम का परिहार भी हो जाता है। थे समीक्षा के 
क्षेत्र में भी हास्य ओर विनोद की ओर मुड्ठ जाते हैं । 
भाषा-शैली में मनोरंजकता के लिए संदर्भपूर्ण संस्कृत वा 
हिन्दी के प्रायः काव्य के हुकड़ों का प्रयोग करते हैं। 
अभिम्राय यह कि सभी दृश्षियों से बाबूजी की समीक्षा-शैली 
सुगम, मनोरंजक ओर प्रभाव-पूएं है। 

सिद्धान्त ओर अध्ययन! में सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी 
लेख हो संगृहीत हैं; व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी लेख 
इसमें नहीं है। यद्यपि इसमें लेख ही संग्रहीत हैं, तथापि 
इनमें स्वदेशी, विदेशी, नवीन, प्राचीन सभी साहित्य-सिद्धान्तों 
का समावेश हो गया है । इन लेखों हारा साहित्य उसकी 
वस्तु तथा वस्तु की आमभव्यक्षि-पद्धति, साहित्य का लक्ष्य, 
रस-सिद्धान्त आदि सभी विषयों की मीमांसा यथास्थान 
हुई है । यथाप्रसंत्र साहित्य सम्बन्धी अन्य तलों की 
विवेचना भी इसमें मिलती है। ऊपर हमने देखा है कि 
श्री गुलाबराय जी समीक्षा में नैतिक मूल्यांकन की आ!वश्य- 
कता का अनुभव भी करते हैं। वे नीति को भी 'सौन्दर्य का 
ही आन्तरिक रूप” मानते हैं , देखिए पृष्ठ ७१ ) इससे 
स्पष्ट है कि वे साहित्य को लोक-जीवन की पीठिका पर 
प्रतिष्ठित कर उसकी मीमांसा करना चाहते हैं । 'साहित्य 
को मूल प्रेरणाओं' में उन्होंने कह्य है कि 'साहित्य इसी लोक 
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की, किन्तु असाधारण वस्तु है और उसके मूल तन्तुजीवन 
से ही रस्र ग्रहण करते हैं।! ( पृष्ठ ६० , साहित्य को 
असाधारण वस्तु” कहने के दो ही लक्ष्य संभव प्रतीत होते 
हैं--एक तो यह कि उसके आहक वा आस्वादक सामान्य 
जनके स्तर से कुछ ऊपर उठे शिष्ट-मानय्-सम्पन्न सहृदय 
व्यक्कि होते हैं. और दूसरे यह कि उसका निर्माण सबे 
सुलभ नहीं हे, उसका निर्माण सब साधारण से कुछ ऊपर 
उठा विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति होता है । इस प्रकार हृप 
देखते हैं कि साहित्य को वे ग्रदीता और निर्माता को दृष्टि- 
पथ में रख कर असाधारण “वस्तु” कहते हैं। असाधारण 
से उनका तात्यय अलोकिक से नहीं है । '१सलिए जीवन की 
मूल प्ररणाएँ ही साद्वित्य की मूल प्रेरक शक्तियाँ हैं। 
( पृष्ठ ३० ) ऐसा वे स्वाद्यर करते हैं । इससे स्पष्ट है कि 
उनकों दृष्टि में साहित्य का लक्ष्य (नही मूल प्रेरणाओं से 
उद्भूत फल को साधना हैं , साहित्य के स्वरूप-निर्माए में 
उनकी दृष्टि प्रम्मट द्वारा निर्धारित काल के प्रयोजनों में से 
एक पर विशेष है--अर्थात्‌ 'शिवेतर-शक्कि! पर । “साहित्य 
को मूल प्रेरणाओं' में वे कहते हैं-- 'जो हमारे भावों और 
विचारों को इकट्ठा रख कर या मानव-जाति में एक रूपता 
उत्पन्न कर अथवा जो काश्य के शरीर स्वरूप शब्द और 
अर्थ को परम्परानुकूलता द्वारा सप्राण बनाकर मानवजाति 
का द्वित सम्पादन करे वही साहित्य हैं।? ( पृष्ठ ६५ ) 
अस्तुत पुस्तक में साहित्य के लोक-जीवन सम्पन्न होने की 
बात अन्य प्रस॑ंगों में अन्यत्र भी कही गयी हैं । इससे स्पष्ट 
है कि श्री गुलाबराय जी उन समीक्तकों की श्रेणी में आते 
हैं जो साहित्य ओर जीवन का सम्बन्ध मुख्य रूप से 
स्थापित करते हैं तथा साहित्य की कोई न कोई उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं । परन्तु वे उसकी उपयोगिता पर ही दृष्टि 
नहीं रखते, उसझे साहित्य-तत्व पर भी उनकी दृष्टि रहती 
है। काव्य की परिभाषा” पर विचार करते हुए वे उसकी 
अभावीत्पादक अभिव्यक्कि' पर भी दृष्टि रखते हैं । कहते हैं-- 
काव्य संसार के प्रति कवि की भाव-प्रधान किन्तु क्ुद्र 
वैयक्किक सम्बन्धों से मुक्त मानश्तिक प्रति क्रियाओं की 
कल्पना के ढाँचे में ढली हुई श्रेय का प्रेय रूप उद्घाटन 
करने वाली अभावोत्यादक अभिव्यक्ति है ।? ( प्रृष्ठ ११२ ) 


सिंद्धान्व ओर अध्ययन 
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इस परिमाषा की रचना में जगत्‌ ओर जीवन से काव्य का 
सम्बन्ध उसकी भावात्मकता, काव्य निर्माण में कवि के हृदय 
की सुक्कावस्था जगत्‌ ओर जीवन के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएँ 
जिनके फल-स्वरूप काब्य-निर्माण होता है, कल्पना, काब्य 
में श्रेय और प्रेय उसकी रखात्मक अभिव्यक्कि की बात कही 
गयी है । 'सुन्दर अभिव्यक्ति के बिना विषय पंगु रह जाता है 
ओर विषय के सान्दर्थ के बिना कला का सौन्दर्य 
खोखला” ( समालोचना के मान, पृष्ठ १४२ ) । 


साहित्य वा काब्य-रचना की श्रक्रिया को मीमांसा भी 
समोक्ष॒क द्वा को गयी है । 'कवि और १ठक के करियात्मक 
व्यक्कित्व' में कवि के तीन व्यक्लित्व स्वीकार किये गये हैं--- 
“एक लोकिक और दूसरा साधारणीकृत सहानुभूति पूर्ण 
कलाऊऋार का व्यक्षित्व । इसके अतिरिक्त उसका भावक का 
तीसरा व्यक्तित्व भी होता है ।” (पृष्ठ »७) लौकिक व्यक्षित्व 
में वह सामान्य व्यक्लियों की ही भाँति सुख-दुःख का अनु- 
भव करता है / परन्तु जब वह कलाकार के व्यक्तित्व से 
सम्पन्न हो जाता है तब दुःख को भी अपनी रचना-प्रक्रिया 
द्वारा सुख के रूप में--रसात्मक रूप में--श्रस्तुत करता है । 
“कलाकार का व्यक्वित्व सावारणीक्ृृत होता है। वह अपने 
अनुभव को निजत्व-परत्व से परे पाता है ) उसमें वह उस 
का शुद्ध रूप में आस्वाद करता हैं। वह आनन्दिंत होता 
हे ओर अपने आनन्द का परिप्रेषण करता है ।” (पृष्ठ ५७) 
मीमांसा से स्पष्ट है कि यहाँ समीक्षक की दृष्टि काव्य-रचना 
की उस अवस्था पर है जिसमें वह काव्य-रचने में सक्षम होता 
है, जिसमें वह अनुभूति, संवेदन-शीलता, जगत और 
जीवन की प्रतिक्रियाएं, तथा इन्हें व्यक्ष करने! के लिए 
काग्य-रचना के सभी साधन जुटा कर उसके लिए उन्मुख 
होता है, यही काव्य-रचना की अवस्था ( मूड ) है, कवि 
निर्माण के लिए जिस अवस्था की अमिलाषा बराबर करता 
रहता है। कलाकार की दृष्टि में इस अवस्था का बहुत 
महत्त्व है, कारण कि बिना इसके वह रचना में प्रवृत्त नहीं 
दो पाता। कवि का भावक का व्यक्तित्व समीक्षक का 
व्यक्षित्व है, जियमें उसकी समीक्षक बृत्ति जागरित रहती 
है। यही व्यक्ति कवि को अपनी रचना र॒सात्मक, प्रभावपूरों 
रमणीयाथे सम्पन्न बनाने के लिए वर्शन के विषय ओर 


महत्व इसीलिए हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा 


(3७2०-4० कमान वजन, 


भाव के विभिन्न अबयवों में से संग्रह और उनके त्याग के 
हेतु सत्तम बनाता है । लेख में कवि के कलाकार तथा 
लोकिक व्यक्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध की बात भी कह 
गयी है । प्रस्तुत पुस्तक का यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है; 
अनेक स्थलों पर मीमांसा सतक ओर मौलिक है । 
काब्य के क्षेत्र” नामक लेख में काव्य-रचना की 
प्रक्रिया में चुनाव की आवश्यकता की मीमांसा भी की गयी 
है। कला में चुनाव की आवश्यकता पर आचाये शुक्ल 
ने भी विचार किया है| विचार करने पर विदित 
होगा कि काव्यरचना के क्षेत्र में चुनाव का 
प्रभावा- 
त्मकता बढ़ायी जाती है . कवि उन्हीं वस्तुओं को वर्णन के 
लिए चुनता है जिनके द्वारा प्रभाव डाला जासके इसके 
अतिरिक्त यदि वह वर्णोन के लिए वस्तु और व्यक्ति का 
चुनाव न करे तो वर्णन करेगा कितनों का ? अभिप्राय यह 
कि काब्य में सभी वस्तुओं ओर व्यक्षियों के वर्णन के संग्रह 
की अपेत्ता ऐसी वस्तुओं ओर ्यक्षियों का बरान श्रेयरकर 
है जिनके द्वारा श्रोता, पाठक वा दशक पर प्रभाव डाला 
जासके, उन्हें रसात्मक अनुभूति करायी जासके । इस लेख 
में कविकृत सत्य! की मीमांसा भी की गयी है। ( देखिए 
पृष्ठ ६५-६८ ) काब्य-रचना के साधन-कल्पना आदि की 
बात सी यत्र-तत्र की गयी है। (देखिए पृष्ठ ७६) 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में आचाये शुक्ल हो एक 
ऐसे समीक्षक हुए जिन्होंने रस तथा उसके अवयबों की 
विशेष रूप से मीमांसा की ओर तक सम्मत प्रोढ़ और 
मान्य मीमांसा की । आचाय शुक्सत की दृष्टि रस के प्रायः 
उन्हीं स्थलों की विवेचना पर गयी जो जटिल होने के 
कारण विवादास्पद हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा विवेचित 
स्थानों पर श्री गुलाबरायजी ने भी अपने मत दिए हैं, 
जो यत्र तत्र आचार्य शुक्ल के मतों से मेल खाते हैं। 
प्रायः स्थल ऐसे हैं जहाँ भ्री गुलाबरायजी का मत आचाये 
शुक्ल के मत से भिन्न पड़ता है, जो कहीं संगत है ओर 
कहीं असंगत । आचाये शुक्ल की भाँति श्री गुलाबरायजी 
भी किसी न किसी रूप में हृदय की सुक्कावरथा को रस-दशा 
प्रानते हैं । उनका कहना है कि रस-दशा में हृदय अपने 
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पराए के घेरे से ऊपर उठ जाता है, उत्का विस्तार होता है, 
वह दूसरों के दुःख सुख को भी अपना दुःख-सुख बनाता 
है। इस प्रकार आत्मा का विस्तार ही आनन्द का कारण है 
ज़िसका सम्बन्ध रस-दशा से है| ( देखिए पृष्ठ १५-१६ ) 
ऐसे ही साहित्य-शाञ्र सम्बन्धी श्रन्य तत्त्व भी हैं. जहाँ 
इन दोनों समीक्षकों में मत साम्य है। परन्तु इनमें मत 
वैभिन्न्य भी है, इसका निर्देश हमने ऊपर किया है । 


आचार्य शुक्ल की स्थापना है कि “आलंबन रूप में 
प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा 
के कारण सबके भावों का आलम्बन होजाता है।” ओर 


श्री गुलाबराय जी कहते हैं “व्यक्ति कुछ समान धर्मों 


की ही है। प्रतिष्ठा के कारण नहीं वरन्‌ अपने पूर्ण व्यक्षित्व 
की प्रतिष्ठा में सहृदयों का आलंबन बन सकता है।' 
(पृष्ठ ४२-४३) परन्तु इसे भी स्मरण रखना है कि 
आलंबन के पूरो व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा कुछ समान धर्मो' के 
कारण हो तो होगी । कुछ समान धर्मों से हो तो उसका 
संपूरों व्यक्षित्व निर्मित होण । साधारणीकरण में प्रमुख 
तत्व है, आलंबन में समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की 
स्थापना जिन समान थर्मों के संस्कार, अनुभूति आदि 
अधिक से अधिक श्रोता, पाठक ओर दशेक के हृदय । 
हों। यह संभव है कि इस प्रकार के समान धर्म विभिन्न 
आलंवन में विभिन्न प्रकार के द्वों । ऐसी परिस्थिति 
में भी रसानुभूति में कोई बाधा नहीं पढ़ती । 
नंददास तथा सूरदास की गोपियों में समान प्रभाव वाले 
धर्मों को विभिन्नता है परन्तु उनके द्वारा रसानुभूति में कोई 
बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि श्रोता, पाठक्क ओर दर्शक दोनों 
कवियों की गोपियों में प्रतिष्ठित समान घर्म वाले घर्मों का 
बीज अपने हृदय में रखता है। स्मरण यह रखना है कि 
बाबूजी ने आचारय शुक्ल के विपक्ष में जहां अपने मत 
प्रकट किए हैं वहां केवल मत प्रकट करने के लिए ही मत 
नहीं प्रकट किए हैं। विनम्र तथा शिष्ट रूप से अपने तर्क; 
भी दिए हं-. यद्यपि उनके मत चित्य है। हमतो हिंदी- 
समीक्षा के लिए इसे शुभ लक्षण मानते हैं. कि इस जैसे 
विषय पर भी विद्वान अब वाद-बिवाद चलाने लगे हैं । 


साहित्य-सन्देश 
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आचाये केशवप्रसाद मिश्र की मघुमती भूमिका पर विचार 
करते हुए बाबू जी ने कह्दा है कि यह योग की बहुत 
ऊँची अवस्था नहीं है, दूसरी ही श्रेणी दे, इसके आगे दो 
श्रेणियाँ और हैं। (देखिए पृष्ठ ४६---४७) 

श्री गुलावराय जी ने इसको लेकर एक विशेष बात 
कही है, जिस पर ध्यान जाना आवश्यक दे । वे कहते हैं 
कि श्राशकख के उपन्यासों में यह निर्धारित करना तो 
कठिन दो जाता है कि उनमें कोन-सा रस प्रधान है किंतु 
रस की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जा सकता हैं ।' 
(पृष्ट १४१) इस विषय में वे कहते हें कि यद्यपि उपन्यासों 
में बिचार प्राधान्य होता है तथापि ह नके मूल म॑ भावों की 
ही घारा वहती हे । अतः हसकी दृष्टि से भी ट्र्नं $ विवे- 
चना संभव है । (देखिए पृष्ठ १४०--१४१) 

सिंद्धान्त और अध्ययन? में विवेच्चित नियमों को रूप- 
रेखा तथा उनके विवेचना को पदद्धात अब स्पष्ट होगयी 
होगी । प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य-शास्त्र की विवेषना की 
व्यापकता पर भी दृष्टि गयी होगी । स्पष्ट होंगय दंगा । 
कि इसमें ऐसे भारतीय तथा अभारतीय सभी साहिन्य-तत्वों 
को मीमांसा प्रस्तुत की गई है जिनका प्रचार आज अधिक 
है। पुस्तक देखने पर स्पष्ट ज्ञात होता हैँ कि समीक्षक का 
अध्ययन व्यापक है और उसने जो कुछ अध्ययन किया है 
उसे बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। 
साहित्य-मीमांसा में शिष्ट समीक्षक्नों की भांति इनकी दृष्टि 
भी श्रायः सामान्य पर रहती हैं। ये ऐसी अलोकिक 
स्थापना नही स्थिर करते जो अमान्य हो । सिद्धान्त ओर 
अध्ययन को उपयोगिता के विषय में इतना ही कद्दना है कि 
इंपके द्वारा विशेषतः भारतीय साहित्य-शास्त्र का परिचय 
तथा उसको मीमांसा प्राप्त होती है, जिसकी आज साहित्य 
के विद्यार्थियों को अत्यंत आवश्यकता है। बाबूजी ने जो 
मोलिक बातें इसमें कही हैं उनको बात अलग है, उन पर 
तो विद्वान विचार करेंगे । हिंदी में इधर साहत्य-शास्त्र 
संबंधी जो दो-चार ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं. उसमें सिद्धान्त 
ओर अध्ययन? का प्रमुख स्थान है। इसका स्वागत दिंदी- 
साहित्य में अवश्य होगा; इसमें संदेह नहीं । 
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व्याकरण के अवहेलना? 
साहित्य-सन्देश' के प्छिले अड्ड से ग्रो० कन्हैयालाल 
र हल एस० ए० का एक लेख प्रमुख रूप से छुपा हैं। इस 
लेख का एक उपशीर्षर है- व्याऋरण की अवहेलना । 
शीषक के नीचे लिखा है--“साव की तन्मयता है 
कारण कवि ब्याकरण की अवहेलना करते भी देखे गये हैं । ! 
कवि व्याकरण की अवहेलना केसे करेगा ? वह तो 
लोक-शिक्षक है | स्खलन हो जाना ओर बात है; सब में 
सम्भावित है। बड़े लोग भी गलती कर जाते हैं ! परन्तु 
किसी बड़े आदमी की मूखेता को हम 'सरलता” या "सीधा. 
पन? कहें, तो यह हमारी अज्ञता या चापलूसी होगी । और, 
भावावेश में किसी अच्छे नियम की अवहेलना होजाय, यह 
ओर बात है; पर अवहेलना की नहीं जा सकती ; 
इस प्रसंग में श्रो० सहल ने श्री मेथिलीशरण गुप्त का 
एक पद्म उद्घृत किया है-- 
अरे एक मन, रोक-थाम-- 
तुमे मेने लिया । 
दो नयनों ने शोक, भरमस-- 
खो दिया, रो दिया ! 
फिर इस पर सहलजी ने टिप्पणी की हैं : --“उक्क 
पद्म में 'रो दिया' का प्रयोग चिन्त्य है ' 'रो दिया! अकर्मक 
किया के साथ “नयनों ने! का प्रयोग केम्ने व्याकरण-सम्मत 
कहा जा सकता है १?” 
ऐसे कहा जा सकता है, जेसे :--- 
१--राम ने अभी तक नहाया कि नहीं १ २--- 
हमने तो सो लिया ३ - सीता ने बस, रो दिया; इत्यादि । 
राम अभी तक नहाया कि नहीं? यों कत वाच्य प्रयोग 
भी हो सकता है; यह दूसरी बात है; पर 'राम ने, अभी 
तक नहाया कि नहीं,” इस प्रयोग को व्याकरण विरुद्ध 
कोई बुद्धिभान भावाबेश में ही कह सकता है। अक- 
मेक क्रिया का अयोग कतृ बाच्य तथा भाववाच्य, दोनों तरह 
से दोता है; जैसा जहाँ प्रवाह हो , 'नहाना” किया का 
प्रयोग उमयथा होता है; परन्तु हमने तो सो लिया? इंस 


भाबवाच्य को हम तो सो लीं? या हम तो सोलिये, जेंसा 
कतृ वाच्य बैसा प्रवाह प्राप्त नहीं है; इसलिए ठीक नहीं । 
इसी तरह सीता ने बस, रो दिया” या दो नयनों ने रो 
दिया को सीता तो बस, रो दी! या दो नयन रो दिये? 
दस रूप में कतृवाच्चै नहों कर सकते । फलतः गुप्त जी ने 
जो अवाभ किया हैं; बहुत चुस्त तथा व्याकरण-स्म्मत है, 
प्रवाह-प्राप्त है। प्रो० सहल ने इस पर जो कुछ लिखा है, 
चिन्त्य है। छात्रों में त्रम न फैले, इसलिए निवेदन करना पढ़ा। 

संस्कृत में भो अकरमंक क्रियाओं के कतू बाच्य तथा 
भाववाच्य प्रथोग होते हैं; जहाँ जेंसा प्रवाह हो ! सर्वे: 
सुख सुब्यते भाव-वाच्य भा ठीक है आंर सर्वे सुखे सुपन्ति 
भी ठीक, परन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः की जगह सर्वे: 
सुखिभः भूयताम ऐसा साववाच्य प्रयोग न होगा ? क्योंकि 
भाषा का ऐसा प्रवाह नहीं है; अच्छा न लगेगा। 

सो, नयनों ने रो दिया” माववाच्य प्रयोग बिलकुल 
ठीक है, भाव की खूब अभिव्यक्ति भीं इस (साववाच्य) 
प्रयोग से है । 'नयन तब रो दिये? में वह बात नहीं ! 

असल ब।त यह है कि हिन्दी में अकमंक कियाओं के 
प्रयोग भूतकाल में प्रायः कतृ वाच्य होते हैं---लड़का सोया 
लड़के सोये, राम रोया--सीता रोयी, गोविन्द उठा--शीला 
उठी; इत्यादि । सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में प्रयोग 
प्रायः कर्मवाच्य" या भाव-वाच्य होते हैं“ १-राम ने रोटी 
खायी ओर भेड़िये ने मेमने को खाया था चालों ने 
साँपों को खाया २-राम ने मां को देखा और 
मेंने लड़कीं देखी--सीता ने लड़का देखा । इस तरह; पर 
राम ने तुम को देखा' यह भाववाच्य ही रहेगा, 'राम ने 
तुम देखे! यों कमवाच्य नहीं | प॑० कामताप्रसाद गुरु ने 
अपने 'हिन्दी-ब्याकरण” में यह गलत लिख दिया हैं कि 
सकमेक क्रिया का प्रयोग हिन्दी में भाववाच्य नहीं होता है ! 
संस्कृत में वेसा नहीं होता है, हिन्दी में खूब दोंता है । 
'राम ने तुमको देखा, इस भाववाच्य सकर्मक क्रिया को 
बदलिए तो, किसी दूसरे वाच्य में | गुरु जी ने स्वयं “बेटी 
की विदा में लिखा है-+- 
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'पाल्ु-पोस कर इसको मेंने इतना बढ़ा बनाया । यह 
सकमक किया का भाववाच्य प्रयोग है न? व्याकरण में 
गुरु जी लिखते हैं कि सकर्मक क्रियाश्रों का हिन्दी में भाव- 
वाच्य प्रयोग होता नहीं; परन्तु अपनी भाषा में वे स्वयं 
भाववाच्य प्रयोग करते हैं | वस्तुतः हिन्दी का व्याकरण 
अभी तक बना ही नहीं! हिन्दी का व्याकरण बहुत 
सरत्न है; पर लोग तो अंग्रेजी कैन्‍ आधार पर” या 
संस्कृत के आधार पर” हिन्दी का व्याकरण बना रहे हैं न ! 

अकर्मक क्रियाओं के भूतराल में कतृ वाच्य प्रयोग 
 प्रायिक' हैं, भाववाच्य भी होते हैं--तुमने नहाया नहीं ! 
यह इतना प्रासंगिक; किन्तु बहुत जरूरी । 

“-क्िशोरीदास वाजपेयी । 


वीसलदेव रासो के सम्बन्ध में कुछ नवीन ज्ञातव्य 
वींसलदेव रासो प्राचीन हिन्दी-साहित्य का सुपरिचित 
काब्य है। वीर-गाथा काल के नाम से हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास-प्रन्थों में जो समय माना गया है, उसी समय 
की रचना होने के कारण ही इसका उल्लेख सभी इतिहास- 
कारों ने किया है ओर नागरी-प्रचारिणी-सभा से प्रकाशित 
संस्करण पर यथामति विचार किया गया है पर ७ वर्ष पूर्व 
मैंने इस गन्थ को हस्त लिखित प्रतियों का अनुसन्धान एवं 
अवलोकन कर अपने सम्पादित राजस्थानी पत्रिका के वर्ष ३ 
अंक ३ में वीसलदेवरासो ओर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
शीर्षक लेख में विशेष प्रकाश डाला था पर उस पत्रिका के 
सत्र नहीं पहुँचने के कारण हिन्दी-साहित्य के विद्वानों का 
'ध्यान अभी तक उस ओर कम ही गया है। 
साहित्य सन्देश के गत जुलाई के शरद में श्रीमती 
राजेन्द्र कुमारी निगम का ग्रस्तुत रासो के सम्बन्ध में एक 
लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें इसे प्रेम का व्याज बतलाते हुए 
डिंगल भाषा का ग्रन्थ बतलाया है। साधारणतया बहुत 
से विद्वानों को धारणा यही है कि राजस्थान के सम्मग् 
साहित्य की भाषा डिंगल है । पर वास्तव में डिंगल यहाँ ढे 
चारणु-भाट इत्यादि को साहित्य-साषा थी । इसके अति- 
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रिक्न बोलचाल की सरल भाषा अलग थी ही और उससमें 
भी बहुत विशाल साहित्य है, बीसलदेव र'सो उसी बोलचाल 
को भाषा का प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रेमकाब्य है । 
मेरा उक्त लेख बहुत से विद्वानों के अवलोकन में नहीं 
आया होगा और इसके बाद ७-७ प्रतियों का पता और 
भी चला है अतः यहाँ वीसलदेव रासां के सम्बन्ध में नवीन 
ज्ञातब्य प्रकाशित किया जा रहा हैं। आशा दे विद्वदूगण 
ओर भी अधिक जानकारी प्रकाश में खायेंगे । 
१--दीसलदेवरासो के दो प्रकार के संस्करण पाये 
जाते हैं । पहला खंड विभक्कः जिसमें ४ खंड है, प्रकाशित 
प्रन्थ इसी संस्करण का हैं । दूसरा संस्करण खंड विभक् 
नहीं होकर एक खंड के रूप में ही हैं। इनमें पतद्मों की 
संख्या में एवं पाठ भेद में बहुत अधिक अन्तर दे । पदों 
को कम से कम संख्या वाली सं० १६६१ की प्रति में 
छुन्द २०० है ओर अधिक से अधिक वाली में ३१० छुंद 
तक हैं। 
२--अभी तक इस प्रन्थ की लगभग २५ प्रतियें 
उपलब्ध हैं, वे प्राय: सभी जैन लेखकों के द्वारा लिखित हैं । 
अर्थात्‌ इस अन्थ को सुरक्षित रखने व प्रचार में लाने का 
श्रेय जैन विद्वानों को ही है । 
अद्यावधि प्राप्त प्रतियों भ॑ सबसे प्राचीन प्रति सं० १६६४ 
की है पर वह भेरे अवलोकन में नहीं आई । बौकानेर के 
जेन-भणाडार में सं० १६६१ की प्रति है। सं० १६६६ की 
प्रति जयपुर में बतलाई गयी है । 
२--विभिन्न प्रतियों में ग्रन्थ के रचनाकाल के सम्बन्ध 
४ मतभेद पाये जाते हैं । कुछ में सं० 2३8३ कुछ में 
३३ दो श्रतियों में सं० १३०७ एवं कई प्रतियों में 
रचनाकाल के निर्देश का सवेधा अभाव है। खोज रिपोर्ट 
( सन्‌ १६०० ) एवं मिश्रबन्धु-विनोद में सं० १३४४ 
( तृतीय संस्करण भा० १ पृ० २२४ , माना है। पर वह 
भी केवल कल्पना है। मिश्रबन्धुओं ने लिखा है कि “नरपति 
नाल्‍्ह ने इसका समय १२२० लिखा है?” पर पाठ “बारह 
सैबहोतराहां ” है । अतः इस सम्बन्ध में अभी ओर विचार 
करना आवश्यक प्रतीत होता है। 
४--अन्थकर्त्ता नरपति नाल्‍्ह को सत्यजीवन - वर्मा 
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( सं० वीसलदेव रासो ) ने भाद बतलाया है पर ग्रन्थकार 
अपने को व्यास एवं ज्योतिषी ( जोइसी-बतंमान जाति 
जोसी ) बतलाता है जो ब्राह्मण हैं । 
५--छुन्द-संख्या की न्यूनाधिकता एवं पाठभेद आदि 
पर विचार करने पर ग्रन्थ प्रथम मोखिक रूप से रहा 
होगा, पीछे से लिखे जाने से पाठ में गढ़बड़ी अधिक द्वोगयी । 
६--अन्थ की वत्तेमान भाषा राजस्थानी ( बोलचाल 
की ) है प्वं १३ वीं शताब्दी जितनी. प्राचीन नहीं है । 
विषय प्रेम है । 
--अगरचन्द नाहटा[-“ 


ग्रसादजी का एकाॉकरी / एक घंट? 


( इस छोटे लेख में लेखक महोदय ने एकांकी _ 


नाटक का इतिहास देकर यह सिद्ध करना चाहा 
है कि प्रसादज्जी यद्यपि सफल्न नाटककार थे 
किन्तु सफत्न एकांक्ीकार न थे । लेखक की राय में 
प्रसादजी का एक घंट एकांकी न होकर एक 
संबादात्मक निबन्ध है, लेकिन प्रश्न यह है कि 
उसमें जो भावुकता का अंश है वह भी क्या 
निबन्ध या केवल संवाद के अन्तगंत आयगा | , 
“--सम्पादक 

एकांकी नाटकों की परम्परा बीसवीं सदी की देन है। 

इस कथन में सत्यांश है मगर पूण सत्यता नहीं। यों तो 
हम कह सकते हैं कि इन एकांकी नाटकों का स्वरूप हमारे 
आचारयों द्वारा वेद-रचनाकाल से ही निर्धारित कर दिया 
गया था। भारतवषे में नाटकों की प्राचीनता निर्भ्रान्‍्त रूप से 
सिद्ध है । ऋग्वेद मे इसके उल्लेख मिलते हैं। अग्नि- 
पुराण में भी नाटकों की चर्चा हैं। इसा समय रचित 
कृव्य-प्रन्थों में नाटक के विभाजन मिलते हैं, जिसमें 
प्रधानतः ये हैं---भाण, व्यायोग, अंक, प्रहसन, वीथी, 
इत्यादि । ऊपर के सभी शब्द एकांकी नाटक के स्वरूप के 
योतक हैं। 'भाण' में परिद्ास पूर्ण धूतेता का प्रदर्शन 
होता है । व्यायोग' में एक ही अंक होता है ओर पुरुष 
पात्रों की बहुलता होती है। इसके अतिरिक्त 'गोष्ठी', 
काब्य-प्रेत्ञण', 'रसिक”, “भश्रमांदितः', 'विलासिकाः सभी 
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अपनी विशेषता रखते है, पर सभी एकांकी नाटक हैं। 


१९३ 
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यह तो हुआ एकांकी ना2क का स्वरूप भारतीय साहित्य के 
अनुसार । 

यूरोपीय साहित्य में एक्ंक्री नाटक का इतिहास और 
उसकी प्रगति अपना एक महत्व रखती है । एक्रांकी नाटक 
के स्वतन्त्र अस्तित्व की घोषणा सब से पहले कामेडिया- 
डेल-आरटी ((707777609-)९]]-/ ४६8) में दिखाई 
देत। है । पन्द्रहवीं ओर सोलहवीं शताब्दी में एकांकी नाटकों 
का स्थान साहित्य में* "बढ़ा ही महत्वपूर्णा था। एलिजबेथ 
युग में बड़े-बड़े नाटकों के बीच में गर्भाई ([76897/708) 
के रूप में भी एकांक्री नाठकों की अवतारणा हुई है। 
इसका विशेष प्रयोजन नाटकों की विषाद पूर्ण मेघमाला में 
हास्य एवं मनोरंजन का सुनहली रेखा खित कर देना था। 
सत्रहर्वी आर अठारदहवी शत्राब्दी में यह व्यवस्था सदा 
पायी गयी है । विक्टारियन काल में इसका बहुत प्रचार था 
परन्तु आजकल के एकांकी नाटकों से इनका कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है। आजकल का एकांक्ी प्राचीन पद्धति से 
एकांकी होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इस 
अपने एकांकीपन से ही वह ग्रतिक्षण निखर और बिखर 
रहा है । आज बीसवीं सर्दी में तो यह अपनी परिपूर्णता के 
कारण अन्य साहित्यांगों से आगे निकल जाना चाहता है । 
इस परिपषूंता की ओर संकेत करने वाले () . प्र, 
4,9ए9767068 ) डी० एच० लारंस तथा स्टिलवेल 
( 50] छ७]] ) हैं। 

एकाँकी में हमारा लक्ष्य निश्चित होता है। एक समस्या 
तथा एक घटना ही प्रधान रहती हैँ और उसमें वेग काफी 
रहता है । एंडी में फाजिस कथोपकथन, मुद्दावरे वाजी 
इत्यादि का स्थान नहीं रहता है । 

अब प्रसादजी की एक घट का समीक्षा करना 
शनिवाय है । प्रसादर्जी हिन्दी के मोलिक नाटककार हैं। 
उनके नाठकों का स्थान छिन्दी-साद्ित्य में अद्वितीय हे । 
भारतेन्दु ने तो नाटक-रचना की नींव ही डाली थी, पर 
'प्रसादजी' ने इसे पुष्पित और पल्लवित किया। पर 
प्रसादजी ने अपने नाठओं सें शात्रीय परम्परा का ही पालन 
किया है। उनके अधिकांश नाटकों में (विशेषतः प्रारम्सिक) 
हम शास्त्रीय पद्धांत का अवलम्बन पाते हैं। सूत्रधार का 
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आगमन होता है, उसके पश्चात्‌ नेपथ्य क्री योजना की जाती 
हे--इस प्रकार प्रायः संस्कृत नाठकों का हूबहू चित्रण 
करते हैं! पर युग की छाप कलाकार की कृति पर पढ़ती है, 
उसकी वाणी में युग की अन्तरात्मा बोलती है और उस 
वाणी-वारिद से जो अमृत-वर्षा होती है उसके रिममिम में 
युग निहाल हो जाता है। धीरे-घौरे उनके नाठकों में 
अंकों की सजावट अधिक सुन्दरता एवं लघुकलेवर में ही 
होने लगी। इधर एकांछी नाटकों' का प्रचार बढ़ने से 
उन्होंने इस ओर पर बढ़ाया। उसके फलस्वरूप था 
एक घट । 
प्रसादजी अपने अन्य नाटकों में इतिहास का साथ 
नही छोड़ सके हैं। सभी नाठकों में इतिहास का स्थान 
“सब प्रथम है, तब किसी अन्य का। अपनी कृतियों के 
उद्देश्य का कथन लेखक ने स्वयं लिखा---इतिहास का 
अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श-संगठित 
करने के लिए अत्यन्त लाभदायक होता है-- ( विशाख , । 
ऐसी रचनाएँ जिनमें इतिहास का स्थान नहीं, वे क्रमशः 
एक घट! और “कामना? है । 
एक घूट! को आन्योपदेशिक (8. 0807709)) 
एकांको कहना चाहिये । इस कृति का स्वरूप तो नाटक-सा 
है, पर यथार्थ में यह एक संवादात्मक लेख जंचता है । 
आयद्योपांत एक हं। प्रतिपाथ विषय है । इसी विषय को ले 
कर मिन्न भिन्न पात्रों में कथोपरथन चलता है। नाटकीय 
पद्धति पर लिखे जाने के कारण उसमें दो चार गानों का 
भी समावेश हुआ है । पर इन सभी बातों के रहने पर भी 
बातें इस प्रश्मार कही गई हैं कि मालूम होग है कि विषय 
“शखला की कड़ियाँ जोड़ी गई हों अथवा अश्नोत्तरी 
विंधान द्वारा बात कही जारही हो । यही कारण है उनमें 
सजीवता एबं सरसता नहीं है । 
सारा नाटक ए के अंक और एक दृश्य में सोमित है । 
प्रारम्भ है उनलता के शब्दों में ही प्रश्न उठता है, आकर्षण 
किसी सी बाहुपाश में जकइने के लिए प्रेरित कर रहा है। 
इस संचित स्नेह से यदि किसी रुखे मन को चिकना कर 
सकती । : इसी प्रश्न का समाधान संपूर्ण नाटक में होता है। 
अत में इसकी प्राप्ति वनलत' को होती है । जहां भाडूवाला 


साहित्य-सन्देश 
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ओर उसकी स्त्री में विवाद समाप्त होता है और दोनो एक 
होकर घर जाते हैं । उसी समय वनलता को भी अपने 
प्रश्न का उत्तर मिल जाता है । 

संपूर्णोनाटक में व्यंग्य की मीठी छुरो वत्त मान है । 
पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर अपनी गद्दरी छाप छोड़ 
गई है। हम अपने समाज का निर्माण उसी ढंग पर करते 
है । इसलिए आजकल उसी की छाप लिए हमारे समाज में 
अनेकानेक सभा सोसाइटियां हैं जिनमें सानवता जोवन 
इत्यादि की व्याख्याएँ विचित्र प्रकार से ही जाती हैं । 
कहीं कहीं विश्ववृशुश्त्र को नय। छाप दिया जाता हे । कहाँ 
जीवन का सार सत्य-शिब-सुन्द्र में स्थापित छिया जाता 
है। पर ये सभी सिद्धान्त ऐसे हैं जो केवल सिद्धान्त मात्र 
हैं; उनके कार्यरूप में परिणत होने की कोई आशा नहीं है 
इसी प्रकार के संत्रों, और आश्रमों का चित्र स्तींचकर 
प्रसादजी' ने वत्त मान समाज के अभ्यंतर खोखलापन को 
दर्शाने की चेप्ट। की है । 

विषयः--इस नाटक का प्रधान विषय है. जीवन का 
लक्ष्य सुलफाना । जीवन क्या है १ इस पर न जामे क्रितने 
विद्वानों ने अपनी रायें प्रकट की है। पर उनमें प्राय: सभी 
सिद्धान्त ऐसे होते हैं जो सुनने में बड़े मनोह हें पर उन्हें 
कार्यरूप में परिणत करना पूर्णतया असंभव है । संधार करे 
लिए कोई आदर्श तभी मंगलमथ हो सकता है जब सिद्धांत 
और व्यवहार में पूर्ण सामंजस्य दो । लेखक ने इसी प्रश्न 
को उठाया है। आदशवादी का आदर्श और जीवन के 
व्यवहारवाद में कितनी मिन्षता है। यहाँ दिखलाना लेख ह5 
चाहता है। दूसरी विचार थारा जो लेखक उपस्थित करता 
है वह है--स्त्री और पुरुष । नारी हृदय-पक्ष की प्रतिनिधि 
है और पुरुष मस्तिष्ठ और बुद्धिपत्ष का। म नुष्य की 
संम्पूणोता दोनों के सामजह्य एवं सन्तुलना में है। जब 
किसी एक की बृद्धि दोती है तो दूसरा पक्ष प्रति किया 
करता है ओर फिर दोनों एक सतह पर चले आते हैं । 

चरित्र-चित्रण--इस नाटक में आनन्द का चरित्र 
अथान है। वह आदर्शवादी है। वह केवल कोरी कल्पना 
करन! जानता है । वह यह नहीं जानता कि उसके विचार 
व्यावहारिकता की ठोस भूमि पर कितनी देर तक टिक 
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कविता " 
वल्लरी --रचयिता- श्री मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर, 
प्रशाशक-ग्रन्थ-माला कार्यालय, बॉकीपुर । पृ० सं" ८०, 
मूल्य १।) । 
अलग-अलग ५२ शीषेकों के इस कवितास्संग्रह में 
रचयिता ने अपने रसिक-हृदट-जनित उद्गार प्रगट किये 


सकता है । वह स्वतन्त्रता चाहता है। उसका विचार है कि 
यदि स्वतंत्र आत्मा को बन्दीग॒ह में डाल दे तो उसका 
प्वास्थ्य, सौन्दय ओर सरलता नष्ट हो जाती है |! वह 
सब दुःखों का कारण प्रेम को परधि को संकुचित 
करना? ही बतलाता है| वह निम्मोह प्रेम का पुजारी है। 
सबसे एक घूट पीते-पिलाते नूतन जीवन का संचार करते 
चल देना--यही उसका सन्देश है। पर वनलता उसके 
आदश को कोरी कल्पना बतलाती है ओर तब उसे अपनी 
आन्ति का सन्देह जाता रद्दता है । 

रसात्ञ-पहले एक भावुक कवि था पर आनन्द 
के सिद्धान्त से प्रभावित हो वह भी दुःखबाद का) समथेन 
करने लगता है। इससे यह पता चलता है कि किस प्रकार 
कविता भी सिद्धान्तों के खोखलेपन से प्रभावित होती है। 
वनलता ओर प्रेमलता हृदयपक्ष की प्रतिनिधि है। चेंदुला 
ओर भाड़, वाला जीवन की व्यावहारिकता के मापदराड हैं। 

इस प्रकार पूर्ण तण देखने पर प्रसादजी एकाड्ी नाटक 
की रचना में असफल से दोखते हैं। इससे पता चलता 
हे कि इतिहास की पृष्ठभूमि छोड़ते ही प्रसादजी के पैर 
फिसलने लगते हैं | उनके नाटक एक संवादात्मछ निबन्ध 
से प्रतीत होते हैं । --शारदाप्रसाद 


हैं। प्रेम लीला के कितने ही दृश्य दोते हैं। मिलन, 
विरह, प्रणय, दशन, यौवन, सुसकान आदि कितने नाम 
ओर शीषेक हैं जो <ंगार रस की परिधि के अन्दर आते 
हैं। लेखक ने इन सब पर लिखा है, पर उनका प्रेस्न-रस 
प्रंयसि के पाश्वे-बन्धन मुक्त से ऊँचा नहीं उठ पाया है। 
उसमें वियोग की पीड़ा ओर मिलन का स्वप्न ही अधिक 
है फिर भी कितने ही छुन्द इस प्रकार की कविता के 
सुन्दर उदाहरण हैं। जेसे 'मुसकान' में--- 
अरुण पल्लव से अधर पर 
मनन्‍्द सूद मुसकान रेखा। 
खेलती हों नव गुलाबी 
बादलों पर चन्द्र लेखा || 
हँस पड़े, नव राग विखरे, 
तनुल्नता के फूल सिहरे। 
. आज न्ञग ने इस हृदय में 
इन्द्र धनु का रंग देखा।। 
कवि के नैसगिक भावों"का सहारा पाकर कई कविताएँ 
जहाँ इतनी सुन्दर हैं वहाँ कुछ छन्द बहुत साधारण कौटि 
के भी हैं । 
श्री छत्नसाल शतक--रचयिता-ठा० रेवतसिंह 
भाटी, प्रकाशक-द्वितैषी पुस्तक भण्डार, उदयपुर (मेवाड़)। 
पृष्ठ ४६, मूल्य ८) 
मध्यकालीन भारत के सुप्रसिद्ध महाराजा छन्नसाल 
का नाम भारत के इतिहास में ही नहीं, कवियों की वाणी 
में भी आलोकित हो चुका है , शिवाजी के गुण के लिए 
भूषण की शिवा बावनी जैसे प्रसिद्ध है इसी प्रकार महाराजा 
छुत्रसाज्ष की प्रशंसा में मतराम की कविता प्रसिद्ध है। 





इस पुस्तक में लेखक ने उसी प्रणाली का अनुसरण किया 
है। यहाँ तक कि छुन्द और भाषा में भी पुराने आदश 
का पालन किया गया है। गीतों के इस युग में इस प्रकार 
की कविताओं का चलन उठ सा गया है, किन्तु प्राचीन 
गौरव को स्माते ओर वीररस के आनन्द के लिये छुत्नसाल- 
शतक की कविता का मान होगा । “२० 
कविता 

फाँसी--लेखकं-श्री रघुवीरशरण मित्र; प्रकाशक- 
आअ० भा० राष्ट्रीय साहित्य-प्रकाशन परिषद, मेरठ । पृष्ठ 
१७६, मूल्य ३) 

_ अस्तुत पुस्तक में १६०८ से लेकर आज तक देश 
की स्वतन्त्रता के लिए फाँसी पर चढ़ने ओर बलिदान हौने 
वाले कुछ लोगों की कहानियाँ अतुकान्त पद्यवद्ध करने की 
असफल चेष्टा की गयी है। कहानियों को पढ़कर नवयुवक 
हृदयों की देश के नाम पर मर मिटने वालों का संक्तिप्त 
परिचय भले ही मिल जाय पर पुस्तक में काव्य हूँढने 
बाले को निराशा ही होंगी-- 

दोषी की हत्या के हेतु 
चल पड़े सेनिक दो, 
आये मुजफ्फरपुर, 
ठहरे सराय में, 
ठू ढने निकले पथ, 
गोला सिराने का 
खून के बदले का। ' 
पुस्तक की सारी पंक्षियाँ इसी ढंग को हैं। और इन्हीं 
पंक्षियों के बल पर पुस्तक को कविता-पुस्‍्तक कहलाने का 
दाबा है। पर उसे कविता का नाम देना कविता का उप- 
दास और अपमान करना होगा। अ्रधिक अच्छा होता 
यदि इस प्रकार का व्यर्थ प्रयास न कर लेखक ने इन 
कद्ननियों को गद्य में लिखा होता । उस समय उसका श्रम 
ओर उद्देश्य अधिक सफल होता । इतना होते हुए भी 
पुस्तक को एक वस्तु सराहनीय अवश्य है वह है पुस्तक की 
छुपाई और गेट अप । उसी के बल पर शायद पुस्तक का 
मूल्य तीन रुपये रखा गया है। --परमेश्वरीलाल गुप्त 


१२६ साहित्य-सन्देश 


कहान) 
कझ्चा घागा--लेखक-थी हिअेद्नाथ मिश्र 'निगु ण' 
प्रकाशक-शिक्षा-सदन, गौबद्ध न सराथ, बनारस । मूल्य २) 
प्रस्तुत पुस्तक में निगु गजी की चार कहानियाँ हैं । 


प्रायः सभी कद्दानियाँ एक ही भाव की ४; उनमें करुणा, 


वियोग और असफल ग्रेम की टीस है। उनमें सामाजिक 
जीवन के एक पहलू का चित्र हमारे सामने आता ४ ओर 
एक प्रश्नवाचक चित्र खड़ा हो जाता है. जिसका समाधान 
कहानी के अन्दर नहीं मिलता । अतः वे लेखक द्वारा अंकित 
एक मार्मिक चित्र बन कर रह जाती हैं, पाठक को किसी 
निर्णय की ओर नहीं ले जाती । अपनी कला की सखृबी 
प्रकट करने को सम्भवतः लेखक ने यह दर्ट्रिकोण रकखा 
है । पुस्तक की प्रथम दो कहानियाँ 'दो अध्याय” और 
“हुद्य का घाव! के अन्दर यह बात पाई जाती 7 । कन्या 
धागा! में मास्टर और हरिष्यारी के बीच का सम्बन्ध बढ़े 
दी सुन्दर ढंग ते दिखाया गया है। दिन्तु यद्धां भी वह बढ़ा 
प्रशनवाचक उत्तर की प्रतीक्षा में खद्य रहता ह। अपने 
क्षेत्र की ये कहानियाँ सुन्दर कही जा सकती दें । पुरुतक का 
मूल्य अधिक है । 


मिट्टी की दुनिया--लेखक-श्र महेशचरण जौंहरी- 
“ललित”, प्रकाशक-वर्द्धमन साहित्य-मन्द्र श्रभीमुद्रौल। 
पाक, लखनऊ । प्रष्ठ सं० १०३, मूल्य १॥) 

इस पुस्तक में सात कहानियाँ हैं । प्रत्येक्क कहानी में 
छिपा हुआ एक उद्दे श्य हे । लेखक ने प्रेम विषय पर लिखी 
जाने वाली कहानियों से भिन्न दृष्टिकोश अपनाया हैं । वे 
यथार्थ घटनाओं के चित्र मालूम होती हैं। इसीलिये कई 
कहानियाँ तो बहुत साधारण सी लगती हैं । पाठऋ के हृदय 
पर कहानी का उतना असर नहीं होता जितना उस घटना 
का, स्वयं लेखक के ऊपर है । उदाहरणार्थ 'बालापन के 
साथी” शीषक कहानी । इसी प्रकार दो कम पचदत्तर' 
शीर्षक कह्दानी एक घटना का नग्न चित्र सात्र रह जाती है, 
कहानी कला के गुण उसके अन्दर नहीं आ पाये हैं । लेखक 
की वरणनशैली प्रवाहयुक्त है, इसलिये साधारण घटनाओं 
के वंणुन में उन्होंने लालित्य ला दिया है । 


दि के आज कर अकस ंस कला सड . _ * 
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चबन्नी वाले--लेखक, सन्तोषनारायण नोटियाल, नाटक 
अकाशक-निष्काम ग्रेस मेरठ । प॒० सं० १ ५४, मूल्य १॥) 

लेखक की तेरह कहानियों का य है संग्रह है। कहानियाँ 
छोटी-छोटी ओर रोचक हैं। इन कहानियों में लेखक ने विधि हि 
जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्र खींचा है और चरित्र... यह महाभारत के असिद्ध कथानक पर आश्रित _धाटक 
चित्रण में लेखक ने काफी सफलता प्राप्त की है ! सुहागरात है । इस नाटककार ने यह माना है हे असिद्ध से किक, 
में श्रेमी की मनोदशा का चित्र इसका प्रमाण है, निम्न आओ न पर हे 2 5 कक हद 
श्रेणी के लोगों के साथ लेखक की सहानुभूति है। उनके अधिकार नहीं, वह*उनको व्याख्या में ही अपनी) स्वत्तन्ध- 
अवगुरों का चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ बह की 5 मम कर सकता है। इसी पे की ण््ञा 
गुणों को तरजीह देता है। तभी “चबज्नी वाले' में लफंगा “रत डे पक ख के न आल को 
इस्माइल एक मिखारी की दृष्टि में उस भेद्र पुरुष से अच्छा ' 0088 पलक 00 आह आर सै दब हीना, 
है जो ऊँचे दिमाग की बात फरना जानता है और भूखे के. उसके कुएडल- हल ६५ दिव्य शान पर्दा की साझी का 
करे जिसके हृदथ में दया नहीं । इसी अकार जूते की चढ़ अलीकिजक न अमोष शस्त्र देना आदि । 
पालिश करने वाले हे सूठ में लेखक सत्य के दर्शन करता ऐसी अलॉकिकताशरों का अंद्शंन कराने के लिए उसे 
है । भाषा प्रवाहमद 3, छपाई सफई अच्छी है । सिनेमा-कला के प्रभावों को अपनाना पडा है और रस्थान- 
प्वान पर यह संकेत करना पढ़ा हैं कि यह दृश्य चित्रपर्ट 
पर ही दिखाया जा सकता है | विषय की दृष्टि से कर? 
के द्वारा लेखक ने व्यक्ति के वरो-जाति आदि की अपेक्षा 
कर्म और गुरों का सम्मान कराया है। कर्ण सूत थे फिर 
भी उनका आदर हुआ । लेखक ने यह भी अदर्शित किय 
है कि कर्ण में अजुन तथा कण दोनों के ग्रुणा विद्रमान 
थे । इस श्रकार सेठ गोविन्ददासज्ञी का यह नाटक पोराशिक 
कथानक को नयी व्याख्या देता है। हाँ यह सानना पड़ेगा 
कि इसकी व्याख्या का रूप कर्तव्य में राम ओर “कृष्ण! 


कण--लेखक-सेठ गोविन्ददास, प्रकाशक-विश्ञा- 
मन्दिर, सुरार । प्रष्ठ १२ &, मूल्य २) 


नरक. का कीड़ा--लेखक-श्री अहण । प्रकाशक - 
निष्काम प्रेस मेरठ , प्ृ० सं० १९४१, सूल्य १॥) 

लेखक के ये भाव-जित्र हैं, जिन्हें कहानियों का रूप 
दिया गया है। घटना में विस्तार कम, भाव-चित्रण अधिक 
हे । इस पर कहानियाँ उन्द्र बन पड़ी हैं ओर पाठक के 
हृदय पर अभाव डालती हैं. नरक का कीड़ा! आजाद 
हिन्द फोज का छिंपाही बनकर यह सिद्ध करता है कि 
भजुष्य की अनेतिकता और उदाचार, क्ुद्रता और बद़प्पन 
परिस्थितियों का तकाजा है। अन्य कहानियों में भी 


हुं की व्याख्या से हुवल है फिर भी पठनीय है। ---स० 
समाज के इस द्वन्द का चित्र आता है । किन्तु लेखक की हे ० 
कलम जीवन को कह दिशाओं में दोड़ लगाती है। अमृत राजनतिक 
ओर विष' में प्रेम ओर मर्यादा का ही नहीं स्त्री-जाति भारत का भाग्य --लेखक-- श्री सिरिल मोडक, 


की मनोवेज्ञानिद्र स्थिति का मी चित्र आ जाता है। संपादक-श्री पामनाथ झुम्न, प्रकाशक--साथना सद्न 
हृदय का द्वन्द! में भी ईस भाव की कलक मिल जाती इलाहाबाद । ४5 १४८, मूल्य १॥) 
दे । देश को नई से नई हलचल को भी लेखड ने कहानीं भारत का भाग्य सूर्य अभी ग्ृह-कलह के धूमिल 
के अन्दर लाने की चेष्टा की है, जैसे काया-पलट” में । पर वातावरण से घिरा हुआ है । मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों 
सभी कहानियों के चित्र सम्रान रूप से कपौठी पर खरे उतर दवा की; सदियों के प्रयत्न, पीढ़ी दर पौढ़ी की अजित 
सके हैं, ऐसा हम नहीं पानते । यह पुस्तक भी कहानी- संपत्ति जो इस विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, सांप्र- 
साह्दित्य में नई दिशा को ओर इंगित करने बाली है। दायिक संकौरोता को दूर करने और राष्ट्रीय स्वत विजय 
“ २* करने के लिए थी, आज के हालात को देखकर भालूम 


पड़ता है, वह निष्फल प्रयत्न था, उसमें कोई भारी भूल 
थी। “भारत का भाग्य”? का लेखक अपनी पुस्तक में इन 
संदेहों का निवारण करते हुये, अ्रतीत के प्रमाण, तथा 
वर्तमान की प्रगति का सबूत देकर भारत में विभिन्न संस्कृ- 
तियों का समिश्रण होता है, हिन्दू और मुसलमान इन दो 
संस्कृतियों में सामस्य ओर एका करने के प्रयत्न होते रहे 
हैं, ये श्रयत्न एक ही दिशा में नहीं," न्वार्मिक, सामाजिक, 
साहित्यिक, राजनेतिक सभी त्षेत्रों में हुये हैं। वर्तमान 
आर्थिक समस्‍यायें ओर उनके हल पेश करने वाली, प्रयत्न- 
शील क्रांतिकारी शक्तियां भी उसी दिशा कौ भोर हमें ले 
जारही हैं, फिर भी मार्ग के रोड़ों का अवसान नहीं हुआ, 
देश का असम्प्रदायीकरण और जातिअथा का उन्मूलन 
लेखक को दृष्टि में रोग का एक खास इलाज है। जो सही 
है | आवश्यक नहीं कि लेखक के अत्येक दृष्टि कोण से 
दमारा साम्य हो पर जिस मननशीलता, विद्धत्ता, गवेषण 
ओर भारत के हित-कामना की दृष्टि से लेखक ने यह पुस्तक 
लिखी है वह अपने जोड़ की एक ही है। प्रारंभ! में 
लेखक ने एक सुन्दर आख्यायिका का सजन कर रोग 
र उसके इलाज' का सुन्द्र परिचय दे दिया है। “सब 
के लिये स्वतंत्रता,' ' 'सव स्वतंत्रता के लिये “लेखक दे ड्स 
नरे में पुस्तक का सार श्रौर उद्देश्य गर्मित है । 


विजय पथ--सूल लेखक--श्री जोन रस्किन, 
अनु० श्री रामनारायण विजयवर्गोय । . प्रकाशक--साधना 
जदन इलाहाबाद, [० स॑० १४६, मूल्य १॥) 


आंगल भाषा के परम विद्वान, विचारक तथा महान 
आत्मा जन र॒स्किन कीं “क्राउन आंबव वाइल्ड ओलिबव”” 
उए्तक का यह अजुवाद है। रस्किन के विचार ऋरंतिकारी 
हैं जो उन्नीसवीं सदी के पू'जीवादी दुर्ग पर अपनी कलम 
के कुठार का प्रहार करता है। इस पुस्तक में उनके विचार 
तीन खंडों में विभक्क हैं । पहले अध्याय में पू जीवाद ओर 
. उससे उत्पन्न बुराइयों, शोषण, अत्याचार, श्रमिकों को द्शा 
आदि का मार्मिक वर्णान फिर कर्म को महत्ता, न्याय, सत्य, 
प्रेम ओर सच्चे जीवन का ढंग बतलाया है। दूसरे अध्याय 
में कला का सुन्दर विवेचन, स्थापत्य कला का महत्व तथा 


सांहित्य-सन्देशं 
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कला के स्वस्थ महान का दिग्दशन कराने के साथ धर्मान्धत 
की पोल ओर पुरोहितों के पा्खंडों का भंडाफोड़ किया हे। 
यहाँ भी वह पू जींपतियों की बुरी तरह खबर लेता हैं। 
अंतिम भाषण में उसके कला ओर युद्ध का संबंध, युद्ध का 
अर्थ और कारण, आवश्यकता तथा उसकी भलाई बुराइयों_ 
का विवेचन किया है। रम्किन के विचारों का महात्मा गांधी 
पर बड़ा अभाव पड़ा था। पाठकों के लिये बढ मनन और 
अध्ययन की चौंज है। अथुवाद में मूल भावों व! पूर्णा रक्ता 
की गई हैँ । >ज रे 


स्फुट 


सम्पत्ति का राजमार्ग अथवा विचार-शक्ति 
का चमत्कार--लेखफ्न-श्री दास और शावाी, प्रकाशक- 
साहित्य-रत्न-भणडार, आगरा । पृ० सं० ८३ । मू० ॥) 


मनोविज्ञान पर हिन्दी में यह एक नई और उपयोगी 
पुस्तक निकली है है । मनुष्य के अ्रन्दर कौनसी शक्कियाँ 
काम करती हैं, उन शक्कियों का विकाश और संगठन किम्न 
प्रश्मार हो सकता हैं, जिससे बड़े से बड़ा और कठिन से 
कठिन कार्य भी मनुष्य के लिये हस्तामलक हो माय--.उसे 
मन चाही भ्िद्धि प्राप्त हीजाय, इसका उत्तर इस पुम्तक 
में मिलेगा। विचारशक्कि के चमत्कार, चाह, सहुक्प, 
ऊहपना, एकागता की शक्ति और उससे कार्य-विधान की 
उत्पत्ति इन बातों को समझ कर हीं मनुप्य-जीवन में पूर्ण 
पडलता श्राप्त कर सकता है । जीवनोह श्य को श्राप्त करने 
ओर निश्चित ध्येय तक पहुँचने के लिये मनुष्य को सब- 
प्रथम अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिये । उतके अन्द्र 
अतुल ओर अथाह शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति का 
भरडार उसका मस्तिष्क मनाकाश है। यदि हम उसका 
ठीक उपयोग समझें तो फिर लद्मी द्वार्थों में खेलने 
लगेगी । यह पुस्तक इन बातों को समझाने में सहायक 
सिद्ध होगी। आरम्भ में बा० गुलाबरायजी की विद्वत्तापूरा 
भूमिका पुस्तक के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं । 


अमाके# एव ््‌ रस 


सम्पादकीय 


प्रगतिवादियों से विनम्र निवेदन-- 

जुलाई मास के 'वाहित्य-सन्देश” में विचार-विमर्श” 
स्तम्भ के अन्तगंत श्री महेन्द्रकुमार मानव द्वारा लिखा 
हुआ प्रगतिशील लेखक किधरः शीर्षक एक छोटा सा 
नोट छुपा था । उसके नीचे दो पंक्षियों की सम्पादकीय 
टिप्पणी भी छपी थी । उसके सम्बन्ध में मेरे दो प्रगति- 
वादी मित्रों ( डा० रामविलास शर्मा तथा श्री कान्तिच॑न्द्र 
सोनरिक्सा ) ने आपत्ति को है कि ऐसा लेख 'साहित्य- 
सन्देश में क्‍यों छापा गया । सोनरिक्साजी ने तो इसमें 
कुछ राजनीतिक द्वष की भी गन्ध पाई । 

हम सोनरिक्साजी तथा अन्य सजनों को जो उनके 
विचार के हों यह आश्वासन दे सकते हैं कि साहित्य-सन्देश 
राजनीतिक प्रभावों के चक्कर से बाहर रहता हैं। शुद्ध साहित्य- 
समोक्ता संबन्धी प्रगतिवाद, मानवताव[द, छायावाद आदि 
सभी वादों के पक्ष ओर विपक्ष के लेख छापता है । प्रगति- 
वाद की दैन : साहित्य का जीवन से सम्पक ) को स्वीकार 
करते हुए वह उसका आदर करता है किन्तु वह आदर उस 
अन्ध-भक्ति की कोटि तक नहीं पहुँचा है जो यह कहता 
हैं-- हरि गुरु निःदा सुने जु काना। पाप होरई गऊ घात 
समाना ॥ बह स्वस्थ समीक्षा के प्रचारक के नाते “दोषा 
वाच्या गुरोरपि' में विश्वास करता है। विचार-विमशे के 
स्तम्भ के नोट इसीलिए होते है कि यदि उनसे कोई सह- 
मत न हो तो उनका उत्तर प्रत्युत्तर दिया जा सके । उत्तर 
प्रत्युत्तर में हम व्यक्कियों पर आज्ञषेप नहीं चाहते वरन्‌ 
सद्धावना के साथ सिद्धान्तों के पक्त-विपक्ष में विचार का 
स्वागत करते हैं | 

इस विशेष नोट के सम्बन्ध में हमारा इतना ही निवे- 
दन है कि लेखक ने प्रचलित प्रगतिवाद की पारिभाषिक 
परिभाषा देते हुए लिखा: है “आज प्रगतिशील साहित्य से 
दम क्या सममते हैं तथा प्रगतिशोल लेखक किनको कहते 
हैं जिनमें किसानों ओर मजदूरों का व्णंब हो, 565 
को नये रूप में प्रस्तुत किया गया हो तथा जो रूसी 


साहित्य से प्रभावित हो-- शाज हम उसी को प्रगतिशील 
साहित्य की संज्ञा देते है । लैकेन में पूछता हूँ छि क्‍यों! 
इतने में ही संसार की सब समस्याएं समा गई 2! 

में यह मानता हूँ कि प्रगतिवाद में इन तीनों बातों 
के अतिरिक्त भी कुछ ही सकता है किश्तु वह इतना प्रकाश 
में नहीं आया हैं जितनी कि ये तीन बःतें | लेखक ने जो 
रूस के प्रति अन्य-श्रद्धा-भक्ति की बात लिखी है उसके 
लिए हम यही कह सकते हैं कि अयी प्र गतिवादी 
लेखकों की कलम से रूस को कोई बुनाई बात भेने 
( मेरा अध्ययन वित्तृत नहीं है . नहों देख हैं ओर यह 
भी नहीं कहा जा सकता है कि रूस सब बातों | निर्दोष 
है। यह हम स्वी हार करते हैं कि रूसी लेखकों से हमारे 
लेखकों ने बहुत-सी प्रेरणा ग्रहण को हैं किन्तु साथ ही 
अंग्रेजी लेखकों से भी उनको अपनी रचनाओं के लिए 
सामग्री मिली है। फिर एक ही देश का विशेष 
स्तवन क्यों १ | 

दुनियाँ में एक ही राजनीतिकवाद नहीं है । किसी 
एक ही वाद से अपना तादात्म्य कर लेना अगति के विरुद्ध 
है । प्रगतिवादी चाहे स्वीकार न करें; प्रगतिबाद में जो 
प्रगति हो रही है अर्थात्‌ थोड़ा-बहुत मत-परिवर्तेन हो. रहा 
है उसका स्वागत करता हूँ। विचारों में संशोधन सच्ची 
प्रगति है . यदि जो आक्तेप लेखक ने किये हैं प्रगतिवाद में नहीं 
हैं तो हम यह कहेंगे कि बहुत अच्छी बात हैं। ओर यदि 
हैं तो उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाय अथवा उनको 
मान्य समझने के लिए युक्ति ओर तक उपस्थित 
किये जाँय । । 

रवि बाबू के सम्बन्ध में जो बात लिखी गयी है यदि सत्य 
है ( और में उसके रूत्य होने के खिलाफ कोई बात नहीं 
पाता ) तो वह प्रगतिवाद के संकुशित दृष्टिकोश पर 
अवश्य प्रकाश डालता है । यह सम्भव हो सकता है कि 
जिन भाईसाहब ने यह कहा हो कि रवोख् वी कविता में 
क्या धरा है वे सच्चे प्रगतिवादी न हों । 


न ड्रि [ 
] 
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किलली आर कर खुल कक 
आओ आंधी मी 

, ले बट अल जल नेट जाट बट नदी बल नरीतिजत फरान "+ब जल सनी %?ी। 

पालन नर चना करी 7 के उमा -कमा...ह कान आम परपलीत फाराम की ९-#र यार. ड्रनी नम 


प्रगतिवाद ने जो रूम्न के गीत गये हैं वह इसलिए 
मान्य है कि वहाँ से एक विचारधारा मिली है किन्तु उन 
गीतों के ताथ जन-साधारगा के हुदय का प्रतिस्पन्दन नहीं 
होता है। प्रगतिबाद यदि जन-रस ( 08]]60#70 
शांत ) में विश्वास करता है तो उसकी झूस की 
लाल सेन्य के अतिरिक्त ओर कोई देशों आलम्बन द्वॉहना 
चाहिए। लाल रूस का दुशुमन, साथी दुशमत सब 
इन्सानों का; दुशमन है सब मजदूरों का दुशमन, सभी 
किसानों का को अपेक्षा हम यह सुनवा अधिक पसन्द 
करेंगे “कि दुशमन साम्यवाद का दुशमन दुशमन सब 
इन्‍्यानों का! । एक देश की प्रशंसा की अपेत्षा एक बाद 


की प्रशंसा अधिक श्रेयस्कर है । साम्यवाद का भी सारतीय- . 


करण आवश्यक हैं। मानवता के नाते हम भी किसान- 
मजदूरों के उतने ही पक्ष में हैं जितना कि प्रगतिवाद । 
किन्तु हम किसान-मजदूरों की दयनीय दशा के चित्रण की 
सराहना करते हुए भी मानवता के अन्तर्गत और भी बातें 
चाहते हैं, वे हैं संघ की बसी, पारस्परिक सद्भावना, 
शिष्टता, शालीनता और मानवतापरायर एवं विनयपूर्ण धर्म । 
धम में बुराई है और धर्म के नाते अत्याचार भी हुए हैं 
किन्तु उनके कारण हम धर्म का समूल नाश नहीं चाहते 
है। भुसी के साथ गेहुँओं को नहीं फठकना चाहते हैं। 
रवानों को मिलता दूध दत्त भूखे बालक श्रकुलाते हैं? इन 
मार्मिक चित्रणों का हम स्वागत करते हैं फिर भी मान- 
वता के नाते हम संघर्ष को न्यूनातिन्यून चाहते हैं । 

गांधीवाद में दोष हों किन्तु उसमें तथ्य भी है। उनको 
हम उपेत्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहते । आजकल के जो 
प्रगतिवादी उपन्यास हैं उनमें उसके तथ्य की उपेक्षा की 
जाती है । हम साहित्य को किसी भी वाद विशेष से बाँधना 
नहीं चाहते हैं। विचार-स्वातन्त्रय के नाते इम प्रगतिवाद 
का भी उतना ही स्वागत करते हैं जितना कि गान्वीवाद्‌ 
का । और यही हम अपने प्रगतिवादो मित्रों से चाहते हैं 
कि वे वास्तविक मतभेद का हंदय से स्वागत किया करें 
उससे विचलित न हुआ करें। अपने दोष-दर्शक को वे 
अपना मित्र समझें । 


एच० जी० वेह्स का स्वंवार 

अंग्र जी भाषा के प्रसिद्ध उमन्ताखद्वार तथा एपिहासज्ञ 
एच० जी० बेल्स के खगवास का दाल सुनकर अहु। दुख 
हुआ । वद्यापे उन्होंने अंग्रे जो सादित का श्री पद्धि की थीं 
तथापि साहित्यिक के नाते मरी उनके परिवार के साथ 
द्वार्दिक सहागुभूति हैं। उनका हुनिया का टसिहास सभी 
देशों में आदर वी दर्षि ने देखा जाता है श्रार उन्होंने जो 
अपने उपन्यास भें अविष्य का हाल कहा था बह पहुन-कुछ 
चरिताथ हो रहा है। ईश्वर उनका आत्मा वो शान्ति 
प्रदान करे । 
आ निवास दास प्रस्कार--- 

अज-साहित्य-मणटल के तत्वावधान में ( सेठ स्णध्योड़- 
दास बत्लभदार अजमेरी द्वारा ) संस्थापित १०३) हु० 
का भ्रीनिवासदा। पुरस्कार दृथ बंध प्राचीन यन्‍्यों दे 
सुसम्पादित संप्करण एवं स्फुट रचनाओं के सदूुलन पर 
प्रदान क्रिया जावेगा । पुरस्कार के लिए अत्र रे ६ वह 
पूब तक की प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जायेगा | 

पुस्तकों की ६ प्रतियाँ मणडल-क्साए न, भधुरा में 


दीपावली के पूब भेज दी जाये । 


शोघ-कार्यो' का संगठित-रूप 

हिन्दी में आजकल शोध का कार्य कई संस्थाओं तथा 
व्यक्षियों द्वारा अलग-अलग हो रहद्दा ?। यह शोध-कार्य 
दो प्रकार का है--एक है विशेष अध्ययन करते के लिए 
तथा विश्व-विद्यालयों से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने करे 
लिए । दूसरा हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का। हम 
चाहते हैं कि यह दूसरे प्रकार का कार्य विशेष संगठित रूप 
में प्रगट हो । कोई संस्था यह भार ले कि वर्ष में खोज से 
प्रकाश में आने वाली समस्त पुश्तकों का एक सामूहिक- 
विवरण प्रकाशित किया करे । इसमें पुस्तक, उसके लेखक, 
विषय, संवत, खोज करने वाली संस्था अथवा ग्यक्ति आदि 
का संक्षित अकारादि क्रम से विवरण रहे। इससे 
हिन्दी-साहित्य का बहुत कल्याण होने की संभावना है। 


ँ्यामाभाउ रा काइआा ८, '७॥्ाणाथाक बा 





हिन्द जाति में लव जीवन पंदा फरदे वाली कुछ बीर-रख पूर्श पुस्तक जिनका स्वाध्याय 


करना हर हिन्दू का कत्तेठ्य हैः-- 
१ हीरासिह नलुआ संतराम बी० ७० 


८ भेरा संदेश भाई परमा नन्‍दजी 


मू० १.) ५, १,, है! 060॥87/9). मु० १) 

« बोर बैरागी भाई परमाननद्ओं ६ हिन्दुत्व बीर सावरकर 
सू० १॥।) भू० १॥) 

३ बीर मराठे भोमसेन् विद्यालं धार (१० क्रान्तिकाशी चिट्रियाँ बीर सावरकर 
; घू० २॥) मू० १॥» 

४ शिवाजी ११ हिन्दू पद पादशाह मू० ४) 
भू० (॥) १२ संगठन का बिगुल स्वामी सत्यदेब 

४ शुरु गोविन्द्सिह जीवन ल्ष 'प्रेम' *”. परिव्राजक मू० !॥॥) 
० २९) १३ हिन्दू घम की विशेषवाएँ मू० १॥) 

६ स्वातन्त्यवीर सावरकर स्वर्गीय चन्द्रगप्रज्ञी १५ राष्ट्रीय पतन सू० ५||) 


१४ अन्तब्बोला ब।६ सावरकर, चन्द्रगुप 
ह्ंकार, ज्ञा० हरदयाल ही सू० २) 


. वेदालंकार सृ० १॥) 
ठाकुर राज़ बहादुरपसिह 


मू० १॥-) 
बड़ी सूची मुफ्त मंगाहये--- 
_जपाल एन्ड सन्त एस्तक्ष विक्रेता तथा प्रकाशक, अनारकली, लाहोर, 


पम्प: दा अमएडकद ०२2 ०क ९ ५ ०, 


७ खून की होली 






रे सल हो ऋ 


हिन्दी में योग प्रवाहसम्पादक-आननीय सम्पूर्णानन्द, शिक्षा तथा अथ मम्त्री 


इस पुस्तक में स्वगीय डा० पीतान्वरदत्त बड़थ्वाल के आध्यात्मिक लेखों का संग्रह है ' इससे 
डाक्टर साहब तुलतो, मोरा, कबीर, ज्ञायप्ती आदि कवियों के सम्बन्ध में खोत्पूण अध्ययन कप 
परिचय प्राप्त होता हे। पुस्तक इन्द-सांहित्य के विद्यार्थियां के लिये अत्यावश्य ह है। मूल्य २॥) मात्र 
पमाजवाइ--लखक --माननीय ध्षम्पूर्शाननद, शिक्षा तथा अथ सन्त्री 
समाज्ञवाद अपने विषय को सर्वोत्तत पुस्तक है। दिनदी साहित्य समपेेश्नन द्वारा श्री मद्लाप्रयाद 
तथा सुराश्का पारितोषिक इस पुस्तह्ष को श्राप्त हो चुके हैं, अपनी ज्ञोकजिय दा के कारण थोड़े हं। 
समय में इसके तीन संस्करण पमाप्त हो चुके हैं। अब इसका चतुथ परिवर्धि ! संस्करण प्रकापित हो 
है। लेखक ने इप्त संस्करण में बहुत सी आवश्यक एवं उपयोगी बातें जोड़ दो हैं। सल्य २) मात्र | 
हमारे अन्य प्रकाशन 
ह गणेश २॥), दिन्‍्दी शब्द संग्रह ७), जापान रहस्य १,), हिन्दू भरत का उत्कषे ३॥), 
ररो 





के महापुरुष ३॥), राष्ट्रय शिक्षा का इतिहास २:, पश्चिती यरोव २) अम्रज ज्ञाति का 
इतिहस २॥), इबनबतूता की भारत यात्रा २), अफल्लातूच की सामाजक व्यचस्था (-), सोन्दय 
वज्ञान ॥।)), भारत का सरकारी ऋढ़ १ अभिषम कोष ४), दानुकमणि ।॥) 
(2880:0809 8 0० ॥7)489 $+070प7206 ॥) 
है 
गारिखस वनों 


आर काशी विद्यापीठ पुस्तक भण्डार, विद्यापी5 रोड 
हमारे यहाँ हिन्दी की सभी पुस्तकें मिलती हैं । बड़ा खचीपतन्र मुफ्त मेंगाइये | 





एवं प्रख्यात निजी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


ण“ । ९५ | आक 
उख सचारक कम्पनी, लि०, 
सुख सचारक विल्डिंग, सुख संचारक पोष्ट आफिस, ) क्‍ 
मथुरा ॥ 


युक् प्रान्त में 
अपने ढंग का एक मात्र विश्वसनीय विशाल कार्यालय 
हमारी विशेषताएँ 
. +गाहमारा अपया निजी ५४ वर्षीय अनुभव है | | 
२--औषये  बैद्यक को उँचे से ऊँची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ ओर अनुभवी ईैद्यताज || ता 
उपवेधराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं । क्‍ | 
(7 अग्नाप्य वे दुष्प्राप्य खनिज एवं वनौषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन हैं। 


४ “कई गृठीली बनश्थतियों के चूर्श विचूर्ण फरने, गोलियाँ, टिकियाँ बनाने व: ढढ॑ 

फिट करने और अन्य विभिन्न कार्यों के लिये आधुनिक पद्धति की प् शीनें हैं । 
9--औष वियों का अधिक परिभाण में तैया 
सस्ती. और सर्वोत्तम तथार होती हैं 


र करने तथा इकट्ठा सामान भगाने के कारण 


है 
भरे 
| ' 


विशेष विवरण के लिये बृहत्‌ सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये 


हां 
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वीर] 
सच रे 
जब में 

जा 2 


आलोचना ओर मनोविश्ठे पणु 
श्री कन्हेया लाल सहत्ल एस० ए०७ 
... विकासबाद की भाँति आजकजञ्ञ फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र की सभ्य समाज में 
दुद्वाइ दी जाती है। फ्रायड के कार्य छी महत्ता स्वीकार करते हुए बिद्वान्‌ लेखक ने उसकी सीमाएँ 
निवारित की है जिसके बाहर उसकी गति नहीं है। इसी के साथ उन्होंने आज कल के उपन्यास 
साहित्य के रचयिताओं को एक गहरी चेतावनी दी है, दह यह कि जीवन से मनोविज्ञान के सिद्धान्त 
निकलने चाहिए, मनोविज्ञान के सिद्धान्तों से जीवन नहीं, वास्तव में हो भी यही रहा है कि उपन्या- 
सकार पाश्चात्य समाज में प्रवत्षित भन्थियों :00700]8569) के ढोंचों में भी अतिरिक्त जीवन ढाला 
जारहा है। आजकल के उम्न्यासों भें भारत में जबरदस्ती इडीपस कंप्लेक्स (066908 ८००४]7:5) 
अथांत्‌ माता के प्रति दामित काम-बासना के उदाहरण भी उप9्थित किये. जाते हैं, कुछ-कुछ उसी 
प्रकार जिस प्रकार रीतिकाल में नायकाओं के उदाहरण | लेखक ने आय: फ्रायड के ही सिद्ध न्त को 
किया है। जिन बातों की ष्याख्या फ्रायड से नहीं होती उन्तकी उयाख्या एडलर के मनोविज्ञान 
| हीनता-प्रन्थि ) से हो जाता है | शेक्सपियर में हीमता-भन्यि तो ऋवश्य थी ही और सम्भव है 
कालिदास में भी हों (यदि विद्योत्तमा बाली किंबदन्ती सत्य है) फिर उपनिषदों की लोक एपणा भी 
बड़ी अबल है । कामबासना को भी हमें व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। भरतमुन्ति ने कहा है जो 
कुछ पवित्र है शज्भार से रफ्सा देने योग्य है | --सम्पादक 
प्रकृति के विकास को समझाने के लिए जिस प्रकार अचेतन मन का वैज्ञानिक विवेचन कर मनोविश्लेषण पद्धति 
हविन का नाम लिया जाता है, समाजवाद के संबन्ध में को विशद रूप में उपस्थित करने वालों में फ्रायड का नाम 
जेस प्रकार माक्स का नाम उल्लेखनीय है, उसी प्रकार ही अमुख है। शिक्षा, धर्म आदि अनेक क्षेत्रों में जहाँ 
प्राधुनिक मनोविज्ञान और फ्रायड का भौ अभिन्‍न संबन्ध है। मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है, बहाँ फ्रायड ने 
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ऋला और मनोविश्लेषण के संबन्ध में भी अपने विचार 
प्रकट किये हैं । फ्रायड ओर उसके अलुयायियों की दष्टि में 
कला के निर्माण में अचेतन मन का बड़ा हाथ रहता है'। 
बहुत से कवियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया हैं कि 
वे अतः स्फूर्ति से प्रेरित होकर काव्यरचना करते हैं-- थे 
ते अरनायात लिखते चले जाते हैं, ऐसा जान पढ़ता है जेसे 
ये किसो अहृश्य शक्ति के साथ में साथन मात्र हों। गेटे ने 
लिखा कि उसकी बहुत सी कविताएं स्वप्न-तुल्य अवस्था में 
रात्रि के समय लिखी गई थीं। भावावेश की अवस्था उपस्थित 
होने पर वह अकत्मात ही चारपाई से उछल पढ़ता ओर 
श्र ही अ्रएन। मेज के पास पहुँच कर बात की बात में 
संपूणा कविता लिख डालता था । प्लेटो ने भी अन्तःस्फूर्त 
» है संबन्ध में इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। -« 
स्वयं काब्य की देवी ही मनुष्यों में अन्तःस्फूर्ति भरती है । 
दम क्योंकि सभी अच्छे कवि चाहें थे' प्रवन्ध-कब्य के 
स्चविता हों, चाहे गीत-ऋव्य के, कला की सहायता से सुन्दर 
रचना नहीं कर पाते; वे तो किसी अदृश्य शक्ति से अभिभूत 
होकर अन्तःस्फू्तों प्राप्त किये रहते हैं। होश-हवाश में रहने 
पर जिस तरह भक्त चृत्य नहीं करने लगते, उसी तरह सुन्दर 
घुन्दर गीतियों . को शब्द-बद्ध करने वाले कवि भी काव्य- 
रचना करते समय अपने वश में नहीं रह्टते.... .. कवि तो 
एक श्रकार की ज्योति है, ए६ पुत्नीत वस्तु है -.. कल्पना के 
उम्मुक्त पंख फैला कर उड़ने वाला प्राणी ।” 

मनोविश्लेषण त इस प्रकार की अन्तःस्क्रूतिं को अचेतन 
“न की ही व्यपार सानता है । इसलिए बहुत से मनोविश्लेषण 
के झाचार्यों ने कवि को रचनओओं के आधार पर उसके 
आन्तरिक जीवन के रहस्यों का पता लगाने कः प्रयत्न क्रिया 
है। स्वयं फ्रायड ने कला उद गम कलाकार के दिंवास्वप्नों 
में ढूंढा है। मनुष्य की सब इच्छाएँ प्री नहों हो पती। 


फलाकार भी अतिष्ठा, शक्ति, द्रव्य, यश और स्त्रियों का प्रेम 


प्राप्त करना चाहता है किन्तु यथाथ' जगत में जब बह इनको 
प्राप्त नहीं कर पाता ते कहपना की सृष्टि फेर वह उनको 
प्राप्त करने के लिए प्रयलशील होता है । यहाँ यह प्रश्न उठाया 
जा सकता है कि अगर कलाकार अपनी रचनाओं मे अतृप्त 


इच्झाओं का ही प्रदर्शन करता है तो दूसरे क्यों उसकी 


रत] 
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साहित्य-सन्देश 


मा] गा 


३, 
५ 


रचनाश्रों में दिलचस्पी लेते हैं ! बात यह है कि कलाकार 
अपनी अतृप्त इच्छाओ्रों को आत्म-चरित के हूप में 


: उपस्थित नहीं करता, दूसरे पात्रों पर घटित करके वह अपनी 


अतृप्त इच्छाओं को अभिव्यक्त कर देता है । इसप्रे इच्छाश्ं 
का व्यक्तिगत रूप तिरोद्ित हो जाता हैँ जिससे अन्य पाठक 
भी काव्य का रसात्वाद्व कर पाते हैं। यह बहुत संभव है 
कि कवि की जो इच्छाएँ अतृप्त रद्दी हो पाठकों की भी 
उसी ग्रकार इ च्छाएं अ्रतृप्त रह गई द्वों। इससे स्पष्ट है कि 
मनोविश्लेषण का सिद्धान्त लेखकों तथा पाठकों दोनों से संबन्ध 
रखता हैं। इस दृष्टि से देखने पर कला भी स्वप्त की भाँति 
अचेतन इच्छाओं को काल्पनिक तृप्ति जन पड़ती है किन्तु 
स्वप्न ओर कला कृति में अंतर यह है कि जहाँ कला-कृति 


' द्वारा लेखक तथा पाठक दोनों ही अपना अतृत्त इच्छाओं . 


की तृप्ति कर पाते हैं, वर्हां स्वप्न के संबन्ध में ऐसी कोई 
बात नहीं कही जा सकती; स्वप्न व्यक्तिगत वस्तु है, समाज 
से उसका संबन्ध नहीं ----- कला व्यक्तगत होते हुए भी 
अन्व्यक्षगत हो जाती हूँ। पंतजी की “भावीपक्नी' शीर्षक 
कविता को लीजिये, मनोविश्लेषण-पद्धति का अलोचक 
संभवतः यह कहे कि कावग्यगंत सावी पत्नी का चित्र खड़ा 
कर कवि ने पत्नी के संबन्ध में अपनी अतृप्त इच्छा की पूर्ति 


की है। जैनेन्दरजी की 'एकरात' कहानी के संबन्ध में भी 
इसी से मिलती-जुलती बात कही जा सक्त है । बहुत से 
' पाठक भी अपनी अतृप्त काम-भावना की तृप्ति इस प्रकार की 
' रचनाओं द्वारा कर पाते हैं, इसलिए उनको आनन्द मिलता 


है। इस प्रकार की अलोचन| में लेखक की प्रतिभा और 
रचन-नतंत्र ((60॥770 06) पर विचार नहीं. हो पाता। 
मनोविश्लेषण के अचार्यों ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि 
ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं। 

यहाँ एक महत्वपूरों प्रश्न पर विचार कर लेना आवश्यक 
है । क्‍या विश्व के सभी बड़े कलाकारों की क्वृतियाँ उनकी 
कुशिउत इच्छाओं का परिणाम ई ! क्‍या उनकी कुणठाओं की 
दी रसास्वादन के रूप में हम अब तक प्रहण करते चले 
आरहे हैं | नाव्यकार शेक्सपियर की शलोचना में कहा गया 
है कि उसने निर्वेयक्षिकता का निर्वाहप्रायः सत्र किया है । 
हेमलेट को छोड़ कर शेक्सपियर के अन्य नाटकों में संभवत्‌ः 


अझंतकोचना और मनोविश्लेष॑ण 
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इस बात का पता नहीं चल पाता कि कोनसे पात्र द्वारा 
शेक्सपियर स्वयं बोल रहा है । इस वेशिष्य्य के लिए शेक्सपियर 

को बढ़ी प्रशंसा की जाती है । प्रसाद के नाटकों में इसका 

स्पष्ट आभास मिल जाता है कि कौनसे पात्रों के माध्यम द्वारा 

प्रसाद अपने विचार प्रगट कर रहे हैं। इसे नाव्यकार प्रसाद 

को न्यूनता समझी जाती है ओर यह है भी। असाद के 

कतिपय पात्र तो दोहरे व्यक्तिव से समन्वित ही गये हैं। 

ऐताहासिऋ स्कदंगुप्त क्या उतना ही दशनिक और निधृत्ति- 

प्रधान रहा होगा जितना असाद ने उसे चित्रित किया है! 

उम्के मानो दो व्यक्कित्व हो गये हैं --- एक ऐतहासि+ और 

दूसरा प्रसाद द्वारा आरोपित व्यक्तित्व । विश्व के बढ्बे बड़े 
कलाकारों की निर्वेयक्किकता को हम किसी भी प्रकार कुयठा 

का परिणाम नहीं मान सकते । यह सच है कि ऐसी रचनाएँ 
मिलती है जिनके विश्लेषण करने पर हस उनमें कलाकारों 

की दमित इच्छाओं की तृप्ति पाते हैं किन्तु सभी रचनाओं 

लिए यह कह देना कलाकारों के साथ अन्याय करना होगा। 

फिर रचनाएँ तो सोहश्य ओर निरुद्देश्य दोनों प्रकार की हो 

सकती हैं, क्या सभी सोहेश्य रंचनाओं के मूल में भी अचेतन 

वासनाओं का नृत्य हो रहा है $ आज की प्रगतिवादी रचनाओं 
को लीजिये । हो सकता है कि उनमें से अनेक रचनाएँ ऐसी 
हों जो दमित इच्छाओं के परिणाम स्वरूप लिखी गई हों 
किन्तु सभी रचनाओं के लिए क्‍या यही बात कहीं जा सकती 
शेक्संपियर फ्री चतुदेशपदियों (४0776॥8) के संबन्ध में 

बडसस्‍्वथ ने लिखा था , ए१॥0 ॥8 ४6ए 89]788- 

9978 पा।]0060 शां8 ॥087)वर्ड स्वर्थ के कहने 

का तात्पय यह था कि नाटकों सें तो शेक्सपियर इ तना निर्व॑- 

यक्किक है कि उसके व्यक्तिगत आंतरिक भावों का कुछ पता 

नहीं चलता । इन चतुदशपदियों की चाबी के द्वाराही उसने 
अपना हुद॒य जो अब तह मानो ताले में बंद था लोगों 
के सामने खोल कर रख दिया है। बडे स्वथ की इस उक्कि 
के प्रध्युत्तर में सेक्‍्सपियर के किसी दूसरे आलोचक ने कहा 
था >-+ 7[[ ॥त8 06 80. +99 ]688, 89)768- 

]0097:6 ॥76. ” शेक्सपियर तो सानो इतना महान कला- 

कार है कि जिसके स्व” का जैसे पता ही नहीं चलता -- 

अपने 'स्व' को सर्वत्र वितरित कर जैसे बह बहुत ऊँचा उठ 

गया हो ---एक दम तटस्‍्थ हो गया हो । 


१३४ 


4. साएगाका पहन बह >6 २ ३-कमएकरी >> जी. उतनी असम डी +अी हम -2क ३ 2०8 न का" न्‍रीनदक2_न ७3७३५ हरी अर "कारन सहत अर ५हात पा. सी पाओ जस्‍मर#> पा पी बार २.4 गत कह ८ 5बन जा» कहता का ५ सती. मय 


४ भारतवे का पुराना कवि एक ही चाँद को आज 
पीयूषवर्शी, कल अंगार-वर्षों ओर परसों चाँदी की थाली 
कह सकता था, बशर्ते कि ्लञाज उसकी कहिपत भायिका 
स्वाधीनपतिका हो, कल गओ्षितपतिका हो और परसों घर 
से बाहर चली गई हो । संस्कृत कवि ने इस कांब्य-इष्टि का 
परिद्ास करने के लिए एक संन्यासी के मुँद्द से निम्नलिखित 
श्लोक कहलवाया थां--४-+- 

येबाँ वल्लमया सम॑ जणमपि तज्िप्रं क्षपा ज्ञोयते 

तेषा शीतकर: शशी विरहिणासुल्केव सनन्‍्तापकृत्‌ 

अस्मार्क तु न वक्कमा न विरहस्तेनीभयश्र॑शिनाम 

इन्दू राजति दर्पणाकृतिर॒सो नोष्णों न वाशीतलः ! 
अध्यत्‌ अपनी प्रेयसी के संयोग में क्षण भर भी जिनकी 
रात्रि व्यतीत होती है, उनके लिए चन्रमा शीतलता प्रदान 
करके वाला हैं, विरद्दीजनों के लिए वहू उऱका की तरह 
संतापकारी । किन्तु हमारी न कोई प्रेयसी, न किसी से 
हमारा विरह ! हमें. तो चन्द्रमा दर्पण के अकार वाला 
दिखलाई पड़ता है -- न उष्ण, न शीतल |! 

आधुनिक कवि ने निरासक्त और निवे यक्तिक दृर्षटे से 
बस्‍्तु के सान्‍्द्य को देखना चाह्दा है । वह प्रिया को यह 
क्रह कर पुकारने में गोरव का-अनु भव करत है कि हे भ्रिये, 
तुम सूर्य से भी बड़ी हों, समुद्र से भी, ओर मेढक से भी । 
क्योंकि उसकी दृष्टि में अपनी व्यक्तिगत आसक्कि नहीं है। 
सूर्य ओर समुद्र अपने आप ,में जितने मद्दान्‌ सत्य है | हम 
मेंढक छोटा या कुट्रिसतत इसलिए देखते हैं कि उसे अपनी 
रुचि-अरुचि और अनुरक्षि-विरक्ति में सान देते है। निरासक्त 
भाव से देखने पर मेंढक में कहीं भी लघुता और कुत्सितता 
नहीं है । आज का पाठक पुराना पौइुक नहीं है जो अपना 
रुचि-अरुचि को इस बुद्धिगम्य सोन्‍्दय के मार्ग में बाधी 
खड़ी करने को प्रोत्याहित करें |?--- श्री हजारौप्रसादजी 
द्विदेदी के एक लेख से उद्‌ घ त. 

पता नहीं, इप प्रकार के अनासक्ल साहित्य के सबन्ध में 
ग्रनोविश्लेषण- पद्धति का अलोचक कया कहेगा।! संभवतः 
नवीनता-अ्रदशेन की अचेतन भावना इस प्रकार की बक्षियों 
में काम कर रही हो । 

साहित्य में श्सीस ओर अश्लील का प्रश्न भी बहुधा उठाय: 
जाता है, मूलतः यह प्रश्व भी मनोबिश्लेषण से ही सम्बद्ध है 


१३६ 


अश्लील साहित्य की उष्टि करने वाला लेखक क्या विशुद्ध 
मन का व्यक्ि हो सकता है! ऊपर से सच्चरि्न भौर विशुद्ध 
दिश्वलाई पड़ने वाला लेखक भी जब साहित्य में अश्लीलता 
का परिचय देता है तो उसकी कृति से उसके अचेतन मन पर 
प्रकाश पढ़े बिना नहों रहता | कुछ अलोचक ऐसे द्वोते हें 
जो कवि की क्ृतियों से उसके मानसिक रोगों का उद्‌,घादन 
करने में ही मनोविश्लेषणात्मक आज्ोचना की साथ कता 
सममते हैं । यह तो सीमा का अतिकमण कर एक 
अ्रतिवाद का आश्रय शीना हैं ।--- फिर भी कलात्मक 
कृतियों में अचेतन मन का जो द्वाथ रहता है उससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता । कलाकार की कृतियों के अध्ययन 
: द्वारा उसको अन्तत्व त्तियों पर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ सकता 
है। दूसरी बात यद्द है कि कला में 'काम-भावना की 
अउुखता सभी देशों के साहित्यों में देखी जाती है। भारतीय 
सहित्य में इगार को जो आदि रस और रसराज कहा 
गया है वह अकारण नहीं है। उसमें भी मनोवैज्ञानिक सत्य 
अन्तहिंत है | मनुष्य के लिए ही क्या, पशु-पत्तियों के 
संब्न्ध में भी प्रसिद्ध है कि गर्भावान के मौसम में उनमें 
भी झुखरता को सर्वाधिक वृद्धि देखी जाती है। काम के 
तरु पर ही कला के पुष्य खिलतें है -... इस उद्षि में सचाई 
का बहुतांश दे ने को मिल सकता है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अचेतन मन,का वैज्ञानिक 

विश्लेषण तो फ्रायड की देन है डिन्‍्तु फ्यड 'से पूव॑वर्ती 
साहित्य में भी अचेतन मन से, संबन्ध इखने वाली उद्कियाँ 
कहा-इही मिल जाती हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल 
में दुष्यन्त की निम्नलिखित उक्कि से अचेतन -मन की 
समस्या पर प्रकाश पर्ता है। - -... 

रम्याणि वोक्षय मधुरांश्व निशम्य शब्दान्‌ 

पयु त्सुक्नो भवति यत्‌ सुखितो 5पि जन्तुः 

तब्चेतवा स्मरति नूनमबोधपूर्व/ 

.. भावस्थिराणि जननान्तरसोहुदानि ॥ 

अर्थात्‌ सुखी भनुष्य भी रम्य स्थानों को देख कर या मधुर 
रब्द सुनकर जो बेचैन हो उठता है उसका कारण यह है कि 


बह अपने अचेयन मन में संस्कार के कारण स्थिर जन्म- 


जन्मातर के प्रेम भावों का स्मरण करता है। दुष्यंत के 


 भारतेन्दु जेसे रसिक कवि भी सौ आन 


साहित्य-सन्देश 
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"शक क..। पाफहासअकलाकभाकानः कयम-स दकज। +.. आर 


कानों में एक संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है जिस 
वियोग का वण न है। गीत को सुन कर उसका मन चंचल 
दो उठता है । दुष्यंत के चेतन मन कं इस बात का पता 
नहीं है कवि वह शकुन्तला से वियुक्ष है किन्तु उसके अचेतन 
सन में यह भाव समाया हुआ है जा उसके चेतन 
मन को भी प्रभावित करता € । फ्रायड ने तो इस जम्म में 
पड़े हुए मानत्िक संस्कारों का ही वजन शिया है, जुग ने 
जातिगत चेतना (]छ 0४8] 007800 प्र58088) की 
बात उठा कर मानसिक संस्कारों के ज्ञेम्र को व्यापक बन! 
दिया है किन्तु भारतैय कनि ने तो मानसिक पंस्कारों का 
जन्म-जन्मान्तरों से सम्बन्ध स्थापित कया है। इन्‍्दी के 


: प्रसिद्ध कवि श्री सियाराम शरण गुप्तने तो इसे एक प्रत्यक्ष 


तथ्य मान कर यहाँ तक कड़ दिया हैं...... 


“देख कर यह समुदाय समाज 
आज होता है मुझको शञात 
विगत जन्मों में भी बहुबार 
ले हैं हम सब इसी प्रकार 
भूल कर मेंने किसी प्रकार 
किया हो यदि कुछ गुरु अपराध 
क्षमा उसके निर्मित शत बार 
फ मांगता हूँ में हाथ पसार ।” 
इस जन्म के अपराधों के लिए तो लोग क्षमा मांगते देखे 
गये हैं किन्तु बलिद्ारी है इस कवि की जो जन्म-जन्मांतरों 
के अपराधों के लिए इस जन्म के लोगों से कज्षमा-याचना 
कर रहा है ! 
अचेतन मन और काम-भावना की अ्रमुखता स्वीकार 
कर लेने के बाद काम के उन्नयन (8प0779607) 
पर भी विचार कर लेना असंगत न होगा । मनोविश्लेषण 
शस्त्र में भक्ति आदि को काम का ही उदात्त रूप कहा 
गया है । एक तुलसीदास अपने प्रेम का प्रवाह नारी की 
ओर से हटा कर भगवान्‌ की और उन्मुख कर देते हैं; एक 
रसखान ऐ-्द्रयक प्रेम से ऊपर उठ कर 'माखन-चाखन-हार” 
के प्रेम में तज्लीन होकर ऐसा रस प्रवाहित करते हैं जिस पर 
से न्योछावर हो 
जाते हैं “इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिन्दू वारिये।”” 
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घनानन्द सी सुआाम के प्रति अपने प्रेम-प्रभाव को भगवान 
की ओर मोड़ देते हैं ओर उस प्रेम-विहुला मीरा का तो 
कहना ही क्या, जिसका जीवन ही भक्ति से आप्लावित 
रहा । यदि मीरा की सक्लि भी काम का उद्धात्त छप है तो 
निश्चय ही ऐसा परिमार्जित हूप अन्यत्र मिलना दुलेम है | 

विषय के सम्थक विवेचन के लिए मनोविश्लेषण कै 
प्रतीकों पर भी दो शब्द कहना आवश्यक जान पड़ेता हैं । 
कभी-कभी जब हम स्वप्म देखते हैं. तो ऐसे चित्र हमारं 
सामने आते हैं जिनका हमारे मन से छोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं जान पड़ता । किन्तु मनोविश्लेषण के आंचार्थ इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यथार्थ जगत्‌ में कुछ वस्तुएं ऐपो 
हैं जिनके स्वप्न-चित्र दमेशा एक ही अर्थ के ब्ोतक होते 
हैं। डदाइरणार्थ यदि स्वप्म में आप कोई मकान देखते हैं 
तो वह हमेशा मनुष्य के शरीर का ग्ोतक होगा । सनो- 
विश्लेषण वालों के कुछ प्रसिद्ध प्रतीक हैं । यथा[+-- 

राजा ओर रानी <- मात+पिता 

यात्रा ( प्रयाण ) > मृत्यु 

छोटे जानवर «# भाई -बांइन 

बाग-बगीचे, कुसुम ओर कलियों 5 कामेनी का शरीर 

अथवा उसके विभिन्न अज् 


इस प्रकार के छाया-चित्र जो हमेशा सभी गमांनवन्समुदाय . 


के लिए एक हीं अर्थ के योतर द्ोते हैं, मनोविश्लेषण- 
शास्त्र में प्रतीक कहलाते हैं । यह तो माना जा सकता हैं 
कि काम एक बहुत ही प्रचणढ सदृज-बृत्ति है किन्तु प्रश्न 
यह है कि क्या यही एक मात्र सहज बत्ति है जिसकी अन्य 
सब सहज-दइत्तियाँ रूपान्तर मात्र हैं १ जब हम किसी उद्यान 
के सीन्दय का रसास्वाद ऋरते हैं तब मनोविश्लेषण के 
आचायों के अनुसार उसके पीछे भी प्रच्छुश रूप से 
काम-भावना ही अपना काम कर रही है। उद्यान के 
कुसम तथा कलियों के सोन्दर्य का रसास्वादन तो प्रच्छुन्न 
रूप से कामिनी के अंगों के सोन्दय का रसास्वादन है । भरतीय 
साहित्य में भी उद्यान तथा कुठुम-ऋत्तियों को काम के उद्दीपक 
के हूप मे ग्रहण किया गया है; स्वर्य॑ कामदेव का चित्रण 
भी पृष्प-घन्वा के रूप में हुआ है। इस बात का पता 
लग जाने पर भी कि उद्यान के आनन्द (के मूल में केवल 
अंगों का आनन्द है, हम उद्यान के आनन्द को 
छोड़ना नहीं चाइते । उद्यान तो केबल प्रतीक है किन्तु मूल 
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वत्तु (कामिनी का अंग ) की छोड़ कर भी जब हम 
उद्यान की इच्छा करते हैं तो इससे ध्पष्ठ है क्लि उद्यान 
का महत्व केवल प्रतांक के रूप में दी नहीं है, स्वतः उद्यान 
का भी महत्व है । यह हो बहता है कि प्रदक्ष का काम- 
भाव चाद्दे ४५ प्रतिशत ही क्‍यों ने हो, ध्वतः उद्यान का 
आनन्द भी कुछ अतिशत तो माना ही जायंगा । 
साहित्य की आदोचना में मनोविश्लेषण का निश्चित 
स्थान है डिन्तु मनौगिश्लेषण की भी एक सीसा है, उसको 
लेकर कवि # मानप्विक रोगों हऋ। मनगढ़न्त लेखा- जोखा 
करना उचित नहीं जान पड़ता : हाँ मनोविश्लेषण की मर्या- 
दाओं को मानते हुऐ विषय के स्पष्टीकरण के लिए उसका 
समुचित अणेग किया जा सकता हैं । उदाहरण के लिए बच्चन ' 
जी को एक कविता को लीजिये -- 
ज्ञीवत में एक सितारा था 
माना बह बेहद प्यारा था 
बह डूब गया तो डूब गया । 
अंबर के आनन को देखो 
कितने इसके तारे टूटे 
कितने इसके प्यारे छूटे 
जो छूट नये फिर कहाँ मिलते 


पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है 


कझ् जाता है कि सन्‌ १६४२ में दूसरी शादी करने के 
बाद कवि'ने इस प्रकार के उद्गार ग्रगढ किये हैं। 
पहली बार दो झुत्यु के समय जो यह कहते थे कि हम 
दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे वे भी मौका आने पर दूसरा 
विवाह करते देखे गये हैं | तथ्य यह है कि बुडि सहज वृत्ति 
को इतन। प्रभावित नहीं करती जिश्ना सहज-ब्त्ति बुद्ध को 
प्रभावित करती है सहजड्जत्तियों में इतनी प्रबल शक्ति होती 
है कि वे बुद्धि को भी अपने अनकूल बना लेती हैं । 

इस प्रकार के विश्लेषण कविता या धर्म को समभाने 
में हमारी सहायता करता है किन्तु किसी काव्य से कवि के 
आत्म-चरित की सूद से सचप जातों हो प्रस्तुत करने में 
बड़ा खतरा है। आवश्यकता इस बात की है कि 
स्नीविश्लेषण का समुचित प्रयोग हो । अच्छा विद्धन्त भी 
दुरुपयोग से बदनाम होजाता हैं, सोमा का अतिकमण 
बांछनीय नहीं । जीवन से मनोविज्ञान के सिद्धान्त निकलने 
आहिए, मनोविज्ञान के सिद्धान्तों से जीवन चद्ढी । 


कबीर पंथी साहित्य का अध्ययन 


श्री हजार प्रसाद द्विवेदी 


[ प्रस्तुत लेख प शिडत हजारीप्रसाद ट्विबेदी के कबीर-साहित्य का अध्ययन जो शीघ्र ही 
हिन्दी भवन शान्ति-निकेतन- से प्रकाशित होन वाह हैं. भूमिका स्वरूप है । इससें उन्होंने उस पद्धति 
का जिससे कबीर के प्रन्थों का अध्ययन किया है. अंगुलि निर्देश क्रिया है। परिडत दजारी- 
प्रसाद द्विवेदी की यह विशेषता है कि उन्होंने कभीर के अध्ययन की एक व्यापक विचार-धारा को 
जिसका सम्बन्ध केबल संयुक्त प्रान्त से ही नहीं है वरन्‌ बद्भाज्ञ और बिहार से है, अज्ञ बनाया है। 
उनके इस लेख से आदि मज़ल ओर निरक्षनी-पन्थ पर विशेष प्रकाश पड़ेगा ' 

इस लेख को देख कर हम उनके आगे आने चाले ग्रन्थ की ओर उत्सुकता तो उत्पन्न कर 


ही सकेंगे, किन्तु यह भी सम्भव हे कुछ अन्वेषकों को इससे दिशा-निर्देश बिल । 


लगभग दो-ढाई साल के परिश्रम के बाद मैंने 'कबीरे” 
नामक अपनी पुस्तक लिखी जो सन्‌ १६४२०४ ३ में 
प्रकाशित हुई । इस पुस्तक के लिखते समय मुझे! कबीर- 
पंथी साहित्य से थोड़ा परिचय हुआ । यह साहित्य--मुझे 
स्पष्ठ हो स्वीकार करना चादहिए--आकर्षक नहीं मालूम 
हुआ । कबीरदास पर मेरी श्रद्धा जितनी ही बढ़ती गयी 
उतनी द्वी 'कबीर पंथी” कहे जाने वाले साहित्य से वितृष्णा 
भी बढ़ती गई । मुझे ऐसा लगा कि कबीर दास जितमे ही 
०सदेज और साफ थे उतना ही उनके नाम पर लिखा हुआ 
साम्प्रदायिक साहित्य जटिल ओर दुर्बोध है। उसमें जान- 
बूक कर पहेलिशों की भाषा का प्रयोग किया गया है, परन्तु 
एक बात मेरे मन में बराबर उठती रही कि यह सारा 
साहित्य क्या कुछ व्कक्कियों की कल्पना ओर भक्कीपन 
का परिणाम है: मेरा मन यह बात मानना नहीं चाहता 
था, परन्तु इस साहित्य के प्रति वितृष्णा का भाव कुछ 
ऐसा बद्धभमूल हो गया था कि इसकी परीक्षा करने का विचार 
उठता था ओर फिर तुरंत विलीन हो जोता था । 

हिन्दीभदन की स्थापना के समय जौ कार्य-क्रम की 
योजना बनायी गयी उसमें एक विषय था दप्तवी-ग्यारहवीं 
शताब्दी का लोकथमे । मैंने इस विषय पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करना चाह । उस समय मेरे मन में यह बात आई 


“+शम्पादक | 


कि कबीर पत्र में जा विचित्र स्ापष्ट-प्रक्रया स्वीकार की 
जाती है उसका मू+ उद्गम खोजना चाहिए । मैंने 'कबीर! 
में ही अपना यह विश्वास प्रकट किया था अ्ि यह प्रकिया 
किसी पुरानी परम्परा का भग्नावशेष हो सकती है। एकाएक 
इतनी जठिल सृ्ि अकिया किसी पंथ में इजाद नहीं की 
जा सकती । मेरा पिश्वास था कि इस पर खोज करने से 
प्राचीन लोक-धर्मे का कोई न कोई पदलू अवश्य स्पष्ट होगा! 
सबसे पहले मेरा ध्यान आदि-म/ल! नामक छोटो-सी पुए्तक 
पर गई । महाराज विश्वनाथ लिंहे भा ने इस पुस्तक की 
टीका में बड़ों विद्वतता का परिचय दिया है, परन्तु उनकी 
व्याख्या सम्पूर्णतः रामायत ऐंद्ताओं पर आधबारित है। 
इस टीका ने मुझे नये सिरे से इस अश्न को सोचने को 
वाध्य किया । मैंने कबीर पंथ साहित्य से इस पुष्तक में 
प्रतिपादित मतों ते मिलते-जुलते मत संग्रह करना शुरू 
क्रिया | इस पुस्तक का आदि-मन्नला नाम क्राफी संक्रेत- 
पूएं था । हिन्दी में 'मज्ञल' नाम देकर केवल तीन पुस्तकों 
का मुझे पता था। तुलसीदास के जानकी-मश्नल और 
पावती-मझ्ल तथा नन्‍्ददास का रक्मणी-मज्जल । तीनों ही 
पुस्तकों का मुख्य विषय विवाह है, परन्तु आदि-मन्नल में 
विवाह का तो नाम भी नहीं दै पर उत्पत्ति का प्रसन्न अवश्य 
है। पुत्नोत्पत्ति और विवाह दोनों ही अवसर! पर महल! 


कथी रपंथी साहित्य का अध्ययन 
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गाये जाते हैं । तुलसीदास के पूर्व जितने तरह के भी लोक- 
प्रचलित राहित्यिक रूप थे उन सबको उन्होंने राम-मय 
करने का प्रयास किया था ओर इस पर से यह अनुमान 
किया जा सकता है कि मह्ल-साहित्य भी जरूर रहा होगा 
ओर उसका प्रधान विषय विवाह और--- शायद-- पुत्र त्पत्ति 
होती होगी, परन्तु 'मज्ञल' नाम धारी साद्वित्य पूवे देश की 
विशेषता है । हिन्दी की अपेत्ञा बँगला में यह साहित्य 
बहुत अधिक है ओर पुराने बँगलाक्षनहित्य की एक महत्व- 
है “शाखा का नाम ही 'भहल-काब्य' दे दिया गया है । 
पाल के मब्नल-काब्यों में एक उलभी हुई सृष्टि-प्रक्रिया का 
४ बरणन मिलता है जो अधिकांश में कबीर पंथी सृष्टि-प्रक्रिया 
से मिलता है। इस मन्नल काब्य को एक अत्यन्त महत्वपूरो 
उपशाखा धमंभज्जल काव्य है। इनके प्रधान देवता निरञ्षन 
या घमेराज हैं। मुझे इस निरञ्नन-देवत कथा से कबीर- 
पंथी कथा में आश्वयेजनक साम्य दिखायी दिया। परिडतों 
का अनुमान है कि ध्म-पूजा बौद्ध-बर्म का अवशेष हैं। 
इन्‌.पुस्तकों की कथा में ओर कबीर पंथी साहित्य की कथा 
प्रधान भेद यह दे कि जहाँ इन पुस्तकों में निरंजन को 
परम-दैवत माना गया है वहाँ कबीर पंथी. साहित्य में उसे 
भरमाने-भटकाने वाला माना गया हैं। कबोरदास बार-बार 
अवतरित द्वोकर॒ निरंजन की माया से इन पृथ्वीवासियों 
का उद्धार किया करते हैं, स्पष्ट ही कबीर पंथी पुस्तकें 
निरंजन के प्रभाव में पड़े हुए गुमराद लोगों को कबीर साहब 
को महिमा बता कर उन्हें अपनी ओर मोड़ने के उद्देश्य से 
लिखी गयी हैं। निरंजन के जितने भी नाम धर्म-पूजा बारी 
पुस्तकों में हैं वे सभी कबीर पंथ में भी पायी जाती हैं । 
निरंजन के मुझ्य नामों में घमराय ओर शून्य रूप तथा 
काल-पुरुष अत्यन्त महत्वपूणा हैं । 
मुझे ऐसा मालूम हुआ कि धर्मपूजा के सम्बन्ध में 
पूवे प्रान्त के साहित्य से जो कुछ जाना जा सकता है वह 
-/ भधूरा ही दै । उसका एक अध्याय अभो तक विद्वानों के 
सामने आया ही नहीं । अनु राग-सागर, श्वास-गुड् जार, स्व- 
संवेद बोध, निरंजन-बोब, अम्बुसागर आदि पुछ्ततक्ों में 
धमपूजा-साहित्य का यह अध्याय छितराया पड़ा है। यह 
नाना दृष्टियों से महत्वपूणो है, क्‍योंकि इससे एक विस्मृत 
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धर्ममत का संघान निश्चित रूप से मिलता है । इस साहित्य 
से इतना स्पष्ट अनुमित होता है कि बन्नाल में धममतजा का 
जी रूप अभी जीवित है वह दूर-दूर तक फैला हुआ था । 


वह सम्मवतः बिद्दार से लेकर मध्यप्रदेश तक किसी न क्रिसी ६ 


रूप में फेला हुआ था जो बाद में कबीर पंथ में सम्मिलित 
हो गया है। परन्तु यह बात केवल अनुमान ही अनुमान 
थी । मुझे ऐसा लगा कि जिस साहित्य से मुझे अक्रारण 
वितृष्णा दों गयी थी उसका भी महत्व है। अपने इसी 
अनुमान के सहारे मेंने इस स्वथा परित्यक्क ओर अस्पृष्ट 
साहित्य की जाँच करने का सड्जुल्प क्रिया । आगे 
चल कर कबीरबानी में यह प्रसनक्ञष मिला कि 
कबीरदास ने स्वयं यह भविष्यद्वाणी की थी कि उनके नाम 


पर बारह पन्थ ऐसे चलेगें जो लोगों को भरफाने के उद्दें-१:८ 


श्य से उन्ही (कबीर ) के नाम पर धमराय या निरंजन 
चला देगा । इन बारह पन्धों में एक का नाम मूल निरंजन 
पन्थ” होगा । भुझे यह पता नहीं चल सका कि इस नाम 
का पन्‍थ कोई है या नहीं । परन्तु नाम काफ़ी संकरेत-पूर्ण 
लगा । अनुराग-स|गर में लिखा है कि धमेराय का एक 
मनभंगा दूत सूल कथा” को लेकर यह पन्‍्धथ चलाएगा। 
इस पर से इतना तो अत्यन्त स्पष्ट है कि जब निरंजन 
पंथ में कबीर पन्‍्थी प्रभाव बहुत बढ़ गया होगा तो किसी 
साधु ने मूल निरंजन कथा को आश्रय कर हे मूल निरजन- 
पंथ चलाया होगा। इसमें भी कबीरदास प्रधान शुरु अब- 
श्य होंगे पूर उनके मतों की व्याख्या पुरानी निरंजनी _ कथा 
के अनुकूल की गयी द्वोगी । । 

जो हो, बंगाल में पाई जाने- बाली निरंजन कथा का 
साहित्य अधूरा ही है, उसका एक भ्रध्याय कबीर पंथी 
ग्रन्थों में अवश्य मिलेगा । न्दू 

इधर सोलदइवीं शताब्दी . ओर बाद के उड़ियांसाहित्य 
में भी वेष्णब धर्म के वेश में बौद्धवर्म का परिचय मिला 
है। मेरी धारणा दे कि कबीर पंथी साहित्य से उस साहि- 
त्य का भी कुछ सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में मेरा एक 
लेख विश्वभारती पत्निका के पंचम बर्ष के तृतीय अंक में 
छुप रहा है । 

परन्तु सिफ इतना ही कबीर पंथी साहित्य का महत् 
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नही है । मैं जैसे जैसे इस साहित्य के भीतर प्रवेश करता 
ग़या बसे वैसे मुझे स्पष्ट मालूम होने लगा कि ऋबीर पंथी 
साहित्य में एक विशाल लोक धर्म का समावेश हुआ है 
जिसकी चर्चा पुरादों और अन्य संस्कृत ग्रन्थों में बहुत 
कम है। इस साहिय की एक शाखा का लद्य बशबर 
कृबी रसोहब और उनके पंथ की « हिमा स्थापन रहा हैं पर 
इस बहाने उसमें अन्क अर्भुत पौराणिक शआख्यानों का 
समूविश्ञ होगया है। यह अवश्य हों समझा गया कि मूल 
ऊबीर वारणः हे इन कथाओं का कोई सामंजस्य हु'ढा गया । 
लेखकों ने सहज भाव से सारी ंथा इस ढंग से कहदी है 
जिससे अन्तमें कर्बारदास और 5मंदात के बयालीस वंश की 
महिश सिद्ध होजाय इस प्रद्ंग में योग और ज्ञानक्की बातत! 
- मानो जनबूक कर दूर रखी गई है। भक्ति का ज्षेत्र भी 
गुरुसेवा ओर गुह पर अखड विश्वा तक हैं! सींमेत रख! 
गया हैं | कथाएं बड़े सहज और तकंगंव हीन शैली में कही 
गई हैं। यद्याप बे पहलेपदल विचित्र और नौरस लगती 
हैं-क्यों कि पाठक उनकी शैली से परिचित नहीं होता--- 
पर सब मिला कर वे अरष्ट ओर दु्ोच नहीं हैं | 
है कजरीर पंथी साहित्य की हस महत्वपूर्ण शाखा का 
म मेंने प्रचार मूल साहिए॥! दियां है | ऐसा नाम देने 
का कारण यह है कि इस दथाओं में समाज दे उन लोगों 
में कबीर साहब की महिया का अचार करने का प्रगत्त 
किया गया है जिन पर किसी समय हिसी छप में निरंजन 
महिम। प्रतिष्ठित रही होगी , परन्तु यह नहीं, समझा 
चाहिए कि इन पुस्तकों में कबी दास के प्रतिप्रादित धरम 
मतों के अ्रचार की कोई चेष्टा की गयी है । कबीरदास ने 
निरर्थक रुढ़ियों, वह्याचारों और अ्रकारण प्रवर्तित ७&'च- 
नौच-उगवस्था पर कर्ंन्कर आधात किया था पर हम 
पाहित्य में इस अकमणात्मक नीति को एक दभ भुला 
दिया गया है। सही बान तो यह है कि इसमें केवल 
कबीर के नाम ऋ अचार किया गया है ओर घूमफिर कर 
_द्व बताया गया है कि धर्मदास के बयालीप वंश का पान- 
रवाना ही मनुष्य को निरंजन के जाल छे मुक् करने का 
एक मात्र साथन है। इन पुस्तकों में निरंजन को 


घमराज 
नाम से अधिक स्मरण किया गया है 


ओर यमराज के 





साथ उसकी एकात्मकता मान लौ गयी है । स्पष्ठ ह। ५ 
निरंजन कथा का यह अत्यन्त परवर्ती विकास है। जाम 


' पड़ता है कि उपलब्ध साहित्य बहुत बाद का बना है 


परन्तु इस साहित्य के पव का साश्त्य इसका उपजीव्य 
होगा या फिर लोक-कथ एं & हसवीा उपर्ज॥सय + । 
सष्टि-प्रक्रिया की खोज करते समय इन पुर्ाक्रों को 
पढ़ते पढ़ते मुझे अनेक ज्ञातव्य बारयों का पा लग | 
बीजक की टीकाओं में वेदान्तम। कक एक विनिन्न परि- 
णति का पता चला | हमने कबीर! के जध्यपन है सा 


"“था कि कवीरदास दैन।वत विज्नज्ञण मत में बिश्य प करते 


थे। यह मत उन्हें गाथ-योगियों से विरासत में शला था 
परन्तु पटरवर्ती टीकाप्र्थरों में हुसको इसने तर; पूर्ण ढंग 
से उपस्थित क्रिया गया है कि श्श्चर्य टोता है | ऐग जान 
पड़ता है कि किसी पुरानी पम्प का 'दश्षय इस 
सत्‌ को भी मिला होगा पर कबीर पं+| उवादान ? बमें 
बहुत अधिक हैं | वस्तुतः भारतोय दर्शन का यह रूप 
अभी तक विद्वानों के समत्त आया ही नहीं । ह।का एक 


कारण तो इसकी विचित्र उपस्थापन शैली ही है | इस 


मत में, जेसा कि आगे चल कर स्पष्ट दोगा, हंत की देह 


ब्रद्म-भूल' से पक्के से कच्चे तत्वों छा बन गयी ? । जगत' 


में जितने मत मतान्तर हैं वे शपिक से शधिक् उस महा: 
आनन्द तक ही पहुँच सके ४ जिसमे जान अपने दो 
अह्ारूप सम कता पट | परन्तु यहू मंदाआनर रूप गाफिली 
है: ध्य की जन्म-मरणु के वक से छुद्ता सकता । कबौरपंथी 
लोग मानते हैँ कि खानी में स्प्री और बसा मे ब्रह्म 
सिद्धान्त इनका ही प्रभाव सारे जगत में ६ आर इन दोनों 


के चक्षर में फेसा हुआ मसुष्य भटक भटक कर ईरान 2 मी 
अब, दुनिया में चार प्रकार के ज्ञानी है, (१ पूर्ण 


योगी महातिद्ध २) पूर्णो अनन्य शेंक्क (३ ) अद्माज्ञावी 
परम हंस ओर (४) पारखी । पूर्णायोगियं! को तो स्वेच्दा 
से जहाँ कहीं गमन करने की स्वागत: है, अतः इनमें 
स्वेच्चा का प्राधान्य है, मक्तलोगअपत को शगवान से न्यांग 
समझ कर भगवदिच्छा पर अवलंबित रहने ;, $सलिये 
उनमें पर-हच्छा वतमान रे भर ब्रह्मशञान! शोीग विधि- 
निषेध सभी से मुक्त हो समस्त अगत्‌ को ब्रद्म-हप मान 


कथी रपंथी साहित्य का अध्ययन १४७९ 
मल ममअीमर ता लत तक जि मलिक कर्क नि टिमि न मिमी टिशिशिकिल सिम 


कर 'जड़वृत्ति धारण कर महा आनन्द में गाफिल धुन्ध से नहीं है। इसलिये एक बात को बार बार घुमा फिरा कर 

भक्त-अभक्ष सेवन अथवा कोई जगत्‌ निंदय कम करते हैं” कहा गया है। कमी कभी तक शेली बड़ी सीधी है ओर 

इससे उनसें “अर नच्छा' वर्तेमान है । ये तीनों को अपने परपक्ष की भावना से एकदम रहित है, कभी कभी ज्ञान 

ही जीव पर दया नहीं हुई तो दूसरे पर क्‍या दया के दिखाने का प्रयास बड़ा नीरस ओर विरक्किकर है, 

करेंगे ओर जन्म मरण के बंधन से उन्हें कैसे दूर कभी कर्मी सहज बात को झ्वामख्वाह जटिल बनाने _ को. 

करेंगे ; किन्तु चोथे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं | वे कौन हैं! - 'पारख चेष्टा है, कभी कभो ब्रह्म इश्वर आदि पर भोंडी 

प्रकाश रूप, अचल-पूर्ण-चेतन्य जीव पद पर स्थिति किए” भाषा में आकमरण किया गया है, इन सारे ज॑जालों को 

हुए न्यायमूर्ति सदुगुरु कबीर साहेब” । सो, ये ही ज् देह पार करने के लिये बढ़े पैन को आवश्यकता है। अपना 

से उत्पन्न समस्त नाश मान जड़ पदार्थो" की भावना छोड़, मज्ञ बताने के लिये सस्‍्व॒रीय-शास्त्र, शकुन-शास्त्र, स्त्री- 

एक अपने ही जाति के सब जीव हैं, ऐसी समदृष्टि रखके पुरुष के सामुस्कि लक्षण, योग की नाना भूमियाँ. आदि 

सहज दया स्वभाव से न्याय नीति का सत्य उपदेश, जगत्‌ का बिस्तृट लेखा दिया गया हैं। इसमें सन्‍्तोष की बात 

के सब मनुष्य रूप हंस जीवों को करते हैं! ( राजनीति इतनी ही है कि ये सब विषय लो-भाषा में आगये हट, ऐ 

घमं पृ०२३३)। नहीं तो इस नौरस बालुका राशि को पार करते समय 
>धुरू-शुरू में ऐसा लगता है कि इन बातों का कोई श्र्थ पाठक भाग जाता है और वास्तविक ज्ञान-सरिता के अब- 

हु <औौ कप यदि कबीर पंथी साहित्य को -विशेष करके गाहन से बंचित रह जाता हैं । ह 

'बीजक के व्याख्यान परक साहित्य को--पड़ा जाय तो यह . यह अम विद्वानों में भी रह गया है कि कबीर पंथी 

एक विचार तत्त्वाद जान पड़ेगा। यह तो नहीं कहा बाहित्य अधिकांश में अमुद्वित है ओर प्राय: ही लोग हस्त-.,० 

जा सकता कि कबोरदास का यही मत था, परन्तु इससे लिखित भ्न्‍्थों को खोज को रिपोर्टो' पर अवलम्बित रहते 


इस तत्ववाद का महत्व कम नहीं हो ज्ञात। | यद्ट म्त 
कबीरदास को बाणियों पर उसी प्रकार आधारित हैं जिस 
प्रकार बेद/म्त सत उपनिषद्‌ की वाणियों पर | जिस प्रकार 
यदिं यह सिद्ध कर दिया जाय कि उपनिषद्‌ का सत बही 
नहीं है जो शंकर या रामानुज ने प्रतिपादित किया है तो 
भी शंकर या रामानुज के प्रतिपादित तत्त्ववाद का महत्व 
कम नहीं हो जायगा ठोक उसी प्रकार यह सिद्ध कर देने पर 
भी कि कबीर की वारदी का यह भाव नहीं हैं इस्र तत्त्ववाद 
की महिमा कम नहीं होती । 

इस प्रकार कबीर पंथी साहित्य से मेरी वितृष्णा दूर 
हुई और में उसे समझने का प्रयत्न करने लगा । मुझे इस 
- साहित्य की एक संक्षिप्त रूप रेखा तैयार करने की प्रेरणा 
मिली । इस सादित्य की अधिकांश पुस्तक जिन पाठकों को 
उद्देश्य करके लिखी गयी हैं उनका बोद्धिक स्तर बहुत ऊ'चा 


आए हैं । मैंने इस अ्रम को दूर करने का प्रयास किया है.। 
वस्तुतः हस्तलिखित पुस्तकों को खोज-रिपोर्टां में जिन 
पुस्तकों की चर्चा है उनकी अपेक्षा कहीं अधिक पुस्तकें 
छप चुकी हैं | जितनी पुस्तक छपी हैं सब का में संग्रह 
नहीं कर सका हूँ पर जितनी संग्रहीत हुई हैं उनससें शायद 
ही कोई मदत्व॑पूरों पुस्तक छूटी हो । इन्हीं बातों को ध्यान 
में रख कर मेने ऋबीर पंथी साहित्यः नामक अध्ययन 
अस्तुत किया है जो शीघ्र हो पुरुतक रूपमें हिन्दी-भवल शांति- 
निकेतन को ओर से प्रकाशित होने जारहा है । इस पुस्तक 
की लिखने में मेरा ग्रधान उद्देश्य यही है कि इस 
उपेक्षित विषय को ओर विद्वान मरडली का ध्यान जाय । 
मुझे अपनी योग्यता का उतना भरोसा नहीं है जितना 
सदुद्देश्य का । यदि विद्वानों का ध्यान इस ओर गया: तो 
मेरा परिश्रम सार्थक समझा जायगा । 


रिपोर्ताज़ 


( ले० डा:रामबिलास शर्मा ) 


[ रिपोर्ताज गद्य भो एक साहित्यिक विद्या है जो धीरे-घीरे पाग्चात्य प्रभा बसे प्रचार में आरही 
हैया जिसकी घर्चा होने लगी है । हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों का नितलान्त अभात्र था ऐसा तो नहीं कहा जा 
सकता और न यही कहा ऊा सकता है कि 'मेरेघर से आंग लाई नाम धरा बैसंघर' | यह ऐसी चीज है 
जो कि व्यावहारिक हो सकती है और जिसका सफलता पूवक अनुकरण फिया जा सकता है। अख- 
बारी रिपोट को रिपोर्ताज बनाने में थोड़ी कह्ना और निजी उत्साह को आवश्यकता है| --संपादक ] 

फ्रान्सीसी भाषा के ओर बहुत से शब्दों में जों अंग्रेजी छोटी कहानी न हीं, वह काफी रोचक नहीं होता । परन्तु 
ही नहीं, योरप की और दूसरी भाषाओं में भी प्रचलित होग्ये. कहानी ज्यादातर एक हा घटना को लेकर चलती है और 
हैं यह एक शब्द रिपोर्तान्न भी है । इसकी शक्ल ओर सूरत. उसी क। केन्द्र भान कर पात्रों का चरित्र श्रैकित किया जाता 
प्रंगरेजी के रिपोर्ट शब्द से मिलती जुलती है जो हिन्दी में है । रिपोर्ताज में एक से अधिक घटनाएं हो सकत। हैं, लेखक 
आकर सीवा र॒पट हो गया है। रिपोर्ट ज्यादातर अखबारों का लक्ष्य इनके सम्मिलित प्रभाव का ओर रहता है। 
'के लिए लिखी जाती है, रपठ ज्यादातर पुलिस या दूसरे कहानीकार की तरह किसी “समस्या” ढो लेकर नहीं 
भरकारी अफसरों के लिए । यह सभी लोग जानते हैं कि चलता न कद्दानों क अन्त में समस्या के विजित्र पमाधान से 

- रपट में नमक-मिर्च इतना होता है कि भोजन-तत्त्व उसकी वह पाठकों को आश्चय में डाल देना च द्वता है । वह लेख 
तैज़ी से निस्तत्त्त हो जाता हैं । अखबारी रिपोर्टों में भोजन के आरम्भ से ही छोट-छोटी बातों की ओर था ध्यान 
तत्तों का बिलकुल अभाव तो नहों होता, फिर भी काफी आकर्षित-करता है कि हन सब से मिल कर एक ब्रहृत चित्र 

* चरपरापन न हो तो लोग अखबार पढ़ना होड़ दें । रिपोर्ताज बन सके। चरित्र-जिश्रगा हे लिग्रे कटानीकार के पास ही 
रिपोर्ट का हो साहित्यिक रूप है लेकिन उसका अन्तःकरण कम जगह हांता है, रिपोर्ताज-लेखक के पास तो और भी 
साहित्य की श्रेणी में आने से शुद्ध होता है। कम । वह रेखा-चित्रकार की तरह ब्रश के इशारे से चित्र 

. किप्ती घठण या घटनाओं का ऐसा वर्णन करना कि को उभार कर आगे बढ़ चलता हूं | उसे हस बात की पूर्ण 
पस्तुगत सत्य पाठक के हृदय को' प्रभावित कर सके, स्वतंत्रता हैं कि वद अपने लेख को घटना-प्रधान बनाये या 
रिपोर्ताज कहलायेगा | कल्पना के सहारे कोई रिपोर्ताज बरित्र-प्र वान, वह उसमें नाटकीयता का ज्यादा पुठ दे या 
लेखक नहीं होसकता । इसे लिखने की कल। इस गहाबुद गीतात्मकता का । उसके लिये सबसे ज्यादा जरूरी बात यह 
में विशेष ह्प से पिकसित हुई है । साहित्य का यह सबसे है कि बह जिस बात पर कलम उठाये, उसे खुद अपनी 
लचाला हप है । जिसको सामा एक पृष्ठ से लेकर कई सो पृष्ठों. आँखों और कानों से देख सुन चुका हो । 

. को मोटी पुस्तक तक हो सकती है । वत्त मान पत्रकार-कला यदि हम अख़बार लेकर पिछले कई महीने की 
से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । पत्रों में जेसे लम्बे उप्यास घटनाओं पर एक भाव-पूरा निबन्‍्ध लिख डालें, तो वह 
25 साथ नहीं छुप सकते, वैसे ही उनमें नहुत लग्बी रिपोर्ताज न होगा, बढ रिपोर्ट भले हो । आंखों से देखने 
रिपोर्ताज भी नहीं छुप सकतों । इसको सोभायें कहानो और. पर भी यदि केवल वस्तु-गत सत्य का शुष्क वर्णन हुआ तो 
जबन्ब से मिलती जुलती हैं. और इन दोनों से इसका भी उसे रिपातीज न कह सकेंगे । . जो पत्रकार सिर्फ रिपोर्ट 
भावात्सक सम्बन्ध भी है । रिपोर्ताज में जब तक एकाथ लिखना जानते हैं वे रिपोर्ताज-लेखक नहीं द्वो सकते जो। ; 


| । 


| 


रिपोर्वाज ११३ 
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लेखक घर में बेठे कल्पना के सह्दारे साहित्य रचा करते हैं, 
उन्हें भी इस ओर सफलता पाने के लिये अपना पुराना 
क्रम छोड़ना होगा । रिपोर्ताज-लेखक के लिये जरूरी है 
'कि वह आधा तो पत्रकार हो, ओर आधा कलाकार हो । 
बह अपने चारों ओर के गतिशील जीवन की वास्तविक 
घटनाओं का इतिहासकार है। इसलिये वह अपना काम घर 
में बैठे-बैठे नहीं कर पकता । 

जिस देश में लेखकों को इतनी सुविधा होगी कि वे 
अपनी इच्छानुसार जहाँ-तहाँ भ्रमण कर सके ओर जो 
कुछ लिखें, उससे उन्हें जीविक्ना के लिये काफ़ी पेसा भी 
मिल सके, वढ़ीं इस तरह के साहित्य का विशेष रूप से 
विकास हो सकता है। सोवियतहूस में प्रकाशन का कार्य 
पूँजीवादियों के द्वाथ में नहीं है, इसलिये लेखकों को 
अपनी रचनाओं से जीविका के लिये काफी पेता ही नहीं मिल 
जाता बल्कि समाज के दूमरे लोगों की अपेत्षा ज्यादा घन 
भी मिल जाता है। वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
जहाँ चाहें भ्रमण कर सकते हैं ओर अपने अजुभव के बल 
से सजीव-साहित्य-सष्टि लिख सकते हैं। पिछले महायुद्ध 
में सोवियत लेखकों ने कलाकार के उत्तर-दावित्त्व को कितना 
समझा ओर कितना निबाह्य, यह उसके साहित्य से प्रगट है । 
लड़ाई का कोई ऐसा मोर्चा नहीं था जहां लेखक भी न पहुँचे 
हों। पत्रकारों को जाने दीजिये। जाने-माने लेखक साहिध्य 
की प्रेणा के लिये मोर्चे पर पहुँचने थे । 
साहित्य के जिस हुप का इन्होंने सबसे ज्यादा 
विकास किया, वह था रिपोर्ताज | इलिया एरनवर्ग ने लेखकों 
की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए लिखा है कि सजीव 
साहित्य की रचना के लिए उन्हें मुसीबतों का जहर सामना 
करना पड़ता है लेकिन उन्हें याद रखना चाहिये कि लाल 
फौज के सिपादियों को सुर्सीबर्तों का ही नहीं मोत का सामना 
करना पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि कई सोवियत 
लेखकों ने साहित्य को अपने ग्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण 
समझा ओर दूसरे सिपाहियों की तरह वे अपने भोचें पर 
डटे रहे । कई लेखकों की जानें भी गयीं । परन्तु उन लोगों 
ने जितने रिपोर्ताज लिखे हैं उनमें महायुद्ध का सजीव-साहित्य 
ओर इतिहास दोनों हैं। 


' कक पक फल *पिककन अली का जाम“ फनी सम 
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लेनिनग्राड पर महिनों तक वम-वर्षा होती रही लेकिन 
वृद्ध लेखक तिखोनोव ने शहर छोड़ने का नाम नहीं लिया । 
सर्दी के दिनों में वह बफ से ढके हुए मैदान ओर 
लेनिनग्राड के वीर नर-नारियों के आत्म-रक्षा के प्रयत्न 
देखता था । उसने इन सबके अमर चित्र अंकित किये हैं, 
सबसे ज्यादा रिपोर्ताज लिखने का श्रय इलिया एरनवर्ग को 
है। महायुद्ध में वह सोवियत संघ का सबसे लोकप्रिय लेखक 
रहा है । उसके लेखों से भालूम होता था कि बह लाल 
फोजञ के साथ आगे बढ़ रहा है ओर उसके प्रभावपूरो शब्द 
सैनिकों की ही ललकार है । ऐसे तीब्र व्यंग का लेखक ऋम 
से कग पिछले दस वर्षों में दूसरा नहीं रहा। दजनों 
भाषाओं में उसके लेख अनुवादित हुए हैं और सोवियत संघ 
में तो वे न जाने कितने पढ्रों में छापे जाते थे ओर कितने 


रेडियो स्टेशनों'से विस्तार रहिये जते थे । अभी हाल में 


४. 


एरनवर्ग अमरीका गया था; वहाँ के जीवन के जो शब्द- 
चित्र उसने दिये हैं, वे इतने मनोर्जक हैं कि उन्हें 
संसार के देनिक पत्रों ने छापा था । वह एक महान उपन्याध- 
कार भी है ओर अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'पेरिस का पतन” के 
लिये उसे सोवियत संघ का सब से बढ़ा पुरस्कार मिल चुका 
है। इस उपन्यास मे रिपोर्ताज लेखक की छाप मौजूद है और 
उसकी सजीवता का यह भी कारण है कि एरनवर्ग मे 
आँखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है । 
अन्य सोवियत उपन्यासकारों में भी ऐसा ही प्रभाव 
दिखाई देता है | यह कोई अचरज की बात नहीं है कि 
बहुत से लेखक ऐसे-हैं जिन्हें उपन्यास ओर, रिपोर्ताज लिखने 
में सम्रान झूप से सफलता प्रिली है। वासली गोममव, 
वान्दा वासीनेव्स्का, सिमोनों, सोलोगुब, शीलोखोब आदि 
के उपन्यासों में पद्चीसों ऐसे टुकड़े ६ जिन्हें निकाल कर 
अलग छापदे तो वे रिपोर्ताज के बड़े अच्छे उदाहरण 
मालूम होंगे । इन्हीं में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जलते 
हुए स्तालिनग्राद और वोल्गा पर उसकी लाल छाया के 
झमर चित्र अंकित किये हैं । ग्रोममन और सिमोनोव ने 
अपनी वरणनात्मक शैली से रूस के पुराने लेखकों की पर- 
म्परा को सुरक्षितरखा है । इनके छोटे लेखों में भी बह एपिक 
टच है जो गोकों ओर तोल्सताय में मिलता है। इनमें 


श्ह्ह 


घटनाओं की नाटकीयता, साधारण पात्रों की असाधारण 
वीरता आदि के चित्रों में सोवियट जनता के हृढ॒निश्चय, 
उसके साहस और बलिदान का चित्र मिलता है। किन 
कठिनाइयों में यह लोग अपने साहित्य की सामग्री एकन्र 
दस्दे-मे, इनका परिचय यूजिनी क्रौगर के एक रिपोर्ताज 
का अंश उद्धृत करने से मिल जायगा । स्तालिनग्राद से 
चलते हुए उसने एक घटना का वर्णन किया है :-- 
“स्तालिनआद के घेरे का प्रभाव मेरे मन में एक बूढ़े 
मल्लाह के कारण अ्रमिट बन गया है। घटना रात को 
हुई थी। न अब किसी को उसकी सूरत याद्‌ है, न उसका 
नाम मालूम है। नाव के ऊपर एक बम फूट पड़ा । उस पर 
जितने लोग बैठे थे, वद सब नदी में हुलक पढ़े । एक 
नोजवान लैफिटनेंट भारी लबादा पहने था। उसके बोभ से 
वह डूबने लगा। बूढ़े मल्‍लाह ने उसका कालर पकड़ लिया 
' और तेजी से अपना लाइफ-बेह्ट उसके सामने बढ़ा दिया। 
- लो इसका सहारा लो''-उसने कर्कश आवाज में कहा । 
" लेफ्टिनेंट चुपके से बह जाने की कोशिश करने लगा। 
बूढ़ा मेल्लाइ चिह्लाया, “अरे बेवकूफ, मेरी बांह तो दृट 
गयी है। अब बूढ़ा होगया हूँ, जो कुछ करना था कर चुका, 
. अब तेरी बारी है। यह लाइफवेल्ट ले और शद्दर के लिये 
लड़ ।” वह लाइफवेल्ट छोड़कर एक हाथ से तैरता हुआ 
इसरी तरफ को निकल गया और रातके अंधेरे में खोगया।” 
. ' इस उद्धरण से रिपोर्ताज लेखक का उत्तरदायित्व 
चर उसकी कठिनाई का परिचय मिल जाता है । बीरों का 
वर्णन करने के लिये थोड़ी वीरता हेखक में भी होनी 
चाहिये, नहीं तो वह रातिकालीन कवियों की बीरगाथा 
लिख सकेगा । 
इस महायुद्ध बे समय ओर उसके बाद भी हमारे देश 
में बड़ी बढ़ी लोहमर्षक घटनाएँ हुई हैं । बंगाल के अकाल 
में लाखों स्त्री-मुरुषों ने जान से हाथ थोये । इस विभभाषिका 
के अनुकूल हिन्दी में प्रभावपूर्ण रिंपोर्ताज नहीं लिखे गये 
. किन्तु जो ले ग॒ वहाँ गये थे, उन्होंने साहित्य को एक स्थायी 
' निधि दी है। चटगाँव के बारे में उदू के भ्रसिद्ध कवि 
अली सरदार जाफरी ने एक इन्द्र रिपोर्ताज लिखा था। 
अकाल और युद्ध से फायदा उठाकर ठेकेदारों ने मानवता 


सांद्दित्य 


गन के कक आन हाट. आरके कफ 
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के साथ कैसा वीभत्स खिलवाड़ क्रिया था, हसका रोषपूर्स 
चित्रण अली सर्दार ने किया है । श्रकाल के समय प्रसिद्ध 
बंगाली चित्रकार वित्तप्रसाद चट्याँव गये थे । थोड़े से शब्दों 
में उन्होंने जनता की नारकीय यातनाओं का दृश्य उपस्थित 
कर दिया है। उसका एक अंश दम थहां उद्धृत करते हैं-... 
“मैंने उस स्त्री से उसका नाम पूछा तो वह फूट फूट कर 
रोने लगी | दिचकियों के बीच में कभी कभी ऊंछ शब्द 
भी उसके मु ह से निकल रहे थे, पर इतने घीमे कि उन्हें 
उनना असम्भव था। उसके बदन पर्‌ कपड़े की एक भरजी 
भी नहीं थी। पास खड़े एक आदमी मे बताया कि वह 
मोयशखाली गाँव के एक मुसलमान किसान की पत्नी है 
ओर अब पागल होगी दे । 

“कोक्स बाजार में आधे दर्जन से अ्रधिक गुप्त रंडी- 
खाने हैं। उनके ठेकेदारों के दलाल गिद्ध का तरह शहर 
की सड़कों पर निराध्रित स्त्रियां की तलाश में धृमते रहते 
हैं। किसान ए्त्रियां जब मजूरी करके अपनी पेट नहीं भर 
पार्ता तो इनमें से किसी के फंद में पड जाती हैं और कुछ 
दिन बाद इस हालत में पहुँच कर रंडीखान से निकलती हैं। 

“पास बैठा बच्चा अनाथ है | बाप मछुआ था, पिछले 
अकाल में मर गया। जब मा उसका पेट न पाल सकी तो 
वह भी उसे बाजार में छोडकर कहां चली गयी।'' 

रिपोर्ताज लिखने के लिये जनता से सच्चा प्रेम दीना 
चाहिये । वैसे तो साहित्य के सभी रूपों के लिए यह शर्त्त 
हे लेकिन रिपोर्ताज के लिये व६ और भी जहूरी हैं। 


* जिन्होंने अकाल और महामारी की विन्त। न करके जनता 


के बीच में जाकर उसके दुख-दर्द की सही तसवीर खींचना 
साहित्य का ध्येय समझा है, वही अच्छे रिपोर्ताज लिख 
सके हैं । 

अकाल ओर युद्ध के वाद सारी दुनियाँ के साथ ह्िन्दु- 
स्तान भी बदला है । अब लोग सड़कों पर भूख से तद़प 
कर जान नहीं देते; वे सड़क पर आकर म जबूत मुट्ठियां 


' बॉवकर साम्राज्यवाद को चुनौती देते हैं। बंबई में जहाजी 


सेनिकों ने विद्रोह किया और सन सत्तावन के बाद पहली 
बार तोपों का मुंह दूसरी तरफ घुमाया गया । आजाव हिन्द 
फोज के लिये विरादू अदर्शन हुए और उनमें जनता ने 
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गोलियों का सामना किया । कश्मीर के विद्रोह ने देशी 
राज्यों की जनता को आजादी का रास्ता दिखाया। इसमें 
सन्देद् नहीं कि आज देश में कान्तिकारी परिवत्तन हो रहे हैं । 
दुनियाँ के लिये क्राति अब कोई चीज नहीं रद्द गयी । अन्य 
देशों में इसके जो लक्षण देखे गये थे, वे आज हमारे देश 
में भी हैं। ह्विन्दी के साहित्यकार इस विद्रोही जनता के साथ 
बढ़कर ही अपने सादित्य की गोरवपूणा परम्परा की रक्षा 
कर सकते हैं। जहाजी सैनिकों के विद्रोह पर डदू के 
प्रसिद्ध लेखक कृष्णचन्द्र ने गुएडा नाम की सुन्दर कहानी 
लिखी थी । अनेक पात्रों, अनेक घटनाओं और वन की 
प्रधानता होने से इसका रूप कहानी से अधिक रिपोर्ताज का 
है, आज तो इस तरह के वीरतापूर कार्य हर शहर और 
देहात में देखने को मिलते हैं । ' कला कला के लिये” की 
रट छोड़कर साहित्य को जीवन से सम्बन्धित करने का यही 
तरीका है कि लेखक आज के विद्रोह के इतिहासकार बनें 
उनको कला के लिये क्या सम्भावनाएँ हैं, वे अपने देश के 
प्रति किस तरह अपना कर्त्तव्य निबाह सकते हैं, इसका एक 
उदाहरण देकर हम यह लेख समाप्त करते हैं। 
गुलाम सुह्दी उद्दीन कश्मीर की राष्ट्रीय कान्फ्रैन्स की 
क्षनिक-समिति के अ्रध्यक्ष हैं। राज्य की ओर से उन्हें 
पकड़ने के लिये काफी बड़ी रकम इनाम के लिये घोषित की 
. गया हे लेकिन वह जनता में छिपे हुए फरार का जीवन 
बिता रहे हैं । फरारी की हालत में भी उनकी कलम चलती 
जाती है ओर वह देशवासियों को ।वद्रोह्ी कश्मीर के प्रति 
उनके कत्त व्य की याद दिखाते हैं। “जख्मियों की आवाज़! 
से हम एक अंश देते हैँ--ओर उस बच्चे की आँखें तो में 
कभी भूल न सकूंगा । उसका नाम असदुल्ला है । वह 
अभी पूरं बारह वर्ष का नहीं हुआ था कि काक की एक 
गोली सीधे उसके सोने में पेंठ गयी । उसके बदन में अब 
इतनी शक्ति भी नहीं रह गयी है कि वह तकलीफ से कराह 
सके । वह गरीब माँ-बाप का बेटा हैं। इसलिए बचपन में 
खेलने खाने की उम्र थी तब उसे एक दर्जी के यहाँ नौकर 
होना पड़ा। घर वालों को उम्मीद थी, असद दर्ज्ी का 


काम सीख लेगा तो कुछ घर का खर्चे संभालेगा | पर 
उनकी उम्मीद पूरे होने के पइले ही डायन डोगराशाही 
असद के खून को प्यासी हो गय्मी । शेरे कश्मीर की गिर- 
फ्तारी के बाद श्रीनगर में जो पहछो सभा हुई उसी 

असद डायन का शिकार हो गया । 

बारह साल का बच्चा था, शायद राजनीति को बाते 
बिलकुल नहीं जानता था। मगर बह इतना जहूर जानता 
था कि वह गरीब है, * उसके आस-पास र हने वाले तमाम 
लड़के गरीब है, ओर उन्‍हें भरपेट खाने को भी मयस्सर 
नहीं होता 

ओर वह यह भी जानता है कि अकसर जो लोग! 
को पकड़ते हैं, ओर पुलिसवाले जो निह॒त्थों पर डरणडे 
चलाते हैं, वे उसकी दुनिया कभी नहीं बदल सकते । 

असद ओर उसझे जैसे तमाम गरीब और भूखे 
लड़कों की सारी उम्मीदें बस एक लफज़ शेरें-कश्मीर के 
साथ बेंधी हैं। वे जानते हैं, शेरे कश्मीर और उसके साथी 
भी असद की तरह गरीब हैं, वे भी उन्हीं गलियों में रहते 
हैं, जिनमें अ्रसद के माँ-बाप रहते हैं, ओर वह भी बही 
मोटा चावल खाते हैं, जिससे असद्‌ के घर पर लौग पेट 
भरते हैं । 

'इस लिये जब शेरे-कश्मीर बोलते हैं, था उनके सा 
समा करते हैं, असद्‌ और उसके जैसे तमाम बच्चे उन्हें 
सुनने के लिये इक होते है। उन्हें मालूम हैं कि 
इस जुम का सज़ा गोली हा सकती हे--पर उससे क्या 
कश्मीर में भूखे ओर गरीब बच्चों की कमी नहीं है । 

इन शब्दों में वहीं आग है जो हर देश भक्त लेखक 
के शब्दी में हं।नी चाहिये । क्र है का जनता सुहीडई|न 
के शब्दों से प्रभावित होती हैं, ' * उसकी देशभक्ति पर 
विश्वास करती है, निरंकुशता वो मिटा कर एक नई दुनिया 
बसाने के लिए व बलिदान के लिए तैयार होती हैं इसलिये 
अपनी जान का पर्वाह न करके बह मुह्दीउक्षीन को अपने 
बीच में छिपाती है । नये राष्ट्र के नये साहित्य का ऐसे ही 
निर्माण होता है । 


कम्मकामवारपड 


प्रव्यामभिनी की ऐतिहोसिकता 


श्री परमेश्वरी लाल गुप्त, सहकारी संपादक “सैनिक” 


» साहित्य सन्देश” के गतांक में पृष्ठ ५१ पर एक 
छोटा सा लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें प्रसाद जी के 
प्र वस्वामिनी' नाटक की पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए 
यह शंका प्रकट की गयी है कि उत्चका आधार ऐतिहाधिक 
नहीं है । लेखक महोदय की दृष्टि में ऐतिहासिक दृष्टि से 
नाटक की कथावस्तु असम्भव मालूम देती है! । प्रस्तुत 
लेख में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, उनके कथन की 
समीक्षा करने का यत्न किया जायेगा । 
थ्रवस्‍्वामिनी” में तीन प्रमुख पात्र हैं : गुप्त वंश के 
सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय जो विकमादित्य के नाम से प्रख्यात 
हुए हैं; उनके बड़े भाई रामगुप्त और राभगुप्त की पत्नी 
प्रवदेवी अथवा प्रवस्वामिनी जो पीछे से चन्द्रगुप्त की 
पत्नी हुई । चन्द्रग॒ुप्त की ऐतिद्ातिकता में किसी को सन्हेदद 
करने की भुब्जाइश नहीं है | चद्धगुप्त की पत्नी के रूप में 
प्र्‌वस्वामिनी की ऐतिहासिकता प्रमाणित है । * रामगुप्त 
ओर उनकी पल्नी के रूप में 'ध्र्‌ वस्वासिनी' का नाम हमारे 
सामने पहले पहल 'देवी चन्दगुप्त' नामक नाटक के निम्त- 


लिखित स्फुट अंशों से सामने आया जो एक प्राचीन नाव्य- 


शास्त्र के प्रन्थ में उदाहरण म्वरूप उद्ध त किये गये हैं । 
१-वयथा देवी चन्दथुप्ते द्वितीयेषके प्रकृती नामा- 


शी 
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१--परम भागवतत्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त 'य 
महदिव्य॑ प्र 'दिव्यमुदुज्धस्य महाराजाधिराज श्री कुमार- 
गुप्तस्य 


कार्पस इन्सक्रिप्सनम्र्‌ इंडिकमू, भाग ३, संख्या १० 
१३, १३ । 


मशराजाधिराज श्री चन्द्रग॒ुप्त पत्नी महाराजा श्री 
गोविन्द्गुप्त माता ध्र वस्वामिनी | 


वशाली से प्राप्त मुहर ( आकोलाजिकल सर्वे 
रिपोर्ट १६०३-४) 


श्वासनाय शकस्य प्र वर्देवी संप्रदाने अभ्युपगते 
राभगुप्तेनारिवधनाथ यिय 
कुमार चन्द्रगुप्तो विज्ञपयन्नुच्यते | 

एतह्त्त्री वेषबारिचन्धगुप्त वोबनाथममिद्धितमपि विशे- 
षण साम्येन प्र वदेव्या स्त्री विषय प्रतिपन्‍्तम इति । 

२--आतिः खेदोी व्यसनमिष्टादूविरोध: यथा देवी 
चन्द्रगुप्ते राजा चद्धगुप्लब्याह अश्रत्र स्त्री वेपनिदननुते 
चन्द्रगुप्ते प्रियवचने: स्त्रीप्रत्ययाद प्र वदेग्यागुरुसनुसंनापर - 
पस्य ठयसनस्य सम्प्राप्ति: । 

३--इ्यमुन्मतस्थ चद्धगुप्तस्थ मंदनविकार गोंपन 
परस्य मनोजशत्रुमातस्थ राजकुल गमनाथ निष्क्रसनिरेति। 

४>यथा देवी चन्द्रगुप्ते चन्धरगुप्ती ध्रवदेवीं दृष्टवा 
स्वगतमाह इयमिति सा देवी तिष्ठति येपा 

रम्यां चारति कारिणां च करणाशोकेन नाता दशाम 

तेत्कालोपगतेन राहुशिरसागुप्तेव चान्हाकला । 

व्त्युःकल्वीव जनोजितेनपरितेनानेव पुमः सतः लजा- 
कीप विधादभीतपरतिभिः ज्षेत्रीकृताताम्यते । श्रन्न ध्रुव 
देव्याभिप्रायस्थ, चन्दधगुप्तेत निश्चय: ।। 

उक्त नाव्यशास्त्र की पुस्तक से पता लगा कि 
देवी चन्द्रयुण्त' नाटक के लेखक विशाखदत्त थे । विशाख- 
दत्त की ख्याति मुद्गाराज़्ण जैसे ऐतिहासिक नाटक के 
लेखक के हप में है । जिस प्रकार 'मुद्गाराज्ञस' में शासन 
के चक्रों का चित्रण है उसी प्रकार देवी चब्दगुप्ल' में भी 
राजप्रासादों में होने वाले चक्रों और कुचकों तथा राज- 
नेतिक उलठ पुलठ का चित्र जान पड़ता है । खेद हैं कि 
पूरा नाटक श्राप्य नहीं है । विशाखदस का समय असुक | 
पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, जिनकी चर्चा यहाँ अपेक्तित 
नहों है, छुठी शताब्दी माना जाता है। 'मुद्राराज्ञस” की कथा- 
वस्तु लेखक के जीवन से लगभग एक सहन्ल वर्ष पूर्व की 
ऐतिहासिक घटना है, जिसके सम्बन्ध में आज मी किसी 
१२, जनरल एशियाटिक, १६३१६ ,पृ० २०१-१०६ 


राजा 
प्न्न प्र बदेवी नेपटय 


ध्रुव स्वामिनी की एतिहासिकता 





को सन्‍्देह नहीं है। इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अनुमान 
किया जा सकता है कि 'देवीचन्रगुप्त' की कथावस्तु उन्होंने 
किसी ऐतिहासिक घटना से ही ली होगी और जो घटना 
उन्होंने ली है, वह उनसे कुछ ही सौ बरस पहले हुई थी । 
अतः इतिहास के विद्वानों को उसमें वर्णित घटना को सत्य 
मानने में कोई आपत्ति न जान पढ़ी । विशेषतः जब उरके 
दो पात्र चन्द्रगुप्त ओर ध्र्‌ बदेवी उनके जाने पहचाने थे । 
अतः देवी चन्द्रशुप्त' में उल्लिखित सूत्रों को लेकर 
विद्वानों ने खोज आरम्म की और .स ज्ेत्र में स्वर्गीय 
श्री राखालदास बन्धोपाध्याय और डाक्टर-अनन्तसदाशिव 
आल्तेकर ने विशेष रूप से छान बीन की। उनके अनु- 
संधान के फल स्वरूप 'देवी चन्द्रगुप्त' की घटना की 
सत्यता को पुष्ट करने वाले कुछ ओर प्रमाण सामने 
आये । ये प्रमाण छुठी शतान्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी 
तक के हैं । 

पहला उल्लेख बाण के 'हषचरित्र' में मिलता हैं। 
वाण को ख्याति के सम्बन्ध में कुछ कहने की अपेक्षा नहीं 
है। वह महाराज हृर्षवर्भन के राजकबि थे और उनका 
समय सातवीं शताब्दी है | उसमें आपने लिखा है । 

अरि पुरे च पर कल्नत्र कामुक कामिनीवेश गुप्तः 
चनब्दगुप्त शकपतिमशासयति । 


वाणभट्ट को इस रचना की टीका करते हुए नर 
शताब्दी में हुए शंकराचार्य ने लिखा है--- 


शकनामाचाय: शकाधिपतिः चन्द्रगुप्तआत जायां ध्र व देवीं 
प्राथ्येभानः चन्द्रगुप्तेन ध्रवदेवीवेषधारिणा स्प्रीवेश जन 
परिवृतेन व्यापादितः । 


इस टीका से स्पष्ट है कि इस घटना का नवीं शता- 
ब्दी में पता था ओर बाण ने अपनी पुस्तक में उसी घटना 
की ओर संकेत किया है । 


दशर्वी शताब्दी में कन्नीज के शासक यशोवर्मा के 
यहाँ राजशेखर थे । उन्होंने अपनी काब्यन्यीपगांसा में वस्तु 


स्वरूप का उदाहरण देते हुए उक्त घटना की इस प्रकार 
चर्चा की है: - . 


हट 


हे ननम 
दत्वारुद्गति: खसाधिपतये देवीं थ्रच 
खंडित साहसो निवद्ठते श्री शर्मगुप्तो ( 
तस्मिन्नेव हिमालये गुद् गुहाकोश[त्वप्णात्कल्तर _+ः 
गायम्ते तव क्ीति केय नगर स्त्रीणां गणौकीतिय:ः 
इसके बाद हमें इस घटना का उल्लेख राजा सोज छत 
अंगारप्रकाश' में मिलता है | राजा भोज ११ वीं शताब्दी 
में धार के शासक थे । उन्होंने अपने खश्ज्ञर प्रकाश" में 
इस घटना की चर्चा ईन॑ शब्दों में की है । 
स्त्रीवेषनिहनतः 
शकपात वचायागमत्‌ । 
यथा देवी चन्दयुप्ते शक्पतिनाँ परंकृकमापादित॑ 
रामगुप्त स्कन्धवारामअनुजिशुक्लुरुपायन्तराब्गोचरे प्रति- 
कारे निशिवेताल साधनम्‌, अध्यवध्यन्‌ कुमार चन्द्रगुप्त 
आन्रेयेण विदकेन जक्कः 


इस प्रकार देवी चन्द्रगुप्त' के अतिरिक्त रामगुप्त और 
उनको पत्नी के रूप में धर वस्वामिनी को चर्चा करने वाले 
साहित्य के चार प्रमाण हैं । ये प्रमाण केवल कल्पना या 
जनश्रुति कह कर टाले नहीं जा सकते | उनमें जो 
कुछ भी कहा गया है उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि चन्धगुप्त का ज़्यैष्ठ भाई रामशुप्त 
अत्यन्त शक्किहीन और असमर्थ राजा था , उसके राज्य 
पर शर्कों ने आकगण किया, पर अपने राज्य को 
सुरक्षित रखने के निम्ित्त उसने आक्रमण॒कारी से प्रन्धि 
करली । आक्र मणकारी ने सन्धि की शर्तों में उससे उसकी 
पत्नी को मांग और उसने उसे देंना स्वीकार कर लिया । 
उसका कनिष्ठ आ्राता चन्द्रयुप्त इसको सहन नहीं कर सका 
और उस साहसी बीर योद्धा मेले वढेवी का वेश बनाकर 
शत्रु के शिविर में जाने का निश्चय किया ताकि. वह उन 
दुष्ट शरकों के राजा को मार डाले । फलतः बह स्त्रीवेश- 
धारी सेनिकों के साथ शत्रु-शिविर में पहुँचा । वहाँ शक 
राजा धू बदेवी को श्रतीज्ञा कर रदा था । प्र बदेवी वेशधारी 
चब्द्रगुप्त ने मोका पाकर उस शक्र शासक को मारडाला । 


ठीक यही घटना हमें बारहवीं शताब्दी की फारसी ही 
इतिहास पुस्तक मुजम्मुल तवारीख में मिलती है । -उसमें 


किट जम न्‍तीजटानी कट ज् & 
के / ८५ कु 


चन्द्रगुप्त:. शत्रोस्कन्धावारमलिपुर॑ 


क्‍ साहित्य-सन्देश 


हल 





रामगुप्त ओर चन्द्रगुप्त के स्थान पर रव्वाल तथा वरकमारीस 
नाम मिलते हैं। वरकमारीस तो स्पष्ट विक्रमादित्य का अपभ्रंश 
जान पढ़ता है रब्वाल भी रामगुप्त को संकेत करता है, 
इलियट ने इसको अपनी पुस्तक 'हिस्द्री आफ इन्डिया' में 
संकलित किया है, उम्र पुस्तक में फारसी से अनुवाद की 
बहुत से अशुद्धियाँ पायी जाती हैं, हो सकता हैं मूल 
प्रति के पढ़ने में भूल हुई हो अथवा जो प्रति उन्हें मिली 
हो वह अशुद्ध लिखी गयी हो, जो भी हो, उसमें घटना 
इस प्रकार है;--. 


राजा रव्वाल तथा बरकमारीस दो भाई थे, रख्जाल के | 


शासन काल में स्वयंवर में बरकमारीस को एक राजकुमारी 
मिली । जब वह राजकुमारी को लेकर घर आया तो रव्वाल 
“ उस पर मोहित होगया और उससे स्वयं विंवाह कर लिया । 
बरकमारीस विद्याभ्यास में लग गया और विद्वान के हप में 
ख्याति प्राप्त की । रव्वाल पर उसके पिता के एक शत्रु ने 
आकमरणा किया ओर रू्वाल पराजित हो गया! । वह अ्रपने 
परिवार आदि को लेकर एक पर्वत की चोडी पर चला 
गया जहां एक दुर्ग था। वहां जाकर र्वाल ने सन्धि की 
प्राथना की, सन्धि को शर्तों के अनुसार रब्वाल ने अपनी 
पत्नी तथा सामन्तों की पुत्रियों को शत्रुओं को सेंट करने 
का वचन दिया। जब यह बात बरकमारीस को मालूम हुई 
तो उसने राजा से अपनी स्त्री तथा सा भन्तपुत्रियों को न 
भेज कर उसे तथा पामन्तपुत्रों को स्त्री के वेश में भेजने 
के छुफाव एखा, राजा ने उसका सुझाव मान लिया । तद- 
चुसार वह ओर सामन्तपुत्र हथियार ले लैकर स्त्री बेश में 
शत्र्‌ के शिविर में पहुँचें, उसके सोचे हुए विधान के अनु- 
तार शत्रू, नरेश ने उसे अपने पास रख लिया । और अन्य 
स्त्री वेश घारी युवकों कअपने सामन्तों में घाट द्या । 
परकमारीस ने सोच पाकर उस शासरू की हत्या करदी । 
रचातू उसने बिभुल बजाया जिसे सुनकर और युवकों - ने 


सामन्तों को मार डाला । उसकी आवाज सुनकर रू्वाल की. 


सेना ने शत्र्‌ की सेवा पर आकमरा कर उसे मार भगाया।| 
इस श्रकार प्रसाद जी ने अपने नाटक के लिये. एक 
१--ईलियट, हिस्टरी आफ इरिडिया, भाग १ पृष्ट १३१० 
पठना को चुना है। अब प्रश्न उपस्थित. 


'३३/पनसत काम) ;३. पका 
री ली जमा फेर. सती करी 2० सम सर चानरी' करी अधीी बानी जहर जर कल जात एकरी की परी कार का कलयारीफकनम ० 'बरकन्‍नमी ऑल जी कक कर, 


हे कर और यह आममा ४ जाली पी की कही उबर किक अत कक पका उक- + 


8. ॥। मकर आरमकमतथ, 


होता है कि इस घटना को ऐतिदासिक कहा जा सकता है 
या नहीं । दक्षिण के राष्ट्रकूट बंशन राजा श्रमोषवर्ष 
प्रथम ने एक ताम्र शासन शक्र संवत्‌ ७६४ प्रचलित किया 
था। यह ताम्रशासन 'संजन ताम्रपत्र” के नाम से विरुयात 
है। इसमें उसने अपने दानशालता का ढिंढोरा पौटते हुए 
अपने से पूर्व हुए दानी एक गुपवंशज्ञ पर आवाजाकशी 
की हैं:-- 

हत्वाश्रातरमेत्र राजमहादेवी स दीनस्तथा लंब 

कोटिमलेखयनकिल कलोंदाता स्र॒शुप्तास्यय: 

“से ताम्रशासन्‌ में गुप्त शासक का नाम नहीं है. पर उससें 
जो वातें कही गयी हैं बह, यांद उपयक्त घटना के प्रकाश में 
देखा जाय तो स्पष्ट रूप से ज्ञान होगा कि, बदां अन्द्रगुप् पर 
लागू होता हैं । कोई शासक जब अपने किसों बडुप्पन की 
डॉंग हॉंकेगा तो अपने हीं समान किसी व्यक्ति को तुलता में 
अपने को बश बतायेगा, उसके लिए बह किसी कल्पित 
व्यक्ति का नाम नहों लेगा । गत: जब अभोषवर्य गुप्तबंशज 
का उल्लेख करता है तो यह निश्चित है कि उसे यह मालूम 
था कि भुप्तवंश में कोई ऐसा शासक था जिसने अपने भाई 
को मार कर उसका राज्य तथा उसझीी पत्नी छीन ली । ह्स 
प्रकार संजन ताम्रप्र से इस घटना की ऐतिद्ाप्तिकता को 
बल मिलता है । फिर भी इस सम्पस्ध में सीन आपत्तियां 
की गयी हैं :--- 
१--समुदगुप्त और घन्द्रगुप्त के बीच शामगुप्त नाम का 
कोई सम्राट था इस बात का कोई प्रमाण नहीं । 

*--पह बात अत्यन्त असम्भव मालूम देती है कि 
उर्क अत्यन्त साधारण शक सरदार महाराज समुदगुप्त की 
पुत्रपधू को अपनी स्त्री बुज़ने के लिए मांगने का साहस 
करेगा । क्‍ " 

३--चन्द्रगुपत और विधवा थे वदेवी का विवाद शास्त्र 
सम्मत नहीं है, इसलिएं उसका द्ोना स्रम्भव महीं जान ' 
पड़ता । ा द 
... पहली आपत्ति के'सम्बन्ध में यह मानने में हमें सड्ोच 


: नहीं है कि अभी तक कोई ऐसा उत्यक्त पुरातात्विक अप्ताण 


सामने नहीं आया है जिससे उल्लिसित साहित्यिक प्रमाणों 


रु 
(अनल०-+क मल. कह 


२--एपोप्राफिकीइन्डिका भय १ थे, पूचछ १ण४ 





प्रंवस्वामिनी की ऐतिहासिकता 


रन, अर >> लग >-ट सन पक जी पी न्‍हीपिजरी जी डी की हरी कली बरी जरीभनली की यलतयननी फरटीलीननतन नम सती नी नली क्‍लीननती नी नल नि नी कटी ॥ टी फटी लि निकल बरी करने आन बनी जन >नी अर कनीी' की जी अन्‍ी जी तन जे जम >नी ऋलीम करी पर 
न "जात थी रीयल करी की कली चर जी अगी बॉ कली नही परी फटी करी जरममइकपरा सके अलकरन्‍न, 
बीती जी जीनन-० सनम रीनजीी जा 


का समर्थन हो सके | पर इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा 
सकता कि घटना ही असत्य है। जिस बात का प्रमाण 
आज सामने नहीं है, उसका प्रमाण कल प्रस्तुत हो सकता 
है। कम से कम पुरातत्व विज्ञान की आधार शिला यही है 
और उसी की नींव पर इतिहास का निर्माण होता है । 
वैदिक एवं पॉराशिक घटनाओं अथवा महाभारत और 
रामायण की घटनाओं के उपलब्ध चिह्न आज कहां हैं ! 
फिर भी हम उसको सत्यता में सन्देह नहीं करते । उन 
किंवदन्तियों में हम सत्य के अंकुर मानते हैं। जब हम 
हजारों बर्ष पूर्व की घटना के सम्बन्ध में सन्देह नहीं करते 
तो फिर इस घटना के सम्बन्ध में यह सन्देह क्यों जिसझे 
सम्बन्ध में लिखित प्रमाण घटना के कुछ ही दिनों बांद से 
मिलते हैं । 

इस तक का आश्रय छोड़ कर प्रत्यज्ञ पर आइये | यह 
समुद्रगुप्त के एरण वाले लेख से स्पष्ट है कि उसके कई भाई 
थे । संजन ताम्र शासन से भी उस शांसक के कम से कम 
एक और भाई होने का उल्लेख मिलता है, जिसको ओर 
उस शासन में संकेत है । जब इतना स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त 
के कोई और भाई था तो रामग्रुप्त के उसके भाई होने में 
सन्‍्देह की ग्रुजञाइश कहां है ! हां, इतना अवश्य है कि 
उसके नाम का न तो कोई लेख प्राप्त हुआ हैं ओर न मुद्रा। 
. पर इससे उसका अस्तित्व लोप नहीं किया जा सकता। 
' बिना किसी मुद्रा के आज गोविन्दगुप्त का अस्तित्व माना 
जाता है | पुरगप्त की भी कोई मुद्रा नहीं पायी जाती। 
उसकी समभी जाने वाली मुद्रायं बुधगुप्त की हैं ।+ इसी 
प्रकार काचगुप्त, घटोत्कचयुप्त का कोई लेख प्राप्त नहीं है 
ओर न उसका किसी लेख में उल्लेख है । पर इससे उनके 
अस्तित्व फो मिटाया नहीं जा सकता। गुप्त शासकों के 
अभिलेखों को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो छिसी शासक 
ने अरने वंश-ब्रतान्त में अपने भाई की चर्चा नहीं की है । 
सबसे अपने पिता, पिंतामह, प्रतिपितामद आदि का ही 


#--यहेष मुदिता बहु पुत्र पीजत्र सक्रामिणी कुल 


वधू त्रतिनि सिविष्टा । 
“-कापस इन्स्कृपशनम इरिंडकम, भाग ३ नं० २ 
4 इश्डियम कछूचर भाग १, ख़रड ४४०६६ १-६२ 


१४६ 





उल्लेख किया है। समृद्रगुप्त की प्रशस्तियों में गुप्त, घटोत्कच 
और चन्द्रगुप्त प्रथम का ही उल्लेख है। उसके बड़े भाई 
राचगुप्त का कहीं जिक नहीं है, जब कि उसके अस्तित्व 
का पता उसके सिक्के से चलता है ओर समर्थन मंजुल- 
मूल कल्प तथा अन्य साधन से होता हैं। इसी कार 
कुमारगुप्त प्रथम अथवा उसके वंशर्जों की किसी भी प्रशस््ति 
में गोविन्दयुत्व का नाम नहीं हैँ । उनका पता वैशालीवाला 
मुहर से ह। चलता हैं। संबसे ज्वलन्त उदाहरण स्कन्दगशुप्त 
ओर पुरणगुप्त का है। स्कन्दगुप्त का पता उसके अपन 
अभिलेखों से चलता हैं। वह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र 
था। उसका भाइ पुरगुप्त था। यह बात उसके अंभनिलेख 
से नहीं मिलती । पुरयुप्त के वंशजों के अभिलेख हैं उसमें 
पुरगुप्त को कुमारगुप्त का पुत्र बताया है पर स्कन्द्ुप्त का 
कहीं उल्लेख नहीं किया हैं। ओर यह उस अवस्था में जब 
इस बात के प्रमाण हैं कि वह शासनाइढ़ रहा है। इस 
प्रकार रामगुप्त का नाम यदि अब तक के ज्ञात अभिलेखों 
में नहीं मिलता तो कोई आश्चर्य नहीं। पुरगुप्त का अपना 
कोई अभिलेख नहीं मिला । उसका पता उसके पुत्न-पोत्रों 
के अभिलेख से ही लगता है। हो सकता हे अपने अल्प- 
कालीन शासन-काल में उसने कोड़े प्रशस्ति न प्रकाशित की 
हो । इन सब सम्भावनाओं को देखते हुए रामगुप् का 
अस्तित्व पुष्ट ही होता है । 

दूसरी झापत्ति का विषय यह है कि समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ 
देश में ऐसी कोई शक्ति रद्द ही नहीं गयी थीं जो गुप्त 
सम्राट का सामना करने का साहस करती । यह सोचना कि 
जिस शत्रु को पिता ने पराजित कर दिया बढ पुत्र के समय 
बह भी ऐसे पुत्र के समय जो भी#डो, सर उठने का 
साहस न करेगा थीथी कल्पना है, उस समय तो वह ओर 
भी जोर के साथ सर उठायेगा । साथ ही यह न भूलना 
चाहिये कि विजयी विजित से चाहे जिस भी प्रकार शर्ते 
सन्धि के लिए रख सकता है। समुद्रगुप्त जेसे पराक्रमी को 
बेटा जब पराजित हो तो पराजय देने वाले का गौरव तो 
तभी बढ़ेगा जब वह उसका अधिक से अधिक मान मर्दन 
करने में सफल हो । ऐसी अवस्था में शक्क शासक चाहे 
कितना ही निबल रहा हो रामगुप्त को पराजित करने के बाद 


2 क्‍ साहित्य-सम्देश 
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अडलक 


तो वह बली हो ही गया था। यदि उसने प्रवुस्वामिनी की 
माँग की हो ती कोई झ्राश्चय की बात नहीं है । अब यदि 
हम वस्तुस्थिति की ओर आय तो हम देखेंगे कि चन्द्रयुप् 
द्वितीय को नये सिरे से विजय करनी पढ़ी थी, उसने अपने 
पिता-की तरह अपने विजय की लम्बी चोड़ी प्रशस्ति नहीं 
लिखाई है पर मेहरौली और उदयगिरि के लेख बताते हैं 
कि उसे नये सिरे से शासन-विस्तार करना पडा था। हां, 
यह विचारणय प्रश्न होसकता है कि पराजय देने वाला घह 
शक शासक कोन था। शक भारत में बाहर से आने वाली 
सभी जातियों को कहा गया है पर उस प्रश्न का उत्तर 
इस लेख का अपेक्तित विषय नहीं हैं । 

तीसरी आपत्ति का विषय ऐतिहासिक महत्व न रख 





.. कर सामाजिक महत्व रखता है, इसलिए लेख के विस्तार के 


भय से उत्त पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे । 

विषय को आगे बढ़ाने पे पहले लेखक की एक चोथी 
आपत्ति को भी असंगबशात्‌ चर्चा कर देना चाहते हैं। 
लेखक ने लिखा है कि सबसे आश्चर्य की बात यह है डि 
स्वयं चन्द्रगुप ही नारी वेश बनाकर शकराज के पास नहीं 
जाता, वरन्‌ इस आपत्तिजनक परिस्थिति में मगध, की 
साम्राज्ञी को भी डाल देता है। हम यह नहीं ज्ञानते कि 
लेखक ने यह किप्त आधार पर कहा है। ऊपर जो तथ्य 


'संकलित किये गये हैं उनमें किसी ऐसी बात का उल्लेख 


नहीं हैं, चन्द्रगुप्त ने जो कुछ किया वह अश्चम्भब नहीं हैं । 
इसारे सामने अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी का उदा- 
दरण मौजूद है। इस प्रटना का बहुत कुछ साम्य उससे है । 

अतः हमें प्रसाद जी के इस क्थनक में न तो 
कोई बात असम्भव जुन पड़ी और न अनैतिहासिक . पर्‌ 
यद्वि थोड़ी देर के लिए हम इस घटना को सत्य घटना भी 
न मानें ओर यही मान लें कि वह परम्परागत जनश्रति 
है । तो भी उससे असाद जीं अथवा उनके नाटक पर किसी 


प्रकार का प्रभाव नहीं पढ़ता | कल्पना प्रसुत मौलिक 
क्रथानक तो वह कहा नहीं जायेगा : पौराणिक कथानक में 
भी उसकी गणना हो नहीं सकती । फिर उसे आप कया 
कहेंगे ? हमारी समझ में तो पुरानी कोई भी घटना जो 
जनश्रुति दो या सिस्तित हो इतिहास की कोटि में आ 
जाती है । 

' भ्रूवस्वानिनी या किसी अन्य नाटक के सम्बन्ध सें 
विचार करते सप्रय यह समझना चाहिये कि प्रसादजी का 
लक्ष्य प्राचीन कालीन किसी घटना का चित्रण उतना नहीं 
रहा है जितना कि प्राचीन सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधु- 
निक समस्याओं पर वियार करना । इस दृष्टि से उनके 
नाठकों को कम देखने की चेष्टा की गयी है । ध्रव स्वामिनी 
उस समय लिखी गयी थी (उसका रचना काल संबत्‌ 
१६६० है) जब नारी जागरण आरम्भ दोरहा था, नारी 
अपने पेरों पर उठने की चेष्टा कर रही थी। लोगों का 
ध्यान विधवा-विवाह # प्रश्न की और भी था। अतः हम 
देखते हैं कि इस नाटक में प्र वस्वामिनी हमारे सामने समाज 
ओर परम्परा से विद्रोह करती दिखाई पढ़ती हैं। शपने 
मनोवान्छित भावों को चित्रित करने के लिए हससे अच्छा 
दूसरी कोई कथावस्तु मिल भी नहीं सकती थी। उश्षसे 
कुछ हो पहले राखाल बाबू ने इस कथानक के आधार पर, 
लता नामक उपन्यास लिखा था । यह उपन्यास देवी चन्ध- 
भुप्तम्‌ के उद्धरणों के प्रकाश में अआने के बाद ही संबत्‌ 
१६८४ में लिखा गया था। और बंगला मासिक “प्रवासी' 
के संबत्‌ १६८८ के झअंकों में छा था । हस प्रकार सबसे 
ताजा ओर उपयुक्त विषय उन्हें अपने विचार व्यक्त करने 
को मिल। था । इसी दृष्टि से देखा जाय तो हमें इस बात 
पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं रह जाती के इस 
नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक है या नहीं । 


रभशाशाआ ाआ उरधाारायकहकाभाक 


मे. % # ३७७०२०॥# रन्‍पकक० पे 


गुप्तजी की उमिला ओर यशोधरा 


लिख ने खाकेत और वशौधरा' को गुप्त जी के सन् अंग में श्रष्ठ माना है। प्रस्तुत निबंध में 
उसते 3« ला! और 'यशोषरा' के चरित्रों हं सम पर किंवित प्रकाश डालते हुए, उनके विरह की मांत्रा 
का विशेष बणेत किय। है। उसक दृष्टि में डम्िला' यशोचर' से *८ठ है । लेख की युक्तियों और 
नेष्कर्षों से यद्यपि पूर्शत: सहमत नहीं हुआ जा सकता, तदापि एक हृड्दिकोण अथवा एक पहलु के 


रूप मे इसे प्रहण किया जा सकता है| 
सन्‌ १६३१ से अब तक गुप्त जी ने जिन श्रेष्ठ भ्रन्थों 
का प्रणायन किया है वे ये हैं: -'साकेत” 'बशोधरा” द्वापरः 
'सिद्धशज' और “नहुष! । इन सभी कांब्यों में नारी-हृदय 
की विद्वलता तथा उसकी करण पुर है । नहुष को छोड़ 
कर सभा में स्त्री की प्रवानता है। 'यशोघरा' में पुरुष 
प्रधान और न स्त्रयरण दोनों में आप्मपेण के साब हैं। 
पू्णो रूप से पंगु हो गया है। ओर 'साक्रेत' में, मेरे 
निचार से न पुरष ही प्रवान है और न स्त्री! वरन 
दोनों में आत्मापंण के भाव हैं। नहुष की इन्द्राणी की तरह 
उर्मिला घुरुष के कठोर अत्याचार से सताई नहीं जाती, 
बल्कि उसे पुरुष का सहारा मिला डसमें कत्तव्य और पति 
प्रेम का सम्मिश्रण है। साकेत में यदि स्प्री-पुरुष का 
संघ है तो क्रेवल दशरथ और केकई के बीच । यशोधरा 
में पुरुष ओर स्त्री के बीच दो विरोधी सिद्धान्तों का संघर्ष 
है | गुप्त जी की इन सभी रचनाओं में 'साकेतः और 
यशेवरा' निस्सन्देह श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। इन श्रम्थों में गृप्तजी 

की काव्य-कला चरमोल्कर्ष को प्राप्त कर गयी है । 
 साकेत' और 'यशोधरा*-दोनों में नारी की विहल 
आत्मा तड़पती नज्ञर आती है । उर्मिला और यशोधर। 
दोनों विरहणियों हैं, दोनों राजप्रसाद की चद्दारवीवारों 
के भीतर क्ंदन करती हैं। दोनों दो श्रेष्ठ पुरुषों की 
>त्रयाँ हैं । दोनों में पति-मिलन की तीव्र-अभिलाषा 
है । पर दोनों को परिस्थिति और जी-न-सिद्धान्त में बहुत 
भेद है। यदि यशोधरा उपेज्षिता और तिरस्कृता दोनों हैं 
तो इमित दोनों में से कुछ भी नहीं है। उसका अलग 
अपना विशेष व्यक्तित्व है । वह केवर्ल राम के शब्दों में 


“संपादक | 
सहधमभचारिणी' है। यशोघरा को राहुल-सा लाल आप्त है 
पर उर्मिला इससे वंचित है-4 यशोधरा के स्वामी चोरी- 
चोरी उसे छोड़ कर गये, पर उर्मिला के ध्वामी उसे अयोध्या 
में रहने का आदेश देकर गये --- 

रहो रहो हे प्रिये रहो । 
यह भी मेरे लिये सहो ।॥ 
उमिला ने गस्ताव स्वीकार भी कर लिया । उसने इस 
प्रश्ताव का समथ न बिना किसी तक के स्वीकार कर लिया-। 
उसने अपने मन को घैय तथा दृढ़ता प्रदान करते हुए मन 
में कह[-+-+- 
रा र सन्त ! 
तू प्रिय-पथ का विध्च न बन ||! 
यशोंवरा के स्वामी का प्रस्थान रात्र-काल में होता है । 
यशोधरा को यदि दुख है तो इसका कि उसके प्राणेश्वर 
चोरी-चोरी क्यों गये |-- | 
'सिद्धि-हेतु स्वासी गये यह गौरव की बात। 
पर चोरी-चारी गये, यही बड़ा व्याधात |! 
अब यह प्रश्न उठता है कि यदि सिद्धाथ लच्मण की तरह 
बन गमन करते, तो क्या यशोघरा" उदने स्वामी की बात 
सहज ही में स्वीकार कर लेती १? यशोधरा में तक की 
प्रधानता है। वह, उस समय मेरे बिचार से, 'सिद्धि-मांग की 
बाधानारी? अवश्य हो जाती, क्योंकि सिद्धार्थ यशोधरा के 
स्वसात से विरपरिवित थे। वह जानते थे कि यशोधरा हास- 
बिलास-पणं विनौद-पूर्रों है । यद्‌ वह उसे जगाते तो वह 
उनके भाग की बाघा अवश्य बत जाती । फिर 
सीता की तरह चलने के लिये जझूरी जिह करती । इसके 
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ञतरिक्त सिद्धाथ यह भी समझते थे कि यशौधरा सांसारिक 
सुस्तों के मायिक बंधन से अधिक जकढ़ गयी है, -- माता 
बन चुकी है । ऐसी हालत में सांसारिक खुखों का त्याग 
तुरन्त न कर सकेगी । इस प्रकार सिद्धाथ के चुपके से रात 
में यशोधरा को छोड़ भागना सिद्धाथ जैसे विरागी के लिए 
(छकुल उपयुक्त है। 
यशोधरा के जीवन में उन्माद्‌ अधिक है। वह रह- 
रह कर पति को उपालंभ देती है-+* 
पें अवला! पर वे तो विश्रत बीर-बली थे मेरे, 
में इंद्रियासक्त | पर वे कथ थे विषयों के. चैरे ? 
पर उमिला अपने हृदय की उल्कियों को अपने ग्रन्दर 
सीमित रखती है, भूल कर भी व्यक्त नहीं करती । 
. यशोधरा को कभी कभी अपने ऊपर से भी विश्वास जाता 
रहता है। इसलिये वह कहती है --. 
ढलक न जाय अध्य आखों का 
गिर न जाय वह थाली ।,, 
उर्मिल। की अपने ऊपर हृढ़ विश्वास है; साथ-साथ अपने 
पति के कत्तब्यों में भी वह पूरा श्रद्धा तथा विश्वास रखती 
है । उर्मिला लच्मणा के वन-गमन का कारण न तौ केंकई 
को बताती है ओर न राम को । वह समष्टिहप से इसका 
कारण राजनीति को कुटिल चाल को बताती हैं--. “हम 
' राज्य लिये मरते हैं |! बह कृषक जीवम अधिक पसंद करती 
है। वह कहती है -- | 
सश्वा राज्य परन्तु कृषक ही करते हैं। 
जिनके खेतों में “ अन्न, 
कौन अधिक उनसे सम्पन्न ? 
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होते कहीं वहीं हम लोग, 

कौन भोगता फिर यह भोग।? 
इस प्रकार उमला येशोधरा से निस्स॑देह श्रेष्ठ नारी है। 
गिरीश ने उम्रिला के चरित्र पर दो आत्षिप किये हैं- -(१) 
अशोधरा ने एक बार अपने पति को खोकर सदा के लिए 
को दिया'" ', (२) उर्मिला के वियोग , को अवधि निश्चित 
थी, लेकिन यशोधरा का वियोग निरवधि था। ये कथन 
निराधार। हैं। इसके विपरीत में तो कहूँगा दि यशोधरा ने 
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अपने पति को एक बार खो कर सदा के लिए पा लिया । 
सच तो यह है कि बुद्ध के आने के पदले द्वी से यशोधरा 
बुद्ध की शरण में जाने के लिए तैयार बैठी थी-- 
'उनके करुण धम-सक्ल की शरणा में 
गोप के लिए कहीं ठोर होगा या नहीं । 
गोप को हर अवश्य मिला । तभी तो बह गौीरवान्वित हो 
कर कहती है-- 
यही प्रणति है उन्नति मेरी, 
हुई प्रणय की परिणति मरी, 
मिली आज़ मुझको गति मेरी, 
क्यों न करू अभिमान ! 
पधारों भव-भव के भगवान ! 
अन्त में दोनों--राहुल और यशोधरा बुद्ध की शरण में 
चले जाते हैं-- 
बुद्धं शरण', धम' शरण', सघं शरण गच्छा मिहु: । 
इस प्रकार यशोधरा को एक साथ अनेक तत्व मिले--पुत्र, 
परमेश्वर, पति और आदशर्जीवन । एक पति-परायणा को 
एक साथ हतने बरवान [| क्या कम हैं १ 
उमिला को चांद वर्ष की लम्बी अ्रवर्धि के बीच क्या 
मिला  आठउनश्ााठ आँ।, बस और क्‍या] वास्तव में 
< मिला के चोदह वर्षो का जीवन विरहिणा पत्मी का जीवन 
है। चोदह वर्ष की लम्बी श्र्वाध क्या कम हें ? उर्धिला के 
यदि्‌ एक मी सन्‍्तान होती तो उसका जीवन इतना कन्दन 
पूर्ण न होता, तब वह समाज-सेविका अवश्य होती । 
'गिरीश! जी का एक और आप इन दो विरहिण 
यशोधरा और. उर्मिला--पर है ओर बह यह है कि कवि 
ने यशोधरा को भी उम्ला की तरह २.माज-सेविका नहीं 
बनाया। मेरे विचार से ऐसा न कर शुप्त जी ने अपनी दूर- 
दशिता का परिचय दिया है । भारत में राजनैतिक सुधार 
तो आज जोरों से होरहा है, पर सामाजिक सुधार करने के 
लिए बहुतों ने कोशिश की है अवश्य, पर उन्होंने 
कोड्ुम्बिक जीवन का कोई भी सुधार नहीं किया है । सिर्फ 
समाज को ऊपरी बुराइयों के दूरीकरण की ही कोशिश की 
गयी है : इस तरह गुप्त जी ही एकमात्र हमारे कोट'बिक 
जीवन के कवि हैं। उन्होंने स्वयं कहा है-- 


गुप्रनी की उर्मिला और यशोधरा 
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जाति बड़ी है, देश और भी 
.. बड़ा, विश्व का क्या ३ हना, 
जल में, थ्ष सें और गगन में, 
में हूँ कौट'बिक कबिसात्र | 
उस जी ने 'साकेत? में कौ बिक जीवन की पॉकी 
दिखाई है । यशोधरा में भी कोड 'बिक पहेलियाँ सुलम ई 
गयी हैं। कवि साकेत छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाता, उसी 
अकार कवि कपिलवस्तु छोड़कर अन्य स्थलों का स्पशे तक 
नहीं करता । समाज सुधार करने के लिए सबसे पहले गृह- 
5लह का सुधार होना चाहिये। 'साकेलः में राजनैतिक 
दाब-पैच तो हैं नहीं; है आपस की कोट बिक विषमता । 
युप्त जी इन विषमताओं का उधार चाहते हैं । गप्तजी 
अस्तुतः महाकवि तुलसीदास की परंपरा के कवि हैं । तुलसी 
के अधूरे कार्य को ये आज पुरा कर रहे हैं, इस प्रचार 
उर्मिला ओर यशोधरा को समाज-सेविका न बना कर गुप्तजी 
ने भारतीय नारी परंपरा को अच्चुरुण रखा है । इसके लिथे 
हम उनके हतज्ञ हैं। गुप्तजी ने अपने काब्यों में इस बात 
की स्पष्टीकरण कर दिया है कि पुरुष का क्षेत्र बाहर का 
दे और स्त्री का क्षेत्र भीतर का ! दूसरे शब्दों में, भारतीय 
स्त्री को गृहिणी बनकर, पतिपरायण दोकर, कला और 
संगीत में अ्रवीण होकर, आदर्श ओर मर्यादा की रक्षा कूर्‌ 
ग्रह जीवन व्यतीत करना चाहिए । इसीलिए गुप्तजी कौ 
तभी पात्रियाँ शौल, पतिपरायणता, कला शोर संगीत में 
अवीरा हैं। इसके अतिरिक्त ड न्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया 
दे कि स्त्री ज़ब राजनीति के ज्ेत्र में. शवैश करती है तब 
4 अलह की आँधी गतिमान हो उठती है । इसके उदा- 
हरण में हम गुप्तजी की क्ैकेयी ओर श्रसाद जी की छलना 
की श्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए स्त्री को राजनीतिक तथा 
सामाजिक पचड़ों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। उद्े 
केवल कोड बिक प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। 
उमिला ओर यशोधरा में सबसे बड़ा श्रन्तर यह है कि 
उर्मिला एक जगह समान रूप से एकमात्र अपने पति की 
दासी बनी रहती है--सहधर्मचारिणी है। पर यशोधरा 
तार्किक और कभी-कभी चश्चल तथा उच्छ खल भी है। 
यशोंधरा अपने अ्रन्तर की था का अकाशन राहुल को 
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गीत गा-गा कर करती है, पर उममिला के पास कोन शिशु 
हे, जिससे अपना मन ेहलाती | सख्ियाँ १ स्त्री की व्यथा 
स्त्री सुन लेती है जरूर, पर उसका निवारण वह नहीं कर 
पाती । अतः बह ( अर्मिला ) अपने हंदय को सारी व्यथाएँ 
अपने भीतर समेट लेती है, उसका अकाशन नहीं करती । 
साकेत' के प्रथम और अन्तिम सर्ग को छोड़ कर सभी 
जगह उमिला शान्त और गम्भीर बनी रहती है । उसके 
जीवन में अनेक ऐसी* परिस्थितियाँ आयी कि यदि बह 
चाहती तो समाज से, अंढम्ब से अवश्य विद्रोह कर सकती 
थी लेकिन उर्मिला का चरित्र इन स्थलों पर और सी 
उज्ज्वल हो गया है । इस सम्बन्ध में श्री प्रेमनारायण टराडन 
ने ठीक ही कहा है कि... आवेगपूण योवन के अनुराग , 
मय और सावेश प्रेम पर वह जितना कठोर नियंत्रण 
करती है, वह मानवीय त्याग का कंदाचित सर्वोच्च उदादरण 
पमभझा जाएगा ।”” वह केवल चुप रहना जानती है। वन- 
गमन के झवसर पर जब कि सीता अपने पति के साथ 
जाने के लिए उयत हो उठी, उस समय भी उमिला चुप 
रही, कुछ न बोली । उस अवसर पर स्ीता का यह्‌ 
कथन कि-- 


'सास-ससुर की स्नेहलता, 


चेहन उर्मिला महा ब्रता 
सिद्ध करेगी वही यहां 
जो. मैं भी कर सकी कहाँ 


उर्मिला को उत्तेज्ञित करने के लिए काफी था | वह 
सीता की तरह वन जाने के लिए अवश्य जिद करती, पर 
तह जुप रही, शांत रही । सच तो यह है कि इस अवसर 
पर सीता ने उर्मिला के प्रति पास्य#7<हवं सहानुभूति का 
सच्चा प्रदर्शन न किया, वरन्‌ उसने जले पर नमक छिड़का। 
सीता उर्मिला को संबोधित कर कहती हैः... 
आज़ भाग्य जो है मेरा, 
वह भी हुआ नहीं तेरा ! 
कहने का तात्पय यह है कि उमिला का त्याग यशोधरा 
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| सकटापकन्‍ सन बरी की चेतन करी कलनीय मम डा 
' का 


जाती है। यशोघरा मह्मप्रजापती एवं शुद्धोंद्न के साथ 
अनेक तक वितर्क करती है। वह स्पष्ट शब्दों में गौतम का 
स्वागत न कर देने की बात कह देती है। उसने अपने 
हृदय की सारी कथाए' एक ही सांस में कह डालीं। यशों- 
'घरा का वह उम्र कथन दशेनीय है । बुद्ध मगध के समीप 
आंगए हैं, लेकिन मानिनी यशोधरा अ्रपने जीवन का एक 
सिद्धांत लिए बेठी रहती है-- े 
“विदा न लेकर स्वागत में भी वंचित यहाँ किया है ।? 
वह नहीं जाती है। पूछने पर सिंहनी की तरह कह 
उठती है--- . , 
कफ आप इच्छा रहते हुए, 
जॉने नहीं पाती ? यदि पाती तो कभी यहां 
बेठी रहती में ? छान डालती धरित्री को | 
सिंहनी सी ऋाननों में, योगिती सो शेज्ञों में, 
शफरी-सो जल्न में, विहंगिनों सी व्योम में 
जाती तभो और उन्हें खोज कर लाती में ! 
यशो धरा के ये कथन यथाथ हैं। सच तो वह है कि 
यशोधरा की गोद में यदि राहुल सा लाल” न होता तो 
वह कभी ही काल के गाल में समा जाती अथवा, गोविन्द- 
वहलम पंत कृत “वरमाला” की नायिका वैशालिनी की तरह 
जंगलों की खाक छानती फिरती । यशोधरा मानिनी ह्स्‌- 
लिए है कि उसकी गोद में एक शिशु है । यह ठीक है दि 
किसी स्त्री के लिए उसका पुत्र जितना महत्वपूर्ण होता है 
उतना पति नहीं | जब तक स्त्री माता नहीं बन जाती है तब 
तक स्त्री का सव॑स्व - उसका पति ही होता है । इस प्रकार 
उ्मिला मानिनी इसलिए नहीं है कि उसकी गोद खाली 
है--उसे राहुल रछडतन प्राप्त नहीं | 
भारतीय आदर्श नारी जितनी उमिला है उतनी यशो- 
घरा नहीं। यशोधरा पर आधुनिक गवींली स्त्री का हलका- 
सा रंग चढ्ा है। जिस तरह आज समाज की पढ़ी-लिखी 
अपने को शिष्ट और सभ्य कहने बाली स्त्री अपने पति के 
सिद्धांत, रहन-सहन आदि कीं समाल चना-प्रत्यालोचना 
करती है, मान करती है, रूठती है, उसी प्रकार यशोधरा 
अपने पति से जीवन-सिद्धांत के लिए मान करताहै । लेकिन 
. शोवथरा को आधुनिक समाज एवं सभ्यता की चंचल ओर 


उडट बन्‍ल करी डन. ज+ 
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पार पल ब्रथन 0 फीकी ये परिफानाफिकी व कल ऊ करा की करो बरी मा कल सा का के बम क मरे करे 


उच्छु लल तिततौ कहना भारौ भूल दहोगी। वह यदि 
मानिनी है तो अपने सिरधात के लिए, अपने कर्तव्य के 
लिए | उसे अपने सिद्धांतों पर अद्ृट विश्वास है। बह 
वर्तमान नारी की तरह खोखली नहीं, द्विभाषिता नहीं । 
'यशोधरा” में पुरुष और स्थ्री के जीवन का सैंडांतिव, 
संघर्ष है। सिद्धार्थ को यह जीवन काटने की दीडता | न 
में शूल्ष का अनुमान होता है,--- क्योंकि:--- 
',्रच्छल्न रोग ह्ले प्रकट भोंरा, 
संयोग मात्र भावों वियोग :! 
इसके विपरीत यशोधरा का सिद्धांत यह है:-.. 
यदि हममें अपना नियम और शम-दम है, 
तो ज्ञाख ध्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है ।' 

इस प्रकार यशोधरा अपने पति की पूर्गाहपेन दासी 
नहीं वरन्‌ अनम्य प्रेमिका है, जिसका प्रिय उससे अकम्पात 
छिन गया है । यशोवरा पर आधुनिक जीवन-सिद्धांत का 
प्रचुर प्रभाव दिखाई पड़ता है। उम्रिला के जीवन मे प्राचीन 
परम्परामुक्त नारी की व्याकुल आत्मा छिपी बैठी है, उस 
पर आधुनिकता का कम प्रभाव है। वह केबल आदर्श 
नवथुवती ही नहीं बरन्‌ भारतीय आदर्श पत्नी है । ४सझे 
चरित्र में आदश नारी की पूर्णाता है, पति-परायणा का 
चरमोत्कर्ष है। वह गृह जीवन की कलह का कारण स्व 
बनना नहीं चाहती । वहू स्वयं यह स्पष्ट कहती है---- 

'मुख भोगे हूँ मेंने, दुख मला क्यों न भोगूगी ।' 
उर्मिला का १४ बर्ष का जीवन आत्म त्याग और आत्य- 
विस्मृति का जीवन है । वह अपने पति को आत्म-जिंतन 
में लीन रहने के लिए प्रोत्साहित करती है- 

मेरी चिता छोड़ो मग्न रहो, आत्मर्थितन में । 
गुप्तजी के सभी स्थ्री-पान्न पुरुषों से प्रतियोगिता (60॥0- 
7070078) नहीं करते । वे अपने पति की दार्सी, 
चिरसदघरमिणी बनकर रहती हैं । ये सभी गुण यशोधरा 
और उर्मिला में यथेष्ट परिमाण में पाये जाते हैं। पर 
साथ हो साथ यह नही भूलना चाहिये कि उर्मिला यशोषर। 
से बहुत भंशों में आगे तथा श्रेष्ठ नारी है।...#. 


“-वासुदेष नंदून, बी० ए० (आनर्स) 


#७७एछएार् िटपमदरप्राशाऋष्पमावलनत्टनपलक, 


स्‍्वाभावेक्ति और अलंकारल 


[ श्री ब० प्र० 


स्वाभावेक्कि ओर वक्ोक्ति के पृथक्वशुण के अवपर 
पर अलंकार्य और अलंकार की समस्या हमारे यहाँ सदा 
ही उपस्थित होती आयी है। इस समस्या का समाधान 
तीन विकल्पों में सम्भव है--१. स्वभावोश्ि अलंकार है । 
२, स्वभावोक्कि अलंकाये है। ओर ३. स्वभावोक्ति अलंकार 
तथा अलंकाय दोनों हैं। अभी तक उक्त समस्या का स्वडप 
यही रहा करता था कि स्वभावोक्ति अलंकार है अथवा नहीं, 
ओर इसका समाधान भी विधि अथवा निषेध में से क्रिसी 
भी एक पतक्त में प्रायः हो जाया करता था। किन्तु अब कदा- 


चित्‌ उभयात्मक समाधान वा प्रद्डत्ति जड़ पकड़ रही है है 


'साहित्य-सन्देश' के भाग ८५, संख्या ३ में 'घ्वसा- 
वोकि का अलंकारत्व” शोष॑क एक लैख प्रकाशित हुआ है 
जिसमें यह प्रतिपादित किया गया हैं कि स्वभावोक्ति अलं- 
कोये भी है, और अलंकार भी हैं। इतना ही नहीं, वरन्‌ 
स्वभावोक्ति असंकाय कब होगो, ओर अलंकार कब हो 


जायगी, इस पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है --“यदि - 


सावना से अनुप्राशित हो तो स्वभावोक्ति किसी रस के 
आलंवन का रूप धारश कर सकती हैं और तब 
स्वमावोक्चि अलंकाय माही जायगी। किन्तु भावना से 
अनुप्राशित न रहने वाली वस्तु का सुन्दर यथावत 
वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार के अन्तगत होंगा । 
उदाहणाथ शुद्ध संश्लिप्ट प्रकृति-बशन उपस्थित किया 
गया है . 'साहित्य सन्देश' के सम्पादक महोंदय भी कुछ- 
कुछ ऐसा ही मत रखते हैं-- प्रत्येह स्वभाव की उक्त 
अलंकार न होगी, बरन्‌ स्वभाव ही जहाँ अमत्कारपूण 
हो जाय वहीं उसको अलंकार कहना सार्थक हो जाता है ।? 
यद्यपि अलंकाय वस्तुओं को अलंकार बनाने के पक्ष मे! कोई 
नहीं है, तथापि डक्त लेख के लेखक महोदय तके करते हैं, 
कि क्या स्वभायोक्कि में उक्कि बेचित्रय नहीं ” और इसलिए 
कया स्वभावोक्ति अलंकार नहीं १ आगे चल कर उनके 


बाजपेयी | 


लेख में यह सिद्ध किया गया है कि ध्वभावोक्ि में सी, कवि- 
कोशल अपेक्षित है। 'सम्यक निरीक्षण” ओर 'संश्लिष् 
चित्रण' अत' स्वभावोछ्ि बलंकार के ही अन्तर्गत आती 
हें। 

स्वभावोक्कि की उक्त उम्रयात्मक कल्पना के मूल में. 
एक और तो स्वभावोक्तलि की अलंकारता का परम्परा-प्राप्त 
संध्कार फलक रहा हैं, ओर दूसरी ओर आचार्य शुक्ल के 
मत की अक्ाट्यता - -अस्तुत वरण्य-विषय अलंकार नहीं 
कहा जा सकता, वह स्वयं रस के संयोजकों में से है । 
वात्सल्य-रति-भाव के प्रदर्शन में यदि बच्चों की क्रीड़ा का 
वर्णन द्वो ती क्या वह अलंकार-मात्र होगा १' 

अलंकाय और अलंकार-काव्य के दो अन्योन्याश्रित 
पत्त हैं; जिन्हें काव्य का विवाव-प्ष और कला-पक्त भी 
कहा जा सकता है । काव्य के इन दोनों पत्तों में अविन्यना: 
भाव रुम्बन्ध भी हैं---एक की सत्ता में ही दूसरे की सत्ता 
भी सदव सन्निद्वित रही आती ६ । दोनों में से एक मी 
कमी सवंथा स्वतन्त्र, निरपेक्ष और पृथक रूप में स्थित 
ही नहीं हो हकता; अतः जहां नो उपलब्ध होंगे वहां ये 
दोनों साथ क्ञ सांथ उपलब्ध हांगे । इन दोनों के सह-मावे 
को ही तो साहित्य कहते हैं । राजानक कुम्तक कबल 
शास्त्रीय विवेचन के लिए ही सिद्धान्ततः उन दोकों का 
सांध्य-छावन छूप में विश्लेषण सम्मव मानते हैं, अन्यथा 
व्यवहारतः व इन दोनों की अद्वमईमक्रतया प्रतिस्पर्दा 
को ही काव्य का बास्‍्तविक स्वरूप कहते हैं ।# 

हने की आवश्यकता नहीं कि 'अहमहमसिकतय। प्रति- 

स्पर्धा में असंकाय और अलंकार को सापेक्तिक प्रधानता 
आर गोणता का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी सत्काव्य में 
अलंकाय-गत चमत्कार अथवा अलंकार-गत चमत्कार के 


अनजनत नक हलरनपरककत-««+ 


मल अवक अमद 
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* अलकृतिरलंकाय मयोद्धुत्य विवेच्यते । 
तदुपायतया लत्बं, सालंकारध्य काब्यता ॥ 
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आधार पर उसका अलंकार्य होना अथवा भ्रलंकार के 
अन्तगत जाता सिद्ध करना संभव नहीं; क्‍योंकि सत्ता तो 
दोनों की ही पायी जायगी, और वह भी तुल्य मात्रा में 
होगी। यदि मात्रा में किसी प्रकार का स्यूनाधिक्य प्रकट 
हो गया, तो वह कवि-कर्म का दोष होगा। इस प्रकार 
किसी पद में उक्कि के चमत्कार और भाव के चमत्कार के 
आधार पर अलंकार ओर श्रलंकार्य का निर्धारण करना, 
ओर उस पर से वक्ोक्ि और स्वभावोक्ति का क्षेत्र-विभाजन 
करना छुसंगत नहीं । कहने का तात्पय॑ यह है कि जिस 
प्रकार चढ़ तक किया गया है कि 'क्या स्वभावोक्ि उक्षि- 
वेचित्रय नहीं ! कया स्वभावोक्ति श्रलंकार नहीं!” उसी 
प्रकार यह भी तो प्रश्न किया जा सक्षता है कि कया 
वक्रोक्षि में भाव-बैचित्य नहीं ! क्या वक्रोक्ति अलंकार्य 
नहीं /” इस प्रकार तो सर्वत्र ही अलंकार और अलंकार्य 
कुच भी प्तिगादित कर दिया जा सकेगा । वस्तुतः अल॑- 
काये भ्रौर अलंकार के निर्णय में अन्वयव्यतिरेक की 
कसोटी लगती ही नहीं । 

उक्ष लेख में स्थिर किया हुआ 'भाषना की अनु- 
आ्रणिता शोर वर्णन की यथातथ्यता वाला माप-दरण्ड भी 
अलंकाय और अलंकार की नाप-तौल कर सकने में अस- 
मथ है; क्योंकि प्रमाण स्वरूप उपस्थित किए गये संश्लिषपट 
पक्ृति-वर्गन की. शुद्धता! ( अर्थात्‌ भाव-हीनता ) भी 
निर्विवाद नहीं । इस पर आचार्य शुक्ल के ही. शब्दों में 
अक्ृति के केवल यथातथ्य संश्लिप्ठ चित्रण में कवि प्रकृति 
के सौन्दय के प्रति सीछे अपना अनुराग प्रकट करता है। 
अकृति के किसी खण्ड के व्यौरों में इत्ति रमाना इसी अनु- 
राग की बात है ।/+< काव्य सें रहस्यवाद ) ईसके अक्षि- 
रिक्न जब स्वभावोक्ति शी अलंझार स्वीका, किया जाता है, 
ओर अलंकार को स्थिति काब्योक्ति में ही मानी जाती है, 
ओर काव्य के लिए सरसता अनिवाय समझी जाती है, 
तब भला यह अश्व केसे उठता है कि 'प्रत्येक्ष स्वभावोक्लि 
के लिए रस से अनुग्राणित होना क्या अनिवाय है १ 
अलंकार क्या वनस्पति-शास्त्र और भू-गर्भ-विद्या का भी 
सहयोगी है ! फिर भला शुष्क वैज्ञानिक 'सम्यक्‌ निरीक्षण 
से 'विश्ेखलित जटिलता के स्थान में संश्लिप्ट सौंदर्य की 


साहित्य-सन्देश 





2७७७७ ५ करन हा अक 4 /४कांच७ | 


सष्टि अपने आप केसे हो जायगी | सोन्दर्य ज्ञान का विषय 
नहीं, अनुभूति का विषय है । सूच्रम पर्यवेत्तण-शक्ि भले 
ही वेशानिक क। गुण भी कह दिया जावे, परन्तु उसके 
अलस्वरूप सुन्दर संश्लिष्ट चित्रण” की कवि-धर्मता 
नि्विवाद है । 

व्युतप्ति की हृष्टि से 'स्वभावोक्ति वर्गान-शैली की 
किंसो विशिष्टता का बाचक भी नहीं सिद्ध होता--उसका 
सम्बन्ध वर्य वस्तु से ही मिलता है, वर्रन के हँग से नहों 
जेध्षाकि 'वकोक्षि! का मिलता है, 'स्वभावोक्कि 'का अर्थ स्वाभा- 
विक उक्ति करना शब्द-शास्त्र का गला घोंटना हूँ। 'स्वभावोक्षिः 
में परष्ठी तसुरुप और वकोक्कि में कर्म-धारय समास प्रत्यत्ञ 
है। स्वभाव? की व्याप्ति 'स्क्रिया-रूप? से परे नहीं जाती, 
अब यह स्वकिया-हूप-बर्णन चाहे केबल डिम्भ-मात्र का 
कहा जावे, अथवा 'आदि के अन्दर अश्च-मार्जार्‌-शुकादि 
पशु पक्तियों के साथ-साथ प्रकृति को भी कर लिया जावे । 
में नहीं कह सकता कि स्वभाव” शब्द से जिस ध्वनि का 
भास होता है वह अलंकार की कृत्रिमता से किस प्रकार 
संधा भिन्नता रखती है ।” शास्त्रीय विवेचन में पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग हुआ करता है, व्यवहारिक का हीं । 
स्वभाव अर्थात्‌ स्वरूप भाव! का अथ बिलकुल स्पष्ट है- 
अपनी निजी सत्तात्मक विशिष्टता, या वैज्ञानिक वेशष्ट य, 
जो अन्यत्र-प्राप्त सजातीय सामान्यता से किसी व्यक्ति को 
भिन्न प्रतिपादित करती है। इसे अतिरंक्त वकोक्चि-गत 
वक! पद में अत्वाभाविकता या ऋत्रिमता की भी कोई 
ध्वनि नहीं | व्यवद्वार में स्वभावोक्ति और वक्रोक्लि से चाहे 
जो कुछ समझा जाने लगा ही । भाषा में रूपात्मक विकास 
के समान ही भावात्मक रुपान्तर भी होता द्वी रहता 
है। पर अपने मूलरूप में स्व भावोक्ति ओर वक्ोक्लि हिन्दू- 
मुसलिम नहीं मानी गयी और न उनका क्षेत्र ही इतना 
संकुचित समझा गया है । ये दोनों ही अपने विस्तृत अर्थों 
में भ्दरण. को गयी है और काव्य की आधार 
शिलाएँ कही गयी हैं। काव्य-शास्त्र के आदि आचार्य 
भामह और दराडी, जो समकालीन हो थे. स्वभावोक्ि 
वकोक्ति के संकुचित अर्थ को लेकर उनके खर्डन-मराडन 
में नहीं प्बृत्त मिलते , भामह परकोक्कि को अधिक पसन्द 


स्वभावोक्ति ओर अलंकारत्व 
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करते हैं, ओर दराडी स्वभावोक्ति की और विशेष ऊुकाव 
रखते हैं । पर न तो भामह ही स्वभावोक्ति को भला-बुरा 
कहते हैं, ओर न दरणडी ही वक्रोक्कि का विरोध करते हैं। 
भामह किचित?# कह कर स्वभावोक्ति से अपनी उदासीनता 
प्रदर्शित करते हैं, ओर दण्डी स्वभावोक्ति को आशद्यालंकृति 
कद्दते हुए, काव्य की ही क्‍या बात, सभी शास्त्रों पर भी 
उसका एकच्छत्र साम्राज्य घोषित करते हैं + पर वे वक्ौक्लि का 
परित्याग भी नहीं करते--उन्हें दोनों मार्गों के प्रति तुल्या- 
नुराग है, तभी तो वे दोनों का ग्रतिपादन करते हैं। उक्त 
दोनों आचायों के मतानुसार स्वभावोक्ति का क्षेत्र भी 
पर्याप्त है---अथ स्य तदवस्थावं ओर जाति-क्रिया-गुणु-द्रव्य! 
का प्रसार कम नहीं है । क्‍ 

उत्तकालीन अलंकार-पम्प्रदाय अपनी साम्प्रदायिक 
कट्टरता में यावत्‌ चमत्कार को अलंकार ही मानने के पत्त 
में रहा आया है, फ़िर वह चमत्कार चाहे जिसझ्ा ही क्यों 
न हो। सवंस्व दरण ही साम्प्रदायिकता का नित्य लक्षण 
है। इसके लिए माना नाम-हूपात्मक उद्भावनाएँ कर 
लेना आशय का विषय नहीं । अलंकारों का निरथक 
सीमा-संकोच, उनका हास्यास्पद संख़्या-विस्तार, उनका अबव्यव" 
स्थित स्वहप-साधन, उनके उच्छुडुल भेदोपसेद आदि 
इसी साम्प्रदायिक अंधता का शोचनीय दुःपरिणाम है। 
अब आवश्यकता सभी प्राचीन ओर अर्वाचीन अलंकार 
श स्त्रियों के मतों ओर उनके द्वारा कल्पित परिभाषाश्रों के 
सामझ़स्य ओर संग्रह की नहीं, साम्ज्दायिक दुराग्रह छोड़ 
कर अलंकाय ओर अलंकार के निष्पक्ष अन्वेषण, व्यव- 
स्थित वर्गीकरण ओर सुस्पष्ट सीमा निर्धारण की है । 

वस्तुतः विभाव-प्रसाधन ही कवि का एक माज्र अभीष्ठ 
हुआ करता है। कह्पना में सम्यक उद्भूत मानसमूर्ति का 
सांगोपांय शब्द-चित्र उपस्थित कर देना 'विभाव-प्रसाधन! 
कहलाता है। सहृदय के अन्तःकरण में प्रत्यक्ष, स्पृत 
अथवा कल्पित प्रत्यक्षीकरण के परिणाम-स्वहप सत्व का 


अखिल, 


“स्व॒भावोक्तिरलंकार, इति केचित प्रचत्षते । 
अथ स्य तदबस्थात्व स्वभावो5$मिहितों यथा ॥२।६३ 
"जाति क्रियागुण,-द्वग्य, स्वभावाख्यानमीह्शम । 


शास्त्रेष्वस्येवः साम्राज्य काब्येष्वय्येतदीलिते ॥२॥१३ 
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उद्रेक होने पर आत्म-क्रिया-वश स्वृतः-सम्भूत प्रतिविम्ब 
उपस्थित हो जाना तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है; पर उस 
स्वयंप्रकाश कह्पना-चित्र के सीन्दर्य-लोत का अवगाहन 
करना तथा उसकी संश्लिष्ट-योजना कर दूसरों को भी 
उसकी रहस्यात्मझ रमणीयता का आभास दे सकना कवि- 
कोशल-सापेत्ञ रहता है। उसके लिए एक ओर तो कवि 
के समुचित पद-संघटना की आवश्यकता होती है, और 
दूसरी ओर कुछ अप्रस्तुत-विधान भी अनिवार्य द्वों जाता 
है | शव्द-चयन में वह अपनी रुचि तथा प्रसंग के अनुकूल 
या तो सरल, सरस स्वभाव-सिद्ध पदावली की अस्थापना 
करता है, अथवा वकता-पूर्णो श्लिष्ठ अभिलाज्षणिक शब्दा- 
बली का संनिवेश करने लग जाता है। इसी प्रकार वस्तु 
निबन्धन में या तो वह विशुद्ध प्रस्तुत विषय का ही वरान 
करता रहता है, अथवा यत्र-तत्र अप्रस्तुत बस्तुओं के साथ 
उसका साम्य, असाम्य और वैषम्य भी दिखलाता चलता 


'है । यदा-कदा भावावेश में वह अपने वराये को पर्याय से 


ही लक्तित-मात्र कर के रह जाता है। अब ऋजु-मार्ग का 

अवलम्बन कर अपने अभीश की सिद्धि करना अथवा 

कुंचित मार्ग में क्री करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँचना 

सर्वथा ऐच्छिक है. काव्यत्व दोनों में है; दोनों परस्पर- 

विरुद्ध नहीं, परि-पूरक हैं। एक की महत्ता और अन्य की 

लघुता त्क्य नहीं। अपनी-अपनी रुचि और प्रकृति के अनु- 

रूप क्रिसी को कोई विशेष पसन्द हो सकता है, ओर किसी 

को कोई । एक स्वभावोक्लि-पद्धति कहलाती है, ओर दूसरी 

बकोक्ि-पद्धति । « । 

मेरे मत में पद-योजन। की दृष्टि से केवल श्लिष्ट और 

लाक्षणिक शब्दावली, तथा व॒स्तु-विधू[त की इष्टि से 

यावत्‌ अगप्रस्तुत-वणन को अलंकाड के क्षेत्र में लेगा 

चाहिए; और अवशिष्ट ओऔचित्य-पूर्णा अभिधां-द्वारा समझ 
प्रस्तुत कथन को अलंकाय मान लेना युक्ति-युक्क होगा । 

मेरा अनुमान है कि श्लेष, लक्षणा, अप्रत्तुत-निबन्धन 

और पर्याय-चचन के अन्तगंत सभी आलंकारिक उद्षियों 
का समावेश हो जायगा--संस्क्ृत तथा हिन्दी की कांब्यों- 
क्यों का भी ओर अँग्रेज़्ी तथा उदू की काब्योक्ियों का 
भी । इससे परे अलंकार का उपदेिय चमत्कार नहीं। इस 

( शेष पृष्ठ १६६ के नीचे ) 


श्श्फ 
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विचा र-विमशे-- 


साहित्य-सन्देश 


कला और संगीत 
सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी 


कला संगीत के सहयोग से अत्यन्त रोचक हो जाती 
है। निम्न कला भी संगीत का बल पाकर प्रभावशालिनी 
हो जाती है। संगीत आधुनिक-काल का श्रावश्यक अंग बन 
गया है । जिस कवि के पास मधुर करठ नहीं, उसकी रच- 
नाएँ काव्य की दृष्टि से उच्च मल ही हों, वह जनता का 
कवि नहीं बन सकता । वेसे तो काव्य मात्र में संगीत-तत्व 
अपने सूदम रूप में निहित रहता है। संगीत प्रारिमात्र 


की सहज प्रद्कत्त है जो अवसर पाकर बोल उठती है। 


कोयल को कूक ओर पपीहे के पी-कहाँ के पीछे यही सहज 
प्रेरणा कार्य करती है। हाँ, उसके लिए एक विशेष अवसर 
या वातावरण की अप्रेज्ञा होती है, यद्यपि मानव-वर्ग तो 
अकारण ही समय बिताने के लिए गुनगुनाया करता है। 
वस्तुतः संगीत अन्य सहयेगी कलाओं की भाँति मानव 
हृदय को अंतरंग भावना का प्रह्ट स्वरूप है और भावना 
के अनुरूप ही संगीत का वातावरण और उसकी शब्दावली 
स्वभावतः निर्मित हो जाते हैं। जल-प्लावन के भीषण 
आलोडन से होड़ लेने के लिए शिलाखर्ड पर बैठे अन्य- 
मनस्क प्रथम मानव की कोमल भावना अवश्य. किसी रूप 
में फूट पढ़ी होगी। प्लावन की प्रचणडता में जहाँ विनाश 
का रब था, मनु की स्वरलहरी में एक साधुरयपूर्ण आकर्षण 
था, एक आह्ान था, जो श्रद्धा को उनके निकट खींच 
लाया ओर फिर श्रद्ध[ और मनु के-अनुभूतिमय संयोग 


में जिस अमर संगीत का सूजन हुआ उम्चक्न फल सम्पूर्ण 


भानव-सष्टि है ।“शेगी की साधना की चरमावस्था का अन्त 
संगीत में होता है जिसे अनाहतूनाद कहते हैं। रहस्यवादी 
तो प्रकृति के कण-कण में परिथ्याप्त एक खया ध्वनि 
( संगीत ) का अनुभव करता है। समस्त भूमणडल 
उसके लिए संगीतमय है । 

अ्श्न हो सकता है कि क्या संगीत एक कल! हे! 
वास्तव में क्या काव्य, क्या संगीत और क्‍या अन्य कोई 
भाषना का विषय, वह अभिव्यक्ति की पूर्वावस्था में कला 


, 


8] 


नहीं होता । प्राणी को कला की आवश्यकता का अनुभव 
भाव-प्रकाशन में होता हैं, जब बढ भाव को प्रत्यकज्ञ हुप 
देना चाहता है या उसे अपने तक ८ सीमित न रख कर 
दूसरों के भी रंजन या श्रात्म-प्रकाशन की वस्तु बनाना 
चाहता है। साधारणतः हम संगीत को स्वर-लय और 
वाद्य के नियमों से परिपुष्ट गेय सामग्री के रूप में मानते हैं 
जिससे यह्द स्पष्ट ध्वनित होता ढेँ कि संगीत की कला से 
पृथक कोई सत्ता नहीं है। सच्चा गायक भी सौन्दर्योपासक 
होता है और उसकी इस उपासना में सत्य उसकी अनमन्‍्यता 
के रूप में विद्यमान रहता है। यही सत्य और. सौन्दर्य 
कला के प्राण हैं। कोई भी कला सत्य उसी बिन्दु तक 
होती है जहाँ तक कि उम्रक्े सौन्दय-तत्व को आघात नहीं 
पहुँचता, किन्तु अत्यन्त सोन्दर्य-लोलुपता में कला के 
अग्राकृतिक या बनावटी हो जाने का भी भय रद्ता हैं। 
इसीलिए कलाकार को अत्यन्त सतक द्ोने की आवश्यकता 
है, यद्यपि प्रतिभाशील कलाकार में यह सतर्कता उसकी 
प्रकृति में अंतहिंत रहती है ओर कला-निर्माण के समय 
उसका आरोप स्वतः होता चलता हँ। हम एक कुशल 
संगीतज्ञ की कला में सत्य और सौन्दर्य का इतना सूक्म 
संयोग और विनिमय पाते हैं कि ऐशा मालूम पढ़ता है 
वह बड़ी सतर्कता से प्रत्येक चरण के आरोह-अवरोह और 


नियमन के प्रति सजग है । पर है यह सब उसकी प्रतिमा 


का चमत्कार, यद्यपि अभ्यास का कुछ हाथ अवश्य होत| 
है। कला जीवित वही है जो जनता पर प्रभाव डाल सकने 
ओर जनता के हृदय पर तत्काल अधिकार जितनी शीघ्रता 
से संगीत कर सकता है, कदाचित अन्य कोई कला नहीं | 
संगीत में इतनी शक्कि है कि पशु भी उसकी मोहिनी के 
प्रभाव में बेसघ हो जाते हैं, फिर मनुष्य का तो कहना ही 
क्या। भिन्न-भिन्न देशों में संगीत का बाह्य रूप यथ्पि 
भिन्न भिन्ष होंता है, मूल-भावना एक ही द्ोती है और इसी- 
लिए संगीत प्राणि-मात्र को समान रूप से प्रभावित करता है। 


अलाफकानजा जफ्ाकानात आधाामतारफ्रावलकरनककए 
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जिज्ञासा 
श्री चिरज्ीलाल माधुर ने निम्नलिखित प्रश्न भेजे हैं । 
उनके संक्षिप्त उत्तर यहाँ दिये जाते हैं :-- 
प्रश्न--.१) हिन्दी के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी 


और सम्मेज्षम में क्या मतभेद है ? और 


इस पर आपकी राय क्या है १ 

उत्तर--गाँधीजी का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से बहुत 
घनेष्ठ सम्बन्ध रहा है । दक्तिण में हिन्दी प्रचार का कार्य 
गाँवीजी की अववरत चेष्टा से हुआ । वे दो बार सम्मेलन 
के सभापति रद्द चुके हैं। अतः आरम्भ से गत दो वर्षो 
तक महात्माजी का सम्मेलन से, ओर सम्मेलन का महांत्मा- 
जी से कोई मतभेद नहीं रहा | गाँधीजी के उद्योग से 
इन्दौर में सम्मेलन ने नई भाषा हिन्दी की जो परिभाषा 
निश्चित की थी, शिमला सम्मेलन में वह परिभाषा सम्मेलन 
ने संशोधित कर दी, तब भी गाँधीजी का अरशीर्वाद ओर 
सहयोग सम्मेलन को मिला रह्य । १६४३ के आन्दोलन में 
गाँधीजी की जेल होगयी, उस जेल से मसुक्क होने पर इस 
सम्बन्ध में गाँधी जी ने भाषा के सम्बन्ध में कई विशेष 
निश्चय किए । वे संक्षेप में ये हैं:-- 

१. राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है। 

२, उसकी लिपि देवनागरी ओर फारसा दोनों हैं । 

३. प्रत्येक व्यक्ति को दोनों लिपियाँ ओर “हिन्दी' 

तथ।| उदू? दोनों भाषायें सोखनी चाहिए । 

इसके लिए गाँधीजी ने राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति और 
हिन्दी-प्रचारक मणइल से पृथक हिन्दुस्तानी-प्रचार की एक 
अलग संस्था की स्थापना की हे । 


यहीं सम्मेलन से कुछ विरोध हो गया है । सम्मेलन 
(हिन्दुस्तानी? नाम की किसी भाषा की सत्ता स्वीकार नहों 
करता । वह 'हिन्दी-हिन्दुत्तानी! तक मान सकता है, पर 
“(हिम्दुस्तानी' शब्द भ्रामक है। इसका सहारा लेकर लोक- 
भाषा के प्रति बड़ा अत्याचार किया जाता रहा है। विशेष 
कर पिछले दिनो में रेडियो ने तो बड़ा गजब ढहाया । 
गांधीजी को भी मानना पड़ा कि रेडियो की भाषा हिन्दु- 
स्तानी' नहीं । “दिंदुस्तानीः! अतः किसी निश्चित रूप को 
प्रकट नहीं करता । सम्मेज्षन की दृष्टि में हिन्दी” में सब 


बातें हैं जिन्हें राष्ट्रआाषा के लिए गाँधीजी चाहते हैं; उसमें 
किसी भी भाषा के किसी भी शब्द के प्रति परहेज नहीं है, 
न उसमें किसी प्रकार का तास्‍्पुव ही है; उद्‌ भी हिन्दी 
की ही एक शैली है, पर यह शेली र। ष्र-साषा ,नहीं हो 
सकती, क्योंकि उसमें अभारतीय शब्दों की भरमार है, ' 
आत; साधारण जन को बोधगम्य नहीं हो सकती । हिन्दी 
का रूप निश्चित है अतः राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी ही 
रहना चाहिए । गाँतीजी की हिन्दी” नाम से राष्ट्र के लिए 
थोड़ा भय हो गया हैः: एक तो लीग ओर जिन्ना मद्दोदय 
ने हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा बताया है, ओर यह घोषित 
किया है कि यह भाषा मुसलमानों के विरोध में खड़ी को 
गयी है, दूसरे हिन्दी” रूढ़ में संसक्षत तत्सम बहुला भाषा 
बनती जा रही है, लोक-भाषा और बोलचाल से दूर हो 
रही है| वे, अतः बदनाम शब्द को छोड़ देना चाहते हैं । 
यों हिन्दुस्तानी के जिस रूप को वे हिन्दुस्तानी समभते हैं 
वह रूप सम्मेलन जिस हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानता है उससे 
भिन्न नहीं है । गाँधीजी ओर गाँवीजी के अनुयायी जिस 
भाषा को लिखते हैं. वह 'हिन्दी' है, ओर सम्मेलन को 
उससे व्यावहारिक मतभेद नहीं । 


सम्मेलन लिपि देवनागरी चाहता है, फारसी नहीं । 
वह दोनों भाषाओं का सीखना भी अनिवाये नहीं मानता । 
यही मतभेद हे | 


हमारी राय यह दे कि भाषा की दृष्टि से सम्मेलन 
और गाँवीजी में व्यावहारिक मतभेद नहीं हैं। सम्मेलन 
की दृष्टि काफी उदार है, ओर गांधीजी की उससे प्रथक 
होने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे राष्ट्रीय कवियों की 
रचन एँ जिस साषा में होती रही हैं, “और हो रही है वह 
“हिन्दुस्तानी? भी कही जा सकती है, वही हिन्दुस्तानी है । 

लिपि के सम्बन्ध में, सदूभावना से जो दूसरी लिपि 
सीखना चाहे, अवश्य सीखे । राष्ट्रररजनीति के काय-कर्त्ताओं 
को दोनों लिपियाँ सीखने से सुविधा ही होगी, पर दुसरी 
लिपि का सीखना राष्ट्र के लिए अनिवाये नहीं होना चाहिए। 
देवनागरी से बढ़ कर वैज्ञानिक वर्शमाला और सुबोध लिपि 
दूसरी नहीं, पदले _इसी लिपि का अच्छा ज्ञान हरेक को 
हो जाना चाहिए । अतः एक लिपि तो अनिवार्य हो, दूसरी 
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स्वेच्छा पर। यह उचित नहीं प्रतीत होता कि जो दूसरी 
लिपि नहीं सीखना चाहता, उसे इसी कारण शराष्ट्रीय माना 


जाये। न हम हिन्दी न जानने वाले, केवल उदू का ही. 


शान रखने वाले को ही केवल इसी कारण राष्ट्रीय 
' कहेंगे, न उदू न जानने वाले, केवल हिन्दी और देव- 

नागरी जानने वाले को ही अराष्ट्रीय कहना ठीक समझेंगे । 
अयोध्यासिंह इपाध्याय भा हिन्दी-साहित्य 

में क्यासथानहै?! 7 

पूँ० अयोध्याशिंह उपाध्याय “'हरिओध' ने हिन्दी के 
आधुनिक थुग के द्वितीय उत्थान के संधिकाल से हिन्दी 
की सेवा प्रारम्भ की है । उनकी देन ने उनका स्थान हिन्दी 
में हुत ऊ चा कर दिया है। वे कई दृष्टियों से आधुनिक 
हिन्दी-पाहित्य के निर्माता: हैं; उनकी पहली देन है भाषा 
के सम्बन्ध में एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, माघुर्य 
किसी भाषा की बपोती नहीं यह प्रियप्रवास की भूमिका में 
युक्षिपूवंक आपने सिद्ध किया और खड़ीबोली को अज- 
भाषा के विरुद्ध काव्य-भाषा बनाने के लिए प्रोत्साइन दिया । 
उनकी दूसरी देन आधुनिक थुग में 'महाकाव्य' की रचना 
है। 'प्रियप्रवास' खढ़ीबोली का प्रथम 'भहाकाव्य' है, 
भले ही शास्त्रीय इृष्टि से मह्ाकाव्य के समस्त लक्ष(| उसमें 
न मिलते हों। उनकी तीसरी देन है मह्मकाब्य के पात्र- 
पन्रण में रत और मनो-विज्ञान की प्रतिष्ठा । रीतिकालीन 
्नोदत्ति से विरुद्ध दिशा में उसी के साथनों के द्वारा साहित्व- 
सजन हरिओध” जी के प्रयास की महत्ता सिद्ध करता है । 
महाकाव्य में अतुकान्त' छन्दों का प्रयोग, शआदि से अन्त 
तक हिन्दी में करान्तिकारी प्रयास था। इन प्रयोगों के साथ 
'बोलचाल' कौन्ण्सुहाविरेदार भाषा पर अधिकार ही नहीं 
उसमें चोबोलियां तथा चोपाइयों की रचना द्वारा हिन्दी 
ओर फारसी प्रणालियों का समन्वय उपस्थित करने की 
चेष्टा की । यह प्रयोग भी सर्वथा नवीन था, अभिनन्दनीय 
भी था, जहाँ तक कि भाषा से सम्पन्ध है, पर यह हिन्दी 
में स्थान विशेष नहीं पा पका, हाँ उपाध्यायज्ञी के शिष्य 
: यरुभक्षतिंहजी ने अवश्य ही नूरजहाँ? में इस प्रयोग में 
सफलता पाई है। श्रतः कविता-क्ेत्र की शैलियों में ऐति- 
हासिक दृष्टि से तो उपाध्यायजी की स्थान एक युग-प्रवर्तक 


साहित्य-सन्देश 
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के रुप में माना जा सकता है, पर बाद में काव्य काजों 
उत्कर्ष हुआ है, साकेत और काम[यनी जैसे महाकाव्यों की 
रचना हुई है उसके समत्त उपाध्यायजी का काव्य-सौषव 
ओर सौन्दर्य आज उतना आकर्षक नहीं रहा । 

विद्त्ता ओर अध्ययन में भी उपाध्यायजी कम नहीं 
हैं। हिन्दी साहित्य का इतिहास! लिख कर और 'रप्- 
कलस” की भूमिका में, आपने अपने अध्ययन का परिचय 
दिया है । वात्सल्य और भक्ति का 'रसों? में स्वतन्त्र स्थान 
निश्चित करने में आपने उत्कृष्ट योग्यता दिखायी है । 

यों आपने उपन्यास ज्षेत्र में भी, ओर नाटक ज्ञेत्र में 
भी प्रयोग किये हैं । द ु 

प्रश्न ३ -“मुगल दरबार का हिन्दी पर क्या 
प्रभाव पड़ा ? 

उत्त--किस्ी भी प्रभाव के दो रूप हो सकते हैं ; 
+““सुगल-दरबार के कारण सामयिक परिस्थितियों में 
कोई ऐसा परिवर्तन हुआ हो, जिससे विशेष प्रभाव पड़ा; 
२--सुगल-दरबार के सीधे सम्पक से कोई विशेषता पैदा 
हुई हो । 

१० मुगलों का शासन हिन्दी-साहित्य का स्वरण्‌-युग 
माना जा सकता है। सूर-तुलसी केशव जैधी प्रतिभायें 
इसी थुग में हुईं' । साहित्य के दी प्रसिद्ध युग मुगल-काल 
में फले-कूले : १--भक्ति-युग, २-- रीति-युग । बस्तुतः 


: सुगल-शासन को नीति ने सामयिक-परिस्थितियों में गंभीर 


परिवत्त न कर दिये थे । मुगलों की नॉति उदार भौर 
सहानुभूतिपूरा शासन की थी । बाबर ने हुमायूँ को जों 
उपदेश दिया और अकबर ने जो प्रत्यक्ष व्यवहार में 
दिखाया उससे एक विशेष मत और विचार-स्वातन्भ्य जनता 
की मिला। हिन्दू-मुस्लिम समस्या का वह रूप नहीं रहा 
जी खिलजियों के समय में था । अकबर ने धार्मिक सहि- 
"जुता का ही परिचय नहीं दिया, श्रन्य पक्मों के प्रति 
आदर भी दिखाया, उन्हें अमय भी दिया । इस समस्त 
वातावरण ने काब्य-प्रतिभाश्ों को विशेष प्रोत्साहित किया । 
अतः काव्य में हृदयोद्‌गारों की सहज अभिव्यक्ति इस थुग 
में हुई । 

अकबर के सम्रय में संस्कृत का पुनरध्ययन आरम्भ 
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हुआ । यह भारत का एक रेनेसन्स ( जागरण ) था। 
इसने वेद-शास्त्रों, पुराणों, मह्ाकाव्यों और इतिहास का 
मुक्कहप से अध्ययन करने की प्रज्नत्ति विशेष उभारी । इससे 
हिन्दी-साहित्यकार की पृष्ठभूमि में - भी संस्कृत-मनोर्शा ते दृढ़ 

हो गयी । उसकी अनुभूतियों का आधार उतना वैयक्किक 
. नहीं रह गया जितना जन्‍्त कवियों का था, न उतना 
लोकिक रह गया जितना ग्रेमगाथाओं का था।। इन्हीं के 
फलस्वरूप भागवत ओर रामायण तथा काब्य-शास्त्र की 
ओर हिन्दी-साहित्य की भी प्रश्नत्ति हुई । 

. २--ये तो पत्यक्ष प्रभाव था। सीधे सम्पक से भी 
हिन्दी पर कुछ प्रभाव पड़ा, यह देखन! है? कुछ समय पूर्व 
यह आरोप किया गया था कि सूर आदि कंबियों ने 
राधा-कृष्ण सम्बन्धी रचनाएं अकबर के इशारे पर की 
थीं, अमिप्रायः यह था कि इस प्रकार की रचनाओं से 
राजनीति से जनता वो दूर रखने ओर शशज्ञर के मद में 
भुलाए रखने का उद्योग हुआ । सूरदास आदि का अकबरी 
दरबार से सम्बन्ध था यह आरोप मिथ्या हैं। सूर और 
तुलसी जैसे कवियों में सहज भक्ति ओर काव्य मिलता 
है। इन्होंने राज-द्रबारों से सदा घृणा की। अकछबर ने 
अवश्य इन्हें निविध्न उपासना करते रहने देने की आज्ञायें 
दे रखी थीं ओर धर्माथ भूमि छा दान भी दिया था । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबर, जहाँगीर, 
शाहजहाँ ने अपने दरबार में कवियों को आश्रय दिया. 
था, वे गुणियों का आदर करते थे । वीरबल स्वयं कृबि 
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थे, अकबर भी कविता करते थे । रहीम खानखाना प्रसि 
ही हैं । इस प्रकार कितने ही कवियों का अछृूबरी दरब! 
से सीधा सम्बन्ध था ओर ऐसे कवियों का वर्ग भक्क-कविर 
से मिन्न था | ये रीति ओर अलझ्लर सम्प्रदाय के का 
थे, जिनकी रचनाओं में व्वति, नायक-नायिका ओर चम 
त्कारक युक्तिपों का प्राबहय था। अकबरी दरबार ई 
द्रबारी कवियों का आरम्म-मात्र था। राजसी-वेमव के 
चरम शाहजहाँ के दरबार में हुआ, इसी काल में यह चर्ग 
भी उत्कष की ओर अग्रसर हुआ । इस दरबार मे फारसी 
प्रभाव भी था, उससे हिन्दी-कविताएँ शैली में अवश्य 
प्रभावित हुई । रीति-बुग सीधा मुगल दरबार की देन है, 
भक्तियुग सुगल-काल से पूव॑काल की प्रबल प्रतिक्रिया थी । 
मुगल-द्रबार का प्रभाव हिन्दी-भाषा के शब्द-भराडार 
पर भी पड़ा था ॥ यों तो यह प्रभाव छबीर में भी मिलता 
है, पर हिन्दी-साषा-भाषियों का उतना सहज सम्पर्क फारसी 
से तब नहीं होपाया था जितन' अब मुगल-दरबार के कारण 
हुआ । तुलसी जेसे भक्त कवियों ने, जिन्होंने श्रुति-सम्मत 
बात कहने की चेष्टा की हैं, गरॉबनिवाज जेसे अनेकों शब्द 
अपनाये । हिन्दी की एक शैली 'उद्‌” रूप में भी इसी 
दरबारी प्रभाव के कारण विशेष स्पष्ठ और इृढ़ हुई । 
ही नहीं मुगल-सांम्राज्य के विस्तार के कारण और उसके 
साथ साथ ही हिन्दी भी भारत के विवव भागों में फैली 
ओर वह राष्ट्रीय कप की अधिकारिणी बस सके, इसका 
बीजारोपण हुआ। « .* 
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। पृष्ठ १५७ का शेषांक ] 


विषय पर में अपने विचार प्थक्‌ व्यक्त कहूँ गा। अलंकार्य 
के चमत्कार का बिवेचन करने का भी यहाँ समुचित 
स्थल नहीं । 

में स्वभावोक्ति की रमशीयता को अस्वीकार्य नहीं 
सममता, ओर न उसमें वकौक्लि की अपेक्षा किसी भी 
प्रकार की हीनता देखता हूँ; प्रत्युत में उतनी शब्दार्थ - 


आं 


के 
योजना को काव्य की प्रकृत सामग्री मानता हूँ। उसमें 
काब्यत्व पूर्ण है, किन्तु अलंकार॒त्व नहीं | क्या थरह झनि- 
वाये है कि जहाँ-जहाँ क्ाग्यत्व हो वहाँ-चहाँ अलंकारतध्व 
भी हो £ 'साहित्य-सन्देश” के उक्त लेख में अलंकारत्व की 
सब-भक्षी अतिव्याप्ति के कारण ही स्वभावोक्ति में अलंकार्य 
ओर अलंकार दोनों भासने लगे हैं । 


'पिलादरपकामदाकमनतप पार, 
आम ला हल 





मेथित् कोंकिल् विद्यापति की पदावली-- 
लेखक-शंभुप्रसाद बहुगुना एम० ए०, डिप० साइ०, हिन्दी 
अध्यापक, आइसा बेला थोवन कालेज, लखनऊ, प्रकाशक 
एजूकेशनल पब्लिशिंग कम्पनी, चारबाग, लखनऊ । पृष्ठ 
संख्या ७१-७५-३ । भूल्य २) 


इस पुस्तक में पहले ७५ पृष्ठों में विद्यापति पर एक 
विवेचनात्मक तथा परिचयात्मक निबन्ध है। इसमें विद्यापति 
का युग-परिचय, काव्य में भक्ति का समावेश, उसमें राधा 
का स्‍थान, ओर राधा? के साहित्य में स्थान पाने का 
इतिहास, संस्कृत में जयदेव का महत्व, विद्यापति का 
सप्रमाण काल-निशय (सन्‌ १३५१ से १४३६-ई ५ तक), 
उनकी रचनाएं, उनकी भाषा का रूप हिन्दी की ओर झुका 
हुआ है, ( सोदाहरण, बंगला से तुलना करते हुए ), विद्या 
पति के काव्य का भाव सोन्दर्य, सूरदास तथा जयदेव से 
यत्किंचित तुलगा ओरे यह निष्कर्ष कि विद्यापति भक्त कवि 
नहीं, आदि विषय विवेचित है । 


बाद के ७५ पृष्ठों में ५१ पद और उनके अथ्थ दिये 
गये हैं। नीचे पद-टिप्पणियों में कहीं-कहाँ विशेष शब्दार्थ 
ओर व्याकरण विवेचन है । पुस्तक उपयोगी है। --..स७ 

वीरगान -- लेखंक-भ्री शिवनन्दन कपूर, प्रछाशक- 
बाल-साहित्य मन्द्रि, लखनऊ, पृष्ठ ५.२ मूल्य ॥) आना । 

इस पुस्तक में विशेषतः गाने की तज की लेखक की 
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छुब्बीस कविताएँ संग्रहीत हैं । कबिता की दरष्टि से वे सावे- 
जनिक सभाओं था प्रचार स्थल पर पढ़ी जानेवाली 
साधारण तुकबन्दी छो कोटि की हैं, लेकिन वें. रचविता के 
देश-भक्ति पूणाभाबों को प्रगट करती हैं. और साधारणजनों 
के हृदय में ऐसे भाव जाग्रत करने में उपयोगी सिद्ध होंगी। 
- रमेश वर्मा 
उपन्यात्त 

बदलती दुनियाँ--लेखक-श्री गोपीनाथ योगेश्वर । 
प्रकाशक-आदर्श पुस्तक मन्दिर, चौक, इलाहाबाद । प्रृष्ठ 

१४६. मूल्य २॥) 
यह एक सामाजिक उपन्यास हैं ओर इपका मूल लक्ष्य 
यह स्थापित करना है कि जिससे प्रेम हो उसी के साथ 
विवाह किया जाय । यश्वपि इस पुस्तक में ह्तरियों की प्रेम 
सम्बन्धी दुबेलता को कुछ अनुचित मात्रा तक .पहुँचा दिया 
है, तथापि उपन्यासकार ने बड़े कौशल से उपन्यात्न को 
दुखान्त होने से बचाया है और यह दिखलाया है कि 
जापर जारी सत्य सनेह्टू, सो तेद्दि मिले न कछ्ु संदेहू। 
पुस्तक के अंत में बाबू रबुवीरसरन की वक्‍ब्रता ने बदलती 
दुनिया का शीषक सार्थक कर दिया है। जिससे प्रेम हो 
उसी से शादी हो यह बदलती दुनिया का ही चिन्ह है 
अजीत ओर विनय का अआतृ-प्रेम सराहनीय है किन्तु अजीत 
का वक्नौलसाहब की ञ्ली से ओर वकीलस|हब से बदला लेने 
को इच्छा उसके उच्च आदशों से मेल मही खाती । उपन्यास 
में ओर भी खटकने वाली बातें हैं जेसे कि डिप्टीसाहब को 


साहित्य-परिचय 
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लड़की चारुशीला का एक ऐसी अवस्था में जब कि वह 
विवाह योग्य हो, गाँव के मदरसे में पढ़ना जरा अस्वाभाविक 
लगता है । पुरुषों की कमजोरी की अपेक्षा इस में ब्लिें की 
कमजोरी अधिक दिखाई गयी है । जिसका मन पर बहुत 
स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ता है । आचार की दृष्टि से पुस्तक 
के आरम्भिक भाग को अपेक्षा उसका उत्तर भाग अधिक 
सम्दला हुआ है । 
“-थभुलाबराय, 
पार्टी कामरेड-- लेखक-यशपाल । प्रकाशक- 
विप्लव-कार्यालय, लखनऊ । पृष्ठ १३६, मूल्य १॥॥) 
दादा कामरेड! दिश द्रोही! तथा दिव्या! के कम्यू- 
निस्ट लेखक यशपाल की लेखनी से ही 'यह नया उपन्यास 
हिन्दी को भेंट मिला है। यह ग्रत्रानतः राजनीतिक उप- 
न्यास है किन्तु ऐसा कि व्यक्ति और उनके चरित्र के 
अन्तरह् और व्यक्तिव को भी न भूलने वाला; अत 
रंगीनी से यह एकदम शल्य नहीं मिलेगा । कहानी पार्टी 
कामरेड गीता के चरित्र को प्रधानता देती है। गीता 
कालेज में पढ़ती है, देश-सेवा का उत्साह है, पहले कांग्रेस 
को ओर ऊुकती है, अन्त में कम्युनिस्ट हो जाती है। 
बम्बई का सयानक सेठ भावरिया इस लड़की छी ओर 
कुत्सित मनोजृत्ति से आकृष्ट होता है, यह गीता उसकझी 
ओर पार्टी के काम से बढ़ती है। गीता के आचार का 
भावरिय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह पाप और विला- 
सिता छोड़कर देश के कार्य में संलग्न हो जाता है और 
इरिडियन नेवी के उपद्रव के समय अत्याचारियों का विरोध 
करता हुआ गोलियों का शिकार हो जाता है । मरते समय 
वह केवल गीता को स्मरण करता है। गीता अक्तरशः 
पार्टी अनु शासन में बँंघी हुई भावरिया से बहुत काल पूर्व 
से ही मिलन। बन्द कर देती हैं । उसी अनुशासन के कारण 
ये मरते समय बुलाये जाने पर भी भावरिया के पास ' नहों 
पहुँच पाती; जब उसे आदेश मिलता है, तब तक भावरिया 
संसार से कूंच कर चुका होता है | इस व्यक्ति और चरित्र 
के कथानक में गुथा हुआ है राजनीतिक संघर्ष, जिसमें 
यद्यपि पार्टी के सदस्यों के मुख से बार-बार यह प्रकट 
कराया है कि कम्यूनिस्ट पार्टी कांग्रेस या लीग से कैसे 
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संघर्ष कर सकती है ? वह उनके विरुद्ध नहीं है! बह 
कांग्रेस से क्यों लड़ेगी, उसे तो ऑँगरेजों से लड़ना है, किन्तु 
समस्त उपन्यास इस दृष्टि से कांग्रेस के विरुद्ध राजनीतिक 
मोर्चा है। बम्बई के कांग्रेसी नेत भायाजी? का अच्छा 
व्यंगचित्र दिया गया हैं। कम्युनिस्ट पार्ट के नियम: 
अनुशासन ओर सिद्धान्तों का वर्णान इसमें यथाप्रसक्ष अच्छा 
हुआ है । लेखक को यह भय हुआ है कि उसकी पुस्तक 
अचार” कद कर न टाल दी जाय। और इसके लिए 
उसने परिचय में कुछ शब्द कहे हैं-- 

“श्रपत्ति होती है आलोचक कों प्रचार की गन्ध 
आने पर्‌ । प्रश्न है बन्दर को बन्दर, हाथी को हाथी और 
गधे को गधा कहना प्रचार है या नहीं? बन्दर के लिये 
यह कहना कि वह चशन्चल ओर धुत होता है, हाथी के लिए 
कहना कि भारी भरकम ओर विशाल होता है और गधे 
को बेसमक कहना प्रचार है या नहीं ।? 

यह लेखक ने परिभाषा तो की है पर यह नहीं बताया 
कि गधे को गधा कद्दने वाला सचमुच गधे को ही गधा 
कह रहा है या घोड़े को । क्या इस सद्डर्ष की दुनिया में 
दृष्टिश्रम असम्भव है । प्रत्येक व्यक्ति इंस उपन्याप्त को 
पढ़कर सचमुच यहा जानना चाहेगा कि क्‍या यह दर्पण 
है है: सन्‍्देह इसलिए और भी हो सकता है कि जो 
मोर्चे पर खड़े होते हैं वे बन्दू्के तानते हैं अथवा बम 
फंकते हैं, दपण नहीं दिखाया करते । गीता और भावषरिया 
के चरित्रों का जहाँ तक निजी सम्बन्ध है वे पुरानी लकीर 
पर गये हैं ओर दोगों आदबशंवादी हो गये हैं; फलत: 
उपन्यास की मूल-प्रेरणा के यथाथ और प्रगति के अंब- 
रोधी । इधर-उधर की भूल-भुलैयों कुकणचकर दिलाकर 
लेखक ने प्राचीन सम्प्रदाय प्रणालियों" की कहानियों की 
रुप-रेखा प्रस्तुत की है, जिसमें अ बुरी दृष्टि से ब की 
ओर बढ़ता है पर ब के चरित्र तथा चमत्कार के प्रभाव में 
आकर वह एकदस महात्मा बन जाता है ओर उस सम्प्र- 
दाय की शरण में आ जाता है, 'करठी माला” घारण कर 
लेता है। लेखक की उदारता तो इसी से स्पष्ट है कि उसने 
कहीं कांग्रेस को सफाई का अवसर नहीं दिया है। हाँ 
यशपालजी सशक्ल उपन्यासकार हैं, अतः वे स्थल जिनमे 


हम 
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पार्टी पालिटिक्स के विवादों के कारण कुछ मन्दता आती 
है, उनके ओरपास के वातावरण के उद्देग में सिमिटे हुए 
से रहते हैं । रह्नीनी ओर आकर्षण की कमी नहीं। 
उपन्यास में संयत सोष्ठव के दशन होते हैं । छुपाई सफाई 
ध्ृह्दणीय है + 

सलुष्य का भूल्व--लेखकऋ-रामनिवास मिश्र, एसं० 
ए०, प्रकाशक-आादश-पुत्तक-मन्दिर, चोक, इलाह्मबाद । 
प्रृ० सं० २०४, मूल्य सवा तीन रुपये । 

यह एक सामाजिक उपन्यास है। हिन्दू-समाज का 
कुत्सित चित्र इस उपन्यास में है । 

दहेज के सम्बन्ध में धन-लोलुपता केसे दो कुटुम्बों 
का सवनाश कर डालती है, यह इ समें भली प्रकार चित्रित 
किया गया है । उपन्यास का मूल-केन्ध यही है । 

लेखक के कोशल ने पांडेजी की घूतेता, रमेश में 
युवकोचित द्रढ़-अतिज्ञ कम शीलता, कृष्णा की सहज प्रेम की 
ग्रामीरा श्रद्धा, बाबा रत्नागिरि को परोपकार परायणता के 
सजीव चित्र उपस्थित कर दिये हैं। वेवाहिक अत्याचार 
ही नहीं, सामाजिक अत्याचारों का गह्ित चित्र भी इसमें 
मिलता है । 

उपन्यास छोटा है, उसमें कथा घनिष्ठ है, कथा के 
द्वारा ही लेखक ने अपना मन्तव्य उपस्थित किया है। 
पात्रों में पत्त लेकर विवाद करने की प्रवृत्ति नहीं। कथा में 
गुथकर 'कथोपकथनों की स्वाभांविक्त सीसा में से ही स्थि- 
तियों का ज्ञान होता रहता है । ह 


उपन्यास अच्छा तो अवश्य है, पर संभवतः आलोचक 


और पाठक भग्वतीचरण वर्मा की इसी पुस्तक में दी हुई 
इस सम्मति से रहुएत न हो सकेंगे कि हिन्दी में आज 
तक लिखे जाने बलि उपन्यासों में इसका सर्वोत्तम 
स्थान है?। | 
“-- सत्यन्द्र 
'विकल-बिश्व'--ले ०-विष्णुदेव तिवारी । प्रकाशक-- 
आदशे-युस्तक-मन्द्रि-चौक, इलाहाबाद, पृ० सं० १६०, 
मूल्य २|।), 
भारत में संघर्ष मूलतः ज्ञमीदार-बर्ग और कृषक- 
वर्ग का है। दूसरे शब्दों में : अबपतित ज्ञात्र-धर्म ओर 


साहित्य-सन्देश 
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वेश्यत्व का संघर्ष है । ब्राद्मण॒त्व सर्देव मंत्रित्व का अधिकारी 
रहा है । प्रस्तुत उपन्यास इसी तत्व से अनुप्राणित है । 

समस्था बिखरी पड़ी है । हल नहीं मिला है और न 
कोई उपाय ही सोचा गया हैं । हाँ संघ का उम्रहूप हल के 
पास पहुँच चुका है । 

छोटे उपस्वार्सों को कर्मी की पूर्ति व लेक का प्रयत्न 
स्तुत्य हैं। भाषा सुबोध और सबतत हें । मुख-५० आक- 
षेक तथा कलान्मक हैं । ु 

“++ रे राधे 

संन्यासनी-- लेख%-विश्ञनर्त्न जगदेवर्सिह 'दिव' 
प्रकाशक -आदश-पुष्त +-मन्दिर, चौक, इलाहाबाद, प्र० सं० 
१५.६, भूल्य २॥) । 

इस उपन्यास में लेखक ने रोमांस को रंगीनी को 
आदरश कर्मठता की छाप के नीचे दबा दिया है । कहानी 
वास्तव में चिन्तामण!, अरुणिमा, अखिलेश और कामिनी की 
है। अरुणिमा ओर अखिलेश भाई बदन है, उमानाथ की 
संतान । चिन्तामणि सेठ बिह्रीमल का लड़का हैं। अरुणिमा 
से बचपन में द्वी चिन्तामणि की भंट हुई हैं, वह अरुणिमा 
के गांव का ज़मीदार था। अरुणिमा से घनिष्ठता भी होगई'। 
अखिलेश चिन्ता के साथ कालेज में पढ़ने गया। यहां 
चिन्तामणि कामिनी को ओर आकर्षित हुआ, किन्तु क्लब 
में कामिनी विन्तामणि से रुष्ट होकर आर अपमान अलु- 
भव करके भाग गई । चिन्तामरणि इंगलेडः चला गया और 
आई०सी० एस० हो गया । कामिनी संन्यासि्मी बनकर अरु- 
णिमा को ग्राम-सुथार में छिपे छिपे सहायता देती रहो । 
अखिलेश राष्ट्रीय युद्ध में कूद पड़ा, कैद हुआ । चिन्तामरि 
कलक्टर बना पर अखिलेश-अरुणिमा के त्याग और राष्ट्र 
प्रेम को देख वह भी पद-त्याग कर इनका साथी होगया। 
अन्त में चिन्ता और अरुणिमा, अखिलेश और कामिनी 
परस्पर बन्धन सें बांध दिये गये। उपन्यास में ग्राम की 
दुरवस्था, वहाँ किया गया उद्योग और संघर्ष उभर कर 
आया है । जप्रीदारों के हृदय परिवर्त्तन का भी रूप है, 
इस युग में जब कि जमीदारियों को समाम कर देने का 
पूरा सरकारी उद्योग हो रहा है यह हृदय-परिवततन वाली 
कहानी कैसी रहेगी, कह नहीं सकते ? 
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सजनी--लेखक-श्री सिद्ध बिनायक द्विवेदी, प्रकाशक- 
आद-पुस्तक-भन्द्रि, चौक, इलाहाबाद । पृ० से० १६०, 
मूल्य २॥) । ु 

यह उपन्यास रोमांस की रंगीनी और कत्तव्य की 
पुकार के संघ का चित्र उपस्थित करता है। इसमें को 
घटनाएँ प्रधान हैं, एक विध्य-पर्बंत की जनशून्य उपत्यका 
में एक साधु की पालिती नंवयोवनवती बर्सतिका का प्रथम 
प्रत्यक्ष्य दश्शन द्वारा अकाश से प्रेम हो जाना । दूसरी घटना 
हूँ दोलतशाह की जागीर में कष्ठों से मुक्ति दिलाने के लिए 
बसन्तिका का नतेशी बन कर तथा दोलतशाह की प्रेयसी 
का रूप भर कर्‌'प्रजामणडल' के लिये अधिकार पत्र पर 
हस्ताक्षर करा लेना । 

कहानी मूलतः दुबल रोमांस पर निर्भर हैं, और उसमें 
उतना ही दुबल राजनीति क्षेत्र की चालों को गूथा गया 
है | लेखक की प्रथम रचना है इस लिए कथा-विधान 
की इन दुबलताओं पर इतना जोर नहीं दिया जा सकता। 
ठाकुर श्रीनाथसिहजी की भूमिका के ये शब्द हम भी उद्धत 
किए देते हैं । परन्तु तो सभी प्रस्तुत उपन्यास के विषय में 
इतना तो बिना हिचक कहा ही जा सकता है कि यह पाठक 
को वगेर अपनी ओर खीचे नहीं रह सकता । 

दिव्य-गन्धा--( वैदिक कालीन उपन्यास ) लै०- 
कवीन्दु बेनीप्रसाद बाजपेई मंजुल” । प्रक्नशक-हिन्दुस्तानी 
पब्लिकेशन, शाहगंज, इलाहाबाद : पृष्ठ २४८, मू० २॥) 

लेखक ने इसे बैदिक कालीन उपन्यास बताया है। 
इसका कथानक बहुत छोटा है। कुछ दस्युओं को आरयों ने 
दास बना लिया है | इससे असन्तुष्ट होकर झअनाये उन 
दासों में से एक को लेकर भाग जाते हैं। उसका शोध 
करने के लिए दो दास चल पड़ते हैं | वे अरण्य में दस्यु 
वेष में एक आये गुप्तचर को वाणों से घायल कर देते हैं। 
वे भी दस्युओं द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। आये स्त्रियाँ 
दास स्त्रियों से अनायों के अत्याचार की कहानी सुनकर 
आयी को प्रेरित करती हैं कि वे अनायों का नाश करें । 
जिस आये के बाण लगे थे, वह चित्ररथ का भाई था! 
चित्ररथ अनायों पर विशेष क्ुद्ध है। राजा की पुत्री 
दिव्यगन्धा उप्त पर आसक्त है! राष्ट्र-सभा के आदेश से 
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चित्ररथ सेनापति बनकर अनायों से लड़ने जाता है, दिव्य- 
गनन्‍धा को भी उसके साथ जाने की आज्ञा मिंल जाती है । 
चित्ररथ दिव्यगन्धा के सहयोग से अनायों पर विजय प्राप्त 
करता है। लौद आने पर राष्ट्रसभा की स्वीकृति से 
दिव्ययन्धा चित्ररथ को अपना पति वरण करती है। वही 
राज्य का उत्तराधिकारी भी निर्वाचित कर लिया जाता है । 
इसमें बेदों के आधार पर जहाँ तहाँ आय आदर्श उपस्थित 
किये गये हैं। आयोकी प्रशंसा की गयी है, आरयों के 
विविध आयुर्थों का अच्छः वर्णन है । लेकिन इस प्रकार के 
उपन्यास के लिये जिस ऐतिहासिक ज्ञान, कल्पना और 
प्रतिभा की आवश्यकता होती है, वह इस उपन्यास में नहीं 
मिलते । उपन्यास में ओपन्यासिकता का अभाव है । 
उन्‍मामाका रस फ् 
कहानी 

भस्मावृत्त चिल्गारी-- कहानी संग्रह ।) लेखक--- 
यशपाल, ग्रकाशक-विप्लव-कार्यालय, लखनऊ । पृष्ठ १५२, 
सूल्य १॥) 

इस संग्रह में १५ कहानियाँ हैं और चार पृष्ठों में 
“बात यह है कि---? एक वक्कब्य । इस प्राम्मिक वक्कन्य में 
लेखक ने कला को मनुष्य के भावों का परिमार्जित रूप 
बताया है । भावों में परिस्थिति से परिवर्तन होते हैं, फलत: 
कला में भी । परिस्थिति से कला और नैतिकता के आदर्श 
बदलते हैं । कला और प्रचार के सम्बन्ध में भ॑ कुछ शब्द 
लेखक ने कहे हैं---उसका पत्त है कि 'कला और साहित्य 
का उद्देश्य सभी श्रवस्थाओं में सहुष्य में नैतिकता और 
कत्त व्य की अरृत्तियों की चिंगारियों को भावना की फुँक 
मार कर सुलगाना ही रहता है 0. .#«» 

यशपाल प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, और अगतिवादी हैं। 
इस संग्रह को सभी कहानियाँ पढ़ने में रोचक हैं, 
ओर लेखक के उद्देश्य को प्रकट करती हैं, भस्मावृत्त चिंगारी? 
में चित्रकार की कला का विषय और उसकी वस्तु है मृत्यु 
की यातना सहता हुआ बर-कंकाल। नर-कंकाल की 
पीड़ा पर किसी ने दया दिखा कर चित्रकार की 
कला पर अनाचार किया है। अन्त के शब्दों में 
कद्दानी वत्त मान मानव-समाज की" जर्जरावस्था का 
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रूपक बन जाती है: “बह चित्र, मानवता का वह चित्र 
अब भी वैसा ही है। कलाकार ल्ुब्ध है। कला अपूर हे, 
शायद पूर्णता की प्रतीक्षा में ।” “गुलाम की वीरता में 
कैदी मुलुआ की उस बीरता का उल्लेख है जिसमें उसने 


* अपने बह्लम से ही शेर को मार डाला था, 7२ जिसे 


चुपचाप ही नदी में बहा देना पड़ा था। राजा का शिकार 
एक गुलाम ग्रजा मारे, भले ही आत्म-रक्षा के लिए हो ! 
पहादान! में चोस्बजार से अन्न को बंगाल 
के महादुर्भिज्ञ में बेचबेच कर करोड़ों कमाने वाले सेठ के 
बीस हजार रुपये के दान का उल्लेख है जो उन्होंने अकाल 
से मरने वालों को फुँढने के लिए लकड़ी के लिए दिया। 
लेबक ने बहुत गम्भीर व्यंग किया है---उस सेठ का धन 
दुर्भि्ञ में मरने वालों के कारण था, और उसका दान 
जैसे सेठ के अपने अनाचार की वीभत्स साक्तियों को भस्म 
कर डालने के लिए ही था, और इस सबके लिए सेठ को 
अनेकों धन्यवाद मिले। सेठ थे करुणा के अवतार | 
धावाही” में उन पन्नालाल सक्सेना की कहानी है जो स्वयं 
ते मिक्सूड कम्पनी की चाह में घूमते, अपनी पत्नी को 
घर में बन्द रखते । उनकी पल्ली एक दिन मिक्सूड समाज में 
चली गयी तो जैसे वज्रपात हो गया । 'बफादारी की सनद? 
में सन्‌ ४२ के विद्रोह में परिडत बंसीधर की अवसर-पूजा 
का रूप है। शक्ति के पूजक थे । जब ग्रजा ने विद्रोह का 
अपना अ्रधिकार अपने गाँव में जमा लिया तो प्रज्ञा के 
साथ होकर परिडतजी सबके पृज्य बने, ओर जैसे ही रुख 
पलटा, कुछ व्यक्कियों को खुद मिरफ्तार करा के गोरे 
हाकिम से 'बकादारी की सनद” ली। बफादारी की सनद्‌ 
देते समय सूहुब के ये शब्द माक्के के हैं : अगर तुम 
हमारा मुल्क का आदमी होता, हम तुमको दगाबाज ([%ां- 
(0/) कहता ओर गोली मार देता |” बांन हिणडन वर्ग उस 
बुढ़ो माली की कहानी है जिसने वात्सल्यभाव से स्कूल की 
हेडमिस्ट्रेस सुनामा की रक्ता के लिए अपने भविष्य की 
चिन्ता न कर कर सेक्रेटरी का घोर अपमान कर डाला था, 
जों साहस माली कर सका सुनाम। के लिए, छुनामा श्रपने 
माली के लिए नहीं कर सकी ! 'भाग्यचक' में अमला की आँख 
पंजाबी से लड़ गयी, वह उसे लेकर भागा, पर चोट खा जाने 
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से पकड़े गये, अमला का विवाह अन्यत्र कर दिया गया, 
वहाँ से वह निक्राल दी गयी, और वेश्या बन कर कितने ही 
लोगों के भाग्यचक्र दये-बांये चलाती रही । पुरुष भगवान! 
में भी बेवाहिक समस्या के साथ ल्ली-पुरुप की समस्या है। 
भोला नाम के नौकर का प्रेम-सम्बन्ध बूढ़े गोरखा चौकीदार 
की जवान श्री से हो गया है, क्या यह अनुचित है ! इस 
सम्बन्ध में रामनाथ का प्रतिवाद करते हुए कहानी के 'मैं' 
की यह उक्कि चरम पर है : “अच्छा यदि मोश्रों के अड्डे 
पर घुटनों के बल रेंग कर भीख मॉगनेवाली बुढ़िया तुम्हें 
एक लाख रुपये रोज की मजदूरी दे पति की ब्यूटी पर 
नोकर रखना चाहे' "*** 'यदि उसकी दया बिना तुम्हें 
भोजन वक्ष की सुविधा न रहे :” “देवी के वरदान” में उम्र 
देवी के कृपा-पात्र ब्राह्मण की कह्ठानी है जिसके घर में 
सनन्‍्तान-बृद्धि होती जाती है, और आय कम । हर बार जब 
पुत्न या नाती द्वोता है तो देवी के बरदान के लिए देवी का 


जप किया द्वी जाता है, आखिर एक दिन उन्होंने वह यज्ञ 


नहीं किया । 'इस टोपी को सलाम” साधारण कहानी है 
अंग्रेजों की सलाम न कर हिन्दुस्तानियों फो सलाम करने, 
अपनों का ही आदर करने का संक्रेत करती है। “सत्य का 
मूल्यः उस आमीण दिनांक की कहानी है जो १६ दिन 
तपस्या करके भी ज्ञान न पासछा ओर अन्त में गृलर के 
रस से अपने को स्वस्थ कर जो इसी अनु भव पर पहुँचा कि 
संसार मिथ्या माया नहीं, और इसी अनुभव के आधार पर 
सम्राट हृ५ के बोद्ध राजगुरु से प्राण की बाजी लगाकर भी 
शाल्ञार्थ करने भरी सभा में जा पहुँचा । 'सभ्रादत' ह्ली- 
सौन्दर्य के रस को उभारती हुई उस सौन्दर्य की शाश्वतता 
को प्रकट करती है । 'साग” में उन दो बागी कैदियों की 
कब्र पर उगाये गये 'साग” की कह्दानी दे जिन्होंने १६४२ 
में स्व॒तन्त्रता-संप्राम के लिए अंग्रजों को जला कर खून कर 
डाला था, जिन्हें फाँप्ी देकर जेल में दफनाया गया शरीर 
उन पर मर्सा का सांग बोया गया। वह मर्सा का सांग 
अंगरेजों ने खाया--प्रत्येक हिन्दुस्तानी मर्सा के प्रतीक से 
सोचता था कि अ्रंप्रेज हिन्दुस्तानी कौ खा रहा दै- 
प्रत्येक सोचता था और उबलता था, पर अलग-अलग | 
पहाड़ का छु्र! चम्बा के पहाड़ों में पाठकों को ले जा कर 


चलताक पटकनचतानत ५9 काला- नयीधण का +>आे 5. 
र््ः रे 


साहित्य-परिंचय १६७ 


हे 


हय जज जल सनम जनक नली जी नल नली फटी जी. ढगे जी दर जलकर ही आओ जी जल -+ जज जल जी. अनिल १ नसीयिनी नी सनी नबी ना जी. अनजाने ल्‍नीजरी जीन >एा ० ०५००० हधिडजलड जल जी जज जज जरीफीजीनरीफस ० ५ वी न जरनक-न»+ करत जमे जन +++ ०, ४४008 266 धनी शी मल अडीडीली 5 डीजल नीली जा + «५ कटी जी जी जन रानी जी फमलते क्‍>०० ०, लीक ली अली जली नली फल बपलन ल्‍ का» >> 


उसके राज! के साथ प्ती होने वाले रानियों के करुण-चित्र. प्राय: सभी कहानियों का आकार छोटा है, उनमें घटना- 
के साथ राजा की ग्रेयली उस यूजरी को भी उपस्थित करता विश्तार नहीं, इसलिये साधारण पाठक उन्हें रच से पढ़ 
हे जिसने महाराज के जवान नोकर से प्रेम किया | लेखक लेंगे । कुछ एक कहानियाँ बहुत साधारण हैं, कुछ भाव- 
की सहानुभूति गूजरी की ओर होनी ही चाहिए । 'घोड़ी की. चित्र मात्र हैं, निम्न श्रेणी के व्यक्षियों की दुर्देशा का वर्गात 
हाय में एक मार्मिक कहानी है। एक इक्क्रेवाला जून की करते हुए लेखक ने प्रगतिशील बिचारों का परिचय दिया 
दोपदरी में घायल घोड़ी के साथ इक्का हॉँकता है, वह पकड़ हैं, किन्तु 'बायाँ हाथ” और कई अन्य कहानियाँ ऐसी हैं 
लिया जाता है, पशु-दया के हिमायतियों द्वारा, घोड़ी छीन जिनमें कहानी का सा चमत्कार दिखाई नहीं देता 
ली जातो है, घोड़ी का उपचार भा होता है, इक्केवाला युग-चित्र --लेखक/>भी लच्मीचन्द्र वाजपेयी । प्रका- 
दोपहरी में ही इक्के को स्वयं खींच कर घर ले जाता है। शक-दात्र हितकारी उसतक माला, दारागंज, प्रयाय । प्ृ० 
उसको स्त्री घोड़ी न देखकर सन्देह में पति से चिढ़ गयो सं० १६७, मू० २। ।) ह 
है, पानी नहीं देती | इकेधाला यह अपमान नहीं सहइता लेखक की सत्रह कहानियों का संभरह है । कई कहानियाँ 
और अपनी स्त्री को कुचलकर म.र डालता है। इसके उच्चकोटि की है, कुछ साधारण हैं| 'साभीः, अतिच्छाया! 
फल स्वरूप उसे दरुड मिलता है, पाँच वर्ष की कड़ी और ऐसी ही दो-एक कहानियाँ केवल भाव-चित्रण ही रह 
क्रैंद । फॉँसी न दी सानों कलक्टर सहोदय ने बड़ी दया गयी हैं, दूसरी ओर उदारता में अत्यधिक घटना विस्तार हैं, 
की । पशु और मनुष्य में कोन किन दया के अधिकारी भग्गू', अन्थकार!, “घटनाचक्र! कहानियाँ पढ़ कर किसी 
हैं १ यह प्रश्न हैं। वात का हृदय पर असर नहीं होता जो कि कहानी का गुण 
होता है । ऐसी कहानियाँ घटना का चित्रण मात्र रह जाती 
है । कई कहानियाँ पत्रों के ढंग पर लिखी गयी हैं जिनमें 
पक ही व्यक्ति के हृदयोच्छ वास अंकरित:हैं, भावों और 
कसंयोग--सम्पादक, पं० मोहन शर्मा, छ० किशोर-. घटनाओं का चित्रण करने में लेखक सिद्धहस्त है । उनकी 
सिंह किशोर, प्रद्नशक-प्रकाश मंद्रि, बनारस, मूल्य १॥ ), कहानियों में कला का अच्छा परिचय मिलता है । 


लेखक की श्रत्येक कहानी में उसका कोशल प्रकट होता 
है, उसने व्यज्ञना को समुचित सहायता ली है। . -...स० 


इस पुस्तक में हिन्दी के कुछ कहानी लेखकों की चुनी राजनीति 
हुईं कहानियाँ दीगयी हैं | ग्री० रामकुमार वर्मा, श्री जहर- आजाद हिन्द फौज का इतिहाख--संकलन- 
बरुश 'हिन्दी! कोविद, देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्तः, देवी- कर्ता-श्री सूयबेलीसिंह, अकाशक-काशी-पुर्तक-भंडार, 
असाद कुसुमाकर, पं० सिद्धिनाथ माधव आगरकर तथा चौक, बनारस, पृष्ठ सेंख्या १७६, मूल्य २) रुपया । 
श्रीरामचन्द्र रघुनाथ 'सबंटे” आदि एक दर्जन लेखकों की आजाद हिन्द फोज ओर छुमाष बाबू के नाम का 
रचनाएं इस संग्रह हे! संकलित हैं । सभी कहानियाँ उच्चक्ोटि जनता पर जो जादू छा गया है, उसके “कोरण उनऊे नाम 
की तथा खुरुचिपूण हैं, पाठकों का उनसे अच्छा मनो- पर लोगों ने जनता का खूब ही शोषण »िया है । इस 
रंजन होगा । क्‍ शोषर। में सबसे अधिक हाथ पुस्तक-प्रकाशकों का रहा है। 
आजाद हिन्द फौज और उसके नेताजी के सम्बन्ध में 
अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता का लाभ उठा कर 
अच्छा बुरा जो जिसके जी में आया इधर-उधर से एकत्र 
करके छाप दिया ओर आजाद हिन्द फौज का इतिहास 
इस पुस्तक में लेखक की बीस कह्दानियाँ दी गयी हैं, तैयार हो गया । जनता ने भी प्रामाणिक साहित्य के अभाव 


बाहर-भीतर--लेखक-श्री नरोत्तमलाल गुप्त 'नरेन्द्र 
प्रकाशक-गंगा-सुस्तक-माला, लक्षनऊ, पृष्ठ संख्या १२९७ 
मूल्य १।) 


है 
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में उसका स्वागत किया और उसका मनमाँगा भूल्य दिया । 
आज इस प्रकार की सैंकड़ों पुस्तकें बाजार में बिक रहो 
हैं। अस्तुत पुस्तक भी उसी श्रेणी की पुस्तक है। 

इसके संकलनकर्ता का दाबा दे कि पुस्तक प्रामाणिक 
और रहस्यपूर्ण हैं। उनका यह भी कहना है कि इसमें 
ऐतिह[सिक और महत्वगूण विषयों की खोज के साथ सम्पा- 
दन किया गया है। पर सच बाव तो यह है कि पुस्तक 
की सारी सामग्री अखबारों कील्यटिंग मात्र है। और अख- 
बारों की त्रुटियाँ उसमें मोजूद हैं। पुस्तक में हमें एक पंक्ति 
भी ऐसी नहीं दिखाई पढ़ी जो अन्‍्यत्र न छुप चुकी हो । 
इसमें क्रितनी ही ऐसी बातें ईं जिनकी प्रामाणिकता का 
दावा करना दुस्साहस मात्र है। तथापि उन लोगों के लिए, 
जिनका सम्पर्क पत्र-पत्रिकाओं से कम है, इस पुस्तक से 
आजाद हिन्द फांज ओर नेताजी के सम्बन्ध में काफी 
जानकारी प्राप्त हो सकती है । पर उन लिए इस पुस्तक 
का मूल्य अधिक है । “परेश । 

अधिनायक तन्त्र--लेखक-श्री गुप्तनाथसिंह एम० 
एल० (० प्रकाशक-राष्ट्रीय प्रकाशन परिषद्‌, माबुआ, 
शाहबाद; पृ ३६ | मूल्य (८, आना | 

राजनीतिक ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से यह किताब 
लिखी गयी हैं। अधिनायक तन्त्र ( डिक्टेटरशिप ) क्या हैं, 
लोकतन्त्र ओर अधिनायक तन्त्र का भेद, फासिस्टडिक्टेटर- 
शिप ओर मजदूर ( प्रोलेतेरियत ) डिक्टेटरशिप का रूप 
ओर अन्तर, इस तन्त्र ( अधिनायक-वाद ) का भविष्य 
ओर उसका भूतकालीन इतिहास, इन बातों पर लेखक ने 
इस पुस्तिका में प्रकाश डाला हैं। राजनेतिक' बातों का 
ज्ञान प्राप्त करने, बाले प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक 
उपयोगी है। « . 

>समाजकाद-- लेखक-भ्री सम्पूर्णानन्द, प्रकाशक- 
कांशी-विद्यापी5, बनारस । पृष्ठ संड्या ३३२ मूल्य १), 

श्री सम्पूर्णानन्दजी लिखित 'समाजवाद” का हिन्दी 
संसार में काफ़ी नाम ओर प्रचार हो चुका है । पुस्तक के 
सहत्व का पता इसीसे लग जाता है कि इतने थोड़े प्मय 
में हो समाजवाद का यह चोथा संस्करण हमारे हाथों में 
है। पुस्तक की उपादेयता स्वतः सिद्ध है, इसमें श्री सम्पूर्णा 


साहत्य-सन्देश 
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नन्दर्जा ने माक्सवादी समाजवाद की तात्विक विवेचना करते 
हुए धम, सदाचार प्रभति प्रश्नों की समाजवादी दृष्टि 
कोण से समझाया है, जिसके सम्बन्ध में अ्रभी तक बहुधा 
ग्रीग अजश्चञान अन्बकार में पड़ हुए ६ । भारत में समाजवाद 
की स्थिति तथा रूप कया द्वोगा, इस सम्बन्ध में 
अच्छा ज्ञान इस पुस्तक से प्रगट दोता ६ । 

गांधीवादी विधान--लेखऋ-अश्र|मन्नारायण श्रप्न- 
बाल, प्रकाशक -नवयुग-साहित्य-सदन, इन्दोर। मूल्य १॥), 
पृष्ठ ११२ । 

सतंत्र भारत का गांधीवादी विधान' केंसा द्वो, यह इस 
पुस्तक में बताया गया है । योरुपीय राजनीति-तत्ववेत्ताश्रं 
के विचारों का अध्ययन और उल्लेख करते हुए, अर्वाचीन 
शासन पद्धतियों को भारतीय अवस्था की कसौटी पर कप 
कर विद्वान लेखक ने यह सिद्ध किया है कि भारत का 
भावी शासन-विधान गांधीजी के सिद्धान्त और उनके व्य- 
वहारिक कार्यों के आधार पर निर्मित होना चाहिये । भारत 
के लिए यही सच्चा ओर उपयुक्त विधान होंगा। केन्ीय- 
करण की शक्ति ढीली कर गरम-व्यवस्था को शासन'का 
आधार बनाया जाय और प्राम, तहसील, जिला, प्रान्त श्रौर 
इसके बाद एक केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा शासन चलाया जाय, 
जिसमें क्रमशः उच्च परिषदों में नीचे की १॑चायतों द्वारा 
निर्वाचित सदस्य होंगे । यही पंचायती राज्य की रूपरेखा 
होगी । अर्थ-व्यवस्था में इसी योजना के अनुसार पूंजी के 
केन्द्रीय-करण की नोति को नहीं अपनाया जाथगा | वेयक्किक 
श्रम ओर पूंजी का विंकास राजस्व का आधार हो, जिसमें 
कलों पे आवश्यकता भर हा काम लिया जाय । निर्माण में उक्त 
योजना की श्ितनी ही बातों का समावेश हो जाना संभव 
है। अतः पुस्तक हा महत्व केवल विचारों की #ंति में ही 
नहीं, उन विचारों को अमली रूप दिये जाने की उपयोगिता 
में भी है। देश-हित चिंतडों को इस पुस्तक का पाह 
"करना चाहिये । 

नव-भारत--लेखक-श्री रामकष्ण, प्रकाशक-प्रकाश 


संद्रि, काशी । मूल्य ५) ए० सं० २५.० । 


गांधीवाद अथवा गांधीजी की विचारधारा पर यह 


साहिंत्यपरिचय 
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सेद्वान्तिक पुस्तक है। महात्मा गांच्री के विचारों को अब 
तक हम सुनते, पढ़ते और. समझते रहे, उन विचारों दो 
सिद्धान्त के रूप में गुम्फित करने का प्रयत्न भी हुआ है 
गांधीवादी जिचारघारा के अनुसार लेखक का विश्वास हें झ्लि 
नव-भारत का निर्माण भारतीय आम-व्यवस्थ! के आधार 
पर होंगा। वह पूंजीवाद ओर साम्यवाद दोनों के अंदर 
एक से ही दोष देखता है। समाज के विकास क्रम में 
लेखक माक्सवादी दृष्टिकोण के साथ बहुत कुछ साम्य प्रकट 
करता है, आथिक शोषण में री वह माकस द्वारा अतिया- 
दित शोषण से इन्कार नहीं करता किन्तु शोषण मिटाने के 
ढग म॑ उसका मसाॉलक मतनंद हैं । गांधाीवांद का रास्ता 
दूसरा है । मशीनों की जगह चर्खे का प्रतिदान ही उसे 
अभीष्ट है। सुद्रा-प्रसार से वह वस्तु-विनिमय को समाज के 
लिए अधिक कल्याणकारी समझता है । इसी प्रकार गांधी- 
वाद की जिन बातों को प्रवाह के विरुद्ध तैरना कहा जाता 
हैं, उनको लेखक ने सिद्धान्ततः सत्य ओर व्यवद्वारतः संभव 
सिद्ध किया है । 


युद्ध सम्पन्धी साहित्य 


प्रमारुु बस--लेखक-रा० र० खाडिलकर, 
बी० एस० सी०, प्रकाशक-प्रकाश-भन्द्रि, काशी । पृष्ठ 
मूल्य छः आना । 
परमाणु बम दुनिया के अब तक के नरसंहारकारी 
अखों में सबसे विकराल ओर भर्यंकर अख्तर है। साथ ही 
आधुनिक युद्ध-कला कौ वह सबसे नई ओर विलक्षण 
खोन्न है, इस बम का इतिहास कया है, इस अद्न के 
निर्माण में कहाँ के किन लोगों ने प्रय्ष और खोज की 
: और किनको सफलता मिली तथा किन तत्वों के मिश्रण से 
एटम बम बनता है, ये बातें इस पुस्तक में बतलाई गयी है। 
जड्जी गेस्टापो--लेखक-श्री कमलाप्रसादराय शर्मा, 
प्रकाशक-प्रकाश म.न्द्र, बनारस, पृष्ठ ४८, मूल्य छुःआना । 
जमने फासिज्म का गुप्तचर विभाग '“गेस्टापो” के नाम 
से मशहूर है । यह गेस्टापो विभाग हिटलर शासन की 
एक शायद सबसे बढ़ी शक्कि थी, इस विभाग के अध्यक्ष 
हिमलर को, हिटलर की श्रोर से सब तरह को शक्ति और 
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श्रधिकार दे दिये गये थे, जिसके बल पर उसने न जाने 
क्या-क्या किंत् । छिपा हुई नरहत्यायें किसा करे द्वारा कभी 
इतनी नहीं हुई होगी । हिटलर के अत्याचार की बालू पर 
खड़ा किया गश्य जमेन फासिज्म का महल आँधी से पिरे 
पेड़ छा तरह ढह गया। हिमलर हिटलर की जान- का 
गाहक बन गया । इस पुस्तक में बलिन के पतन का वहीं 
रोमांचकारी दृश्य दिखाया गया है । 

गायडा मेंग-बलेखक--श्री रामकृूष्ण, प्रकाशक--- 
प्रकाश भान्द्र, कार्शी । पृष्ठ ६८, मूल्य दस आना । 

इप्त पुस्तक में युद्धकालीन जासूसी के दृश्य हैं । 
स्तक में वशित घरनाओं में सत्य ऑर कल्पना का समावेश 
जातूसा वशन सनसनी पूण होते हो हैं, इसलिये 

पुस्तक किया नठजले समय को आनन्द से काठने क। 
साधन हैं, साथ हो युद्धकाल की रहस्यपर्या घटनाओं का 
परिचय भी उससे मिलता हैं 

योरुप के दो सिपाह)--लेखक-शभरी० रा० र० 
खाडिलकर, रामकृष्ण शो । प्रकाशक अकाश-सन्द्रि, 
काशी । पृष्ठ 5४, मूल्य दस आना । 

इस पुस्तक में फ्रांस के दो बढ़े सेनिक सार्शल पेतां 
आर मार्शत् कक का जीवन परिचय दिया गया हैं| 
माशल पेतां का नाम इस युद्ध सें मशहूर हो चुका हैं । 


सा री 


' फ्राँत्त के पतन के बाद हिटलर से सन्धि कर लेने वाला 


आर भमन्र राष्ट्रों को विज्ञ- तक फ्रांस के शासन-सूत्र को 
अपने हाथ में रखने वाला पेतां फ्रांस की जनता द्वारा किस 
अकार तरस्कृत हुआ आर उसे सावजनिक अदालत के 
कंठघरे में खड़े होकर आजन्ध कारावास के दराड का 
हुक्म सुनना पड़ा | सन॒ष्य के उत्थानू-्यौर पतन की यह 
एक कहानी है । + 

भाशल काक फ्रांस का वह सेनापति था जिसने सन्‌ 
१६१४-१८ के महायुद्ध में जमेनी के विरुद्ध मित्र सेनाओं 
का संचालन किया था, एक सफल योद्वा के रूप में नरमेघ 
का पुरोहित बन कर जीवन के अन्तिम चरण में काक 
चिड़ियों के शिकार को भी पाप समभने लगता है। सैनिकों 
का जीवन भी अध्ययन की चीज है जिससे हम बहुत कुछ 
सीख ओर समझ सकते हैं । र्‌० व्‌० 
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कल्न की दुनिया--लेखक-श्री० रा० २० खाडिल- 
कर, प्रकाशक-प्रकाश मन्दिर, वाशी । पृष्ठ संख्या १७९ 
मूल्य २॥), ह 

इस पु तक में युद्धकाल में हुई वैज्ञानिक उन्नति का 
पता दिया है जिसमें एटम-वम भी है । युद्ध सम नयी बातों 
में क्या-क्या नई खोज हुई, कोन से, नये आविष्कार हुए, 
इसकी चर्चा करते हुये लेखक ने आगे होने वाली रसायनिक 
तथा. चिकित्सा सम्बन्धी नई घोजी" ओर आविष्कारों का 
भी वर्णन किया है। चित्रों से पुस्तक का महत्क ओर 
बढ़ गया हैं । ् 

पीवध 

अजीब दुनिया--सम्पादकृ," सी० एल० विद्यार्थी, 
” प्रकाशक-प्रकाश मन्दिर, काशी, पृ० ४८ मूल्य |) , 

इस पुस्तिका में” संसार में होने वाली अद्भुत घट- 
नाओों का परिचय दिया गया हैं। जीवों ओर पदार्थों की 
अजीब बनावट ओर अनोखे काम, मनुष्य ओर प्रकृति- 
रचना की अद्भुत लीलायं तथा मानवी कार्यों की असा- 
धारण बातें, इनका संकलन पाठकों के लिये मनोरंजन की 
एक चीज है । “+-+र्‌० बृ० 

बाल-साहित्य 

मोतीचूर का भुट्टा--लेखक, श्री अशोक बी० ए० 
प्रकाशक-गंगा-पुस्तक-माला, लखनऊ + पृष्ठ ६३ मूल्य 
आठ आना । 

भोतीचूर का भुट्य', अनार-देव रानी! ओर 'लालची 
ब्राह्मण” ये तीन कहानियाँ इस पुस्तक में,संग्रहीत हैं । उनसे 
बालकों का मनोरंजन होता है। भाषा जहाँ तक संभव 
था, सरल रकक्‍्ल्ली, गयी है, अलबत्ता छोटे बच्चों के लिये 
कहानियाँ लम्बी हो गई हैं, प्रत्येक कहानी के साथ चित्र 
. भी दिये गये हैं । “-२० ब० 

विगुल--प्रकाशक--साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग, 
लेखक-श्री सोहनलांल द्विवेदी । 

हिवेदीजी ने आज “बिगुल बजा कर सुकोमल बाल- 


साहित्य-सन्देश 


जी जा हक क१# 


संसार को जागृत कर दिया हैं। इस निर्धाष को सुन 
कर बीर बालकों की टोली भारत की ध्वजा उद़ा- 
येंगे! गाती हुई प्रगति पथ पर चल पढ़ी हैं । 'बिगुल' से 
केवल शब्द ही नहीं निकल रद्दा, वरन्‌ टेलीविज्ञन की भाँति 
एक चित्र भी अंकित दो जाता है : पाराशणिक महापुरुषों 
की कीर्ति स्व से यह चित्र मसिलमिल हं; वर्तमान के 
महान! की शुत्रता और आदेश इसके स्वरों में विहँसित 
हैं; भविष्य की ओर एक बाल-सुगम मार्ग दसमें स्पष्ट है । 
गांधीवाद की गम्भीर पवत:शिलाओं को २६ के गालों 
का रूप देकर बच्चों के कॉमल कन्धों पर रखने हा प्रयत्न 
है। राम और कृष्ण के नाम लैवा पाना देवा छोटी चोटी 
ओर लगोटी वाले संत के छोटे लकुट और भविष्य के गीरव- 
प्रतीक, बच्चों के क्षेत्र में जिन बॉजों का वपन आज के 
कठिन काल में कवि ने किया हूं, वें एक दिन देश के तप्त 
हृदय को छाया-दान देंगे । कवि क प्रतिभा से बीज सिंचित 
है। कवि की ओजस्वी प्रेरणा से आज बच्चे सोचते हैं : 
एक कहता है कि भें सिपाही बनू गा और -- 
में जननी को ढाल बनूँ गा, होगा पूरण काम | 
एक मास्टर बनेगा और उसका प्रण आज ही सुन 
लीजिये--- 
'अपद न कोई यहाँ रहेगा, सब होंगे गुण-घाम ।! 
एक बालक तो कवि होकर रहेगा ! उसी के शब्दों में-- 
लिखा करूँ में दलित जाति का, 
जो भी हो उज्ज्वल इतिहास । 
पोंछू उनके हग के आँसू, 
फेला दू अधरों में हास। 
इस प्रकौर 'विगुल' ने बाल-संसार में एक स्वस्थ ओर 
चपल चहल-पहल कर दी है । बालक इस रंगीन सचित्र, 
सुन्दर ओर मीहक पुस्तक के लिए मचल उठेंगे--ऐसा 
हमारा विश्वास है। पुस्तक बाल-साहित्य का एक रल् है । 
“ चेन्द्रभान 


सम्पादकीय 


चतुर्वेदीजी का साहित्यिक ओर सास्क्रतिक स्व॒राज्य-- 

अन्तर्कालीन सरकार के अस्तित्व में आते ही परिड्त 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने पुनर्निमाण की योजना के रूप में 
साहित्यिक ओर सांस्कृतिक स्व॒राज्य की आयोजना उडप- 
स्थित की है जिसमें कि उन्होंने यह बतलाया है कि वे 
साहित्य ओर संस्कृति के उत्थान के सम्बन्ध में केन्द्रीय 


और प्रान्तीय सरकारों से क्या चाइते हैं। वैसे तो इस 


वक्क उनके लिए यह लोकोक्लि लागू हो सकती है कि 
तालाब खुदने नहीं पाया मगर आन कूदे! क्योंकि अन्त- 
कालीन सरकार के पास अभी काफी समस्याएं हैं किन्तु 
समय के पूर्व से सतक रहना अनुचित नहीं कहा जा सकता 
केवल इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ बहुत कुछ 
करने की साध द्वोती है वहाँ बहुत सी मामूली और आव- 
श्यक बातें भी रह जाती हैं। है 

हम यद्द अवश्य कहेंगे कि साहित्यिक ओर सांस्कृतिक 
स्व॒राज्य की आलोचनायें इस प्रकार रक्‍खी जायें कि वे 
भारत की हिन्दू-मुस्लिम समस्या के ही हल करने में सहा- 
यक न हों वरन्‌ भेदों के रहते हुए पारस्परिक सहयोग 
ओर सहकारिता के भाव बढ़ाने में सहायक हों । जानपदीय 
संस्क्ृतियों का अध्ययन अवश्य हो किन्तु उनमें अपनी- 
अपनी ढपली ओर अपना-अपना राग की प्रवृत्ति न हो 
जिससे शक्कियों का हास हो। इस ट्प्पिणी के साथ 
चतुवेदीजी की स्कीम का स्वागत करते हुए अन्तर्कालीन 
सरकार से हम यह निवेदन करेंगे कि सांस्कृतिक और 
साहित्यिक एकता की स्थापना करने के लिए सबसे पहले 
वह एक बृहत्‌ पारिभाषिक कोष का काम हाथ में ले जिय 
में पारिसाषिक शब्दावली का एकीकरण होकर प्रामाणी- 
करण भी होजाय । यह बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए सभी 
प्रान्तीय भाषाओं में लिखी हुई वैज्ञानिक पुस्तकों के. संग्रह 


ओर अध्ययन तथा प्रान्तीय विद्वानों के विचार-विनमय 
की आवश्यकता होगी । यह कार्य उन विद्वानों का मुख्य 
विषय हो आजकल का सा गोश न हो । जब तक पारि- 
भाषिक शब्दावली का एकीकरण ओर प्रामाणीकरण न 
होगा तब तक एक राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म नेहीं 
दिया जा सके । वह वेज्ञानिक कौष सभा-विधान सम्बन्धी 
शब्दों की. समस्या को भा हाथ में ले । 

चतुर्घेदीजी की #योजना में पुत्तकालयों, संपग्रहालयों 
आदि के सुझाव हैं, वे भी क्रमशः हाथ में लिये जायें । 
रचनात्मक काय अभी लोगों की स्फूर्ति और वेयक्िक 
उद्योग पर ही निर्भर रहे किन्तु ऐसे कार्य जिनसे पूरे 
राष्ट्र का सामूहिक रूप से सम्बन्ध है स्वयं सरकार हाथ में ले ।_ 

ब्रज विद्यापीठ--त्रज-साहित्य-मएडल ने अपने 
शिकोहाबाद के अधिवेशन में त्रज-विद्यापीठ की स्थापना 
का सद्भुल्प किया था। यद्यपि हम्म परिष्त बनारसीदासजी 
चतुर्वेदी के विकेन्द्रीकरण के पत्त मे नहीं है तथापि हम 
चाहते हैं कि उपभाषाओं ओर बोलियों के प्राचीन-साहित्य 
की केवल रक्षा ही न हो वरन्‌ उसका विधिवत अध्ययन 
हो । उस अध्ययन का सांस्क्ृतिक महत्व होने के कारण 
राष्ट्रीय महत्व भी है । इस अध्ययन में हम यह भी चाहते 
हैं कि हमारे विद्यार्थी शोध के राय से पूशातया परिचित हो 
जाये ओर वे अपने शोध की 'मनोश्वत्ति को जीवन ओर 
साहित्य के अन्य ज्षेत्रों में भी लगा सके । हम भावुकता 
के परिशीलन के साथ वेज्ञानिकता की- मनोबृत्ति भी बनाना 
चाहते हैं । इसलिए ब्रज-विद्यापोंठ का स्वागत करते हैं 
कि उसके द्वारा ठोस पारिडत्य, अध्ययन और गवेषणा की 
मनोश्वत्ति जाग्रत हो । हम आशा करतेल्‍हैं कि ब्रज-विद्या- 
पीठ के पाउ्य-क्रम-निर्माता इस उदैश्य को भी ध्यान में 
रखेंगे । हु | | 


उचना 


इस वष के अब त$ के सभीअंक पाठकों की सेवा में नियमित समय पर पहुँचते रहे है। 
यह अंक आगरे में साम्प्रदायिक दंगा व करफ्यू आडेर होने की बजय से १० दिन लेट जा रहा है 


आशा है पाठक इसके लिये क्षमा करेंगे । 


“-सम्पादक 


पा पप2क करत किला शाप पान नम 


काडड 
डंडा 
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जता 
च्र्स्द्ध 


(१ 8]| 
युक्व प्रान्त में 


5पन हंस का एक मात्र विश्वसनीय विशाल कार्यालय 


#५ ही, सा के 
हमारा विशुपषताएं 
१-- हमारा #पत निजी ५४ वर्षीय अनुभव है। 

0  अ ५ ८, पु कप ०४ ३) हो, 
>- वि बंधक का उचे से ऊँची उपाधि आाप्त विशेषज्ञ और अनु भव 5 चराज 
उप वेधराज के निरीक्ष में 2र्भ 6 होती हैं| 
गा आय व हुष्ाप्य छविज्ञ एव बनोषधियों के शाप्त करने के संगड़ित साधन हैं । 
४--ऊड़ी सठोली बनणतियों के चूं विचूश करने, भोलिएाँ, टिकियाँ बवाने व कारक 
फिट करने और अन्य विभिन्न कारों के लिये आधुनिक पद्धति की मशीनें हैं | 
४--ओऔषधियों कः अधिक ९रिजराश में है र करने तथा इकट्ठा सामान मेँजाने के ऋोरण 
सस्ती और अर्थोचत तैयार होती हैं , 


विशेष विवरण के लिये वृहत्‌ सचीपत्र मुफ्त मंगाइये 


है. ्अु 


कक पहु 00० १०४०० डी देव दीक 
शा जड़ा 9 080 हैं) ५. /धथ५ 


है कह 77 3:-- कक ->«'2 2 92:::9:5-%  “/7+ १-३ कम नल 








आगरा--न5म्बर १६४६ 


चर 
काव्य-अरणा का उद्गम 

[ प्रो० शिवनन्दन प्रसाद एम० ए०, साहित्यरत्न ] 

[ काव्य-समोक्षा में उसकी प्रेरणा का प्रश्न प्रायः उठाया. जाता है। उससे उद्देश्य पर भो 
प्रदेश पड़त। है | लेखक महोदय ने भारतीय और पाश्चात्य दो 7 ही दृष्टि कोणों से इस प्रश्न को देखा 
है। उन्होंने बतल्लाया है कि भारतोय मतोषी बाहरी उदेश्या यश अ.र अथ) की ओर अपिक कुके हैं 
»र पश्चात्यअंतर की ओर गये हैं। यह बात सवथा ठीक नहीं है । तुलसीदासजी ने रव न्‍तः सुखाय 
उद्दे श्य माना दी है। 'सद्यः पर नित्र तये! यद्य पे पाठक के लए है, लेकित बह कवि पर भी लागू होता 
है| लेखक ने छिसी एह प्रशुत्ति को महत्व व देशर उन 6 परिंगणत किया है और यह भी कह्दा है कि 
उतये से सब था कुद्द, काउजजेएणा के मूत्र में माती जा सकती हैं। लखऊ ने काठप को ऋवे 
के अतिरेक पाठक-लापे तह भी माना है। गोछ्वामा तुललीदापजी ने रामायण को स्वाब्तः सुखाय 
सात कर भी बुधजनों को महत्व दिया है । देखिये-- 

“जो प्रबन्ध बुत नदिं आद!हो | सो सम बादि बाल-कवि करदीं ॥?, 

* “सम्पादक| 
वास्तविक काअ्य-प्रन्थों के अवलोझन परीक्षण के उपराम्त 
ही निर्णीत किए जाते हैं। फलतः जिन अआंशों में काब्य- 
है कला की श्री-इंद्धि एवं उत्कर्ष तथा अधिक से अधिक काव्य- 

की चेष्टा की गयी है, वहाँ काव्य-सिद्दान्त का यह पहलू प्रज्थों का प्रधायन हेता जाता है उसी अनुपात में काव्य- 
उपेक्षित द्वी रहा है १। बात यह है कि काव्य-शा्र के सिद्धांत शाख्र के सिद्धान्तों को भी संशोज्रित-परिवर्धित कर लेने को 

कविता के हेतु पर विचार हुआ है पर कविता की मूल-. आवश्यकता हो जाती है। आज युग आ गया है कि हम 
. ओरगा पर नहीं। । आज तक को ऋञ्य-कल द्वारा ऋतुत अनुभषों के आलोक 


कथि कविताएँ क्‍यों लिंखते हैं ? उन्हें काव्य-रचना की 
प्रेरणा कहाँ से आती है / जहाँ भारतीय काव्य-शास्त्र यें 
कविता के अन्य सभी अज्ञी पर अत्यन्त सूच्यम विचार करने 


१७४ 








में अपने काव्य-सिद्धा्तों का विश्लेषण एवं पुनगठन कर 
लें । इस दिशा में सबसे प्राथमिक काय है. वाव्य-रचनां 
की प्रेरणा पर सूच्म ओर सम्यक्‌ रीति से विचार कर 
लेना । ह क्‍ 

पाश्वात्य मनीषियों के कुछ विचार हमें इस विपय पर 
उपलब्ध अवश्य हैं। विश्व के साहित्य-शास्त्र के इतिद्वास 
में इस दृष्ठि से पहला नाम अरतूं (87560/]8) का 
शाता है। इनके अनुसार कविता को मूल-प्रेरणा मानव 
को अनुकरणा-बृत्ति में है। प्राकृतिक ओर मानव-व्यापारों से 
शझत्यम्त प्रभावित हो कर जब हम उनके अनुकरण का 
प्रयाम करते हैं तो साहित्य भ्रोर कला के बीज अरड्डू रित 
. हैते हैं । 

' इसके बाद हीगेस का सिद्धान्त श्राता है जिसके 
झनुसार मानव की अनुकरणा वृत्ति के श्रतिरिक्त उसके 
स्वभाव में सोन्द्य-प्रियता ओर आत्म-प्रदशन को प्रद्ृ॑त्तियाँ 
भो हुआ करता हैं जिन्हें हम साहित्य-रवता के मूत्र में 
देख सकते हैं । अपने जीवन की विशिष्ट घड़ियों में कोई 
विशिष्ट प्रतिभा-शालों व्यक्ति ( कंबि या कलाझार * अ्रपने 

न्तः्करण में विश्व सौन्दर्य का सक्त तू करता है और 
उसी की अंभिव्यक्कि का प्रयास रझविता आदि के रूप में 
कंरता है। 


सृतीय मत बेनिडिटो कोचै का है। इसका सिद्धान्त 
अमिव्यअनावाद' के नोम' से अभिहित हुआ है। इसके 
अनुसार औत्मा को अंभिव्यक्ति या अंभिव्यज्ञना ही कविता 
है। आत्मा के अन्दर 'इस श्रमिव्यक्ति की प्रेरणा वाह्य- 
विश्व के संसग से उत्पन्न प्रतिक्रिया के रूप में उद्भूत दोती 
है जिसका प्रकाशन कवि कहलाने वाले व्यक्ते-विशेष के 
' लिए -अनिवांय होता है। श्रतः महत्व काब्य-विषय का उतना 
नहीं, जितना इस अभिव्यक्ति भञ्ज का है। ( क्ोचे श्रम 
व्यक्ति को मामेसिऋ ही मांनता है। ) 


चनुर्ण आचाय जिसके मिद्ध॑ न्तों में हम का्य-प्रे रणा 

के मूल का विवेचन पाते हैं: फ्रयड है। फ्रायड के मत में 
कविता ( या कोई भा कला.) अंतृप्त ( या दमित वासना- 
हे जो पान्तििक छू का प्रयाप' पत्र है । “इंमारो थ्प्र 


सादित्य-सन्देश 
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थक न्‍ कमल 33 के. हिताकी सनक हक ने लजीड ह कक: 


या अतृप्त (या दमित ) आंकात्षाएँ-अभिलाषाएँ भर नहीं 
जातीं--व4 अचेतनन या उपचेतन मन के कोष में संचित 
रहतों है और चेतन मन द्वारा अभिव्यक्ति का अवसर ढंढती 
रहती हैं। प्रभावश ली व्यक्कियों द्वारा इन्दीं को व्यवस्धित 
अभिव्य क्व कविता या कला का रूप थारण करती है। 


पाँववा मत आडलर का है. जिसके अनुसार कविता 
अन्य कलाओं की द्वी भाँति अपूर्णो मानव की पूरणेता का 
प्रयास है | कुड्ठ विशिष्ट मनुष्य अपनी निश्नगं-गत द्ौनता 
को सहन नहीं कर सकने के कारण पूराता का कह्पनात्मक 
सुजन कर उस द्वीनता से छुटकारा पाने का सम्तोष-लाभ 
करते हैं। अमरों की सष्टि, पूण अवबतारों की कल्पना 
ओर वार-पूजा आदि इसी प्रत्नत्ति के प्रतिफलन हैं । साहित्य 
में श्र नन्द और सौन्दर्य की प्रतिष्ठा इसलिए है कि जावन 
में इच्छित सुब्र श्रोर सोन्दर्य हमें नहीं ।मलता । 

काव्य को मूल-प्रेरणा के सम्बन्ध में यह तो पथ्चात्य 
पिद्धान्तों को रूप-रेखा हुईं | भारतीय वाछ मय के अवलोइन 
से भा इस इस सम्बन्ध में कुड्ठ तत्व पा सकते हैं । यद्यपि 
कव्य-शास्त्र ने स्पष्ट विवेचन इस विषय पर नहीं क्रिया 
फिर भा अन्य विश्यों पर जो विचार हुए हैं उनके तथा 
कुछ कविता ग्रन्थों के सद्षारे हम प्राचान मर्नोषयों एवं नवीन 
कवियों की घारणाओं का कुछ पता लगा सहते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । 

प्राचीन काव्य-शास्त्र में काब्य का उद्देश्य (काव्य से 
लाभ) इस प्रकार बताया गया है--- 


काउयं यशसे<थंकते व्यत्रह्दाः विदे शिवेतरज्षतये; 
स द्यः परिनित्र तये कांता तम्मित तयोपदेश युने । 
“>-काव्य-प्रकाश $ मसाद 
काव्य के निर्माण होने में देतु -- कारण - इस श्रकार 
कथित हुयग्रा है--- 
शत्तिनियुणवा लोकशास्त्रकाव्यायवे तण तू ; 
काव्यज्ञशकज्ञयाभ्य,छ इति हेतुस्तदुड्धवे । 
>>काज्य-प्ंकोश * पंम्मः 


के जम आतकनपकमत, 
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शक्क ( प्रतिमा ), निपुणाता ( अध्ययन ) ओर अभ्यास- 
ये तानों मिल ऋर काब्य-रचना के आधार हैं । 

लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि काब्य से लाभ क्या है 
अगवा किन उपररणों को सहायता या सहदोग से कवि 


कव्य-रचना में सफल होता है। प्रश्न तो यह है कि कविता- . 


लिखने की इच्छा उसे होती ही क्यों है ! 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीव आचारयों ने कवि को 
कविता लिखने को प्रेरणा कहाँ से मिलटी है। इस विषय 
पर सोचन की आवश्यकता ही नहीं महसूस की क्योंकि 
कविता की मानव की उन नेसग्गिंक प्रवृत्तियों के. बच वे 
स्थान नहीं देते थे जिनकी परितृप्ति मानव-स्वास्थ्य के लिए 
आवश्यक हो । जैसे भूख-प्यास सर्भ! को लगती है उद्यी 
प्रकार कविता लिखने की इच्छा सभी को नहीं होती । काव्य 
रचना एड नेज्र्गिक मानव-व्यापार नहीं, 
पद्धति ((/07800प8 970९९४४) है जिसके लिए केवल 
प्रतिमा ही नहीं, शास्त्र ओर काब्य-प्रन्थों का अध्ययन ओर 
झभ्यास भी चाहिए। अतः काव्य-रचना की इच्छा भी 
कवि ( समथ व्यक्ति ) के मन में कुछ बसे ही कारणों से 
होगी जेसे कारणों से जीवन के अन्य चेतन उपादेय 
व्यापारों की अभिलाषा । अर्थात्‌ जो काम्य के लाभ बत- 
लाए गए हैं--बश, द्रव्य-लाभ, सुखोपमोग, लोक-व्यव्हार- 
ज्ञान, कान्‍ता के समान मधुर उपदेश--इन्हीं लाों की 
इच्छा मे कवि कविता लिखेगा। अर्थात्‌ काव्य-रचना 
निरद्देश्य अभिव्यक्ति नहीं, जान-बूक कर क्रिया गया एक 
उपयोगी काय-विशेष है । 

अतः प्राचीन शाच!रयों के अनुमार काव्य रचना की 
प्रेरणा के मूल में हम उसकी उपयोगितः ही पते हैं। 
ओर यह एक इतनी सीधी च॑ज़ है कि इसकी विवेचना 
उन्हें अनावश्यक जान पड़ी । 

झब आधुनिकर युग में आइए ॥ पश्चिम की हता जब 
तक उधर नहीं आई थी तब तक 'कला कला के लिए? 
बाला सिद्धान्त यहाँ छुनाई नहीं देता था । कला या कावता 
का भी एक निश्चत उपयोग था ओर जैसे अपने उपदौग 
क्रो दृष्टि में रखकर मकान बनाए जाते हैं, नगर बसाए जाते 


बरन्‌ एक चेतन- 
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हैँ, वेसे ही अपनी उपयोगिता के कारण कविताओं की 
रचना होनी चाहिए--ऐसा समझा जाता था। लेडिन 
पाश्वात- रसिद्धान्तों के सम्पक्र ने ही यह सोचने की प्रेरणा 
दी वि उपयोगिता के सिवा भी वाब्य-रचना को कई प्रेरणा 
दो सकती है या नहीं । 

फलतः हम इन घारणाओं को पाते हैं। प्रथम-- 
कविता का मून दुःख है»दु ख से ही काव्य कला का जन्म 
इसलिए हो सकता है कि दुःख म.नव की गम गरतम सं॑वेद-: 
नाओं में से हैं ओर तत्काल आत्माम्व्यक्त की यचना 
करता है, क्थॉंकि यह मानव-स्त्रभाव है कि मनुष्य दुःख 
बाँट कर भोगना चाहता है | इसी हमददी, सहानुभूति की - 
प्यास के कारण कवि ( एक अत्यन्त संवेदनशील और 
परदुःखकातर कोमल हृदय वाला व्यक्ति ) को कविता करने 
संगीत के खबरों में अथ पूर्णा शब्दों के सहारे दुःख की 
अभिव्यज्ञना करने की ) इच्छा दोती है । यही काब्य-रचना 
की अेरणा है । 


इन पंक्षियों को देखिए--- 
वियागो होगा प्हला कवि 
आह से निकला हो ॥ गान | 
निकल कर आदों से चुपचाप 
वहां होगी कविता अनजा ।। 
-पन्‍न्त।| 
““और सच्मुच जिन्हें हम आदि-कवि के रूप में जानते हैं 
उनकी ( वाल्टैकि की ) प्रथ्म पंक्षियाँ दु.ख की अत्अन्त 
तीव्र अनुभूति की ही प्रतिक्रिया थी -- 
मा +षादप्रतिष-] त्वमगमः शारेबदी समा | 
यत्कोंच मिथुन दक्केमबघधी: काम मोहदितम्‌॥ 
द्वितीय धारणा--काव्य की मूल प्रेरणा है नरुदेश्य 
आनन्द को अ्र्ृत्त | विश्य के सोन्दर्य ( आलंदन ; का जो 
आनन्दमय प्रतिक्रिया ( साव-रस ) कवि के हृदय में होती है 
उसे वह अपने हा मन के अन्दर रखने में असमर्थ हो जाता 
है । काव स्वभावतः, अनिवार्यतः, उससे दूधरों को भी 
अभिषिक्क करना चाइता है। वद जो स्वप्न देखता है 


“१७६ साहित्य-सन्देश 
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दूपरों को भी दिखाना चाइता है। इसी में काव्य-रचना की स्थिति यं | है:-- 

मूल-प्रेरणा है। आचीन भारतीय शआराचार्य काव्य-रचना को एक कृत्रिम 
ईन दोनों धारणाओं को हम पाश्चात्य सिद्धान्तों ग्रे भेतन ब्यापार के रूप में मानते हैं जिमकी प्रेरणा उसकी 

प्रकाश में देखें।... उपयोगिता दै । काव्यरचना सोद्रेश्य है। पाश्चात्य विद्वार 


प्रथम का सम्बन्ध कोने के अ्भिग्ययनावाद से और.“ + पेनों को मानव को किसी न किसी नेसरगिंऋ प्रवृति 
है सिद्ध का प्रतिफलन मानते हैं जो उपय गिता-निरपेक्ष है। वंस्तुतः 

कारणरूप में फ्रायड के यूमुक्ककमवाले न्‍त ्से दोनों आलपम्तिक सीमाशों पर हैं। यदि हम हब ; 
है| द्वितीय का सम्बन्ध होगेल के सौंदर्य प्रियता वाले है दस इन विचारों के 


सिद्धान्त, करोचे के अभिव्यज्ञगावाद और आडलर के ,त हे जत अध्ययन के आधार पर काव्य प्रेरणा के मूल के 
से है। अतः ये धारणाएँ पाश्चात्यिद्धान्तों से खतस्त् "गे करे तो निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँच सकते है-... 


*हव नहीं रखती और उन्हीं की तरह कविता का मूल (क) कविता की मूल-प्रे रगा मानव की कुछ विशेष 
उक्क मानव की किसी नैसमिंक अृत्ति में खोजने का प्रयास अद्त्तियों में ही निद्ित है, लेकित इनमें से सभी प्रृत्तियाँ 
करती हैं, किसी उपयोगिता के |बचार में नहीं । उद्दे श्य-निरपे ज्ञ नहीं हैं | 
अब पाश्ात्य ब्िान्तों का परीक्षण कीजिए । (ख) ये प्रश्नत्तियाँ इस प्रकार हैं-..- क्‍ 
अनुकरण-मात्र की प्रवृत्ति कला की जननी नहीं हो ( १ ) बाह्य विश्व ' विभाव ) से अन्तःकरणा ढे 
सकती क्योंकि कला मौलिक सृष्टि भी है, केवल प्रतिकृति. *भीवित ( भावोद्रक ) द्वाने की प्रश्ृत्ति । 
नहीं । हां, आरम्भिक अवस्था की कला में अनुकरणात्म- । इस दृष्टि से कवि जन-साधारणा से अधिक संवेद- 


कता अधिक रही हो, तो शआश्वचर्य नहीं। लेकिन कला शील होता है। और न बरेवल बाह्य विश्व का सौन्दर्य, 
( कविता भी ) रुजनात्म$ तत्त्व का मूल हमें अन्यत्र ही रेप कुछपतण ओर विषमताएं, दुःख-दारिद्र य, श्रस्थिरता 
हूं ढना होगा । सौन्दर्य-प्रियता एवं आत्मअदर्शन का सिद्धांत परभंयुरता सभी कुछ उसे प्रभावित कर सकती है। ] 


भी खरा नहीं उतरता कयोंक जिस सीन्दर्य को देख कर ( ३ )“अन्तरात्मा पर पड़े प्रभावों की अभिव्यञ्ञना 
कवि का हृदय इृ्षित होता हैं उसकी केवल बाहर। रुपरेखा की प्रवृत्ति । इसी में शआत्म-प्रस र का तत्त्व निहित है। यह 
पह नं उपस्थित करता--बह बहुत गहरे जाकर जीवन का अभिव्यज्ञता सोद्देश्य ५ व॑ पाठक सापेच्य है। + 
रस महण करता--कराता है। यह प्रक्रिया शात्मप्रदशेन- [ दमारी श्ात्मा भ्रन्य आत्माओं को भावयोग से छूने 


मात्र नहीं, आत्मदान भी है। क्षेवल आत्मामिव्यक्ष के का श्यास करती है। विश्व से न केवल हम प्रभाव भौर 
सिद्धान्त को भी हम नहीं मान सकते । दम यह नहीं मान संवेदनाएं अहणा करते हैं। वरन्‌ निसर्मतः विश्व को भी 
सकते. कि अपनी भनोंगत भावनाओं को अ्रभिव्यक्षतामात्र. अपने प्रभाव ओर संवेदना की परिधि में लाने के अभिलाषी 
से वद सन्ुष्ट है, लोग उसकी ' पैणी पढ़े --चाहे समर्भो रहते हैं । दृदय-हृद्य के इसो ताद त्म्य में, जब कि भाव 
अथवा नहीं। यदि ऐसा द्वोता तो बोबगम्य अ्थ पूर्ण शब्द. भूमि पर कवि पाठकों के हृदय का आलिंगन करना चाहता 
पेंकेतों की अपेक्षा ही क्‍यों. रइतो । कवि की आत्मामिव्य- है, जब कि अपने सुखदुःख में विश्व के हिस्सा बटानेकी 
जना अपने आप में पूर्णा नहों होकर पाठकों या भोताओं घह अपेत्ता रखता है, साहित्य की साथ कता है। श्रत। 
को ओर से भी कुछ अपेक्षा रखती है। फ्रायओः और कविता पाठक-निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकती । विशुद्ध नि#- 
आडलर के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी हम यह तक उप-  देश्य आत्माभिव्यक्ति उसको प्रेरणा नहीं है । ] 


स्थित कर सकते हैं। भ्रतः अपने आप में इनमें से कोई ( ३ ) अभुक्क-काम की मानसिक तृप्ति के प्रयास की 
सिद्धाग्त पूणा और सन्तोषञजनक नहीं कहा जा सकता । प्रदत्त । 


' ५8 पानी: पनर+ जाम पाताल ऋयर। आलमोनान १ "मानक चर ० पक्का 2 घर "एक पक पा मुवमारत 23. कटी का कम कह. जमा. सा एम बीत कि पाजों' सारी करी चक द/० पक ऋ# अांकभमआ आशा जाप 
अल का। मत पक द्ानाचका सात चाक यम + कक 

'पाल>३8४/ तर--पदा# ००-५० फक-र ० पान कान घा>० भाइ+ कोलप:>॥ क दूत: कुए2-९५५२०७७०७नकत..धकत अनीन कारमयहाक अक कही फल हक) धया? कब कह कयक 
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५ 
फ़ारसी ओर हिन्दी 
[ ले०--श्री० राममूर्ति मेहरेत्रा, एम. ए,, बी. एड. | 

[यद्यपे यह विवादास्पद है कि भारतीय अ।ये और फारसी ईरानी ( आयन ' पंजाब या 
मध्य एशिया में सःथ थे तथाएणि यह निविबाद है कि पंस्क्ृत और फारसी के शब्द-भण्डार में बहुत कुछ 
साम्य है इस लेख के अध्ययत से यह पता चलेगा कि भाषा की दृष्टि से हम फाण्सि वालों पे बहुत दर 
नहीं हैं । इसी आधार पर कुछ लोगों का ( जैसे माननीय पुरुषोत्तरदास टणएडन का ) विचार है छ्वि 
हिन्दु'तानी में यदि अरबी शब्दों की अपेक्षा फा सी शब्दों का मिश्रण रहे ते हिन्दू-मुमलिम एकता 
के प्रचार में कुछ सहायता मिले । मानवता की दृष्टि स तो सब ज्ञातियाँ एक हैं किन्तु वेज्ञानिक आधार 





पर भी जितनी एकता स्था>ित हो ध्षके उतना अच्छा है ।--सम्पादक ] 


ईरान तथा भारतवर्ष की भाषाओं का अध्ययन करने 
से पता चलता है ह्लि भारतव सियों तथा ईरानियों के पूबेज 
एक ही थे | “ईरान! शब्द स्वय॑ आरयन? शब्द से निष्क- 
मित प्र॒तंत होता है और इरान देश का नामकरण 
आयेन! के अनुसार ही हुआ है । जब आर्यन ने मध्य- 
एशिया से भ.रतवष में आकर यहाँ के मूल निवासों कोल- 
द्रविड़ों को उनके निवास-स्थान से जंगल-पहाड़ों आदि में 





(४ ) अपनी अ्रपूर्णाता के दशन से छुटकारा पाने 
के लिए मानसिक कल्पित पूण मूर्नियों के खुजन की प्रद्॒त्ति 
जिसमें अभुक्क काम का भी योग रहता है । 

( ५ / अपनी क्ष॒णाक् अलनुभूतियों को चिग्न्तन रूप 
देने का मोह ! [ क्योंकि, मनुष्य जिन अनुभूतियों को मह- 
स्वशील समझता है उन्हें खोने देना नहीं चाहता और ऐसे 
एक एक पतन का इतिहास लिख रखना चहता है। ] 

(६ ) कु॥९ अन्‍य प्रवृत्तियाँ जो अस्पष्ट हैं। 

( ग ) प्रत्येक कबिता की रचना के मूल में ये समस्त 
प्रवृत्तियों हों, यद आवश्यक नहीं । इनमें से एक, या अनेक 
भी हो सकता हैं । 

(घि . निष्कर सं० “ख) (३२ से यह स्पष्ट ही 
है कि क वता-रचना को पाठक भी प्रेरणा देते हैं । लिखते 
समय कवि के मन में पठरों के साँम्कृतिक स्तर, शिक्षा- 
दीक्षा, अथ-प्रहण या र॒पप्रहण की क्षमता आदि के सम्बन्ध 
में जी सम्मिलित उपचेतन घारणा होगी उसका प्रभाव 
कविता के स्वरूप पर पड़े बिना नहीं रद्द धकता । 
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भगा दिया और स्वय वहाँ नगरों में बल गए, तो बाश्र से 
आने वले आयेन और भारतवर्ष के सूल निवात्ी 
कोल-द्र बड़ों में कोई रुम्बन्ध न रह गया और उनकी 
भाषाएँ आयन की भाषाओं से नितान्त भिन्न रहीं। टी 
यही दशा ईरान में दिखाई देती हैं। ईरान की अमुख 
प्राचीन भाश जन्द थी जिसका प्रधान ग्रन्थ 'अवेह्ता' है | 
पहलवी, परी अथवा फ्ारती अदि भाषाएँ इसी से 
निष्कम्तित हुई हैं | यद्य.प्र इस समय ईरान की अमुख भाषा 
'पारसी! या 'फारसी! है, तदपरि आज भा ईरान के जंगलों 
पद्ठाड़ों तथा घाटियों में लाने ऐसे आर्मी हैं जो अपना घर 
सिर पर ढोए ढोए फिरते हैं ओर कुद, लक, लुज, लुजको 


आदि ऐसी भाषाएँ बोलते हैं । जिनका ईरानियों की फारसी 


पंदलवी, जंद आदि भाषाओं से कोई भी सबंध नहीं हैं| 
संभवत: भारतवष की भाँति ही इरान में भी ईरानी लोग 
कहीं से आऊर यहाँ बस गए होंगे शरीर उन्होंने यहाँ के मूल 
निवासियों को जिनकी भाषा आज तक उनसे भिन्न है 
उनके निवास स्थान से निकाल कर जंगलौ-पहाड़ों में भगा 
दिया होगा । अब प्रश्न यह हैं कि ञ्र ईरानी आए क. से ? 

प्रिस्टर ब्राउन ( 37, 7870ए70 छा मत हैं कि 


38 वत्ृतांक्राए 20ते ?7हल्‍चंततड़ एः876 
0708 80 3 9७ 600॥7008 [7000--< 


पद्वा0 78688 [00360त 50778 ज्ञौ)6"8 पंत 


506 +िएप[]80.) अर्थात्‌ भरतवर्ष तथा ईरान के 


१, मि० ब्राउन कृत लिटरेरी हिस्ट्री आवब पशिया' 
भाग १ पृष्ठ ३३ 


ख् 


न १५ ३ **«न 





अधि औप 


लोग क्िपी समय पंजाब में कहीं पर रहते थे। इसकी 
पुष्टि मोलबी मु-म्मद हुसेन 'आजाद' ने भी अपने 'सखुं- 
दाने फारस! में की है। वह कदते हैं कि, “इन दोनों 
खांदानों--फारस और हिन्दुस्तान के निवालियों का कुर्सी- 
नामा एक है ओर आज! कोम के नाम से देश का नाम 
भी इंरान पड़ गया ।! 

झाब हम उक्त मत की 'वेकेशता भाष! की वेज्ञानिक दृष्टि 
से ऋरंगे । जब एड जाति एक स्थान से दूमरे स्थान को 
जाती है, तो विजाताय सम्मिश्रण, जलवायु, राजनैतञ् 
परिस्थिति, मुख-सुख अथवा सारत्य आदि अनेक कारणों 
से उसकी भाषा तथा उच्चारण में बहुत कुद्ध भेद हो 
जाता है, तदप अनेदों शब्द. जैसे निकट सम्बन्धियों, 
जानवरों, प्राहृतक कातुओं, खाद्य-पदार्थ, शरारांगों के 
नामों तथा पुरुषवाचक सवंनामों ओर शब्दांकों ( संख्या 
सूचड शब्द ) में प्रथम तो परिवर्तंव होता ही नहीं ओर 
यदि होता भी है तो इतना कम कि वे सरलता से पहचाने 
जा सकते हैं कि ये क्रिस वंश के हैं ओर उनमें उस भाषा 
में गत होने तक क्या क्या परिवतन हुए हैं। अत; हम 
इयी प्रकार के संब्कृत-फारसी शब्दों का तुलनात्मक अ्रध्य- 
यन करंगे । ह 
) निकट सम्बनिवयों के नाम 


संस्द्नत फारपी ह्न्दी 
पित्त ३ (पिंदर) पिता- 
मातृ :०० (मादर) . माता 
श्रातृ ;0. (तब्दर) भाई 
दुहिति ० (दुखुतर) बेटी 
खश्ू )«+ , खुमर) ससुर 
जमातू. ७ ७ (दामाद) दमाद या जमाई 
वित्रव्रा 5 /१ (विवा) विधवा! 
(आ) जानवरों के नाप्र-- 
आश्व ५२०- 'अस्प) घोड़ा 
गो १४ (गाव) गाय 
खर ;> खेर) गधां 
उष्ट्र ».& शुतर) ५ 
४ (उस्तर) हक 


साहित्य-सन्देश 
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मेष ५.08 * (मिश) भेड़ 
सूप (89० (मृश) चूहा 
श्वगाल (५5 ( शिगाल ) गीदरड़ 
भर ट'( अज ) सांप 
फृमि 0 ( किरम ) करोड़ 
(इ शशरीरा्डों के नाम-- 

तनु 2" ( तेंन | बदन 
जानु “) ( जानू ) मुटना 
शिर्‌ /« ( सर ) धर 
बाहु ५ ( बाज ) यों 
द्व्स्त ०>«० ( दस्त ) 8 
पृष्ठ ८-४३ ( पुश्त ) प॑5 
पाद्‌ (पा) पर 
अंगुष्ष < <9| ( अंगुश्त ) अंगूछ! अंगुली 
दंत (४ ४४० ( दंदान / दॉत 
नाभि ५35 ( नाफ़ ) नाभी 
गल १9 ( गुलू ) गला 
श्र 94 अ्त्र ) भों 
बदन ७ ( बदन ) मुख, शरीर 
चर्म (१४ ( चिरस ) समझ 
( ई ) प्राकृतिक वस्तुओं नामू-- 

सूय. )% ( हूर ) सूरज 
अपताप. «| ( आफ़ताब ) सूरज 
तारा |;४ ( तारा ) तारा 
शरद ०,- ( से ) सर्दी 
याम (१ ध योम ) दिनि 
क्षगा «”८< ( शब ) रात 
वात ७. ( बाद ) ह््वा 
मास 0० ( माह 3 सद्ोेना 
साय (४ ( शाम ) सम्ध्या 
(3) खाद्यपतद्मर्थों के नाम -- 

श्प | ( आब ) पानी 
चीरे ४४ ( शीर ) दूध 
गोधुम /३४ ( गंदुम ) गेहूँ 
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'फारसी और दिल्दी 
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यव बे जो ) जो 

माष (/४« ( मसाश ! सूग 

६ ऊ , शब्दांक -+ 

द्वि 3० ( दो ) दो 

न्नि 4०» (से ) तीन 

चत्वारि ,५- ( चह्दार ) चार 

पंच हव [ पंज ) पाँच 

घट. (#% ४ ( शश ) छः 

सप्त -«* ( हफ़्त ) सात 

अष्ठ -<» ( दृश्त ) आठ 

नव $ (नों) नो 

द्श ४5» ( दह ) द्स 

( ए ) पुरुषबवाचक सवनाम-- 

अहम # ( अम ) | 

त्वें % (तो) तुम 

। ऐ ) अन्य --- 

असुर॒ » ( अहुर ) असुर 

सोम. /% ( होम ) वनस्पति 

सेना. ४४%७ ( हेना ) फोज 

होता. ४.» ( जोता ) हवनकर्ता 

आहुति (/४»| ( अजुति ) आहुति 

गृभ ४०5 ( प्रिफ्त ). पड़ना 

हम्यमू »)> ( हरम ) महल 

अन्तकाल॒_ ४॥| ( इन्तकाल ) मरना 

अजहार ५४ ( इज़हार ) कहना 

लोदित 9९ ( लहू ) खून 

अम है « वेंहम ) भ्रम 

धनी -५+* ( अ० ग्नी ) घनी 

योशाला 2४0 # ( गोपाला ) गायों के रहने 
न्‍्गाय का बच्चा का स्थान 


उक्त अध्ययन के शाधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष 
निरलते हैं--- 

( १ ) संस्छत & वर्ग तथा छू घ भ का. स्रसी फे 
जमा है 


१७8, 
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( १२ ) संस्कृत 'स' के स्थान में फारसी सें ह 
पाया जाता है ज॑से संस्कृत मास तथा फारधी (« (माह), 
सं० सप्त तथा फा० ४» ( हफ़्त ), सं> अष्ट तथा 
फा० - ४» ( हश्त ), सं० दश्‌ तथा फा० 5७ ( दह ), 
स० श्रसुर तथा फा० »«! ( अहुर ), सं सोम तथा 
फा० »» ( होम ), इत्यादि 

( ३ ) संस्कृत हे स्थान में फारती में आयः 
भजज़ खपाए जाते हैं जेसे सं० होता तथा फा० 5.७ 
( जोता ), सं० आहुति तथा फा० | 5] ( अजुती ), 
सं० बाहु तथा फा० ५५ (बाज, ), सं» दुह्ता तथा 
फा० ४००७ ( दुख़्तर | इत्यादि । 

( ४ ) संस्कृत क्षः के स्थान में प्रय: श आता है 
जैसे सं० फ्यर तथा फा० )5४ ( श॑र ) आदि । 

( ५ ) संःक्ृत “भ! के स्थान में फारसी में आयः ब व 
आता है जैसे सं० श्र तथा फा० $,! ( अबछू ), सं० 
श्रम तथा अ० -», ( वहम ) इत्यादि । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संध्कृत के अनेकों शब्द 
फारसी में विकृत रूप से पाए जाते हैं । संनवतः ईरानियोँ 
ने संसक्षत के अनुकरण पर ही फारसी का निर्माण किया 
होगा। सम्कृत शब्दों के फारसी मे आने में केवल उनझे 
रूप के अनुमार ही प.रवत्तन नहीं हुए अपितु ध्वनि तथा 
भाव के अनुसार भी परिवतंन हुए हैं । एक दो उदाहरणों 
से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। उदाहरणार्थ "नमः? शब्द के 
विसग का उच्चारण ड्वर्ण के समान म/नकर पहिले “नमह? 
हो गया, फिर जन्द के नियमानुसार हवरों का जागरण होने से 
नमह! का नमज्ञ” हो गया और अन्त में सरलता लाने के 
लिए “नमज्ञ” का 'नमाज” हो गया । यह परिवतत॑न ध्वनि के 
अनुसार हुआ । इसी प्रकार जन्द के नियम से--सकार के 
हकार होने ओर हर के ज़कार में परिवर्तन होने. से 
सदहस्त का हज़दइ! हो गया | ततपश्चात्‌ अन्तिम हदर्ण री 
ब्वनि आकार को भांति मान ली गई और उसे 'ज़वशण)” से 
मिला कर रबरों का पृथक्षरण कर लिया गण और हज” 
से 'इजार!ः यन गया। अब एक परिवतेन भावानुसार 
लीजए । उदाहरणाथ बेद में आग्नि को देवताओं का पुरो- 


" दिल तथा दूत माना है, 'अफ्निमीले पुरोद्ितम' 


१5२5७ ते 
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इस्लाम ओर मध्ययुग का हिन्दी-सांहित्य 


अलीजी ही. ही वभरीयनाने 9 :िनटान अर अजय कान की जन. डी जिन मन सर नयी कर बम ही आए 
१4+७२५० पी पनजमीय अनयाि ० क्‍ 


( कमल कुलश्रेष्ठ ए०० ए० ) 

[ दो जातियों के सम्पक में आने से विशेषकर विजेता का प्रभाव विज्ित जाति के ऊपर 
' पह़ता है। इपका उल्टा भी अमम्भत्र नहीं यूनान का प्रभाव रोम पर पड़ा था | इसलेख में लेखक 
महोदय ने मुसलमान सू री कवियों को लेकर दिख या है कि उनके ग्रन्थों में मुसल्मि धम को 
कितनी प्रशंता है : जायूसी द्वारा जो मूर्ति पूजा के खण्डन का उल्लेख हुआ है उसमें मुसलमानी 
धर्म का प्रभाव अवश्य है किन्तु उसमें रक्षसेन के हृदय की खीजम और निराशा भी शामिल है। 
जायसी हिन्दू धर्म का विशेष विरोधी न था। उसके प्रति उनके हृदय में आदर भावना अधिक थी। 
लेखक ने गोरखनाथ में मुसलमानी घर का विरोध भी दिखाया है केन्तु वह भी कबीर की भांति 
मुसलमानों की पार्थक्य भावना को दूर क'ने के लिए है . इस बात की ओर स्वयं लेखक महोदय ने 
भी संधत किया है । इस्ताम का कवीर और भक्त-काव्य पर जो अव्यक्त या अध उयप्ति प्रभाव है 

उस पर यदि कोई मद्दाशय लिखें तो हम उसका स्वरागव करेंगे--सम्पादक ] 


इस्लाम, हर दुनियाबी चीज को जीत कर उपभोग 
करने को लालसा पूरी करने का साधन खून में डूबी तल- 
वार ओर हर दुनियाबी चीज को सपने के समाव भझूओा 
कहने वाले ओर गुदड़ियों को अपनाने वाले सूफा धर्म को 
लेकर हिन्दुस्तान को भोगोलिक ओर सांस्कृतिक सरहद में 
इसा की अठव्ीं सदा में घुसा । साधारण बोलचाल कौ 
भाषा लगभग इसी समय परिवतन की राह में गुजरती 


हुईं उस रूप के निकट आ रही थी जिसे हिन्दी कहा 








देवानां मुख दूत: । फारसी में यही आब्नेय दूत देवांतिक- 
गामी मानकर फरिश्ता (£< 5) बना लिया गया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि फारदी का निर्माण संस्कृत 
से रूप, ध्वनि तथा भावा संबंधी तीनों ग्रक्रार के परिवर्त॑नों 
द्वारा हुआ है ।.अब प्रश्न यह है कि यह हुआ केसे, 

स्लेच्छा हवे रेइपंशब्दं भाषन्ते! अर्थात्‌ म्लेच्छ वे हैं 
जो भाषा के रूप को बिगाड़ कर बोलते हैं। भाष्यकार 
पातञ्जलि ८; मतानुसार इन्हें “अखुए भी कह स्ते हैं। 
जन्द से उत्पादत पारसी अथवा फारसी भाषा म्लच्छ 
अथवा आउुरी भाषा कहलातो है। वेद को छन्द प्रधान 


होने के कारण छुन्द भी कहते हैं। संभवतः म्लेच्छों ने 


उन्द्‌ के साम्य पर “जन्द? का निर्माण क्रिया । इंस प्रद्नार 
जन्द स निर्माण वेद अथवा संत्छत के आधार पर हुमा । 
ह कब 5 5 रे 





जाता है । लगभग तीन-चार सो साल तक इस्लाम अपने 
दोनों रूपों को यहाँ टिकाने में लगा रह्या। उसके बाद 
उश्नने ताकत पा ली और उसके सामने दो सवाल उठ 
खड़े हुए -- 

१--वह ैस्लामी संस्कृति हिन्दुस्तान पर लाद दे | 

या 

२--बह एक नई संस्कृति को अपना ले जो 'हिन्दु- 

स्‍्तानी तथा इस्लामां संस्करृतियों के मेल से बनी दो । 


2000७ आल अनबन जी अबतक कलम तकरार 83७ है 34 '#क+७+४६0०0७५ कान /कात कल अकाल. पकेद नव लक५+थ। 


अतः अबे सता” नामक जन्द के ग्रन्थ में यद्यपि वेद की ध्वनियाँ 
अनुकृत हुईं, बेद्क सिद्धान्तों का स्थान-स्थान पर अनुलेखन 
अथवा अनुमोदन हुआ, परन्तु उ+के समस्त वर्ण गृहीत न 
हुए, हवरण तथा ज्ञ छ आदि का सर्वथा अभाव है और 
संस्कृत के अधिकांश शब्द सरलता लाने के लिए विह्ृत 
रूप में फारसी में आए । 

अतः यह निश्चित हे कि इरानी भाषा का निर्माण 





संस्कृत के आधार पर हुआ और इसके निर्माता आर्यन ही 
थे, और चूंकि उत्तरी भारत की भाषा संस्कृत का ईरानी 


फारसी भाषा से अधिक साम्य है, अतः संभव दै ये ईरारी 
पञ्ञाब से ही इंरान गए हों । यही कारण है कि फारसी तथा 
पञ्ञाब को तरफ को भाषाएँ एक ही प्राचीन भाषा वंश की 
मानो जाती हैं । रे 


इस्ज्ञाम और मध्ययुग का हिन्दी-सादित्य 





पहली कोशिश वह फारप में कर चुका था ओर बहुत 
दूर तक सफल दो चुका था। फारपत में जो इस्लामी 


संस्कृति थी उपमें इस्लम और फारस दोनों के तल थे. 


जरूर परन्तु इस्लाम के तत्व ज्यादा थे। इस्लाम फारस 
का राष्ट्रीय धर्म बन गया था। हिन्दुस्तान में भी इस्लाम ने 
कोशिशें ता कुछ ऐवी ही को लेकित कामयात्र न हो सका । 
फिर भी इस्लाम की इत कोशिश का असर हिन्दुस्ताव पर 
पड़ा ओर दिन्दी-साहित्य में उध्क्ी प्रतिध्वान हुई। 
ह युग के दिन्दी-साद्दित्य में यह श्रतिभ्वनि दो तरह 
की है। 
१->इ सलाम का पोषण 
२-- इस्लाम का विरोच 
मलिक मुहम्मद जायती आदि कवियों ने इस्लाम का 
पोषण किया । जायसी ने अखराबवट में कहां-- 
विधना के मारग है तते। 
रंग नखत तन रोवां जते || 
तिन महँ पंथ कहों भज्ञ थाई । 
जेह दूनों जग छाज बढ़ाई ॥ 
सो बह पंथ मुहम्मद केरा । 
हे सुन्दर कविज्ञाख «सेरा ॥- 
अर्थात्‌ दालांक धर्म ता बहुत से हैं लेकिन दनों 
जगतों में प्रसद्त ओर प्रशंसत मजहब सुहम्मद का है। 
उसको मानना स्तर्ग में रहने के समान है । आअ.गे वह ओर 
साफ ढंग से कहता है--+ 
हू मरग जो पांव सो पहुँचे सत्र पार | 
जो भूला हो ३ अनतहि तेढ़ि लूटा बटपार । 
अर्थात्‌ जो इल्ताम को मानता है वह संसर सागर 
के पार पहुँच जाता है और जो और धर्मों को मानता है 
उसे माया ठग लेती है। इसलिये मलिझ मुहम्मद ने 
समझाया कि-++ 
साडि बरस जो लपई भाई। 
छन एक गुपुन जाप ज्ञो करई३ ॥ 
जानहु दुबी बराबर संबा। 
एपन चले मुहमदी खेबा।। 
साँची राह सरीकृत जेद्ि विसवास न होइ 


अन्न 


“तब राखि तेहि सीढ़ी निभरम पहुँचे सोइ॥ 
बह यह भी कहता है-+ 
ना-नमाज हे दीनक थूनी। 
पढ़े नमाज सोइ बड़े गूती॥ 
मुहम्मद साहब का नाम भी अत्यन्त परवेत्र है। 
इसी कारण 
जेह नहिं लू#ह. जनम भरताऊ' | 
त!कहं दीन्ह सरग महे ठाऊ ॥ 
नूर मु .म्मद ने अपनी नायिका इंद्रावरी के मुख से 
भी एक बार कहलाया था --+ 
साहस देव परान हमारा। 
अहे रसूच नित्राहन हारा ॥ 
मुहम्नद के नाम स्मरण का उपदेश इन्द्रावती भी 
है 


देर 


ही! 


निसि दिन सुमिर मुहम्मद नाऊ' | 
ज्ञासों मिले सरग महँ ठाऊ'।॥ » 
नमाज्ञ में उस खुदा को खो नने की सलाह कासिमशाइ 
दरेयावरादी ने भी 'हँत जवादिर! में दी है-« +क्‍ 
कासिस खं' जों वाहि कों नाम नित्त जग पाँच । 
आर मलिक मुहम्मद जायसी के शब्दों में तो मुंइ- 
भमद प्ाहब ने--- 
दीपक लेस जगत कहे दीनदा 
'आ निरमल जग सारग चौन्दा ॥ 
बह यह भी कदता है-- 
जी न धोत अस पुरुष उजियार | 
सूमफेन परत पंथ अंधयारा।॥ 
सुश्म्मद साहब के नाम स्मरण के बिना तो उसमान 
का विचार है कि खुदा का नाम लेना भी बेकार है-- 
जो भर जन्म करे विधि ज्ञापा.॥ 
बितु बोहि राम छोहि सत्र ल्ञापा॥| 
इल्लामी विश्वायों को इन कविओों ने अपना कत्रिताओं 
ओर क्यों में मिलाकर फेसाश । मूर्ति-पूजा का खरडन 
करने हुए मालऊ मुहम्नद जाययो ने अपनी पदुमावत में 
लिखा है -- 
पाहन चढ़ जो चहे भा पारा। 


(फ 


छा ही साहित्व-सन्देश 


ही है. 
क 
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है 


: सो ऐसे बूहों ममबारा | 
पाहइन सेवा कहाँ पसीजञा | 
जनम न ओर होह जो भीज्ञा॥ 

इसीलिए बह इस निष्कर्ष पर आता है-- 
बाउर सोहइ जो पाहन पूजा। 
सकत को भार लेह सिर दूजा॥ 
अखरावट में "गेहूँ खाने” वाला प्रचलित विश्वास 
जायसी ने लिखा है -- 
का-ऋरतार चहिय अस कीन्‍न्हा। 
आपन दोष आन सिर दीन्‍न्हा।। 
खाएनि गेहूँ कुमति भुल्ाने | 
परे ओइ जग महेँ पछिताने।। 
छोड़ि जमाल-जलालहिं रोबा। 
कौन ठाँव तें देडउ बिल्लोवा ॥ 
जायसी तो इस्लाम के चश्मे से ही हर एक चीज को 
देखते थे। “आदम' के नाम को लेकर कवि उसके अक्षरों 
को व्याख्या करता है | 
अलिफ--एक अल्ला बढ़ सोई। 
दाल-दीन दुनिया सत्र कोई || 
मीम--मुहम्मद्‌ प्रीति पियारा | 
तिनि आखर यह अरथ विचारा॥। 
सारे अ्रसतरावट में कवि ने इस्लामी विश्वा्सों का प्रतिपा- 
दन किया है। पद्मावती में भी मौके बेमौके कबि ने इसी 
तरह की बातें जोड़ी हैं | आखिरी कलाम में तो कहानी ही 
ऊन तथा इस्लाम को है। उसमें इस्लाम का पूरी तरह 
पोषण किया गया है। जायसी से बहुत पहले लगभग 
१३४० ० में -मुल्ला दाऊद ने एक मसनवी हिन्दी में 
चन्दावत नामक लिखी थी । दवालांकि वह किताब आज खो 
गयी है लेकिन अलबदाउनी ने उसके बारे में लिखा है -..- 
/”“”''मखदूम शेख तकीउद्दीन वांयज्ञ रब्वानी मुल्ला 
दाऊद को कुछ कविताएं जिनमें चन्दावत भी था पुलपिट 
पर से पढ़ा करते थे और जनता उससे बहुत प्रभावित हुआ 
करती थी। एक बार शेख से लोगों ने पूछा कि आपने इस 
मसनवी को हो क्यों चुना है! शेत्व ने जवाब दिया कि यह 
सारी कहानी एक ईरवरीय सत्य है, पढ़ने में मनोरजक है, 


ि.. अम 


गेमियों को आनन्द भरे चिंतन को सामग्री देने वाला है, 
कुरान को कुछ आयतों का उपदेश देने बाला है और हिग्दु- 
स्तानी भारों जैसा है | लोगों के बीच में इसे गाने से लोगों 
के दिल पर इसका बड़ा ही गहरा असर पढ़ता है 7 .' 
इससे मालूम होता है कि मुल्ला दाऊद की मसनवी 
की भी सुम्तलमान इस्लाम के पोषण के ही काम में लाते थे 
अर्थात्‌ उसमें भी इस्साम का पोषण ही किया गया था | क्‍ 
जैसा सवाल शेख से लोगों ने किया था, ऐसा ही 
सवाल नूरमुहम्मद्‌ से एकबार किया गया था। उन्होंने 
अपनी अनुराग धाँसुरी? में इसका जबाव दिया है-- 
जानत है वह सिरजन हारा। 
जो किछु है मन मरम हमारा ॥ 
हिन्दू मग पे पाँव न राखेई। 
काजो बहुते हिन्दी भाखेरें ॥ 
मन इस्लास मिस्क्रितं माँजेडं। 
दीन जेंबरी करकस आँअई॥ 
जहेँ रसूल अल्काह पियारा! 
उम्मत को मुक्ताबन हारा ॥ 
तहाँ दूसरों. केसे भावे। 
जच्छ असुर सुर काम न आगे .। 
अनुराग बाँसुरी” में कवि ने अन्त में प्रन्य की तारीफ 
करते हुए कहा हैं--- 
यह बाँपुरी सुने सो कोई। 
ह्रदय स्रोत सुना जेहि होड़ ॥| 
यही नहीं बल्कि--- 
सुनतें जो यह सबद्‌ मनोहर ।। 
होत अचेत कृष्ण मुरत्ीधर | 
वर्योकि-- 
यह मुहम्मदी जन की बोली । 
कवि अत्यन्त आत्म-विश्वात्ष एवं गर्व के साथ इसका 
कारण बतलाता है--- 
जहँ इसलामी मुख सो निसरी बात । 
तहाँ सकल सुख मंगल; कष्ट नसात || 
चूरमुहम्मद का इतना दृढ़ विश्वास इस्लाम पर था । 
इस तरह हिन्दी के कुछ मध्ययुगी कवियों ने अपनी 


इस्लाम और मध्ययुग का हिन्दी-सा हित्य परे 
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कविताओं ओर काव्यों में इस्लाम का पोषण किया है। 
ये सारे कवि मुसलमान हैं। एक बात यह भी गोर करने के 
काबिल है कि ये सारे कवि उन सूफी दरवेशों के चेले थे जो 
हिन्दुस्तान में इस्लाम फैलाने की गरज से आए थे | पं० 
रामचमन्द्र-शुक्ल स्कूल ने जिस विचार-बारा को हिन्दी में 
जन्म दिया है उसके अनुझार ये कवि हिन्दू ओर इस्लाम 
दोनों मज़हबों को बराबर मानते थे। डा० रामकुमार वर्मा 
जैसे विद्वान का ख्याल है कवि इन कवियों के दिलों में हिन्दू 


धर्म के लिए न तो अश्रद्धा है ओर न अपमान की भावना । - 


उनके लिए जैसा तीथथब्रत था, वैसा रोजा ओर नमाज्ञ । 
लैकिन रामचन्द्र शुक्ल स्कूल की यह विवार-धारा ग्रलत है । 
हमें अपने पनपते हुए दिमागों से यह विचार-वारा सदा-के 
लिए निश्ल देनी चाहिए कि ये कवि हिन्दू मजहब और 
इस्लाम को बराबर मानने को तैयार थे। इन कवियों ने 
जैसा कि ऊपर की पंक्षियों से स्पष्ठ है, इस्लाम का सदा 
' पोषण ही किया है और हिन्दू घम को उससे बहुत नोचा 
माना है । इस्लाम के प्रचारकों के चेों से इस्लाम पोषण 
की तो उम्मीद करनी ही चाहिए । इनसे ओर छुछ उस्मेद 
करना ही गलत है। 
हिन्दी में इस्लाम का विरोध भी काफी हुआ । गोरख- 
नाथ ने डॉट-फटकार के स्वर में कहा--- 
सहसंद महमंद ना करे काजञी, 
महसंद का बोद़ोत बिचार.। 
सहर्मदई साथि पेकंबर सीधा, 
ये लख असी हजार ॥ 
ओर दरवेश की परिभाषा बतलाते हुए उस समय के 
सुसलप्राव दरवेशों का विरोध किया--- 

रेस सोह जो दर की जांखें । 

पंचे पत्रन अपूठा आँखे! 

सदा सुवेत रहे दिन राति | 

सो दरवेस अलह की जाति ॥! 
वे मुहम्मद ओर खुदा दोनों को साधारणअनों के 
लिए वैसे ही बेकार सममते थे जेंसे सोने ओर चाँदी के 
गहने । सर्वेस्ताधारण के लिए तो लोहा, ताँबा, सोने, चाँदी 
'से ज्यादा उपयोगी है । वे इन्हीं धातुओं का रूपक खड़ा 
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करते हुए कहते हैं--- 


लोहा. पीर, 
वाँचा तकबीर | 
रूपा भमहंगद, 
सोना घुदाई।॥ 
दुहुँ बिचि दुनिया गोता खांई ॥ 
इस्लाम की मजह॒बी पाक किताब कुरशआन का भी थे 


विरोध करते थे 


काही सुल्ा कुरांण लगाया 
ब्रह्म लगाया 
कापड़ी संन्यासी तीरथ अमाया 
नूवांण पद का भेव॑ ॥ 
मठजिद की नमाज़ भी उन्हें नामंजूर थी-- 
हिन्दू ध्याते देहुरा, मुसलमान ससीत। 
ज्ञांगी ध्यावं परमरद जहाँ देहुरा न मसीत ॥ 
मुहम्मद का नाम स्मरण बेछार है। उसके खयालों 


वेद । 


की समझना ओर पाना इन्सान की पहुँच के बहुत परे है। 
गोरखनाथ ने इसीलिए सुसलमानों को अत्याचार करने 
ओर खून बहाने से रोका है--- 


महंमद सहंमद्‌ न करि काजी 

महंमद का विषम विदधार । 
महंँमद के हाथ करद जे होती 

लोहे घड़ी न सार ॥| 
मुहम्मद के हाथ में छुरी थी, वह लोहे और इस्पात 


की बनी न थी वरन्‌ शब्दों की बनी थी । काजी के बदन 
में इतनी ताक़त चहीं है कि उसे चला सके--- 


-सबदें सारी सब जिताई 


ेृ ऐसा महंमद पीर॑। 
ताऊ भरमि न भूलों काजी 
सो बल नहीं खरीरं || 


लेकिन फिर भी उनके मत में छुसलमानों के लिए 


कुछ इजत थी । थे एक जगइई पर कहते हैं--- 


उतयति हिन्दू जरणां जोगी 
अकलि पीर मुखलभाती ! 
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ते राइ चीन्हों दो काजी सुल्ां 
ब्रह्मा बिस्‍नु मह।देव मानी । 

इस प्ररर गुर गारखनाथ ने इस्ल,म का इस्लाम से 
झधिक इस्लाम हो मानने वालों का विगेत्र किया है। 
लेकिन उनके वरोध में ।क । तरद की कठठुता या घृणा 
का भाव न था। वे मुपलमानों को सभ्य तरके से स्नेह- 
पूवेक सममझाते थे। उनकी नजर उनकी खामियों की 
तरफ खिबवाते ये । कबीर ने भोर्ववरोध किया । लेडिन 


उनका विरोध कुड् ज्यादा असंग्रत शैला का था। उन्दोंने: 


नमाज़ का विराव करते हुए कद्ठां-« 


कांकर पाथर जोरि के 
मसनिद्‌ लाई 
ता चढ़ि मुल्ता बाँग दे 
क्या बहिरा हुआ खोदाय ? 
रोज्ञा रखने का कबीर यों साधारण विरोध नहीं 
इरते थे लेकिन -- 
दिन में रोजा रखत हैं रात हनत हैं गाय | 
इस्लाम मज़हब को मानने वाले, इस्लाम न मानने 
बालों को काफिर ऋदने हैं ओर उन्हें द्वोन सममते हैं। 
कृबार ने इसका जमकर विरोध किया--« 
अह्ा एके नूर उपाया ताकी कैसी निन्‍्दा। 
ता नूर ५ सब जग कीया +ौन बला कौन मंदा ? 
वे अपने खुदा को इस्लाम के खुदा से विभिन्न 
मानते थे- 
मुसलमान का एक खुदाई। 
कथीर का स्वामो रहा समाई । 
इस प्रफार्‌ इस्लाम के बाह्याचार का रुप ही कबी 
ने बदलने का प्रयश्न किया है। वे गोरखनाथ की अपेता 
: इस्लाम को अधिक सममते थे और उसको गदरी चोट 


चुनाय । 


साहित्य “सन्देश 


मारते थे । 


संच्ते। में इस्लाम के विरोध की यही रूप रेखा है। 
इस विरोध में कीं पर बेंमनस्‍्य की तनिक भी दुर्भावना 
नहीं है । इन विरोध करने बलों के मन में ढोई सम््प्र 
दायिक राग देय नहों था। किसी चीज को उन्होंने जब 
गलत सममा तो उसका विरोध किया । इनके विरोध का 
लद्धंपघ न तो विरोध था और न इस्लाम का विनाश। 
साम्प्रदायिक कट्टरता इनमें न थी। परन्तु धर्म और 
समाज को सुवारने की चना इनमें थी । 


इन इस्लाम के पोषण करने वालों और विरोध करने 
वालों का साहित्य दिनदी के परशिइत वग के समाज से 
विभिन्नता रखता है। इस साद्ित्य छ प्रचार ऊँचे वग में 
नहीं समझ | परन्तु, यदि झिसी साहित्य का प्रचार ऊँचे 
बर्ग में नदीं हो सका दो वह महत्वर्‌णं साहित्य ही नहा 
है, यह तो एक बेमानी दलील हैं। द्विन्दी का यह साहित्य 
भी अपना महत्व रखता है। इससे इमें पता चलता है 
कि सूबा हिन्द को संल्कृत ने मध्ययुग में इस्सम को 
साम्प्रदायक घृणा से नद्दों देखा ग्रोर उसके प्रचार और 
पोषण को सहन किया। इस्लाम ने आपनी संस्कृति की 
लादने को जो को शश यहाँ पर की वह, द्विन्दी के इस्लाम- 
पोषक कवियों से हमें पता चलता हे, बहुत दबी-छुपी हुई 
भरी । इष्लाम कास्वगत हिन्दी ने नहीं किया और 
इस्लामी संस्कृति से सूत्रा हिन्द को बचाने की चेष्टा 
को । अपनी इस चेष्टा में उपने कोई विद्वेष या कट्ुता 
नहों आने दी । लेकिन फिर भी सूर हिन्द की संस्कृति 
पर इम्लाम का प्रभात्र पश और एऋ मिले-जुनी सस्कृति 
बनी जो आज तक चता आ रही है ओर दिन-दिन साफ 
दोती जा रही है । 


'हिन्दो-सांहित्य में प्रवन्ध-काव्य का विकास? 


( लेखक-हरिनारायण वर्मा सादित्य रत्न ) 


[ इस लेख में लेखक ने बतकाया है कि हिन्दी-सा त्य के इतिहास में किन किन 
परिस्थितियों में प्रचन्ध-हाव्य का प्राधान्य रहा है। उत सब परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व को मिटा 
कर अपने आराध्य में, चाहे वड राज| हो आर चाहे अवतारी परुष हो. य* महा पुरुष में समपित कर 
देने को भावना साप्ान्त्र रूप से वतमाल है । यह बात बोर गाथा क व्य, भक्ति क व्य और टिवेदी 
युग में अधिक थी | लेखक ने इस बीत पर प्रकाश डाला है + निर्गंण बादियों में कबीर क्यों मृक्तत 
की ओर और जायं॑सी क्यों प्रबन्ब की ओर गये | इस युग में व्यक्तिवा-( के अ धिक्‍य हे कारण प्रसव 
काञउ्य की ओर अधिक कुकाव है। इस युग के अब्न्ध-काव्य, जेसे साकेत, में भी प्रदीत-तत्व 


झधिरहै। +-सम्पादक | 

हिन्दी नसाहित्य में श्टंगारकाल में कविता छूढ़ि की 
श्ड्ताओं में अबद्ध करदी गयी है। कोरा पांडित्य- 
प्रदर्शन ही काव्य-कला की चरम सीमा समझा गया, नायऋ- 
नायहझा के चित्रणों द्वारा रपोद्धव कर अगने आभ्रय्दाताओं 
को श्ज्ञारिउ-भावना के घूट पिला उन्मत्त बनाए रखना 
यही इन >रज्जार-कालन कवियणों का उद्दे श्य रह गया था । 
और सत्य कहा जावे तो कल. को जीवन की आवश्यक्रता-पूर्ति 
का साधन बन। ब्यवसायों रुप प्रदान श्या गया था। अतः 
उन्मुक कन्ा थ्ेयहुइर न हो, रुड़िवाद के आवरण-में आच्छा- 
दित हो एकाको हो गयी थी। कला वसना-तु पत-मांत्र का साधव- 
मात्र नहीं है, उसझे मूल में मानवता के कल्णण की जो भावना 
समाविष्ट रहतो है, वह युग के कन्दनों का गान कर रुत्स्ग- 
पथ प्रदशह हती है। वह तो .र्जबन की सभी अवध्थाओं 
से लगाव रखती है, अतः उसके सभी रूपों का समावेश 
होना ही कला का सापेदयहूप है । मेरे कहने का यह तातर्य 
कदापि नहों रि वसना का जीवन में स्थान ही नहीं | ऐसा 
कहना थोथपन होगा । वापना मानव-जीवन में अपना स्थान 
ओर अत्तित्व रखतो अवश्य है किन्तु उसका यह भी तो 
तात्पय नहीं कि जीवन में वासना के अतिरिक्त और कुछ है 
ही नहीं । अतः जब इन कवियों ने वासनोत्ते जक *इंगार की 
उद्दयाम-तरहों को उद्भूत करने वाली पंक्वियें का झृत्रिम- 
खुजन किया तो बढ़ जीवन का (पूर) चिंत्रण नहीं था, वद 


तो भुत्तावा था, समाज की कह्याण-भावना से ओऔत-प्रोत न 
हो कर स्वाथ मय था, उसमें युग के जन-साधारण की ्ग्जें 
न द्दोशर उन ज्ञत्रियों को लोलुपता ही पूर्ति करने का प्रशास 
था जो उनके आभ्रयदाता थे । 

तो खज़्र-अल ( रीतिश्ल ) में जीवन की पूणेता के 
विवित्र चित्र नहीं खोंचे गए। ऐश क्यों हुआ १ इसझी 
गति-विधरि से पूरतया परिचित होने के हेनु हमको पू्वे- 
युगीन कलाकारों के पदचिह्नों का अनुगमन करना होगा। 
वीर गाथा-काल की वीररस (ओजत) ही पंक्तियों में यथार्थ तः 
तत्कालीन समाज की भावनाओं के चित्रण थे। बाह्य- 
आक्रमरणों के प्रति चेतावनी दे उत्साद्वित कर राज्य पर आने 
वाली अ.पत्तियों से, परिचित करा उस खतरे से जीवन को 
बचाना कला झर का उद्देश्य रह्य होगा ( जो भी हो इस ओ जस 
के मूल में काम करने वाली भावना छिसी कुमारी का अप- 
हरणु करना ही था ) यदि ऐसा मान लें तो बीर गाथा काल 
की कृतियाँ असफल नहों उतरगीं। कद्दा जा सकता है यह 
तो जीवन के पूर्ण चित्र नहीं हैं । जो भी हो यह बात सत्य है 
और यद्द भी सत्य है कि यह स्वार्थ के वशीभूत हो किया 
गया होगा ( यहाँ एक अभुत भावना काम कर रही थी। 
किन्तु यह तो जीवन मरण का सवाल था | फिर उस समय 
चारणकाल की जो पंक्लियाँ निर्नित हो रही थीं, वे चापलूसी 
के फीने आवरण में प्रशंत्तात्म$ दों उद्धापित थीं। अतः 
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अपने आश्रयदाता को जन्म से ही - महानता के प्रतीक रूप 
रख उछके कृत्यों ( गोरवों ) को बढ़ा-चढ़ाकर गान करना 
ही उनका कार्य था। उनके लिए आवश्यक था कि वे 
जीवन के सममग्म चित्रों का चित्रण करें। उनके जन्म को 
उनके वीर कृत्य को चाहे वे हों या न हों अलोकिकता का जामा 
पहिनावें । यही कारण है कि वीर गाया-काल में प्रबभ्ध-काव्यों 
की इतनी अतिशयता दिखाई देती है। जीवन के निखिल 
चित्रणों से समाविष्ट हिन्दी-साहिस्य का यह बाल्य-काल 
था, उसका विक्रास तो हुआ भक्ति-काल में | 
यहाँ यद्द कह देना अनुचित न होगा कि जो भी हो वीर- 
गाया-काल एवम अज्ञार-काल में कलाझार प्रायः एक 
ही अवर था में गुजर रहे थे, कम से कमर उनकी स्थिति वही 
. थी। फिर भी एक में जीवन की पूर्ण अबस्थाओं का चित्रण 
हो सका जबकि दूसरा उसके एकांगी रूप पर मुग्ध हो भिश्न- 
भिन्न परिस्थितियों में उसे मन भावन रूप देता हुआ, आकर्षक 
करने का प्रयास करता था। झीवन की विविध झपता में से 
एक के प्रति अनुरक्ति या कलात्मक विकास कह कर इसे 
दाला नहीं जा सकता । यह कहना कि जीवन जटिल हो 
: गया था, कलाकार को रूप निखारने का अवसर ही कहाँ 
रखा था, कोरी छलना होगी । इस भिन्नता की प्राप्ति का 
कारण हमें भक्किकाल की सगुश-निगंश धाराओं की अमि- 
व्यक्ति में मिलेगा | निगु रशाख्ा के शिला-स्तम्म कबीर एवं 
जायसी, सगुणशाखा के मदहारथी तुलसी एवं सूर जिन संप्र- 
दायों या वातावरणों में दीक्षित हुए थे, उसी की रेखाएँ ही 
तो उनकी लेखनी से बिखरी है। कबोर' तो साम्य के जिस 
भाव के पोष5 थे उससे खरडन के स्वर ही गूँजे और वे 
धर्म के रूप पर की अन्तिम प्रह्मर करते रहे । इसके हेतु 
उन्होंने स्पष्ट श-दों में जहाँ डाट-फटकार लगाई, बहाँ रहस्य 
के रूप पर स्वयमेव न्योद्ावर हो उसी में गूढ़ दो गए । 
'उसी' में आत्मसात होने की भावना, ब्रह्म और बह के 
एकाकोकरण को भावना, उनके मूल में कार्य कर रही थी । 
अतः वे तो सिफ धमं की फिलासफों पर लिखते रहे । 
माया को चूनरी के अवगुरठन को हटाने में ही वे स्वयमेय 
अत्मिसात्‌ हो गए । किसी आादश विशेष की अनुपस्थिति में 
वे आदशे को घरिकाओं का रक्य निहूपण न कर सके । 


साहिंत्य-सन्देश 
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अतः उनसे किसी प्रबन्ध-काथ्य की आशा की भी नहीं जा 
सकती थी | ओर जायसी तो सूफीमत की जिस प्रेममार्णी- 
शाखा द्वारा साहित्य-क्षेत्र में, उतरे उपने पद्मावती और 
अखराबट के संश्लिग्ट चित्रणों को मी लेते आए | पश्चावत 
हिन्दी-साहित्य की अनूडी (प्वन्ध दाव्य-रूपिणों) निश्नि है। 
प्रवन्ध-काब्य के इतिहास में भी उरछा महत्वपूर्ण स्थान है । 
निगु णशाखा के कवियों द्वारा शिक्षित गद अगला ही प्रबंध- 
काव्य है जिसमें अन्य अक्कद्दरयों के असमान कोरे 
उपदेशों का भान नहीं हुशा । अपितु हुपक के सुन्दर 
आवरण में फिलासफी "प्रेम क' पंर दा चित्रण हुआ। 
प्रश्न उठता है कि कबीर और जायशो में से ए५ सुक्कक की 
और ओर दूसरा प्रबन्ध की ओर क्यों कुक ! कबीर जीवन 
की धार्मिक आस्थाओं को छिगाई में रहे। परमात्मा की 
'बहुरिया? के रूप में उम्टरॉने स्वर को ही देखा, फिर उन्हें 
क्या आवश्यकता थी कि वे आर क्षिग् दुलदित या बहुरिया 
को पकढ़ते १ उनकी अशति तो अन्तमुखी ने होने पर भी 
अन्तमु खी थी । अतः जहाँ साः: जिक, पर्णीक ण किसी भी 
अन्य प्रवृत्ति के विश्तेपण का >बसर आया वहाँ उन्होंने उसे 
उसी रूप में लिखा, कथा का आवरण चढ़ा ऋर वर्णन करना 
उन्हें पसन्द नहीं था। उन कथा लीकिकता से परे परम 
के प्रति थी। अतः वहाँ इस बात दी गुजाएश दी नहीं थी 
कि जीवन की विविध अवस्थाओं की पे हो देवर प्रबन्ध का 
रूप दिया जाये । खशठन की विविध क्रियाधों को पृथकतः 
ही सुचारु हप से लथेग जा सकता है। दस कारण से भी 
पायद सुक्कक का रूप कबीर ने अपनाया । रामानन्दी (/) 
सम्प्रदाय में से होने पर भी वे अलू|किकता का आभास 
किसी भआणी में नहीं पा सके, हाँ ऊँचा उठाने वाली हठयौग 
को क्रियाएँ उन्हें उचित प्रतीत हुईं जिससे उन्हें भी पंक्षियों 
में यत्न-तत्र स्थान मिल सका । उन्हें झिसी राजा की गुलामी 


' भी नहीं बजानी थी और न उनके देव ही ऐसे थे जिनकी 


समग्र जीवन की क्रियाएँ अलोकिक्रता का जामा पहिने हों। 
इसके विरूद्ध जायसी को अपनी 'प्रेम की पीर” के लिए 
रुपक के आवरण में कथा ही समुचित दीखी । इन्हें माया 
को घुनरिया को नहीं हटाना था । हाँ,'पद्मावति की प्राप्ति के 
अति जिज्ञास-प्दत्ति का उल्लेख अवश्य ही करना था । सूफी 


हिन्दा-साहत्य म अबब-काव्य का विकास 


च ७७०२७ ॥०४ 


मत के सिद्धान्तों का अनुऋरण करने के कारण उन्हें अपने 
पूबबर्ती कवियों के सदश ही कथा को अपनाना पड़ा | कुछ 
ऐतिहासिकता कुछ काल्पनिदता के रग में रंग कर उनके 
रन ओर पद्मावती जीवन के प्रथम प्रभात से ही हीरामन 
के दर परिचित हुए और तमाम बाधाओं के बाबजूद भी 
संयोग की अवस्था आ पहुँची | लुब्ध बादशाह का असंयत 
मन ललचला गया। जीवन की इतनी तमाम बातों का 
विश्लेषण प्रबन्ध के रूप में ही सम्भव था । 

सगरुण कवियों की भो राममार्गी एवं कृष्णमार्गी शाखाओं 
की प्रवृत्ति पृथकू-पृथक्‌ रही । कष्णमार्गी शाखा के कवि 
वल्लम-सम्प्रदाय के जिस सूत्र से प्रभावित थे उसमें कृष्ण का 
बाल्यकाल ही उन्हें सुग्य कर सका था। उनरीे बाल 
चैष्टाएं ही उन्हें आरणेक हुई । जो भी हो भागवत्‌ में कृष्ण 
की समग्र लीलाओं का बन था, फिर भी इन कृष्णमार्गी 
' कवियों का भावुऊ हृदय उलडी बाल-लीलाओं के प्रति 


जितना र॒म सका उतना इनके पश्चात्‌ के कृत्यों में नहीं ।. 


उन्हें तो द्धि-माखन की ऐसी चाठ लगी थी कि वे उद्मी में 
रत हो गए थे । बाह्य संसार का उन्हें ज्ञान ही नहीं था। 
सूर अपने कृष्णा की उन बाल-क्रीड़ाओं में रस मस्त हो गए, 
उनके पद उसी माधुय या सख्य भाव से ओतग्रोत रहे । 
ननन्‍्ददास को उपांसम ( उलाहना ) ही अच्छा लगता था । 
ओर भी अष्टछप के कवि इसी दघि-माखन की लूट में 
गलियों में भटकते रहे, और जब इनकी परम्परा रीति- 
कालीन कवियों में हत्तान्तरित हुई तो उनकी आँखें ही 
छवि से कोंघ गयीं । शतः क्ृष्ण-मार्गी कवियों ने उनके 
सम्पूणो जीवन पर दृष्टि नहीं डाली ओर प्रबन्ध का रूप 
रह द्ी गया। 
राम के इतिवृत्ति से सम्बन्ध रखने बाले भक्तिकाल ढ्े 
तुलसी प्रशीत मानस और केशव की रामचन्द्रिका अवश्यमेव 
उल्लेखनीय हैं। रामचम्द्रिका का कवि तो केवल कला-प्रदर्शन 
हेतु छुन्दों का अजञायच्रवर बना डालता है और अलंकारों 
की ऐसी दुँगठाँस ऋरता है दि साधारण व्यक्ति बरबस कहने 
अँगता है “कवि को चहै न देन विदाई, पूछे केशव की 
विताई”। वाह्तव में अलंझछारों की भरमार से पुस्तक 
. रझूह-सी हो गया है और उसके प्रबन्ध काव्यत्व में इससे 
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आघात पहुँचता ह जिससे पठन का सारा रस नष्ट-आयः हों 
जाता है। प्रबन्ध-काव्य की दृष्ठि से, कहना पड़ेगा, 
रामचन्द्रिक: असफल ग्रन्थ है.। कथाओं के निर्वाचन में 
प्रमुखता अ्रप्रमुखता का कोई खयाल ही नहीं रखा गया । 


फिर भी उसका महत्व है। एक ही रात में € जैसा कि 


प्रचलित है ) लिखित प्रन्थ से इससे ज्यादा की आशा 
रखना भी व्यथ है, कारण कि “जरूद काम शैतान का' 
हुआ करता है । श्री तुलसी की रामचरितमानस की जोड़ी 
का प्रबन्ध-काञ्य तो हिन्दी संसार में कोई है ही नहीं । जीवन 
की विभिन्न जितनी दशाझओं का चित्रण संभव हो सकता था 
उनका सूच्म विश्लेषणात्मक प्रणाली पर ब्यौरा गोस्वामीजी 
ने दिया है, वह अनन्य है। वास्तव में कला की दृष्ठि से भी 
मानस न केवल हिन्दी साहित्य की दी वरु है अपतु 
विश्व-साहित्य में भी उसका प्रमुख स्थान है। रामायण 
के अबन्ध-काव्यत्व का विवेचन तो एक पग्रथक लेख का 
विषय है, यहाँ हम उस पर प्रकाश डालने का प्रयास 
नहीं करेंगे । 
कृष्णप्रागीं कवियों ने कृष्ण की जिन क्रीड़ाओं को 
आनन्दानुभव का हेतु समझा था वही स्टंगार-काल के 
कवियों के लिए नायक-नाविश्नाओं का रूप देने पर आमोद 
प्रमोद और मनबहलाव की बस्तुएँ हो गयीं। कोई भी 
नायिका राघा हो सकतो थी और उद्धका प्रेमी कृष्ण । दधि 
कहीं भी लूदू लिया जाता था। नाविकाओं की तो राज- 
दरबारो के कारण ऐसी बाढ़ आ गयी थी कि उनके »पार 
भेद हो गए । दूतियाँ भी तेयार की मई, विलास की कोई 
भी सामझी एकत्रित करने से न उठा रखी गयी। जीवन __ 
विल्ञासमय हो गया था या विलास ही जीपन था। अतः 
जहाँ जीवन के चित्रण का सवाल उठेता था वहीं विलास 
का चित्रण आपोआप द्वो जाया करता था। इसके लिए 
शैली भी निधारित द्वो गयी ओर विषय निधारित था द्वी | 
खाद का रंखाएं सघन होती गयीं । चित्र अधूरे ही रहे। 
प्रबन्ध-काब्य को गति अवरुद्ध हो गयीं, विकासोन्सुख कदापि 
नहीं । इतना सब कह देने पर बिदित हो गया होगा क 
किस तरह वीरगांथा काल एवं भक्किकाल की आगत 
परम्परा से रीतिकाल्लीन कवियों को मुक्कक द्वी विशेष 
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आकषेक प्रतीत हुआ । (किन्तु श्राश्य है कि रासो, पद्माकर 
ओर मानस की आगत परम्परा एकदम ही लुप्त प्राय हो 
गयी। किन्तु *ैंधरकाल के इन नृपों की लोलुपताओं को 
पूर्ति का सावन होने से यदि काव्य की प्रबन्ध की ओर 
प्रगति श्रवरुद्ध हो गयी हो तो असंभव नहीं । ) प्रबन्धकाब्य 
की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया और जहाँ प्रयास 
क्रिया भी वहाँ सफलता प्राप्त नहीं द्वो सकी । मुक्तक को 
पंक्षियों में ही उन्होंने रसधारा का निमन्द्रण किया । 
किन्तु वर्ततान काल तो संत्र्ष का युग था। बहों मेल 
अनमेल का संग्रोध था। आधुनिक-काल जिसे गद्य-काल के 
नाम से सम्बोधित किया गया विद्रोह का युग था। यह 
विद्रोह जीवन-जगत में सभी जगह हुआ । साहित्य इस 
भावना से अछूता न रह सक्रा। साहित्यिक भाषा में दी 
प्रथमतः परिवतन दृष्टिगोचर होता है. जब के माधु-मयों 
ब्रजभाषा का स्थानान्तर खड़ी बोनी करती है। भारतेन्दु 
उपमें भाव-विकृृति का ग्रग्रास्त करते हैं। राष्ट्रीयता की 
भावना का चित्रण करना प्रथमतः उन्हीं का «कार्य था। 
आओ सब मिलि रोबहु भाई, न भारत दुर्दशा हा ! हा ! 
देखो जाई'--यह पंक्लि प्रथमतः उन्हीं की लेखनी से 
उद्धावित हो प्र-अरर्शिका बनी । गद्य का आवेर्भाव भी 
कदाती के छा में छुञनहि। मुवरित हा उठा फिर द्विवेदी 
युग में जावन के सर्वमेव ज्षेत्रों पर ध्यान दिया गया 
ओर यह विक्रास उन रुढ़ियों को, उन “इंखलाओं को 
जिनमें साहित्य लम्बे समय से जद्ूझा हुआ था, तोड़ 
अलग हटा साहस्य में लहलद्दा उठा । आदर्शवादी द्विवेदी- 
युग ने अपनी ख-संस्क्ृति का अध्ययन किया, पाश्चात्य- 
सम्यता तथा संस्कृति के संसग एवम्‌ साहित्य के अध्ययन के 
फललखरा अयनो दीनता का आभाम हुआ। इसके साथ 
हर द्ववेदी-युग नव-निर्माण का युग भो था| कलाआतों की 
सेना से किमिन्न साहित्य-हप पैदा हो रहे थे। प्राचोन 
भारत को संस्कृति के गाय ने पीछे मुढ़कर देखा। इसी 
संस्क्षति के सुन्दर चित्रणों के प्रति आऋर्पित करना इस 
०णी के कलाकार ने अच्छा सममझा। उन्होंने फिर भी 
फ्रतगामी होगा पसन्द नहीं किया। अतः जहाँ उन्होंने 
वस्तु को प्राचीन-सादित्य के खेंडदरों में खोजने का प्रयात, 
: दिया बडी उन्होंने शैली दो भिषरुपेण प्रदण डिया। 
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अतुक्रान्त, तुझशान्त छन्द आदि का महत्व स्पष्टत: भलचझा । 
इस काल के कलाकारों में श्री गुपजी एवम्‌ श्री दरिऔधजी 
का प्रमुख स्थान है। द्विवेदी युय के कलाकारों ने जहाँ 
अपनी द्वीनता के गीत गाए, राष्ट्रीय एकता-हेनु राष्ट्रीय गानों 
का निर्माण किया, वीं निगु ण सगुण शाखा के कण राम 
के साव जनीन सावहितेशी कृस्यों का आकर्षण मिला। 
श्री हरिश्रौध तो कृष्ण की लीलाओं की श्रोर आकर्षित 
हुए ओर सनातन नेष्णव श्री गुप्तजी डपेच्षितों की दशा की 
अवमानना सहन न कर राम के ब्रत्त में से उपेक्तित उमिला 
को खींच लाए ओर इस तरह से प्रियप्रवास एवं साकेत 
का निर्माण हुआ। प्रित्रप्रवास का कवि राष्ट्रंथता की 
भावना से ओतग्रीत हो रुथा के मद से उसे ही कहला देता 
है ओर सार्रेत का कलाकार युग प्रचलत भावनाओं को 
देख ऋर गांतों शा सृजन करता है। नवम सर्ग .इन्हीं 
गांतों का संग्रद है, उप पर पड़ी हुई यह युग की छाप है 
जो छ/य वादी कवियों की प्रतीकरात्मक शैली का श्रनुकरण- 
मात्र है। उनकी 'बशोचरा? में तो इन गातों का प्राजुर् 
दी है। उनका 'द्वापए! एक नग्रा सन्‍्धान था जिसमें चरित्र 
को रेखा» वो रंगों में बद्ध कर पात्रों वा चित्रण किया 
गया था | | 


नूरजहोँ भी इसी युग की एक प्रबन्ध-काब्य छूति 
है। वे सब काव्य ग्रन्थ इतिबूनात्मक थे । श्री प्रसाद्जी ने 
र्त्यगद को एक असम्भव समझी जाने वाली थात को 
सम्भव सिद्ध कर दिखाया ओर उनका नर्व/न प्रयोग था 
कामायन? । 


छायावाद के काल से हिन्दी में गीतिशाव्य शैली की 
बढ़ आ ग्यः है। यह पाश्चात्य-शैली का अनुकरण लिए 
हुए है । कविता का विषय भी अम्तमुखी अम्यात्तयों का 
विश्लेषण बन गया है । जीवन की दुरूदता, अच्तब्यत्तता 
आज के भोतिकवादाी युग में समय का अभाव आदि भी 
इस दिशा में गत का कारण बतल।ते है। छायाबाद से 
प्रगतिवाद की ओर जाने पर भी गीतिकाब्य दी प्रभुख 
स्थान लिए है। युग को माँग भी इससे पूरा दो रहा -है। 
इस दिशा में प्रबन्धदाब्य का स्लौत प्रायः अ्रवरृद्ध सा 


दीखता है। 8” 


पवटी-प्रसड़ 


( ओ० शिवबालकराय एस० ए० ) 


[कवि अपनी कल्पना से इतिहांस अंसिद्ध या परम्परागत आख्यानों में हेर-फेर कर किस 
प्रकाः काव्य-सौष्ठव को बढ़ा घटा सच्ता है, इस बात को हम तभी समझ सझ्ते हैं जब हमारे 
छापने एक ही प्रसक्ध का भिन्न-भिन्न कवियों का चित्रण हो। इसी दृष्टि से पश्चबटी-प्रसड़ः में 
वाल्मीकीय रामायण, रघुबंश और गुप्तजी की पदञ्चवटी का तुहनात्मक अध्ययत्त उपस्थित किया 
गया है । यह लेख गुप्तजी की पश्चचटी नाम का खण्ड काव्य स+मभने में विशेष सहाय # होगा । 
ऐसा ही एक अध्ययन महाभारव ओर कालिदास की शकुबन्तल्ा का हम अगल्ले अह्ल में 


उपस्थित करेंगे। --सम्पाइक ] 

रामकाव्य का आदिसोत आदिकवि! की अमर 
रचना रामायण से प्रवाहित हुआ है । इस महाृव्य को 
उदात्त कल्पना, महत्‌ चरित एवं गम्भीर अनुभूतियों ने 
विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेकानेक काव्यों को जन्मे 
दिया | इसमें श्री रामचःजी की आधिकारिक कथा के 
साथ बहुतेरी प्रासज्ञिक कथाएँ भी वर्रित हुई हैं। रामचन्द 
की वनवास-कालीन घटनाओं में शुर्पणखा-आख्यान सबते 
अधिक महत्वपूरों है। अपमानिता शुपणखा के कारण 
रावरा द्वारा सीता का हर॒णा किया जाता है। शुपंणखा 
विहूपा क्‍या हुई मासों राक्ुस-संस्कृति को ही नाक कठ 
गयी। इसी अति प्रसिद्ध शुपंशखा आख्यान को लेकर 
महाकवि मैथिलीशरण गुप्त ने पंचवटी की रचना की है। 

कामातुरा शुपणखा के ग्रेम-प्रत्ताव को ठुकराकर कद 
सच्मण ने उसके नाक कान काट डाले-- एक वक्य पे 
पंचवटी की यही कथावस्तु है। इस कथा में रूप, रंग और 
रस का संचार करना कवि का हो कोशल है । यों तो इस 
विषय पर काफी रचनाएँ उपलब्ध हैं लेकिन यहाँ हम कुछ 
चुनी हुई रचनाग्रों की चर्चा कर यह दिखलाना चाहते हैं 
कि ओर कवियों की अपेज्ञा गुपजी की एंचवरटी में कौनसी 
पोलिक उद्धावना है । 

रामायण 

बात्मीकि-्युग में जनता का जीवन प्रकृति के अत्यन्त 

निकट था। उसमें छत्रमता, वाह्य शिकष्षाचार, बौद्धिक 


बिशास्िता, तक-पियतः हा अप्रेदाइल आमाव था। उक्ष 


युग की सभ्यता सरिता की कल-कल ध्वनि को श्रवण 
करती हुई एवं वन्य रीतिसा को अवलोऋती हुई पढ्ल- 
वित हो रही थी । विज्ञान के अभिनत्र आविष्कारों ने हमें 
हन दिलों, प्रकृति की गोद से उठाऋर नगर के कम्बों पर 
बैठा दिया है | साम्राज्यब्ाद एवं पूं जीबाद ने हमारे हृदय 
की आदर भावनाओं को सुखाकर ककंश- बना दिया है। 
हमारा आधुनिक जीवन अन्तर्राष्ट्रीय होते हुए भी अधिक॑- 
तर वैयक्किक ही दे । इसलिए आधुनिक युग की कविता में 
तक का आग्रह एवं वैयक्तिकता का प्रदर्शन स्वाभाविक ही 
है। वाल्मीकि-युग में सामाजिक जीवन के सामुदायिक 
सुख-दुख का इम अच्छा चित्र पाते हैं। वाल्मीकि रा 
काव्य हमारे हृदेय पर पत्यक्ष प्रभाव उपस्थित करता है, 
किसी भूल-भुलैया में चढ्ीं डालता |... 
रामायण के अरण्यकाणड के दो सर्भों ( १७, श्र ) 
में शर्त शखा-आख्यान का वरणन हुआ है। १७ वें से में 
पहले कवि की ओर से श॒पेणखा का ,परिचय हमें इस 
प्रकार मिलता है-- 
सा तु शूपंणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः । 
भगिती राममासाद ददशे जिदशोपमम्‌ ॥६॥ 
इसके बाद शुपंणशखा ओर रामचन् के रूप का 
तुलनात्मक वणन अत्यन्त उत्छृष्टता के साथ किया गया 
है । राम सुमुख, दृत्तमध्य, विशालाज ओर सुकेशी हैं, 
इसझ्ले विपरीत शुर्पणखा दुमु खो, मदहोदरी, विरुपाज्ञी और 
तखपूद्ंजा है एम जिएडप, छुत्च!, लाश चोर दक्तिरा 
] 


के 
हि 


१६० 


साहित्य-सन्देश 
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हैं, शूपंणखा विह्पा, भैरवस्वना, दारुण बृद्धा और वाम- 
भाषिणी है। इसी प्रकार अनेक विशेषणों द्वारा मंहाकवि 
ने दोनों के रूप का वर्णन किया है | इस वर्णन से पाठकों 
* रो पहले ही ध्ष्ट हो जाता है कि इन दोनों में. प्रेम-प्रसंग 
' चल नहीं सकता। एक अ्रधम राजसो है और दूसरे नर- 
चन्द्रमा रामचद्ध हैं । शूपंणखा के पूछने पर रामचब्र 
अपना परिचय इस प्रकार देते हैं-- 


आसीद्‌ दशरथों नाम राज्ञा त्रिदिश विक्रम: | 
तस्वाहमग्रज: पुत्रो रामो नाम जने: श्रुतः ॥१४॥ 
आताय॑ लक्ष्मण नाम *' * 'इय॑ भार्याच वे देही | 
**०”**' आदि | 

शप"खा भी अपना परिचय भोलेभाले ढंग से इस 
प्रकार दे रही है-- 


अहं शूपणख! नाम- राज्षसी कामरूपिणी | 
 रावणो नम में आता यदि ते श्रोत्रमागतः || 
शपणखा ओर राम के परस्पर परिचय में कवि ने 
सीधीसादी और भोली-माली भाषा का प्रयोग किया है। 
मालूम होता है, इन वनवासियों के पास काफी श्रवकाश 
है, तभी तो ये निश्चिन्तिता के साथ अर्पना परिचय दे 
रहे हैं। और इस युग के तथाकथित ' भद्रपुरुष' एक वाक्य 
. से अधिक बोलना अपनी शान के खिलाफ समभते हैं। 
और बोलने के लिए 'टाइम” भी रहे तब तो | शुर्पणद्वा 
बात ही बात में समचर् से अपनी अभिलाधा बिना किसी 
हिचकिचाहट के प्रकट करे देती है-. 


अह . प्रभाव, सम्पन्ना रलन्द बल गामिनी | 


विरोय भब्‌ भर्ता मे सीतया कि करिष्यसि ॥२५॥ 


तब दो-चार गलोकों में शूर्पणखा द्वारा सीता की 
हप-निन्दा के बाद यह सर्ग समाप्त हो जाता दे । 

' १८ वें सं में रामचन्द्र शरपणास] से कहते हैं-... 
पैन भंज विशालाज्ि, भर्तारं आतरं मस | 
असंपल्ना' बरारोहें, मेरुमक प्रश्ना यथा ॥४५॥ 
४ अर्ात्‌, हे हुन्दरी, मेरे इस भाई ( लक्त्मणा ) को 
है पति रूप में वरण करलो। बिना सोत के तुम सानन्द्‌ 
उसी प्रकारे विचरण करोंगी जैसे सूय-किरण मेरु-पर्वत 


हू 


पर । इस पर लक्ष्मण ने शूपणस्ता के साथ परिहास करते 
हुए कह कि है सुन्दरी मैं तो दास हूँ, तू दासी भला क्यों' 
बनने चली £ तुम ग्रार्य रामचन्द की ही भार्या बनों | 
ऊहूपा, कुलटा, विकराल बदना, ब्द्धा सीता को छोड़कर 
वेद निश्चय हां तुम्दरा पाशिग्रहण करेगे... 

आयस्प विश!लाक्षि, भाव भव यवीयसी' * 


एतां। विरूपामसती करा« |. निर्णतोदरीम 
भाथा' वृद्धां परित्यज्य त्वामेबेष भजिष्यति । 


शूपणखा दोनों ओर से निराश दोकर अत्यन्त क्रोध 
के साथ मुह बा कर सीत। को खाने दौड़ती है। इस पर 
राम को कुंद्ध देखकर लक्ष्मण ने खड़्यग निकाल कर उसके 
नाक-कान काट डाले | 


अध्यात्म रामायण 
अध्यात्म रामायण के अरश्यकाणड के पंचम सर्ग में 
शुपंणाखा-आारुथान का वर्णन किया गया हैं। रामवन्र 
सीता के साथ समाविष्ट हैं। तभी शूपंगाखा 'कन्दर्प संदश 
राम! को देखकर काम्रविमोहिता हो जाती है। शार्पणाखा 
राम से उनका परिचय पूछती है और उनसे उत्तर सुनने 


ह 


के पूर्व ही वह अपना परिचय इस प्रकार देतीं है -- 


अह शूपणस्ता नाम राक्षसी कामरूपिणीं 
भगिनी राच्त्सेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः॥ 


राम ने अपना, सीता और लक्ष्मण का संक्तिप्त परि- 
चेय देते हुए शूपेणखा से उसका मन्तब्य पूछा । शुपंणखा 
अधिलम्ब उत्तर देती है... हा 
पह्दि राम भया सार्थ रसस्ब॒गिरि कानने | 
कामात्तोह न शक्‍्नोमि त्यक्तु' त्वां कमलंक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ हे राम, मेरे साथ वन पर्वत में चल कर 
विहार करो । मैं काम से अत्यन्त व्याकुल हूं ।- तुम्दारे 
जैसे कमलनयन को में केसे लीड सकती हूँ १ अध्यात्म का 
राम-लक्ष्मण-शूपेणखा संवाद रामायण से बहुत अंशों: में 
प्रभावित है। यहाँ भी लक्ष्मण शूरप॑ण॒स्रा से कहते हैं कि 
है साब्चि, में तो उनका दास हूँ, इसलिए - क्‍ । 
दासी भविष्यसि स्व॑ तु ततो दुःखतर नु. किपू.। 
.. रमणी दोनों ओर से निराश होकर सीता .पूर ,द्ूट 
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पड़ती है | तब राम की आज्ञा से लदमणः खड्ग लःकर 
उसके नासा-कर्स का छेदन करते हैं। 
रघुवंश 

रघुवंश में कालिदास ने सम्पूर्ण रघुकुल के अमुख 
राजाओं का चरित एक विशेष दृष्टिकांण से चित्रित किया 
है । यह विशेष दृष्टिकोण है “रघुबंशियों की गोरबंगरिमा, 
वीरत्व एवं कुल-मर्यादा? । बहुत स्थलों पर इतिबृत्तात्मक 
वर्णन ही आया है लेकिन जहाँ कहां भी हृदय के मर्म 
को स्पश करने वाली मावना उदित हुईं है वहाँ कालिदास 
की लेखनी बिना रस-बर्णन किए आगे नहीं बढ़ी | एक-एक 
वाक्य में उपमा आदि के सहारे अनेकानेक साव खिंचे चले 
आते हैं । कालिदास के समय में आर्यों की विल्ासिता, 
सोन्दर्य-त्रियता ओर शिष्टाचार पर्याप्त सुसंस्कृत हो चुके 
थे। सुख-शान्तिकाल में सभ्यता के साथ विलासिता का 
भी विकास होता है । दुख-दारिद्रय काल में कामुकता भले 
ही उभर आये >शज्ञारिकता नहीं आ सकती । कालिदास ने 
सामन्त-कालीन सभ्यता के सौन्दय॑ ओर विलास का ही 
अद्टन महीं किया है बल्कि उन्होंने भारत की सनातन- 
घर्मश्रिता ओर हिमाचलोच्र आदश का भी चित्रण 
किया है । 


रघुवंश के द्वादश सग में ३० वें श्लोक के बाद 
शूर्पणखा-प्रसंग का उल्लेख किया गया हैं। छालिदास ने 
इस घटना का वर्णन आठ-द्स श्लीकों में ही किया है. 
क्योंकि उनका लक्ष्य ती विराट रघु-परिवार का चित्रण 
करना है | 

सीता रामचन्द्र के समीप ही थीं फिर भी शूपेणखा ने 
राम से प्रेम-प्रस्ताव कर ही डाला । 

प्रिय के निकट उसकी प्रेमिका को देखते हुए भी 
किसी काम-मोहिता युवती का श्रिय से प्रेम. प्रस्ताव कर 
बैठना अत्यन्त अस्वाभाविक है। प्रेम, स्वतन्त्रता, स्वाधी- 
नता ओर स्वच्छन्दता चाहता है । प्रिय के ऊपर प्रेमिका 
सोलहों आना अधिकार चाहती है। -किसी दूथरी प्रेमिका 
द्वारा प्र-म-ल्यापार में खलल पड़ने से ही वह भूखी बाधिन 
हो जाती है । कामवासना सभी वासनाओं से अधिक 


हद. ६ 
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बलवती, वेगवती ( इसलिए ) नेत्रविद्दीनू होती हैं। इस 
आवेश में मानव की सारी पशुता का ग्रकाणंड श्रदर्शन होता 
है। धर्म ओर कानून की कड़ियाँ तड़तड़ा कर हट जाती 
हैं। काम-पीड़ा से कम्पिता शूर्पणखा रामचन् के पास 
उसी प्रकार चल्ली आई जिस प्रकार गर्मी से ब्याकुल 
सर्पिणी चन्दन-बत्त के पास -चली जाती है। 


रावणावरजा तत्र राधव॑ मदनातुरा 
अभिपेदे निदाघात्ता व्यालीव मलयद्र मम्‌ || 
शपणखा पर काम का भूत सवार हो गया था; इसत- 
लिए उसे वक्ष-वेबवक्क का तनिक भी ध्यान न रहा। काम 
अन्धा होता है--- 
अत्यारृढ़ो हि नारीखामकालैशोी मनोभव: ॥।' 
वाल्मीकि के आधार पर ही कालिदास ने दो-चार 
श्लोकों में शुप्णखा-प्रसज्ञ को इतिबृत्तात्मक ठन्न से समा 
कर दिया है लेकिन इन्हों दो-चार श्लोकों में दो-चार -ऐसी 
अनमोल उपमाएँ आई हैं कि इस प्रतनन् का सौन्दर्य निर्सर 
गया है । उपमा कालिदासस्य''* हल न वा - 


रामचरितसमानस 

. रामचरितसानस में रामचरित की आधिकारिक 'कथों 
का ही सांगोप॑ग बणन करना, रामभक्ति का उपदेश करनो 
गोस्वामीजी का उद्देश्य है। 'मति -अनुरूप राम ग्रुन गाव 
यही उनकी हार्दिक अभिलाषा है । शूर्वणखा की कथा एके 
प्रासंगिक वस्तु है । इसलिए कालिदास की तरह इंन्द्रोंवे भी 
अत्यन्त संक्षेप में, केवल २० पंक्षियों में, ही, इसका वर्णन 
समाप्त कर डाला है | फिर भी गोस्वामीजी का यह प्रसंग 
प्रवाहपूरों संगाद, कुलठा-हृदय के सूच्म विश्लेषण, एंव 
अनसोल उपदेश-रत्न से जगमगा रहा है| गोस्वामीजी ने 
अपनी ममंवेधिनी प्रतिभा द्वारा राम, लच्मण ओर शूपंणखा 
का इतना सुन्दर स्वाभाविक और मेंजा हुआ संवाद दिया 
है कि उसके सामने सभी कबिों के प्रयात बासी मालूम 
पड़ते हैं। गोध्वापीजी ने भी सपत्नीक रामचदू से 
शपेणखा द्वारा प्रे म-प्रस्ताव कराया है। कुलठा नारी की 
प्रेमान्चता का समर्थन उनने निम्नाकड्धित पंक्लियों हरा 
किया है-- कर कक 
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आता पिता पुत्र उरगारी। 

पुरुष मनोहर निरखत नारी।। 
होइ विकल सक मनहि न रोकी । 

जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोड़ी ।। 

अत्यन्त हपवान पुरुष को देखते ही, चाहे वह भाई, 

पिता या पुत्र द्वी क्‍यों न हों, नारी का मन विचलित हो 
जाता है! वद्द काम-पौज़ा सेश्विकल होकर सूर्यकान्त मणि के 
समान द्रवीभूत होने लगती है । गोस्वामीजी के इस प्रचणड 
सत्य के सामने आधुनिक आलोचकों की आँखें चौथधियाँ 
जाती दैं। तुलसीदास” के दीन आलोचक उपयु क्व पंक्षियों 
को नारी-जाति के लिए घोर अपमानजनक बताकर गोरस्वा- 
मीजी को नारी” का प्रत्यक्ष दुश्मम और अपने को 
अप्रत्यक्ष मित्र सांबित करना चाहते हैं । 


इन दिनों दुबंल पुरुष जाति के लिए सबला श्रबलाओं 
का गुणानुवाद करना एक फैशन द्वो गया है और इस 
फेशन से बेचारे गोसाईजी की श्रच्छी हजामत हे रही है । 


... अबन्य-कान्य को किसी उक्कि की आलोचना के लिए 
पात्र, प्रसंग और परिस्थिति हन तीन बातों का विवेचन 
आवश्यक है । इस अवसर पर उन्होंने कुलटा को ही अदम्य- 
बासना का चित्रण किया है, सती-साध्वी नारी का नहीं । 
कुशदा विम्ाता अब भी युवक पुत्र को वासनात्मक दृष्टि से 
देखती है । यदि इस नग्न सत्य की दुनिया न माने तो 
बैचारे गोस्वामीजी का कौन कपूर है। केवल नारी ही नहीं, 
पुरष भी रार्माव होने पर पवित्र -सम्बन्ध को भूल जाता 
है। ऐसे कामान्ध पुरुष के लिए उत्तरकाणंड में एक पंक्लि 
शायी- है आव्यु 
हप 
कफलिकाल विहाल किए मनुजा, 
नहिं मानत क्यो अनुज तनुजा” 

अंम-काल हो कलिझाल है। कामान्ध आदमी अनुजा- 
तनु जा में फके नहीं समभता । गोल्वामीजों ने कलिकाल के 
मोहाणोंकों भी निरच्छर, लोजुप, कामी जैसे विशेषयणों 
हल विभूषित किया है। पुरुषों को खुश करने के लिए 
कई आधुनिका समालोचका कह सकती हैं हि गोस्वामीज़ी 
ने पुरुष-जाति के लिए अत्यन्त भ्रष्ट पंक्षियाँ लिखी हैं । हे 
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सती के प्रति, माता के अति ग्रोस्वामीजी का मस्तक 
इमेशा झुका हुआ है । सती नारी का मन ए्मप्म हें भी 
तिलमात्र विचलित नहीं होता ;-- 
“डिगे न शम्भु सरासन कैसे | 
कामी बचन सती मन जैसे ॥” 
भाता आची-दिशा के समान शुभ्र, निर्मेल और पत्र है 
वहीं तो पृत्न-चन्द्रमा का उदय होता हैः --- 
बन्दों कौशिल्या द्सि प्राची | 
कीरति जासु सकल जगमाची ॥ 
प्रगटेउ जहूँ रघुपति ससि च.रू | 
विश्व सुखद खल-कमल तुषारू ॥ 


गोस्‍्वामीजी की इन पंक्षियों से नारी-जाति की महिमा वा 


जितना मंगलगान हो रहा है. उतना आधुनिक किसी कशि 
द्वारा नहीं । सुमित्रानन्दन पंत ने भी आधुनिक वित्त 
रमणियों को देख कर कहा है :--- 

तुम सब कुछ हो फूत्, लहर, 

तितली, विहृगी, मार्जारी | 
आधुनिक, तुम सभी, अगर 
कुछ नहीं सिफ तुम नारी । 
“ झाम्या; आधुनिका | 
पंचबरी 

उपयु क्व मद्दाकाब्यों के शूर्पणखा-आदयान में निम्न 
लिखित बातें समान रूप से पाई जाती हैं :-.. 

( १ ) शूपणल्ला का रामचन्द्र के साथ प्रेम-पर्तात 
करने का समय दिन है। 

( २ ) उस समय रासचन्ध श्रपनी पत्नी सीताके साथ 
सुशोमित हैं । 

सीतदिं चिते कद्दी प्रभु बाता 
अ्द कुमार मोर लघुआता--मानस । 

( ३ ) शूपंणखा पहले रामचन्द्र के निकंट अपनी 
अभिलाषा प्रकट करती है। मानस में बह दोनों कुमारों को 
देखकर आउपक् हुई है :-..... 

“देखि विकल भई जुगुल कुमारा”--मावत। 

( ४ ) उपयु क्ल कवि स्वयं शर्पणसा का ५९ पारेचय 
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पाठकों को दै देते हैं :--- 
“घृपतखा रावण॒टुके बहिनी | 
दुष्ट हृदय दायन जस अहिनी ।।-मानस्र । 

( ५ ) इस प्रसंग में शूपंणखा और सीता का परस्पर 
संभाषण आयः हुआ दी नहीं है । 

( १ ) मैथिलीशरण गुप्तजी की मौसिकता इसी में है 
कि इसने इस प्राचीन प्रसंग को, घुरी तरह विरुयात कहानी 
को, इस युग के अनुकूल बनाकर पाठकों के सामने शस्तुत 
कर दिया है। शूपणखा रात्रि में भ्रमण करने वाली 
निशिचरी थी; इसलिए गुप्तजी ने शूर्पणखा को रात्रि के 
पिछले पदर में द्वी पश्चवटी के कुटी-द्वार पर उपस्थित किया 
है, अन्यान्य कार्यों में संलग्न रहने के कारण दिवाकाल में 
मनुष्य को भावनाएं वहिमुखी रहा करतीं हैं । एकान्त, 
अन्धकार, निश्चिन्तता आदि उद्दीपन विसावों के कारण 
काम भावना विशेष रूप से जांगरित होती हैं | दैनिक-जीवन 
के संघ से जो थोड़ी-सी शक्ति बची रहती है वही रा्रि में 
तरह तरह के सोंच-विचार किया करती है। इसलिए पंचरव्टी 
में शूपणर्। का निशा-निमंत्रण अत्यन्त स्वाभाविक और 
आकर्षक दीख पड़ता है। आनंद में उमस्वती हुई नैश 
 अक्ृति भी उसे उत्तेजित करती होगी:--- 
चारुचंद्र की चंचल किरणों खेल रही हैं जल-थल में 
रवच्छ चाँदनी बिछी हुई हे, अबनि और अंबरतल में । 
पुल्क प्रकट करती है घरती हरित ठणों की नोकों से; 

मानो मऊ स रहे हैं 5 भी, मन्द्‌ पवन के भोकों ते 
(२) किसी पुरुष को उप्तकी पत्नी के साथ देखकर श्रन्य 
कामिनी के मन में दो श्रकार को प्रतिकिया दो सकती हैं:-- 

(क) निष्क्रिय या निश्चेष्ट काम-वासना [पुरुष को देख- 
कर] या मन में संमिलन की अमभिलाषा का उदय होना | 

(ख) स्पर्द्धा या ईर्ष्या की भावना (पत्नी को देखकर) 
पत्नी को उपत्थिति से क|मिनी की वासना की तीज्रता मंद 
पढ़ जाती है ओर उत्तके मन में रूप का आकर्षणा-मांत्र रह 
जाता है। वह अपने कल्पना-लोझ में ही उस पुरुष की 
रूप-खुधा का पान करती है । पत्नी उसझे प्रेमालाय में बाघऋ 
हो जाती है, सोतिया डाह का वीजारोपण यहां हो जाता है। 
स्रौत से पिंड छुड़ने के लिए ही शार्पगास्ता सीता पर- 


नकल लकै-बती- ०१3>की +न जी फनी अली लिन - ली लिन तट की कि जी अली हन अरिफिनीजन लिन जज +ड लक लत नकल » ४ 


मपटती है । 

यदि पर्त्नी के बस्त्राभूषण और रुप-सौन्दर्य पर कामिनी 
का ध्यान टिकेगा तो वह अपने की उससे ह्वीन समझ कर 
ईष्या करेगी, या अपने को तत्काल प्रेम-बंचिता शमभमककर 
प्रेस-क्षैत्र में उससे स्पद्धां करेगी । शूपेणखा की काम-वायमा 
चरम सीमा तक पहुँच चुकी है । वह असाधारण रमणी 
है, कारमांघ होगयी है । शेसी ही नारियों के लिए कालिदास 
को कहना पड़ा कि--- 

-- अत्यारुद्ोहि नारीणा अकलाज्ञो मनोभव:ः ।” 

गुप्त जी की शर्पणखा साधारण स्वच्छृंद रमणी की 
तरह रात्रि के पिछले प्रहर में एकांत लक्म्ण को देखकर 
विमुग्ध हो जाती है| इस अवस्था में लच्मण जेसे रूपवान 
युवक से शूपणखा का प्रेम-प्रस्ताव करना अनुचित नहीं है । 
लेकिन प्रातःकाल जब इसको नजर एकाएक सीतापर पड़ती 
है तो-- 


“चोंक पड़ी प्रमदा भी सहसा, देख सामने सीताको। 
कुमुद्वती-सी दवी देख बह उन पश्चिनी पुनीत! को ।” 
इसलिए रात्रिकाल में एकॉत-स्थल में लद्मण-शूपणख्ता 
मिलन गुप्त जी कीं मौलिक सूफ है । | 
३--डउपयथु क्व कवियों ने शूर्पणखा को पहले रामचन्द्र के 
धम्मुख द्वी उपस्थित किया है। लेकिन गुप्तजी ने अपनी 
मोलिक कल्पना का उपयोग करते हुए उसे पहले. लच्मण 
के सामने खड़ा किया हैं।' शूपंणखा के मंच 
पर श्राने .के पूर्व कवि ने संस्मरण के 
मानस लोक में पल-पल परिवर्तित होने बाले भाषों का 
चल-चित्रात्मक वर्रन- किया है । राम्‌ और सीता ढुटी में 
विश्राम कर रहे हैं। कुटी-द्वार परत्नच्मरा प्रहरी के रूप मैं:--- 
जाग रहा यह कोन घनुधर जबकि भुवनभर सोता है 
योगी कुसुमायुध योगीसा बना दृष्टिगत होता है।” 
वनवास के तेरह वर्ष वीत गये । लक्ष्मण सारी चद- 
नाथ्ों का मन ही मन तिंहावलो ऋम कर रहै हैं ।: पहले तो 
बन्य प्रकृति के रूप-लावएग, 'नग्न माधुरी! की ओर उसकी 
इष्टि जाती है; फिर वनवास की समाप्ति के बाद राम के 
राजतिलक का सलोना चित्र सामने आता-है। 'राजतिलक* 
से संबंधित मंकली मां केकेयी, भरत और अयोध्या की 
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प्रजा और न जाने कोन कोन सी बातें उनके मन में आमने 
लगती हैं | फ़िर पंचवर्टी में भाभी स्रीता के सुखमय जीवन 
की मांकी आती है । इसके बादू:-- हम ये 
“वेचारी उर्मिक्षा हमारे लिए व्यथ रोती होगो; 
क्या जाने वह, हम सब बन में होंगे इतने छुखभोभी 
४ मन हुए सौमिन्न विन्र-सम नेत्र, 
। निरमीलित एप निर्मेष, 
फिर आखें खोलें तो यह क्या, | 
अनुपम रुप अलीकिक वश | 
लक्ष्मण के झँल खोलते ही एक द्वास्यवदनी बाला सामने 
निःसंकरोच खड़ी दिखाई पढ़ी । उसके दीघ यों से श्रत्यन्त 
"'अतृतत वासना झलक रही थी । उसके अंगों में रत्न इस 
प्रकार चमक रहे ये जेसे प्रफुल्ल वल्‍्ली पर सौ-सो जुगनू 
जगमग करते हों | 'पंचवर्टी' में शुपणख्ता का इस प्रकार 
रंगमंच पर प्रकट होना अत्यन्त नाटकीय हुआ है । पाठक 
का कुतूइल जग जाता है कि आखिर यह अनुपम रूपबती 
रमंणी हैं कौन ! 

४ उपयुक्त कवियों की तरह गुप्त जी ने शूर्पणुखा 
का परिचथ प्रारंभ में ही नहीं देदिया है। वाल्मीकि ने 
परिचय के बाद राम और शूरपणख। के रूप का विरोधात्मक 
वरणन किया है। रमणी का प्रथम-:रथम पूर्ण परिच4 हो 
जाने से पाठक का कुतूइल दुब$ जाता है। गुप्त जो मे 


अत्यन्त कलात्मक ढंग से शूपणला का परिचय काफी दुर्‌ 


तक अप्रकट रखा है | वह अजुपम रूप अलौकिक वेशवाली 
रमणो.पाठकों की जिज्ञासा को खींचती चली जाती है। 
जिस प्रकार आधुनिक कहानी लेखऋ जिज्ञात्रां और कौतूहल 
को अभिवृद्धि के लिए पात्रों का परिचय प'ठकों को धीरे-वीरें 
खोलता है, उध्ी प्रकार पँचवरटी में शूर्पणखा धीरे-धौरे अपने 
असली हूप में एकाएक प्रकट होती है | इस रमणी का अन्तः 
सौन्दर्य संवाद के घूघट से उद्घाटित होता है। पंचवरठी 
की यह रमणो ज़ोहार की धूमिल करिकाओं से परिवेष्टित 
है, कला की कोमल सुनहली एिरणों, रह-रह कर. इस पर 
आलोक फेंकती हैं ओर यह हमारे निरूट से निकटतर आती 
जाती है । लक्ष्मण के साथ पाठक भी पूछना चाहता हैः-- 


जोक 7 ड् [ शेष २०० पृष्ठ पर ] . .. 


कह 5० कक पके कलर अत दमन जब ही ही हहजाजिकलन जफ यू किक कमा हरकत फीफली हरीजान कर सजा बज रत ही हट आर हीते का 


कहूँ मानवी यदि में तुमको, '. «; 
तो बेसा संकोच कहाँ? 
कहूँ दानवी तो उसमें है, - 
यहू लावण्य की लोच कहाँ ? 
बनदेवी समभकू तो बह, | 
तो होती दे शोल्ी-भाली : 
तुम्हीं बता ओ कि तुम कौन हो, 
है रंञजित रहस्य वाली ! 
यद्द र॑जित रहस्य वाली कोमल कलेबरा कामिनी 
जब अपना कठोर भर्यक्र रूप धारण करती है तो पाठक 
यह बिक्ृत विपयेय देख कर आतंकित-स्त॑ंगित हो जाना है । 
उवेशी के समान स्वर्गीय मुस्कान साली सुन्दरी चटपट खुड़ेल 
की चाची बन जाय, यह कितना रोगांचक दृश्य हैः--. 
गोल कपोत्न पल्षट कर सहसा, 
बंग भिड़ों के छात्तों से। 
हिल्लने लगे उष्ण साँसों से, क्‍ 
क्‍ आओंठ लपालप त्ञत्तों से॥ 
कुन्द्‌॒ कली से दाँत ही गए, 
बढ़ बराह की डाढ़ों से। 
विक्रृत भयांनक और रौद्र रस, 
प्रकटे। पूरी बाढ़ों से॥ 
'' ही सकते थे दो द्र॒माद़ि ही हि 
.. उसके दीधब शरोर-सख्रा | 
देख नखों को ही जँचती थी, । 
वह विलक्षिणी शूपणखा॥।! 
पंचवर्टी में १९७ पद्‌ हैं। शूपेणखा का परिचय हमें 
११२ वें पद में मिलता है । कुशल कलाकार ने रमणी की 
रइस्यमयता आंत तक कायम रखी ८ | बिना बताए द्वी पाठक 
उसके नख देखकर समझ जाते हैं कि यह शूरपणखा ही थी । 
कुतूहल का सुदंर विवर्द्धन और रहस्य का हृठात्‌ उद्घाहुन 
पंचवटी की मौलिक विशेषताओं में से एक है । 
४--वाल्मीकि आदि कवियों ने शूरपछखा-आख्यान-में 
सीता का चरित.आयः स्थितिशील ही रखा है । दिन में, 
राम-सद्व व कै. बांव में कोई अज्ञात रमणी स्रीता को 


३ 


। 


'हरावतीः-एक अध्ययन 
( ले० चन्द्रकुमार जेल ) 


ष्कः का 
अं 


इरावती' प्रसाद जी का तीसरा अधूरा ऐतिहासिक 
उपन्यास है। 'कंकाल” ओर “तितली” से यह सववथा भिन्न 
है, कंकाल झौर तितली में वर्तेमान कालीन समाज के 
उत्थान और पतन का चित्र खींचा गया है । किन्तु इरावती 
में आज.से दो हजार चष पूव मोय साम्राज्य के क्षय तथा 
शु ग-वंश को प्रारम्भ कालीन नष्ट भ्रष्ट संस्कृति तथा सामा- 
जिक वातावरण का चित्र अंकित छिया गया है। 
'इरावती' ऐतिहासिझ उपन्यास है । अतः उपन्यास की 
समीक्षा करते समय सर प्रथम इसके ऐतिसास्कि तथ्य की 
ओर दृष्ठिपात कर लेना अनिवार्य होगा । किंतु इंतिहास का 
अवलोकन करने पर इरावती की अधिकांश घटनायें असं- 
गत प्रतीत होने लगती हे । अत्यन्त आश्यय का विषय हूँ 
कि असाद जी इतने बड़े इतिहासज्ञ होते हुए भी इरावती में 
ऐसी असंयत एवं भद्दी भूलें कर बैठे । उपन्यास के अनुसार 
मौर्य के सम्राट शतधनुष की मृत्यु के पश्चात्‌ मौर्य सिंहासन 
परः इहस्पति मित्र मोर्य आरूढ़ होते हैं । जो कि इतिहास 
के सबंथा प्रतिकूल वेठते हैं । इतिहास के अनुसार मौर्य 
वंश में इह्पति भिन्र नामका कोई भी मोर्य सम्राठ नहीं 
हुआ है । सम्राट संप्रति के अनंतर केवल चार हो अन्‍य 
राजा भोंय सिंहासन पर बेठे थे । और अन्तिम राजा अहद्रथ 
को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुग ने १८४ इईसबी पूर्व में 
सार कर शु ग-साम्र ।ज्य को नींव डाली । संप्रात के बाद 
जिन चार राजाओं की सूची उपलंब्ध होतीं है वह निम्न 
प्रकार है । १ ह 
संग्रति (२१६--२०७ई० पू० ) 7 
शालिशूक ( २०७--२०६ ई० पू० ) 


देव॑बंमा 


( २०६ “१६६ ई०- पू० ) 
7. 5 5४ | ४ 


गान 





- ह आचीन सारत-+-गंगा असाद मेहता एम०, ए० पृष्ठ 
१४४ । 


चंत घर प्‌ (१ & ६4१६१ इ०पू०) वुद्धुदृथ (१६ १-१८ 4इ०पू० ) 


पुराणों द्वारा भी वृहस्पतिमित्र का.सौरय «सम्राट होना- 
प्रमाणित नहीं होता । वायु पुराण में तो . समस्त मौयदव॑शी. 
राजाओं के नाम भी गिनाये हैं। २ इप़में नो ही. राजा 
बतलाये गये.हैं। मत्य्यपुराण तथा विष्णापुराण में दस 
राजाओं का उल्लेख दै, वायु पुराण में शालिशुक का नाम 
छूट गया है। किंतु “गर्ग संहिता” में संग्रति के. बाद 
सालिशूक को ही उसका उत्तराधिक्ररी बतलाया गया है.।३ 
इस प्रकार ब्रहस्पतिमित्र का कहीं मौर्य सम्राठ होने का 

ख नहीं है | अतः यह प्रमाणित होता है कि शत्त 
घनुष के पश्चात्‌ बृहस्पति मिन्न नाम-का : कोई भी राजा. 
मोर्य सिंहासन पर नहीं बैठा । 'इरावती?. में शतधन॒ष के 
बाद इदस्पतिमित्र को मोयबंशी राजा बतलाकर मौर्य 
सिंहासन पर बैंठाना लेखक की भूल है । 


यदि किसी प्रकार शतबनुष के अनतंर वृद्स्पतिमित्र 





का सोय वंशी राजा होना स्वीकार भी कर लिया जाय 


गुप्त नप॑ राज्ये कोटिल्यः स्थापायिष्यति । 
. चतुर्विशत्ममा राजा चन्धरगुप्तो भविष्यति ॥३१श॥ 
_ भविता भद्गसारस्‍्तु पचर्विशत्समा नृपः । 
7 घड़विंशत समाराजा अशोक्ों भावता नषु ॥३३॥ 
 तसस्‍्यू" पुत्र कुनालस्तु वर्षारयष्टी सविष्यति । 
कुनाल सूनुरष्टों च भोक्का वे बन्धु पालितः॥३१॥ 
बन्‍्धु पालित दायादों दशमानीष्ध पालित:।. 
. भविता सप्त वर्षारिं। देववर्मा नराधिपः ॥ १४॥ 
राजा शतघरश्चाष्टों तस्य पुत्रो भभिष्यति | 
वृहददश्नश्चवर्षारि। सप्त वे भविता नृप:ः ॥३५॥ 
« | रेत नव भूपा ये भीद्यान्ति च वसुन्धराम । 
. - -सप्तन्रिशत्‌ शत्तं पूणु .तेभ्य: शुगान गमिष्यति ॥३६॥ 
(वायु पुराण-अध्याय ६६ ) |. 
३ तस्म्िन पुष्पपुरे रम्ये जनाराम शताकुले। __. . 
| - ऋतुकमक्षआाकूत: शालिशूको भविष्यति ॥. 
... .स्वं ज्येष्ठ श्रांतर साधु संत्रति प्रथमन गयों: । 
( गये संहिता-युगपुराण ) . _. 


१६६ 
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पे 


तब तो 'इरावती' की अन्य ऐतिहासिक घटनाये असंगत दी 
प्रमाणित होने लग जायेगी । मोर्य-सम्राट बृहस्पतिमित्र के 
समत्त दिमिनत्र या डिमित तथा कलिंग-सम्नाट खारबैल जैन 
के मगध पर औक मण ओर अग्रजिन की प्रतिमा आदि के 
बले जाने की घटनायें इतिहास असम्मत हैं । श_बनुष का 
राज्यकाल १६८ से १६१ ३० पू० के बाद माना गया है । 
अतः इहस्पतिमित्र का राज्यकाल १६१ ई० पू० के बाद 
माना जायगा। 'इरावनी' के लेखक के मतानुसार बृहस्पति- 
मित्र मो के समय में ही डिसेत्र तथा खारवेल के मगध पर 
»आकमणा हुए थे। किन्तु यतन सम्राद्‌ दिमित्र तथा सम्राट खारवेल 


॥रअकभकालधन नस 3 3० +# आम #प4 किक नकन“ पलक घन. कक इकलसाफम 


जैन झा आक्रमण काल १७५ ० पूर्वे मोना जाता है । जबकि 


मगध के सिंहासन पर शु'ग वंश का अधिकार होचुका था। 
.... खणईगरि पर्वत को द्वाथीगुफा में उपलब्ध खारवेल 
के एक शिलालेख द्वारा यह ज्ञात होता है कि जब सम्राट 
खारवेल ने पहला आकमण संगध पर किया तो यवन 
सम्राट डिमित जो विजय प्राप्त करता हुआ पाठलिपुत्र 
तक पहुँच गया था, डरकर मथुरा की और भाग गया ।$ 


डिमित या डिमित्र का आक्रमण काल १७५४ ई० पू० 


माना गया है ।| यही पतंजलि का भी. समय है । पतंजलि 
के महाभाष्य में ययन-राज के आक्रमण को चर्चा उपलब्ध 
होती है--अकणद यवतः साक्ेत'ः अरुदयवनो माध्य- 
मिका! ( यबतों ने साकेत को घेरा, यबनों ने माध्यमिका--- 
वित्तोड के किले के पास तांबाबती नगरी--को बेरा ) । 
बृहस्पतिमित्र का छाल १६२-३ ई० पू० था। 
शोर दिमित्र तथा खारबैल का मगध पर'आक्रमण १७४ 
ई० पू० था। पुनः यह कैसे माना जा सकता है कि बृह- 
पतिमित्र के काल में ही उपयु क्न मगध पर आक्रमण हुए। 
इस प्रकार उपयु क्ृ/विवेचन से यह सिद्ध होता है कि 


अक्कनजननिननाज-आध्नाननाा 


+ अष्टमे च वर्ष महता सेना' ' ''"गोरथागिरिं घात- 
यिल्वा ' राजशहमुपपीडयति, ऐतेषां च कर्मावदान संनादेन 
संबीत सैन्‍्य-बाहनो विप्रमोक्ः मधुरामपयातों यवनराजः 
डिमित''  । ( आठवीं पंक्ि ) 

' सागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ८ अंक, ३ पृष्ठ 
३०७-८ | संक्तिप्त जेन इतिहास, द्विनीय भाग, द्वितीय 
ऋएव पृष्ठ ४६ । 
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बुहस्पतिमित्र मौयेबंश का राजा नहीं था। ओर न वह 
शतघनुष के बाद मोर्य सिंहासन पर बैठा द्वी था । 

तब यह स्वभावतः ही प्रश्न उठता है. कि बृहस्पति- 
मित्र कीन था? तथा इतिहास में उप्रका क्‍या समय 
माना गया है ! 

इस सम्बन्ध में अखिद्ध इतिद्वासश श्री काशीप्रसाद 
जायसवाल का यह मत पठनीय दै--“मैंने पुष्यमित्र और 
बृदस्पतिमित्र का एक होना बतलाया है। क्योंकि अग्विमित्र 
के सिक्के कीं तरह ठीक उप्ती झोटि ओर उसी रूप का 
पिका बहसातीमित्र--इंद्ृस्पतिमिन्र--क्रा मिलता है। 
वदप्रतिमित्र के सिक्के अ्म्निमिश्र के सिक्कों "से पहले के 
माने जाते हैं |?! 

दूसरे प्रसिद्ध इतिदह्वाप्तज्ञ बाबू कामताप्रसाद जैन ने 
इस सम्बन्ध में अपना दूसरा ही मत स्थापित किया है-- 

“आपने लक्षकों द्वारा उन्होंने--पुष्यमित्र ने--वैराज्य 
स्थापित किया; अर्थात्‌ स्वयं वे राजा न हुए उपराजाओं 
या गवरनरों द्वारा मुल्क और धर्म के नाम से स्वय॑ अपने 
को सिर्फ सेनापति कहते हुए राज्य करने लगे | मगंध का 
प्रान्तिक शासन पुष्यमित्र के आठ बेटों में से एक अर्थात्‌ 
बृद्स्पतिमित्र नियुक्त हुआ ।१ 

श्री काशीप्रधाद जायसबाल ने भी बाद में उपयु क्व जैन 
जी के मत को स्वीकार कर लिया था।२ पुष्यमित्र द्वारा 
बराग्य स्थापित किये जाने की बात वायुपुराण तथा कालिदाम 
के मालविकार्निमित्र नाटक द्वारा भी पुष्टद्दोती दे ।१ 


* नांगरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ८ अंक ३, पृष्ठ ३०५। 
२ संक्षित जैन इतिद्दास, द्वितीय भाग,द्वितीय खंड,प्‌०४० । 
२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० अंक ३, पूृ० ५०० । 
३ पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धुन्य वेश्ृह॒द्रथम । 
कारयिष्यंति वेराज्य समा षष्डि सदैव तु ॥३१ण। 
पुष्यमित्रसुताश्चाष्टी भविष्यन्ति समा नृपाः । 
(बायुपुराण अध्याय ६६) 
“महाराज के (आग्निमित्र के) सेनापति पुष्यमित्र के 
पास से उत्तरीय आदि सेंट की सामप्रियों के साथ 


एक प्र भी आया है।” /मालविग्निमित्र, के 
अंक) । 


के 


इरावता-एक अध्ययन 


करककन«ननास+ामानकन न०क नाकछ" कल++ ५१०५५+॥४७५७७५७+ माने 


उपयु क्व बिवेचनों से यह तात्यर्य निकलता है क्ि 
बृहस्पतिमित्र पुष्यमित्र के आठ बेटों में एक था। जो 
भगष का प्राग्तिक शांसक रहा। वह शुग-वंशी राजा था। 
और ऐसा! मान लेने पर किंग सम्राट खारवैल तथा दिमिन्र 
के आक्रमण युक्ति संगत प्रमाणित होते हैं । अतः “इरावती! 
के लेखक की यह बात नहीं मानी जा सकती कि बृहस्पतिमिन्न, 
शतधनुष के पश्चात मोर्य-सिंहासन पर बेठने बाला मौर्य- - 
वशी राज! था | 

इसके सिवाय 'इशाबती में कुछ शरीर सभी फुटकल 
ऐतिहासिक त्रटियां हैं | 

खंडगिरि के शिला लेख द्वारा यह ज्ञात होता है कि 
सम्ना2 खारबेल ने दो बार मगध पर आक्रमण किये । प्रथम 
आक्रमण में उन्होंने गोरथगिरि कों जीतकर, राजगृह् को 
घेर लिया | इसी समय यवन सम्राट दिमित्र खारबवेल के 
पराक्रम से डर कर भागा -है। दूसरा. आकमण मगध 
पर खारवेल ने चार वर्ष बाद फिर हिया । इसमें वे मगध, के 
सुगाँग प्रासाद तक पहुँच गये। तथा बृहस्पतिमित्र से 
अपने पैरों की बन्दना करबाई। अग्रजिन की मूर्ति भी 
अन्याय सामग्रियों के साथ कलिंग ले गये । १ 

किंतु इरावती” के लेखक ने दोनों ही घटनाओं का 
एक साथ होना बतलाया है । यद्यपि दोनों घटनाओं के बीच 
में चार वर्ष का अंतर था | ह 

दूसरे, शिलालेख द्वारा “कर्लिंग से अग्रजिन की मूर्ति 
नंदवंश के सम्राट नंदवर्द्धन ले गये थे”” यह प्रमाणित होता 
है | किंतु इरावत्री' में क॑लिंग-विंजय में अशोक द्वारा मूर्ति 
के लाये जाने का उल्लेख है--“श्वण की जिनसूर्ति, जो 
कलिंग की पूज्य प्रतिमा है, जिसे स्वर्गीय सम्राट अशो ले 
आये थे, उसी के लिये मन्दिर का निर्माण दो चुका है, 
प्रतिमा को देने की कृपा अब होनी चाहिये, सम्राट | - दूत 
ने कहा |! 





१ मगधानाज्च विपुलंभयं जनयन दस्तिनः सुगागेय॑ 
प्रापपन्ति, मागधज्च राजान॑ बृहस्पतिमिन्र' पादावभिवादयतै, 
. नन्द्राजनीतञ्च कालिज्ञ जिन-सम्निवेश * गृह रत्नानांप्रति- 
द्रैराहमागध-बसूनि च नापयति । (बारहवीं पंक्ति) 
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इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से इरावती ब्रुटिपृर्ण उप- 
न्यात है । अब हम उसे साहित्यिक दृष्टि से देखने का 
प्रयास करेंगे ! । 

उपन्यास की नाविकाो इराबती तथा नायक अगििमिन्न 
दोनों का ही चरिज्न प्रेम की मार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत- 
होने के कारश अधिक उज्ज्वल होगया है। 

लेखक ने उपन्यास लिखने के पूवे अपने कुछ संक्रेत 
उसके संबंध में बना लिये*थे । उनका यहां उल्लेख कर देना 
में अनुचित न समक्ूगा। क्योंकि ये संकेत पान्नों के 
चरित्र-चित्रणों में अधिक सहायक प्रतीत होंगे । 

(१) मणिमाला में वेश्याभाव और इरावती में कुलवेधू 
प्रवृत्ति, दोनों का अंतर । 

लेखक ने यहां दोनों की मनोभावनाओं के चित्रण की 
झोर संकेत किया है। इरावती महाकाल के मन्दिर की 
नतेकी थी, किंतु फिर भी उसमें कुलबधू की ही प्रश्ृत्तियां 
लक्षित होती हैं, इहस्पतिमित्र के प्रेम को बह घछूणा की 
दृष्टि से देखती है। अग्निमित्र को ही एक मात्र अपना 
प्रेमी सममती है । मणिमाला घनदत्त श्रेष्ठी क्री कुलबधू 
थी #िनन्‍्तु फिर भी उसकी प्रव्व॒श्तिग॑ वेश्यापन का रूप 
धारण कर लेती हैं। यद्यपि मणिमाला के चश्चत्रि में अधूरे 
उपन्यास द्वारा ही वेश्याभाव प्रकट नहीं हो जाता है। किंतु 
फिर भी वहां तक उसके चरित्र पर संदेह होने लगता है। 
लेखक शायद्‌ आगे चलकर उससें वेश्याभाव का- स्पष्टीकरण 
कर देता । 

(२) खारबेल का रत्न खरीदने गाना ओर कालिन्दी 
के चक्र में फंस- जाना । 

घनदत्त श्रष्ठी के यहां खारवेल अग्रजिज़ की प्रतिया के 
लिये रत्न खरीदने को उपन्यास के अंतिम परिच्छेद में आता 
है । वहीं क!/लिन्दी से उपका सामना होता है | यद्यपि उस 
के कालिन्दी के चक्र में फंस जाने का वहां स्पष्टीकरण नहीं 
दोता है, किन्तु कालिन्दी और स्वस्तिक दल के षडयन्त्रों को 
देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह- आगे 
चलकर अवश्य ही उनके चक्र में फंस गया होगा ! उप-- 
न्यास के अंतिम परिच्छेद में धनदत्त श्रेष्ठी के घर पर 
खारवेल, कालिन्दी की ओर आकर्षित द्वोंता दिखाई देता है 


श्ध्य 


हल ऊन $ 
अरे अर सी डक सभा जनक डर 

ही जन हि -ली जम ही के हरी नयी तनकेमल 
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तथा कालिन्द्री उसकी श्रोर । इससे यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि संभवतः लेखक आगे चलकर दोनों का 
विवाह भी करा देता | क्योंकि कालिन्दी नंद्बंश की राज- 
कुमारी थी। नंदबंश जैन था इस तथ्य को कई इतिद्ायश्ञों 
ने स्वीकार किया है |! खारवबेल भी जैन था। अश्रतः दोनों 
का परम्पर विवाद यदि लेखक कराना भी चाहता रहा हो, 
तो कोई आश्चये नहीं था । | 
| ३) ब्रह्मचारी और आभीवक का विवाद--आनंद के 
4 8 ला 
... लेखक शैव--आनंद वादी-था । उसने प्रायः संपूर्ण अपने 
:हित्य में स्थान स्थान पर शैबमत का अतिपादन किया है | 
और यही कारण है कि इरावती में भी इसके लिये एक 
पात्र नियुक्त किया गया। वह है बह्यचारी | कहना मे 
होगा कि ब्रह्मचारी के एक एक तक में शैंव लेखक वा 
बोद्िक व्यक्तित्व अन्तर्निहित है । आनंदवाद में संसार की 
साम्राज्य लिप्साओं या अन्य किसी भी भयानक से भी भवा- 
नक विभीषिकाओं का कोई मूल्य नहीं है । यही कारण है 
कि ब्रह्मचारी मगध पर छाई हुई प्रत्षय घटाओं से भी 
: किंचित भीत नहीं होता। उसका मार्ग ही दूसरा है। 

(४) बौद्ध स्थविर की आज्ञा, युद्धन होना चाहिये, 
उेल से सब पराभूत किये जासकते हैं । लड़े' भी तो जल 
खारबेल और यवन । मगध के धार्थिक बौद्ध तटस्थ । 

यह एक ऐसा संकेत है, जिससे रपट होता है कि 
संभवतः लेखक आगे चल दर उपन्यास में पुनः ऐतिहासिक 
उलट-फेर करता, और इस प्रकार “मनगढ़न्त कल्पनाओं 
दारा घटनाओं का आयोजन करता | 
जुका हूँ कि थद्द उपन्यास मौर्यकालीन नहीं किन्तु शु'ग- 
कालीन है । इहस्पलिमित्र शुंगवंशी राजाथा, और शुंग- 
बंश ब्राह्मणा-घर्स का क्र अनुयायी था। कहते हैं कि 
पृष्यमित्र ने ब्रहद्रथ को मारने के पश्चात्‌ बौद्ध धर्म पर 
अधिक अत्याचार किये थे। तिब्बत के बोद्ध लेखक तारानाथ 
ने लिखा है--.धुष्यमित्र से मध्यदेश से लेकर जालन्धर तक 

कै बोद्ध मठ जलवा दिये और कई विद्वान मिछ्लुओं को 





१ नागरी प्रचारिश्‌ं का 
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भाग ८ अंक ठ 


ऊपर में सद्ध कर . 


, साहित्य सन्देश 


€ है ४ पल हरे या ७ व कान ० 


ता डाला ।! कहा जाता है कि उसने पाठलिपुत्र थे 
ऊवेकुटाराम को भी जलवा दिया था। साकल प्रदेश 
पंजाब में! रहने वाले बौद्ध मिछुओं को गरवा छाला धा।। 

यद्यपि उपयुक्त कथन अत्युक्ति भी कट्दा जा सकता है 
किन्तु फिर भी कुछ न कुछ तथ्य उसमें अनिवार्य हो रह 
दोगा । धम-द्ैष के कारण ऐसा अत्याचार करना असंभव 
नहीं कहा जा सकता । ु 

धध्यमिन्रादि शुंग वंश का बौद्धों के श्रति ऐसा, बर्ताव 
रहने पर यह कैसे स्वीकार क्िया जा सक्त। है कि शुंग 
राज्य में बौद्धस्थविर चागक्य जैसा एकाधिपत्य श्रपना रख 
सका होगा, शोर पुष्यमित्रादि उसकी आशा शिरोधार्स करते 
रहे होंगे | 

( ५ ) कालिन्दी किसी तरह खारबेल से श्रावती का 
सामना करा देती है । बह गन्धर्व वेद का ज्ञाता दरावती का 
मृत्य देखने का हठ करता है । द 

ईरावती भावपूण कलात्मक चृत्य करनेवाली नर्तकी थी। 
खारवेल भी कुशल गन्धव बेद का ज्ञाता था । इन दोलनों ही 
बातों की पुष्टि क्रमशः मालविकार्निमित्र नाटक तथा खर- 
गिरि के शिलालेख द्वारा होती है। उपन्यास के अन्तिम 
परिच्छेद में उपयुक्त संकेत का स्पष्टीकरण भी हो जाता है । 
'इस अकार यह लेखक के पाँच संकेत थे । 

नारी पात्रों में मानविंक इन्द्र, तथा प्रतिहिंसा की 
भावना द्वारा नारी के कोमल हृदय में कठोरता ला उपस्थित 
करना लेखक की प्रधान विशेषता थी। कहानियों में 
मधूलिका, लैला, तथा चम्पा आदि के चित्रों में उसका 
काफी उज्ज्वल रूप भी स्पष्ट हो चुका है। “इरावती! में 
इरावती ओर कालिन्दी का मानसिक इन्द्र लेखक की 
उरह2 कला की अभिव्यक्ति का परिचायक है। उनके हृदय 
में एक प्रतिहिंसा की ज्वाला घधकती रहती है। किन्तु एक 
अज्ञात प्रेम का उन्माद उसे श्राच्छादित रखता है। कालिन्दी 
का मानसिक इन्द्र देखिये-.... 

“हां | मैं सावधान हूँ अग्निमित्र | तन्‍्द की निधि मेरी 
सम्पत्ति है, और होगी | किन्तु तुम न जाने कहाँ से बीच में 


2७ ७७०3-२० ५०० ८४००७ नहल्‍सा ५3» ८... 


*-नागरी अचारिणी पत्रिका 
पृष्ठ १०५ । 
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आ पड़े। में ल्री हूँ! आह ! 
जीवित न रहते । परन्तु में अपने हृदय से हारी हूँ । में राज- 


प्रेयसी | राजनन्दिनी ! अनुग्रह को क्षमता नहोंखों सक्ली हूँ ।”' 
लेखक इतिहास को लेकर इस उपन्यास के पूरब साहि- 


त्यिक क्षेत्र में नाउककार के रूप में उपस्थित हुआ था | 
उपकी ऐतिहासिक्ता नाटशीय शैती द्वारा ही अधिक 
परिमारजित हुईं थी | यही करण है कि इरावती साधा भाव 
तथा शेली की दृष्टि से 'चम्द्रगुप्त' ओर 'स्कन्दगुप्त' के जितनी 


सन्निकट है उतनी कंकाल! आर तितली' के नहीं | उसका 


अधिकांश भाग कथोपकथन द्वारा ही आगे बड़ा हैं । किन्तु 
इरावती को भाषा चबन्द्रगुप्त तथा स्कन्दगुप्त को अपेक्षा अधिक 
क्लिष्ट एवं संस्कृतमयी दो गई है। 'प्रतिश्नति, उपोप्तथागार, 
प्रवारणा, आम्तवेंशिक्र इत्यादि कई ऐसे शब्द आगे हैं 
जिनके अर्थ साघारणतया शीघ्र ही नहीं जाने जञा मकते । 

हना अनुचित न होगः कि इराबती का भाषा चद्द्रमुप्त 
ओर स्कन्दगुप्त जेसी मधुर एवं सरल नहाँ है। भाषा का 


तुम अग्निमित्र | अब तक 


० करी री > गरीब गिनती आगाज) परी फिरीय अपन आलम ए्ी जी (कली लनी। करी. बरी की किम जी 
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जो ओज चद्दरगुप्त में उपलब्ध होता हैं वह इसमें दुलभ है। 
फिर भी साथारणुतया भाषा अच्छी ही है। 
कथानक की दृष्टि से इसमें ऋंकालादि की अपेक्षा एक 


विशेषता है | वह है घटनाकाहुल्‍य का अभाव | उसका एक 


कारण भी है| कंकालादि में वणुनात्मक शैली कः प्रधाबता 
है, ओर इरावती में नाटकीय 'कथोंपकथनात्मक' शं्ली की । 


इसीलिये ककालादि में घटनाबाहुछय है तथा इसमें उसका अभाव । 
दूसरे ककाल और तितली में-कइ स्थांनों पर कथानक, 


छोटाॉ-छोठा चंदडनाओं का अआखलात्मक हूप घारण करता 
हुआ आगे बढ़ता हैं । इरावती में इस बात का अभाव है । 
उसमें कथानक कहीं भी जुड़ा हुआ सा नहों प्रतीत होता । 
उन्तु एक ही ठोस छूप में आदि से अन्त तक चलता हे । 

संक्षेप में, यद्यपि 'इरावती' ऐतिहासिक इष्टि से अवश्य 
हो त्रुटि-पूरो उपन्यास है, किन्तु साहित्यिक दृष्टि से वह एक 
कलापूर्ए उपन्यास है । यदि उपन्यास पूरा होता तो. शायद 
उसझा साहित्यिक मूल्य अधिक बढ़ जाता | 


(पृष्ठ १६४ का शेषांश] 


देखते हुए भी उसके पति से प्रेम की याचना करे--यह तो 
सचमुच एक आश्चर्यजनक दृश्य है। निर्निमेष दृष्टि से देखने 
के सिवा ओर सीता कर ही क्या सकती हैं । निर्मेन वन 
प्रांतर, निशाचरी माया, भावी सपल्नी की आशंका श्रादि ने 
सीता को अवाक्‌ कर दिया | बाह्मीकि की सीता राजभवन 
में निवास करने वाली कुलवधू की तरह घबड़ाई ही रह 
गईं। लेकिन पंचवर्टी का प्रष्ठाधार कुछ और ही है; 
प्रभात हो रहा. है । सीता कुटी-द्वार खोलऋर बाहर निकल 
रही हैं --देखती हैं कया कि कर में वरंधाला लिए एक रमणा 
उनके देवर से प्रेम्ालाप कर रही है। सीता का भाभी- 
हृदय परिद्ास के. लिए मचल्न उठता हैं । -युप्तजी की सीता 
गोस्वाम्रीजी की सीता के समान गम्भीर नहीं हैं -बल्कि वह 
अपने देवर से छेड़खानी किग्रा करती हैं-- सीताजी आधुनिक 
हिन्दू परिवार को. भाभी हूँ. रमणी क्रा चेहरा उदाप्त देख 
कर सीता झट बोल उठीं । तक 
“देवर तुम कैसे नदुंय हो 
ह घर आये जन का अपमात |! 
लचमण के प्रणाम करने पर सोता की आशीष हों सब 


छुफल तुम्हारे काम” कितनी लगती-सी है। और कहा-- - 


सब बातें मैंने सुनी नहीं रखन्ना- तुम याद, 
कबसे चलता है बोलो यह नूतन शुकरंभा संवाद |! 


देवर के रूखे व्यवहार से चिढ़कर सीता डॉट रही हैं--- 


. लो बरसाला लिए आप ही, 
- तुमरी बरने . आइ हो। 
अपना तन, - मठ, धन सब, 
तुमकोी अपेण करने आइ हा | 
सज्जागत खज्जा तज कर भो 
.. तिद्च पर करे स्वयं प्रस्ताव । 
कर सकते हो तुम किस सनसे, . . ... 
उससे भी ऐसा.. बत्तोब |? 


समस्या, छुलकती-सों न देखकर सीता तुरत दौड़ कर . 
दी में से श्रीराम छो जगा लाती हैं ओर काफी देर तक. 


चारों के बीच संवाद का सोता प्रवाहित होता रहता है । 

पंचवेटठी के अभिनव प्रृष्ठाखार सप्रागा बकते-शिन्नश और 
प्रबाहुपुणो संबाद पाठकों को एकाएक आकर्षित ऋर लेतेहें । 
पंचवटों से मालिंका का पूतावरेचव मिलता हैं 





विचार-विमश 
सूक्रियों की जहा-भाषता 


[ श्री दिनेखजी ने सूफियों के बह्म के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है कि वह प्रियतम् के रूप में माना गया है, यी 
_ प्रियतमा के रूप में ? उन्होंने जो मत दिये हैं और साधारण धारणा भी यही है कि मुसलमानों में वह ख्ली रूप से मानकों 
गया है ओर हिन्दुओं में पुरुष रूप है । इस धारणा के विपरीत उन्होंने एक मुसलमान सजन ओर आचार्य शुक्ृषजो का 
मत दिया है कि मुसलमानों के यहाँ उसको प्रियतम के रूप में माना है । वात्तव में मुसलमान सज्जन का कहना है लिशतीता 
(90ए०7वत0 ४7ए 865 , है। सुतलमानों ऋा प्रियतम शब्द कुछ आमक है। उनके साहित्य में समलिज्जी प्रेम को कम 
नहीं । प्रश्न यह है कि जीव अपने को क्‍या मानता है--पुरुष वा स्नी । हिन्दुओं में अधिकांश में जीयब अपने को बनी 
मानता है 'योषितां जारमिव प्रिये” उपनिषदों में उसकी 'प्रिया' से भी तुलना का गयी है । 


मेरा ख्याल यह है कि अधिकांश सूफियों ने अपने को पुरुष माना है जेसे पद्मावत में । अपने को स्री मानने से 
स्वामित्त, शरणागति, निर्भरता और समर्पण के भाव अधिक संगति के साथ निभ जाते हैं। कुछ लोग माशु 


को मुसलमानों सम्यता में मान्य पुरुष ही मानते हैं । कुछ उस बात को छिपाने के लिए माशूक को प्रेमपात्र का प्रतीक 
उभयांलज्ञा या लिज्ञतीत मानते हैं । जयशह्ूर प्रसादजी ने भी इसी प्रतीक पद्धति से काम लिया है। इस सम्बन्ध में 


पसिडत चन्दबली पांडे अच्छा प्रकाश डाल सकेंगे। --सम्पादक 


अभी तक यही विश्वास था कि सूफी परमात्मा को 
श्रियतमा के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं प्रत्युत 
यह भी कि भारतीय माधुर्ये भाव और सूफी ब्रह्म 
सावता को भिन्नता का यही मूलतत्व है। इसी के बल 
पर सूफी रहस्यवाद के प्रेम-तत्व से प्रभावित होते हुए भी 
हम कबीर के रहस्यवाद को अभारतीय नहीं समझते | पर 
उस दिन जब किसी एक मुसलमान विद्वान सजन से इस 
सम्बन्ध में बातें हुई, तो उन्होंने बढ़े जोरदार शब्दों में 


कहां--यह बात गलत है, बिलकुल गलत है। उनकी बातों . 


को सुनकर में अवाक्‌ रह गया । हृदय में भावों का दर्द 
छिड़ गया | में न ती उनके कथन कौ उपेत्ता ही ऋर 
सकता था, ओर न अपनी स्मरण-शक्ति पर अविश्वास ही । 
मेरी स्मरण-शक्कि मुमे धोखा दे रही है | इस तरह के 
प्रश्न कभी सस्तिष्क में उठते ही नहीं थे । निदान प्ैंने उन 
मान्य आलोचकों ओर परिडतों के प्रम्थों को खोला, जिनके 
बल पर मेने यह बात कट्ठी थी । देखा, मेरी स्मृति मुझे 
धोखा नहीं" दे रहो है | वह सभा सोलद थाने टोक है । 
रायबद्ादुर श्थामसुन्द्रद्षस बी० ए० ने आपने 'कथीर 


प्रन्धावली” नामक ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है :-- . 


सूफी परमात्मा को प्रियतमा के रूप में देखते हैं। - 
उनके 'मजनू को अल्लाह भी लेला नज़र आता है परन्तु 
कबीर ने परमात्मा को प्रियतमं के रूप में देखा है, जो 
भारतीय माधुये भाव के सबंथा मेल में हैं ।' --प्ृष्ठ ४१ 


डाक्टर रामकुमार वर्मा एम० ए० “कबीर के रहस्य 
वाद” में लिखते हैं :-- सूफी मत में इेश्बर की भावना 
छ्ली-रूप में मानी गयी है। वहाँ सक्त पुरंष बनकर देश्वरडपी 
ञझ्री की प्रसन्षता के लिए सो जान से निसार द्वोता है ।' 


““- पृष्ठ ० 
फलतः उन्होंने ( कबीर ने ) अद्वैतवाद से माया 
और चिन्तन तथा सूफी मत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद 
की सृष्टि की है | सूफी मत के छ्ली-रूप भगवांन की भावना 
ने अद्वतवाद के पुरुष-रूप भगवान्‌ के सामने सिर ऊुंका 
लिया है । --प्ृष्ठ २१ 
फिर उसी प्रस्थ में मिकल्सस-कृत फारसी कविता %| 

जो शअबुवाद दिया गया है, वह इस प्रफार है :-- 


विचार-विमश २०१ 


असल ७,५५० +न्‍र न करी काम हरी. मे आकार कर -+वी-++- नाम अ >> --+म०२७/े जान 2० ० 





जी. 





“६ 96098 6968,? 08 4 छ)0 ७7867, 
8700 4 970 8प77770760 808 9१४8फएश४8 (7 
पए)0 09]]8 776 87008 07४68 4,8009ए9४£ 
( 86 7ए 867०08 ) 

870 4/ 806 8988६, ह8 4 छ0 60008- 
ए6788, ॥86एछ788 ॥7 | 0] 9 8079, ॥78 
878 07089॥ $6]]8 ॥6 पुष्ट २४ 


इस उद्धरण से तथा डाक्टर वर्मा कृत इसके अनुवाद 
से यह स्पष्टतया विदित होता है कि सूफी लोग ईश्वर को 
, झत्री-छप में ही देखा करते हैं 


बाबू श्यामसुन्द्र दासजी के मत से दो मिलता-झुलता 
मत डा* पीताम्बरदत्त बड़थ्वात का भी है। अपने 8 
उराएणएपा 50060 6 म्रांगती ?08।"ए नामक 
प्रग्थ में आपने लिखा है :-- 
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09820 200, 

ईन नीस घिद्वान्‌ साहित्यालोचकों के उपयुक्त अब- 
तरणों को पढ़ लेने के बाद इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
रह जाता कि सूफियों की ब्रह्म-भावना स्त्री-रूप में ही है । 
जब म्रैंने उक्त मुसलमान सजन के सामने अपने ऋथन के 
प्रमाण-स्वहूप तीनों प्रन्थ रकसे ओर अपने कथन को 
सत्यता दिखलायो, तो उन्‍होंने उच्ची जोरदार शब्दों में 
कफहां-- बिलकुल गलत है। मालूम होता है, आपके हिन्दी- 
' लेखकों ने फारसी नहीं जानने की वजह से निऋल्सन को 
ही सब कुछ मान लिया हैं | ओर निकतसन की गलती को 
बराबर दुद्राते गये हैं। फारसी साहित्य यें ईश्वर को 
माशुक्र क्षहर माना गया है | पर माशूक वहाँ लिंगातीत 
(969०४ आए ३3०५) है। फारसी याहित्य में लिंग 
का कोई बखेड़ ह्वी लीं है । उदू थे जब फारसी शैरों का 
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अनुवाद किया जाता है, तो माशूक को पु्षिंग में ही 
लिखते हैं | असल में माशूक पुलिंग है ही । जब छ्त्रीलिंग 
बनाना होता है, तो माशुका शब्द का प्रयोग. किया जाता 
है।' ' 

उनकी इन बातों ने सुमे ओर भी अवाक कर दिया-। 
मैंने सोचा, यदि हमारे हिन्दी के लेख$ फारसी-साहित्य से 
अनमिज्ञ हैं; तो उस साहित्य के सम्बन्ध में अपनी आन्त- 
धारणाओं से हमें भ्रम सें क्यों डालते है १ इसी सम्बन्ध सें 
आचाये पं० रामचन्द्र शुक्र का मत भी उबके 'हिन्दी-साहित्व 
का इतिहास! में दृष्टिगोचर हुआ : आपने लिखा है : - 

'जिस प्रकार कुछ वेष्णवों में 'साधुये' भाव से उपासना 
प्रचलित थी उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी 
प्रियतम या माशूक मान कर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने 
की प्रथा थी ।* --हिं० सा० का इतिद्ास | पू० ६४ 

( संस्करण संवत्‌ १६६३ ) 

आचाये शुक्स का यह कथन उक्त मुसहामान सज्न 
के कथन से साम्य रखता है, यह देखकर मुझे जितना 
कोतूहल हुआ, इस सम्भन्‍्ध में जानने का उतने हो जिज्ञासा 
बढ़ी । हिन्दी के तीन मान्य आचाय जहाँ इस सम्बन्ध में 


- 'एकमत हैं, वहाँ शुक्क॒ती अपना भिन्न मत रखते है । संयोग 


को बात यह है कि उक्त सजन के अलुसार शुक्जी का हो 
मत निर्शभान्त है | तो क्‍या उन तीनों के मत स्धा अमा- 
त्मक हैं १ इस प्रकार _तक-विटक कर इस बात को मैंने 
साहित्य-संसार के सम्मुख रखता चाहा । आज इन पंक्षियों 
के द्वारा साहित्य के विद्वानों का ध्याव इस शोर आकर्षित 
किया ज्ञाता है, ओर इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालने के 
लिए उनसे बारबार अनुरोध किया जांता>है । यह विषय यों 
टाल देने का नहीं है, इसलिये में औशा करता हूँ कि सम्पा- 
दकजी इसे अपने पत्र में स्‍थान देंगे, ओर साथ ही इस 
सम्धन्ध में ऐसे ब्रिद्वानों के लेख 'साहित्य-सन्देश' में प्रका- 
शित करेंगे, जिन्होंने उद्‌ -फारसी साहित्य का काफी 
अध्ययन किया हैं, क्योंकि, जहाँ तक में समझता हूँ ऐसे 
विद्वानों के कथन का ही इम विषय में विशेष मूल्य होगा । 

“गाराशबुर मत द्विजेन्द बाँ० ए० । 


क्कुव्कगलि कि कित उ्कककषयधाकात 
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वन फल नन- मनन 
की बी कु 


क्‍ कल्पता 
है व्योम छुझों की परी अयि कहपने !! ---'दिनकर) 
प्रगतिशील संत (१) : विशुद्ध कल्पना #ा प्रश्न 
 युविख्यात नृत्यकार उद्यशडूर को नर्वन फिल्म-कृति 
का नाम है “कहना; परन्तु यह लेख उसके सम्बन्ध में 
हीं है । क्या क्लासिक नृत्य झोर क्या शुद्ध संगीत, 
क्या परियों की कहानियाँ झौर दया सुन्दर भव्य दृश्याद्रुन 
के चित्र ( यथा कान्हटेबल तथा टनेर के लैंडस्करेप्स )-- 
इनकी, मेंने अपने कई प्रगतिशील मित्रों, लेखकों, कल्ा- 
कारों तथा आलोचकों से चर्चा कर, प्रगतिशील हेतु-निदान 
, जानने का प्रयल किया परन्तु मैं असफल रद्दा। यह्द में 
मान सकता हूँ कि आर्थिक उत्पादत के साधनों पर जिस 
वर्ग का खवातित्व हों. उसकी रुचि के अनुसार हमारी 
सीन्दंग बृत्ति में भी परिष्कार आते जाते हैं। यथा एक 
गुहावासी मानव की आदिम कला की सादगी शौर आज 
अमरीका आदि पूं जी-सम्पन्न देशों में पुनः उसी बोजु वायी 
सरलता की ओर लोट पड़ने की फ़ृत्ति में समानता मैं 
चीन्द सकता हूँ; परन्तु सीन्दर्यमात्र के लिये जो सार्वजनीन 
समान आऊर्षण है; कक्पना-प्रियता, जोकि वर्गातीत हैं ओर 
सब समयों और सब देशों में पाई जाती है---उसझा कोई 
मारक्सीय या वर्गीय विश्लेषण खोजे नहीं मिलता । न मेरा 
विश्वास हैं कि मिल भी सक्रेगा । यह समध्या मेरे मन में 
चार वर्ष से चक्कर काट रही है। घटना साधारण है; 
परन्तु यहाँ आरम्भ में उसे देना अनुपयुक्क न होगा। सन्‌ 
“४२ की जून में दिल्ली में एक अखिल आरतीय ऐँटी- 
फासिस्ट लेखक-परिषद्‌ बुलाई गयी थी। बुलाने वालों में 
प्रमुख ये श्री अज्ञेय | मैं सी उसमें शरीक हुआ था | 
शिवदानंसिंह ने एक प्रध्ताव रखते हुए यंह कहा कि सब 
कलाकारों को--विज्रकारों, संगीतज्ञों, नर्तरों आदि की, 
आज के देश के इस नाजुक संकटकाल में, देश की संरत्ता 
के लिए सन्नद् हो जाना चाहिए इत्यादि - इत्यादि। उस 
पर बोलते हुए किसी दूसरे प्रगतिशील सजनः ने कहा 
६ नाम उनका भूत रहा हूँ ) कि अब हमें प्रगातर्शाल निश्र, 
प्रगतिशील नृध्य, प्रगतशौल कंबिता, प्रगतिशील संगीत ** 





साहित्य सन्देश 
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( ओर यहीं मेरे विचारों को एऋ ठेस लगी ) निर्माण 
करने चाहिए । क्या कलाकार किसी के हुक्म से, या किसी 
के दवाब से कोई चौज निर्माश कर सकता है ? और करेगा 
भी तो वह क्या उसके भनकी चौंज होगा और अगर वह 
उसके मन की चीज नहीं है तो बह कहाँ तक उच्च, कलाकृतिं 
हो गी--आदि बातें अल ;दा छोड़ ये; फिर सी एक चीज 
जो मेरे मन में उस सगय उद्ी कि प्रगतिर्शाल कविता-चित्र 
आदि तो ठीक; परन्तु चुत्य और संगीत में प्रगति के कया 
माने । शायद हमारे पाक्ष ही जैनेख्रजी और एकांकी 
बेठे थे; उनमें बात भा व्वली । उन्होंने उठकर प्रश्न पूछा, 
कृपया इस शब्द को सप्तवाइये--'प्रगातशील सन्नीत' 
का क्या अथ है १" अध्यक्ष महोदय कोई उ्द लेखक थे, 
उन्होंने कहा--'प्रोग्ने सित गाना? वेद कि जिस गाने के 
जल्से वर्गेरह से जो आमदनी दे! बह प्रगतिशील कारों 
को दी जाय ।? यह तो विज्कुल्न ही म काफ। स्पष्टीकरण 
8आ। यह प्रश्न व्यवस्था का हैं; एक बहुत भोंड़े, सीनिमाई 
गाने ओर स्टेज पर रूबछू नाच शा कलाहीन प्रदर्शन कर. 
पहुत आमदनी इकट्ठा कर ली जा सकती है और उसे 
प्रगतिशील कार्यों में सफ किया जा सकता है और उसमे 
बिलकुल उल्टे पक्के गाने का जह्मा कर बंगाल के अकाल 
को अच्छी रश्म आय में से भेजी जा सकती हैं; एरन्तु 
अह सब उस कलाकृति पर तो कोई प्रभाव डालने वाली 
बात नहीं हुई न शायद शिवदानधिंहजी को दी यह 
स्पष्टीकरण कुछ अच्छा न जगा; अतः उन्होंने मिप्ताल 
दी---जैसे चीनी शुरिल्ला दस्‍्तों ने चलते-फिरते थियेटरों, 
संघ-गानों का उपयोग किया। वह घटना हुए आज 
कई व वीत चुके |'***** 

मेंने जननाव्य संघ के कार्यक्रम देखे हैं। ओर 'नया 
साहित्य! ( चोथा भाग ) में शान्ता गान्बी का 'समाज 
ओर नृत्यः पर लेख भी पढ़ा है। चित्ताप्रखाद के और 
जैनुल अवेदीन के चित्र भी देखे हैं-/और अब में यहाँ 
तक मानने को तैयार हूँ कि कला का कुछ भाग प्रगतिशील 
अचार के काम में भी बहुत अच्छी तरह लगाया जा सकता 
हैं। सोवियय्‌ पीस्टरर या नौभी जाम पर + “बैल” बहुत 


- >5लाटमक ओर साथ हू साथ अगतिशील भी अवश्य हैं। 


विचार-बिंस शे 
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परन्तु यह सब तो सामयिक अवश्यकताओं से प्रेरित चीजें 
हैं और ये समूची कला तो नहीं हो सकते न १ भ्रगति यदि 
कला का प्राण है, ओर जेसे कविता में वह स्पष्ट है तो 
वह इन दूसरी कलाओं में किस प्रकार अभिव्यक्त द्वोती है, 
यह मुमे अभी सममाना है। पॉंब्लो पिकासी के चित्र कल 
तक (यानी पिकासो के कम्यूनिस्त पार्टी के सदस्य होने से 
पहिले तक ) प्रगतिशील आलोचकों ने बुरी तरह लताड़े; 
कहां कि--यह तो धोर ध्यक्तिवादी, एबस्ट्रेक्टिस्ट, 'हाथी 
दाँत की मीनार' वाली फ्रायडियन अवश्चेतन को चित्रित 
करने वाली इत्यादि इत्यादि कला के नमूने हैं। आज 
पिकासो अ्गतिशील दें । यह आखिर क्‍या घाँवली है! 
कला की समालोचना में, किसी राजनेतिक दलविशेष की 
सदस्यता तो कोई प्रधान अर्थ नहीं रखनी चाहिये |-- 
तो, विषयान्तर छोड़कर, में कविता में पूर्णाश में, चित्र 
ओर नृत्य में कुछ अंशों में प्रगति को समझा सद्ता हूँ । 
परम्तु संगीत ओर स्थापत्य-शिल्प आदि में प्रगति के मानी 
ही भेरी समझ में नहीं आते । अब्दुलकरीमर्खां, अल्लादिया 
खाँ या फैयाजखाँ साहेब जिस संगीत की साधना करते थे 
या करते हैं, वह विशुद्ध कल्ली, जिसमें परम्परागत संगीत की 
रत्ा है और साथ ही मोलिक सुत्रन भी है, वह किसी अर्थ 
में ग्रगतिशाल है या नहीं है ! कया ताजमहल प्रगतिशील 
है या नहीं दे १ रोदें की शिल्पकृृतियाँ अ्गतिशील हैं या 
नहीं हैं! आप किसी भी पत्त से बोलेंगे तो में पूछे गा -- 
क्यों £ मेरे मत से शुद्ध स्व॒र-साधना, शुद्ध कल्पनाप्रसृत 
कल्ाकृतियाँ --इन विशेषशों से परीक्षित नहीं ही सकतीं | 
वे प्रगति-अगति से अतीत देँ । 


प्रकृति के उत्तम दृश्यांकन ( जिसमें एक भी मनुष्य 
प्राणी तक न दो ), शुद्ध स्वर-विस्तार और संगीत ,की 
घुन, परियों की ऋह्मानियाँ या बैंसा ही लोकसाहित्य 
( जो बच्चेसि लेकर बूढ़ों तक सबका मनोरंजन करता 
है), कक्‍लासिकल नृत्य के कई प्रकार आदि कल्ा- 
कृतियों से प्राप्त आनन्द, उनके निर्माण में प्रयुक्त 
होने वाली कल्पना, दोनों का प्रगतिशील विश्लेषण कोई 
करे, तो में उसे जानना चाहूँगा। मेरी ,अल्पमति में 


ग्राब्जेक्टिव विश्लेषण की पकड़ से ये चीजें छुट जाती हैं. 
बल्कि वे उस विश्लेषण को चुनौत॑ देती हैं । 
-औ ० प्रभाकर मांचवे एम० ए० (दशंन , 
एम० ए० [अंग्रे जी), साहित्य-रत्न | 


बहुँचर कीटठे 


राजस्थान में निम्नलिखित पंक्वियाँ बहुधा सुनने में 
श्राती है :-- द 


“बहतर कोठा नो हैं नाड़ी दस दरवाज़ा 

जड़ी किंवाड़ी । 

पाँच मोहल्ला एक% गुवाड़ी & 

काया में करार अन्न के हैं सिजमान चार 

दिन के हैं।”? ' 

एक बार मुकुन्दगढ़ ठाकुर साहब श्रीमांन्‌ बाधसिंद्द जी 

के साथ में साहित्यिक चर्चा कर रह्य था। उसी सिलसिल्ले में 

आपने ऊपर की पंक्वियाँ बिचाराथे रखीं। मेंने यथाशक्ति 

अपना मन्तब्य प्रकट कर समाधान का प्रय्तत किया किम्तु 

७२ कोठे कौन कोन हैं--यह फिर भी विवाद का विषय 

बना रहा । उक्त पंक्लियाँ जब काशी के सुप्रस्िद्ध विद्वान 

श्री गोपीनाथ कविराज के सासने रखी गयीं तो उनके द्वारा 
इस प्रकार ब्यख्या को गयी -- 


“यहाँ पर आध्यत्मिक् दृष्टिकोण से शरीर का रूप 
बाँचा गया, दे । आत्मा के अस्थायी उपयोग के लिये शरीर 
की एक निवास स्थान के झूप में कल्पसा की गयी है । पाँच 
मोहल्ले हैं शरीर के पाँच रूप (५) स्थूल (२) सूचम 
(३) कारण (४) महाकारण और (५) कारणातीत 
जिनका संबंध कमशः जाग्मतू, स्वप्न, सुईुँप्ति, तुरीय और 
तुरीयातीत--इन पाँच अवस्थाओं से हैं । दस दरवाजों से 
तालय है आँख, कान, नाक, मुँद आदि इन्द्रियों के & 
प्रतिद्ध माग या छिद्र तथा दसवाँ ब्रह्मरन्ध । योगी लोगों 
के प्राण छोड़ने का मांग अह्यरम्ध ही है. ( ययपि कुछ 


'>नअ कक >कन०- कप के 2०-१० कक सननता-नपकअ>क 5७:०७. 





(नल पलननक नरकानकमकमक- ७. «कफ वाज्ममक मन 





*गुवाड़ी? सं० गावाठ गोबाटी ( गायों अथवा पशुओं 
के निवास स्थान) के लिए श्रयुक्ष होता होगा । बाद में छोडी 
जनबस्ती के अर्थ में लिया जाने लगा । 
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ऊहुति--लेखक-श्री तन्मय बुखारीया | प्रकाशक- 
एस० एन० अग्रवाल, ५६ जीरो रोड इलाहाबाद | भू० १) 
पृ० सं० ६४ 


नेतजी श्री सुभाषचन्र बोस के सम्बन्ध में इधर कई 
कविता पुस्तक निकल चुकी हैं । इस पुस्तक में सिंगापुर में 
मनाई गई छुभाष जयन्ती के भावों को लेकर लेखक ने 
हुन्द रचना की है। मातृभूमि को स्व॒तन्त्र कराने के लिये 
श्री सभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फोज के जरिये जो 
प्रथत्न किये उनका सादा ढँग का बणन भी हुदय में उथल 
पुथल कर देता है। फिर कवि की बाणी से वह और भी 
भावोत्तेजक बन जाता है। बुखारियाजी की भावुकता का इस 
कविता में अच्छा असर हुआ है | पुस्तक का बाह्य कलेवर 
भी आकृषक बनाया गया है । 


कल -० 'अमध्व)+बअन&%+--००५ 0 ०० +-पतककामबनलजत 7०५० 


विशिष्ट योगी ऑँमूठे से भी प्राण छोड़ते सुने गये हैं )। 
७२ कोठे हैं ७२ तत्न ( २४ वर्तमान काल*के, २४ 
भूतकाल के तथा २४ भविष्यत्‌ काल के ) एक गुबाड़ी है 
महाविन्दु--यह वह महा आसन है जहाँ परम आत्मा के 
रूप का अत्यक्षीकरण होता है। यह परमात्मा के निवास का 
अंतरतम प्रदेश है। ६ नाड़ियाँ हैं-- सुष॒ुम्ना, इढ़ा, ब्रा 
चित्रा, ब्रह्मनाढ़ी, अलम्थुधा, पुषा ओर शंखिनी । ये सब 
अज्ञ से निर्मित हैं ।'! 

..कासीदास के 'पारख बोध” में कहा गया हैं “कि देह 
७२ कोठा हैं जहाँ नाढ़ियों की गाँठ बँंघी हुई है। अद्वारन्प्र 
के सम्बन्ध में फह्दा गया है कि “वहाँ परमात्मा का निवात 
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पाकिस्तान--लेखक-श्री तन्मय बुखारिया। प्रका- 
शक साहित्य मण्डल दिल्ली | मुल्य २) पृ० सं० १४४ 
इस पुस्तक में लेखक ने पाकिस्तान” विषय पर 


. रचना की है। पाकिस्‍तान आजकल र/जनैतिक अखाड़े का 
. विषय हो रहा है। परन्तु श्रेष्ठ कगाकारों ने अभी तक इस 


विषय को नहीं अपनाया । कलाकार अपने साम्य स्वस्थ 
ओर सबल जीवन को भावुकता के प्रवाह से ऊँचा रखता 
हे । वह प्रचारक नहीं, स्थायी तत्वों का सष्टा है । इस 
कसीटी पर यह पुश्तक खरी नहीं उतरती | लेखक भावुकता 
में बह जाता है। पूरी रचना में २६ रावाल उनकी स्वस्थ 
राष्ट्रीय प्रवृति का परिचय देते हैं, कविता श्र उद्देश्य की 
दृष्टि से भी वे पद्म सुन्दर ओर पठनीय हैं । पर उनमें कहीं 
कहीं कटइर साम्प्रदायिकता आ जाती है । कवि की आलो- 
चनाध्मक बुद्धि का स्तर निम्न हो जाता है। हाँ. सामयि- 
कता की दृष्टि से पुस्तक ऐसी है जिस का बहुत स्वागत्‌ होगा। 


है। येगी लोग वहाँ प्राण चढ़ा कर वायु का प्रकाश देखते 
हैं, उसी समय वह द्वार खुलता है अथवा स्थ्री-भोंग करने 
में बिंद करते समय वह द्वार खुलता है ।?” उक्त पद्म कबीर 
प॑थी परम्परा का जान पढ़ता है। विश्वविद्यालयों की हिन्दी 
परीक्षाओं के लिये भी कबीर का अध्ययनन्श्रध्यापन 
दोता है | शरीर-विज्ञान में प्रसिद्ष 3२ कोठे कोन हैं? 
आदि प्रश्नों पर यदि पं० हजारी प्रखाद जी जैसे विद्वान 
जिन्होंने कबीर को विशेष अध्ययन "किया दै सविस्तार 
प्रकाश डालें तो बड़ा उपकार हो । 


--प्रों* कन्हैयालाल सहत्त एम० ए० 





के हे छाती कक ते नर अर जन्‍क 
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हलाहल--रचयिता-श्रीयुत बच्चन! प्रकाशक्-मारती 
भग़डार, लीडर प्रेस, प्रयाग । मूल्य २॥), पृष्ठ संख्या 
आखिर हाला' और प्याला! का मोह एक दिन 

. बह्नजी को 'हलाइल! तक ले पहुँचा ; उनकी कविताधारा 
- जिस दिशा की ओर उद्दामगति से “प्रवाहित होती रही है 
' उसमें ऐशी ही वस्तु की उपलब्धि' स्वाभाविक्र थी। अपने 
- छाव्य-मन्थन में बच्चनजी में इलाहल' को दी पठन्द किय। 
मधुशाला' रचकर उन्होंने जो ख्यति ओर लोकप्रियता 
'अर्जब को, 'हलाहइल” उसको और आगे बढ़ायेगा | इसमें 
एक सो अड़त'लीस पद हैं, उनमें रचनाकार ने अपने विगत 
'पॉँव-छः वष के जीवन के हृदय आर सस्तिष्कके मन्थन का 
बियोड़ रख दिया है । बच्चनजी की शैलो और उनका 
कविता पाठ मिराला है। इसलिये उसका पूँएा आनन्द 
कवि की बाणी द्वारा प्रस्फुटित शब्दों से ही आता है डिन्तु 
कवता रतिऋ उनके पदों को गुगगुताने में कप आनन्द का 
अनुभव नहीं करेंगे -- 

रहा जब मसधुवाला के झ्ाथ 

किय! जब निशदिन मधु का पान, 

सुमे भूला कब अपना धोश 

मुझे भूछा कब, अपना ज्ञान; 

हलाहल बच धारा के बीच, 


नहीं डर डूबेगा अस्तित्व, 
गगन से होता संकेत, 


उठेश और अभी घष्यक्तित्व ; 
'धुवांला” से 'इलाहल! में बच्चनजी का व्यक्षित्त और 
. उठा है, इसकी साक्षी स्वय॑ कवि के पद दे रहे हैं। पुस्तक 
की छुपाई सफाई सुन्दर है। हाँ मूल्य कुछ अधिक रकखा 
गया है । >>रमेश वर्मा 


उपन्यास 


. पृथ्वीवल्लभ--लखेखक, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुशी, प्रकाशक--किताब . महल इलाहाबाद । मूल्य २॥|) 
पृष्ठ संख्या २८४ 

: श्री कन्देयालाल मुशी राजनैतिक जगत में जितने 
प्रसिद्ध हैं .उत्तसे अधिक -जे साहित्य संसार में गोरवास्पद हैं । 
उनके उपन्यास, नाटक, निबंध तथ्य कद्मन्रियां गुजराती 


त्य की अमूल्य निथि हैं| एक उच्च कलाकार के रूप में 
भ्रीयुत मुंशी न रेवल गुजराती भाषा के वरन्‌ साहिंत्य- 
जगत के आदरणीय नेता हैँ । उनके साहित्य में मारतीय 
पंस्क्ृति के उच्च आदरश का प्रशाश है। पृथ्वी वल्लभम? , 
उनका उच्च कोटि का उपन्यास है, जसका क्िताव महल ने 
गुजराती से हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित किया है । इस उप- 
न्यास का काल विक्रम की स्थारहवीं शताब्दी है, जब भारत 
में चोल, चालक्य, पॉयाल आदि वचंशों को रियाखतें थी। 
इनमें आपद सें संघर्ष रहते थे और अपनी अपनी विजय 
की कामना में वे एक इसरे को पद दलित तथा नष्द करके 
अपने को चक्रवर्ती मड्राजा|धिराज पृथ्वीवललभ आदि उपा 
विदों से विभूबित करते थे । साहित्य और कव्य रसिक 
राजा! भाज के छथानकों के साथ सुंज का भी बाम आता 


है; यद्यपि काव्य प्रयों में छुज को कोई प्रधानता नहीं दी 
'गई, फिर सी सुज एक ऐतिहांसिक पुरुष है। मालवा के 


परमार वंधीय राज्य शासन में उसझा स्थाव ऊंचा है। उस 


में और चालुक्य बंशीय राजा वैलप में सहन युद्ध हुवे । 


दोनों ही महान विजयी राजा थे। झुज ने सं:लद् वार 
तैलप को हराया पर अंत में सैलप की विजय हुईं। मुज 
तैलप का बंदी बना ओर उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा 
कर मार डाला गया। इस घटना पर इस उपन्यात्त का 
कप्त ओर दृष्टि होती है | उसमें सुंज का साहस उसका 


चरित्र, तत्कालीन हिन्दू राजा शर एक नर अधिपति के 


अभिमान नुकूल है . तैलप कौ बड़ी विधवा वहिन रुणालवती 
जिसकी स्थिति इस उपन्यास में दुसरे प्रधान नायक की हो 
जाती है अपने तापसी ओर कठोर जीवन सें मुज के साथ 
उसी निष्ठुरता का परिचय देती है जो एक मध्य कालीन 
सामन्ती पुरुष का चरित्र होता है। पर अंत में मुंज के 
पौरष और उसके सरुणाल के श्रुति अहट आकर्षण के 
थागे उसकी नारी खुज़्म कोमल हृस्यता फूट आठी है... 
उपन्यास से संबंधित अन्य पात्रों के चरित्रों में भी हम 
सामयिक सम्यक विचारों का यथा तथ्य रूप देखते हैं. 
लेखक के चित्रण में यही बड़ा गुण है कि. वह जिस काल 
का वणन कर रहां हैं, उसमें उसाी काल की रीति, बौलि 
शोर कथन का परिचय हो। ईस कसोटी पर उपन्यांत 
खरा उतरा है । 'पृथ्वीकत्लम”” डी सफलता का एक सबूत 


२७६ 








'यह भी है कि उसका फिल्म तैयार होकर जन साधारण के 
लिये भी वह एक सुलभ ओर लोकप्रिय वस्तु बन गया है। 
नवाब लटकन --लेखक-श्रोयुत अरुण बी० ए०, 
प्रकाशक-गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ | मूल्य २) पृष्ठ 
संख्या १६५ ॥ 
यह हास्यरस का उफयस है। उपन्यास की भूमि 
स्वयं लखनऊ ओर उसका चरित्र बिगड़ी नवा!वी' है | 
नवाव पुत्रों छो लीलाएँ विचित्र रही हैं, उनकी खानगी 
जिन्दगी, उनके नौकर और सम्बन्धी तथा आसामी और 
इधर उबर के लोग श्लौर फिर खुद नबाव साहब एक से 
एक बढ़रर स्वाग खेलते हैं। इसका परिचय इस उपन्याक्ष 
से मिलेगा। उपन्यास के कई स्थल अभद्ररूप से अश्लील हैं। 
विशेषकर मानवीय चरित्र की कमजोरियों का इजहार जिन 
शब्दों में और मुद्दावरों में किया गया है, वे लखनऊ के 
असंस्कृत लोगों में ही ग्रचलित हैं । इस सम्बन्ध में मिर्जा 
₹ंसंवा का 'धुरुपएशल! ( जातरा शरीफ ) उपन्यास भी 
है, यहो भूमि यही चरित्र। किन्तु इस उपन्यास ओर 
गुरुषएटाल' में वही अन्तर है जो सोने और पंतल में । 
'उपन्यापत को एक तारतम्यता कही-कहीं माला के टूटे 
हुये मनियों को जोड़ कर बाँध देने के समान लगती है। 
हाँ ओपत दर्जे के पढ़े-लिखे आदमी के लिये उ पन्‍्यात्त में 
मनोरंजन की काफी सामझ्रो है । 
एकसूत्र--लेखक-श्री गोविन्दवहलभ पन्‍्त, प्रकाशक-. 
गंगा पुस्तकमाला लक्षनऊ | पृष्ठ संख्या २४६, मूल्य ३) 
श्री गोविन्दबहलमभ पन्त टिन्दो: के सुप्रसिद "नाटककार! 
और उपन्यासकार हैं। प्रस्तुत उपन्यास उनकी उच्च कला का 
एक न्मूना, है इसका काल अकवरकालीन भारत है। 
पड़ी-बड़ी पाम्राज्यी विजयों द्वारा सारे भारत को एक राष्ट्र में 
गथने तथा एक भाषा ओर भिन्न धर्मों का समन्वय क्र के 
एक रुप ओर एक आत्मा में भारत की अखराइता का 
दशान करने वाला अकबर अपने अयक्न में कितना कतकार्य 
हुआ £ उसके ये स्वप्न ऐसे ही थे जैसे चित्रद्वर दसवंत की 
कला उपासना । दोनों का अन्त एक नैराश्यपूर्ण स्मृति बन 
जाता है। किन्तु जो प्रयल उन्होने छिये उनमें सासद 
हनयुल, धार्मिक सहिष्णुता तथा कला के विविध हों 


हु 
के / 





साहित्य-सन्देश 


की जो उन्नति और विकाश हुआ बह स्वरय॑ एक 
उद्द श्य की पूर्ति है। दस पंत और रागिनों के सम्बन्ध 
का चित्रण करते हुये लेखछ सचमुच बड़ी नाजुक जग़ों हे 
गुजरता हैं | पर एक यही नहीं उसके सभी पात्रों को स्थिति 
सर्वाज्नीण सुन्दर चित्र के अवयवों की भांति यथा तथ्य ओर 
यथा रूप रहती है । उपन्यास पढ़ते समय लगता है, मानों 
हम मुगलकालीन भारत में विचरण कर रहे हैं। इस उप 
न्यास का विषय भारत के आज के प्रश्नों से सर्बधा अलग 
नहीं है । कला का सुन्दर ५रिधान पहिनाऋूर लेखक ने एक 
अतीत घटना को हमारे आज के प्रश्न के रूप पें समने 
रख दिया है / पर वह एक कला ही रह गया है, किसी 
लक्ष्य तक हमें नहीं ले जाता । शायद बल्लाकार के लिये 
यह अभीष्ठ भी नहीं । “” रमेश वर्मा 
कहानी 
धरोदह्वर--लेखिका-श्रीमती द्वोमवती, प्रकाशक्ष-- 
साहित्य-रल्न-भरणडार, आगरा | पृष्ठ २१२ » मूल्य १॥) , 
यद्यपि कबि अपनी कल्पना के सहारे अपने को प्रत्येक 
स्थिति में रख सकता है, तथापि पारिवारिक जीवन के 
चित्रण में जितना कौशल ब्ियों को स्वभावत: आप होता है 
-तना सावारणतया पुरुषों को नहीं होता क्योंकि कहने को 
तो हमारा समाज पुरुष केख्रिय है किन्तु वास्तव में वह दी 
केन्द्रय ही है । द्वोमवर्ती जो प.रिवारिक जीवन की तह में 
जा सकी है ओर अपनी करुणा-कलित कल्पना का भलौ 
प्क.र चित्रण कर सही है। इन कहानियों के विषयों में 
काफी विविधता है और इस कारण पाठक का जो नह 
ऊंषने पाता है । धरोहर जिसके नाम पर इस संग्रह का 
जमकर हुआ चरित्र अ्रवान कहानो है। पौडत दुर्गाधाद 
जैसे भगवतभक्क के हृदय में भी नारी के प्रति एक रहस्य 
मयी कोमल भावना रह सकती थी और बे उसे आजीवन 
छिपाये रख सके ! पीतल की चूड़ियों में' पुत्र की माता के 
अति झतध्वता का चिन्र- है । स्पेशल - परमिद में समय को 
अच वद्ध को :ठिनाई की कलामय छाप है। यद्यपि होमवतीजी 
को कहानियाँ प्रगतिवादी नहों कड़ी ज्ञा सकती (सब कहानियों 
के लिए जहूरी सी नहीं है ) तथापि उनमें से -डुछ में: जैसे 


साहित्य परिचय 


] 
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९०: ीमिनाहननआकिप्आरि हि" 


'कहानी का अन्त'और 'अन्तिम सहारा'नाम की कहानियाँ में 
हिन्दू समाज की विधवाओं का बड़ा दयनीय चित्र खींचा 
गया है। क्रिसससआंड शीएंक में भी करुणा है किन्तु वह 
बुखान्त है; प्रायः सभी कहानियां में नारी हृदय की कोमल 
भावनाओं के साथ करुण ओरे प्रेम के चित्र हैं। 'एप्रिलफूल 
में थोड़ा रहस्य का पुट है लेकिन वह भी एक प्रकार से 
करुणाजनक ही है। कहानियों में कहीं-कहीं बड़े सुन्दर 
श्रन्त्न्द्द आये हैं देखिए कहानी का अन्त शीर्षक कहानी में 
वे लिखती है--'आदश कहता था संध्वार तेरे लिए शून्य है, 
हृदय कहता था नहीं उसमें हलकी-सी श्रक्राश की रेखा है । 
बुद्धि ककती उपसे दूर रदों, कहीं मस्म व हो जाद। 
प्रेम कहता मैं उसको छू थोड़े हो हूँ, दूर से देख रहा हूँ।' 
कहानियों के वार्तालाप में वाकपटठुता ओर चटपदापन भी 
काफी है। 

(क, फिर तो पर-द्वार छोड़कर जह्ल में रहना 
चाहिए। जहाँ कोई पानी देने वाला न हो ।! 

पानी देने वाले तो हर जगद मिल जाते हैं. पर ताने 
देने वालों की कमी हर जगह रहती है।” 

“ [ख) क्या तुम्हारा यह शरीर धूल में मिलने के लिए था£* 
धूल में मिलऋर भी कुछ मिल ही जाता है विनोद / 
वार्तालाए में कह्दींक्टीं रोतिशालीन कवित्व की भा 

भलक दिखाई पड़ जाती है । 

.. इसी समय बादलों में से थोड़ी प्रकाश की रेखा 

दिखाई दे, शीला ने उत्सुक होऋर कहा प्रकट होने लगे 
देव | हैं; फिर मुँह छिपाते हो !? 'इस चन्द्रमुखी के सामने 
पह अपना कलो*त मुँद लेकर केसे आ सकता है ।' 

. होमवतीजी के कुछ वाक्यों में जोवन सम्बन्धी बढ़े 
पुन्दर तथ्य आये हैं जो सूक्षियाँ का स्थान ले सकते हैं, 
देखिए:--हृदय का आवेश मनुष्य की बुद्धि पर भी प्रकाश. 
डाल देता है ।! 'हृदय का रख और मन का उत्साह जिन 
कामों में साथ मिल जाती है वे लोकोत्तर हो दी जाते हैं । 

.. ऐैखिका ने मानवी घटनाओं का प्राकृतिक सामझस्य भी 
द्खिलाया है। 'ऑन्तिम साध? की अन्तिम पंक्षियाँ देखिएः- 

इसी समय पर्पाहे की दर्द भरी धुकार छुन पड़ी, 
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पिड कहाँ, पिठ वहाँ, पता नहीं उस वक्त उसका पिड 
कहाँ था। मत्यु का अशुभ संकेत किस कलापूरा ढेँड़ से किया 
गया है १ इन कहानियों में स्वाभाविकता के साथ कलां का 
झपूव सामझस्य है। मानव स्वभाव के सनोवेज्ञानक 
परिचय, वार्तालाप की शिष्टता और चतुराई तथा शैली 
की व्यज्ञात्मकता के लिए थे कहानियाँ बहुत उत्तप्त हैं । 


हु *न्‍-वालाबराय 


हो 


मर्दों का गाँबु---लेखक, भरी धर्मवीर मारती। 
[०-किताब महल इलाहाबाद । मूल्य ॥॥) पृ० ५२ । 


भूख, बीमारी ओर गीत का बरत नृत्य एक कलाकार 
को क्विल प्रकार प्रभावित करता है, यह इस पुशतक की 
हानियों में मिलेगा। व कल्पता नहीं, दूरकी वस्तु नहीं; 
धखों देखा सत्य है। एक एक कहानी दिल कप देने वाली 
है। वर्शन-शैसा, भाषा व भाव तथा अवश्षर आजु- 
कूल उपमाएँ सभी बातों में कद्/नियाँ सुन्दर तथा कलादूएों 
बन पदी हैं क्योंकि उनका आवार एक ऐसा तथ्य है जिसने 
जन साधारण से लेकर बलाकारों के हृदय हिला ये | 
इसीलिये विषय एक ही होने पर भी ये अलग अलग कहा- 
नियाँ अपने ँग की अनूठी चीज हैं। पुष्तक का मूल्य 
यर्याप अधिक रवखा गया हैं, फिर भी पाठक इस पुस्तक 
की पढ़ने बारह आनों को ऐसे ही समझेंगे, जसे उन्होंने 
'बंगल के कांल' में सद्दाथता देने की जदुरत को समस्चा था |: 


ऊमिं--लैखक, अखिलेशचन्द्र कनूनगो, पुस्तइ- 
कुलाकार प्रक्नाशन मन्दिर शोटिन, चेम्बसे दलाल स्ट्राट फोटट 


बम्बई । मूल्य ॥) पृ० ३६ ॥॒ 


चुस्तक कई छोटी छोटी कद्दानियों का संप्रद हैं ! कहा- 
नियाँ भाबुऋता पूरा हैं! और उनमें नारी-हृदय का स्पश 
है । पहली कद्दाना 'ऊरमि एक हताश प्रणयी का हद है, 
वास है। इस प्रकार की ओर कितनी हो, निह्सन्देह दुछ 
उचचक्रोटि की कट्ठानियाँ पहले लिखी जा चुझी है। कई 
कहानियाँ भाव ओर चित्रण को दृष्टि से अच्छी बच गइ 
हैं। अच्छा हो लेखक इस विश्व नाटक के नंद कक से 
इतर कुछ ओर प्रकोष्ठों का परिभ्रमण करें । न्‍्+रे 


२०८ 


कि, चिपक परी पक अनपेऑ जम पक * 


जीवग्री - 


अशोक--लेखक, श्री भगवती प्रसाद पॉमरी। प्रका« 
किताब महल इलाहाबाद । मूल्य ४) प्ृ० सं० ३५४२ 
सम्राट अशौक का चरित्र एक साधारण भध्यकालीन 
राजा के चरित्र से कितना ही भिन्न, महत्वपूर तथा विशेष 
झ्ध्ययनं वी चंज है । छशोक वी महानता उसको बड़ी 
बड़ी दिकृविजयों में नहीं बल्कि कलिंग विजय के बाद 
उसके जीवन में परिवर्तन तथा परिवर्तित अवस्था में 
उसके द्वारा किये गये शासन और लोक कल्याण हरी कार्यों 
के द्वारा है | प्रस्तुत पुस्तक में अशोक की सांगोपांग जीवनी 
लिखी गई हैं जो प्रामाणिक ढँग ओर ऐतिहासिक तथ्यों दे 
आधार पर लिखी गई है । अशोक के जीवन में एक 
आकषेणा है। हिंसा के उपायों का अवलम्बन कर अपनी 
साम्राज्य लिप्सा की पूर्ति करना छोड़ कर अशोक मे लेक 
कल्याणकारी कार्यो द्वारा महान विजय प्राप्त की | प्ले 





अचकरकरीपमियिएि आरमपतम पी + कमर रियर पि कर य ५०८० 


उपायों से वह जितने जन समूह को अपने वश में कर्‌ ' 


पका, श्रदिंसा और सत्य धर्म के प्रचार द्वारा बह तत्कालीन 
अधिक वड़े जन समूह एवं उसके बाद कोटानिकोटि व्यक्तियों. 
के हृदय पर अपने घनिरत्व का प्रभाव डालने में समर्थ 
हुआ | इसीलिये अशोक महान है | वौद्धधर्म ही उस ब्मल 
को सामाजिक प्रगति थी--अतः इस धर्म को राजवर्स 


घोषित कर अंशोक ने प्रचार के तत्कालोन प्रबल साथन - 


अपनाये जिससे भारतीय संस्क्षति की प्रकाशमणी किरणों 
का आलोक अन्य देशों की सीमाओं तक्क जा पहुँचा । 
राजकीय बन्धनों को तोड़ कर भिन्न मिन्न जाति और देशों 


में सशक्त के एकता का सम्बन्ध स्थापित हुआ, जिस का . 


असर अब तक कायम है | इस प्रश्ार अशोक ने केवल 
भारत का गौरव ही नहों बढ़ाया बल्कि उसके प्रचार के फल- 
स्रुप चीन, ति-बत, ब्रह्मा तथा दक्तिण पश्चिम एशिया खण्ड 
के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । इस 
जीवनी का एक और भी 
सदी के महान युद्धों की लपट में जल भुन चुऋआ है। क्या 
इससे दुनियाँ के राष्ट्र वद् सबक लेंगे जो भध्ययुग में अशोक 
ने लिया था १ क्या इसके बाद शान्ति ओर मानवधर्म वा 








बड़ा महत्व है। संसार बीसवीं- 


साहित्य-सन्देश 
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अचार होगा  निस्सन्देह भारत की ओर से एक काल से 
इस तरह को आबाज उठी है। वह मद्दान अशोक की 
परम्परा है। अशोक की जीवनी में यह सबसे बड़ा आकववग॒, 
है जिससे प्रभावित द्ोकर लेखक मे बड़े श्रस, प्रदत्त, .खोज्. 
तथा! मनोयोग के साथ यह भ्रन्ध लिखा है। पुस्तक #, 
अन्तरंग परीक्षा इसी विषय के विद्वान करेंगे. 
विविध 

हमारे घ३---लेखक-श्री निरज्ञनलाल गौतम, अश्न- 
शक-माधुर सेवक, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्‍ली | मूह्य ॥2)- 
पृष्ठ संख्या ७२ । 

ग्रहस्थ जीवन छुखी कैसे बन सकता है, स्त्र-पृरुष तथा. 
ज्नी का अन्यजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना 
चाहिये, ये बातें पुस्तक में दी गई हैं । गृहस्थियों के लिये 
पुस्तक उपादेय है। 

जादूगर-- जैखक-प्रो ० नामंन, प्रकाशइ-प्रकाश-मंदिर 
काशी । भू० १॥), पृष्ठ ६२ | 

सनुध्यों के हाथों द्वारा जब ट्रम कोई अनहोनी बात 
या काय होता देखते हैं, तब उसे जादू का चमत्कार कहने 
लगते हैं । साधारण पात्रों में बाजीगर' के खेल ऐसे ही 
हँ ते हैं । शिव पात्रों में भी ऐसे खेल दिखाये जाते हैं-- 
ताश का खेल, अ्वगणित के कई तरह के खेल, "किसी 
चीज के ठुकड़े-टुकढ़े कर फिर उसे जोड़ देना श्रादि इन 
खेलों में 'दिशा विश्राम या हाथ की सफाई! होती है। 
यह किस तरह १ कई खेलों के उदाहरण देते हुये इन 
बातों को इस पुस्तक में बतलाया गया है । साथ में ,चित्र 
भी दिये गये हैं । शरीरधारी जादूगर को ध्ममाने के लिए । 
रत कागज जादूगर को पढ़ना चाहिये । पुस्तक का मूल. 
अधिक रखा गश है हा रा 

अग्रवाल जाति का विकास--लेखक-ी परमे- 
श्वरौललजी गुप्त, प्रकाशक-श्रीकमलंनाथ अप्रवोल, . 
३६ उुलानाला, काशी । पृष्ठ २०२, मूल्य १. ५ 

अत्तुत पुस्तक में अग्रवाल जाति की उत्पत्ति और विक्नास 
पर ऐतिद्ासिक दृष्टि से विवेचन किया दे जो महत्वपूर्ो दै। 
उस्तक सामाजिक झोौर ऐततिद्वासिक दोनों दृष्टियों से 
उपादेय है । हर 


-+++ सम्पादकीय 


डावटर लक्ष्मण स्वर॒प का स्वग्वास-- 


जहोर के डाक्टर लच्पण ध्वरूप का स्वर्गंवास हाल ही 
में हृदय की गति अबरोध के करण होगया वे नागपुर विश्व- 
विद्यालय में आमंत्रित होकर गये थे । वहाँ से ब्यास्यान देकर 
लौटने पर हृदय की गति बन्द होगई । ओक्स फोर्ड विश्व- 
विद्यालय के लिये लिखी हुई आप की निरुक्त परः थीसिस 
जो कि चार जिल्दों में प्रकाशित है! चुकी है उस विषय पर 
बढ़ी प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती हैं । हिन्दी में भी आपने 
प्रसिद्ध फरासीसी नाटककार भोलियर के दो नाटकों का 
अनुवाद किया था ओर नल दमयन्ती नाम का एक नोसिक 
नाटक भी लिखा था ।आप बड़े विद्वान ओर हिन्दी प्रेमी थे ; 
ईश्वर आपकी आत्मा को श'म्ति प्रदाव करें और आपके 
परिवार के लोगों को इस महान च्ति के सहन . करने के 
लिए धेय॑ ओर शक्षि दे । 
थी पोद्दार हीरक जयन्ती-- 


श्रीवःहैगालालजी पोह्वर की दवीरंक-जयम्ती मथुरा में 
इसी नवम्बर में सनायी जाने बाली है। पोदह्ारजी ने 
साहित्य-शास्त्र पर रस मखरी ओर अलक्छार-मञ्ज़री नाम के 
दो भन्थ तथा दो जिल्‍्दों में संग्कृत-साहित्य - का इतिहास 
लिखा है वे ग्रग्थ तथा उनके अन्य ग्रन्थ हिन्दी के लिए 
गोरव की वस्तुएँ हैं। इस अवसर पर ब्रञ-साहित्य-मगडल 
की ओर से आपको तम्नपत्र भेट किया जायगा ओर दो 
या तीन दिन छा बड़ा मनोरज्ञक साहित्यक ओर सांस्कृतिक 
कार्यक्रम रहेगा । हम पोह्रजी को बधाई देते हैं ओर ईश्वर 
सै प्राथना करते हैं कि वे शतायु हों । ब्रज-साहित्य-मय्‌इल 
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मे उनकी एक अभिनन्दन ग्रन्थ सेठ करने का मी चिश्वेय 


किया है । इसमें हिन्दी के प्रमुख विद्वानों का सदयोग 
रहेगा। यह पीछे से भेट किया ज्ञायगां । 
संगह-अन्धों में लेखं-# 

शाजकल स्कूल ओर कालेजों के लिए बहुत से श्षंग्र६- 
प्रभ्थ निकला करते हैं । उनमें देखा जाता है कि लेखकों के 
अच्छे से अच्छे निवन्ध या कविताएं संग्रह्दत कर दी जाती 
हैं। उन संग्रह ग्रन्थों का लाभ प्रायः संप्रहर्वर्ता--जों अपने 
स्थान था पद के प्रभाव से अथवा साहित्यिक अभाव से 
पुस्तक पाय्य-क्रम से स्वेकृत करा लेते हैं-- को मिलता 
है । ञन लेखों से वे लोग लाभ उठाते हैं ओर वेचारे लेख 
#्ाब्य यशसे' से सम्तोंब करते हैं। शब कुछ संग्रहकर्ता 
देने भी लगे हैं किन्तु यह नियम व्यापक नहीं हुआ है। 
लेखक के,अच्छे लेख का मूल्य केबल उतना ही नहीं है जो 
उसे एक बार किसी अखबार वाले या प्रशाशक से मिल 
जाय | यदि वह अपने प्रकाशकों से रॉयल्डी का हकदार 
रहता है तो दूसरे प्रकाशकों से भी जो उसका लेख अपने 
संग्रह मे रखते हैं क्यों न हकदार समझा जाय । इसके 
लिए ऐसा नियम हो जाय कि जो साधारण -रायलटी दी 
जाती है उससे संग्रह प्रम्थों को कुछ अधिक दी जाय 
क्योंकि उनसे प्रकाशक भी अधिक लाभ उठाते हैं। उस 
रायब्टी में से आँधी संग्रहकर्ता हे मिले ओर आबी अनु- 
पात से लेखकों की मिलती रहे । सरघ्वती देवो के मन्दिर 
में उपासना का कुछ तो प्रमाद वेचरे लेखकों को भी 
मिलना चाहिए । आशा है कि लेदी €गण संग्रदकर्ता ओर 
प्रकाशक इस विषय में सचेत रहेंगे | 
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>डह कर 


मऊ 


... आपकी स्टील कास्टिंग € इस्पात ढलाई ) की भी 
जरुरतें हम पूरी करेंगे।। हमारे. विशाल साधन और 
अनुभग सब इछ आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं । हमारी 
वैज्ञानिक व धातुशोधन की उच्च किया द्वारा माहरड, 


कारन तथा एलोय की ढलाई ( कार्य ) बहुत ऊँचे 
दरजे की मजबूत ओर सही-सही होती है। यही उच्च 
अंक्रिय। लोहे की ओर मिश्रित धातु की भी ढलाई में 


. लाई जाती है। . 


अड्डा, द68, #फाजाक, 
शेश४88५४ [8, 
डि653070: 98 घ, १/हश छह, 
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आगश--दिसम्बर १६४६ 


साहित्य की पर 
आलोचना के मान 
( श्री शिवदानसिंद चौहान ) 


$ः 
१५ है] 


साहित्य या कल। ह कि के लिए एक वज्ञानिक 
समीक्ता-शात्र ओर पद्धति के निर्माण का प्रश्न केवल 
सादित्यालो च्कों के लिए ही नहीं, वरन्‌ प्रत्येक पाठक, द्रष्ट 
या श्रोता के लिए प्रासंगिक ओर सारपूरा हैं। परन्तु 
घत्सराज भणोत मे अपने निबन्ध 'कला-समीक्षा ओर 
पूवे-प्रह! # में जा सापेज्ञतामूलक स्थापना की है, उसे यदि 
सत्य ओर विश्वसनीय मःनलें तो पाउच, द्रष्टा य। श्रोता को 
निविकल्प भाव से पूर्वाग्रही ( श्रेजुडिसूड ) होना चाहिए 
ओर उसे कज्ञा के समीक्त थं द्वारा निडपित मान-मुल्यों से 
अवगत द्ोने को आवश्यकता नहीं है। व्तुतः बत्सराज 
भणौत के अनुसार कला या साहित्य के सामान्य मान-मूल्य 
निर्वारित करने का कार्य आलोचरू का भी नहीं है, प्रत्युत 
कलाकार, आलोचक, पाठक ६ द्रष्टा या श्रोता ) इन सभी 
को अनिवायतः पूर्वाश्नह्ी होना चा हुए, अतः यह ईप्सित 
नहीं दोना चाहिए कि किसी कलाकृति में सन्निह्रित अनुभव 
की पूर्ण अनुभूति के लिए आलोचक अपनी समीक्षा द्वारा 


“० # देखियें, धयाधुनिद हिम्दीं-सीहित्य आग ६! 


शा) 


उस अनुभव की पुन हि करे ओर पाठ अपने व्यक्तिगत 
अनुभव की अपेज्ञां में आलोव5 द्वारा उद्घाटित कलाइुति 
के गृह मन्तव्यों, सोन्दय-तुत्वो-ओर जोवन-सत्यों का चेतना- 
प्रेरक और स्वास्थ्यदायक्र अनुभव म्रहण करे। मात्र सापे- 
ज्तामूलक समालोचना-दृष्टि ऐसे ही एशंगी प्रवादों को 
जन्म देती हैं। 

परन्तु पूवग्रह” साहित्य या कला के मूल्य का आधार 
नहीं बन सकता । साहित्य या कला मनुष्य की संस्कृति का 
सर्वोत्कृष्ट सार-भार है। कैवल इतना ही नहीं, युग-युगा- 
न्तर से व्यष्टि ओर समष्टि, आत्म और परिजृत्ति में जा 
मौलिक प्रगतिमूलक क्रिया-प्रतिक्रियात्मह संघर्ष अनवरत्‌ 
चलता आया है ओर चलता जायगा और जिसके परिणाम- 
स्वरूप ही मनुष्य का सामाजिछ जीवन वर्धमान है; ओर 
मनुष्य का पूर्ण आत्म-विक्रंस सम्भाव्य बना है--इस 
महान संघर्ष का मनुष्य ने किस प्रशार सामना हिया है, 
कैसे निरन्तर घटित होने वाले असामञध्य ओर वेषम्य का 
विरोध करके उसमे नित भूतन जीवनप्रद गन्तुलन प्राप्त 
किया है-ओर- सरता-जा- रहा दै-+शल/ प्रमक्त. मानदीय 


श्श््ट 





कृतित्व और तजनित मानव मूल्यों के निर्माण _का इति- . 


हम, गनृष्य को समस्त विद्ञसोन्नुखी सचेतवन और अव- 


५ हे ( : 

चेतन प्रचेश शोर परेणाम का विविव भाव, वर्ण, रूँप, 
की 3 पल 

रस, गन्धमय अनुभव, कला और संह्ित्य में अप॑नी 


. विशिष्ट मृतिमत्ता के साथ प्रतिविम्बित है | सिरप्वाद रूप 
से व्यक्क ओर समाज दोनों की भावी प्रगति के योंग॑-त्तेम 


को दृष्टि से जंसे कला और साहित्य का नव-नव निर्माण . 


प्रय जनाय है, वंसे ही उसके व्यापक मानव-मूल्यों का 
निर्धारण भा उतना ही प्र. जनीय हे ॥ ही 
फ्रापड के मनह्त्व विश्लेषणु-शा्र की दृष्टि से 
संस्कृति ओर साहित्य' को सप्रस्णपरं विचार करने वाले 
भ्रशेय भी इप बात के समर्थक्न हैं कि मनुष्य की चेतना 
का संस्कार! करने के लिए “क पआलेचक राष्ट्र का 
तिर्भाए होना चाहिए । यद्य पे मनुष्य के भौतिक जीवन 
की उन्नति ओर यम्त्र-साचनों के अपरितीमित विश्वम से 
हिवित त्रृस्‍्त दो घर वे एल्‍टू१ हकक्‍्यते के नूतन रहस्यवाद 
के हा में चेन का सतझार' करना चाहने हैं, ओर 
संन्कृति शो रक्त! के लिए जिस आलाचक राष्ट्र का 
निर्माए” करना चाहते हैं, उसके निःश्चत साध्य ओर 
साधन, उद्द श्य ओर कार्यक्य का सिर-रैर-अज्ञात है प्स्न्तु 
उनकी तर्क-प्रणालो और विवार-वारा चाहे डितनी निरर्थक 
धोर सारहोन क्यों न हो, उनका "चेतना के संस्कार! 
का आम कोरा आतेगूण उच्छ वास नदों है। बह 
ब्यक्ति और समाज के एक दलभूत असामजस्य की ओर 
संडेत करता है, जिर्पका निशाऋरण करने को विधि, संभव 
है, आजेय के अनुमान से फेह्दी अधिक व्यापक थ्यक्ति-समाज 
की संयुक्त चेष्टा का आंहान करेगी । 
“>. अतः आज कला या साहित्य के समीत्षर का दायित्व 
बहुत बढ़ गया है। प्रश्न केवल 'संश्कृति की रक्ञ!' का ही 
नही है; बरे+ प्रश्न नयी संस्कृति के निम्मैण का भी है। 
भोतकू:उर्चात और यन्‍्त्र-साथनों के विकास की मनुष्य या 
मनुष्यत्व, आत्म या व्यक्तित्व के प्रतिपक्षों के हप में देखना- 
गतवर्षी के भयंकर विध्दंश और मैतिक अध:पतन से चाहे 
' ड़दारचेता विज-रकों और दु्शनिशों- के समस्त आशमय 
स्कन: दिलि:मरिक्ष क्यों न द्ोगये हों-...मजुष्य के अब तक के 


साहित्य-सन्देश 
हम मम शा मल हम किलि 


कृतित्र, उसकी रक्त-स्वेद बद्ाकर अजित सफलंताओं को 
नकारना है और संल्कृति के वाह्तविक प्रश्न से विमुख 
दोना है। क्योंकि मनुष्य की भौतिक [वैज्ञानिक] उच्चति को 
मिटाकर संस्क्ृतिं की रक्षा या उमके निर्माण का प्रश्त इल 


* नहों किया जा सकता । नूतन रहस्यवार! अपनी भ्रन्तिम 
परिणति में अबुद्धिवाद! और “अन्धविश्वास का ही पर 


बन.ज.ता है, इतना तो साधथ/रणतयण अनुमेय है । वाहतव में 
संस्कृति का प्रश्न नये. जनवादी समाज के निर्माण का प्रश्न 
है जिसमें केवल आ7िक शो५ण और विज्ञान और यंत्र 


साथनों के मानव-संद्धारो प्रयोग [या दुरुपथीग] का. बंद 
हैरान ही चरम लद्ंग नहीं हैं। अलं धरिक भावा में हम 


कह सकते हैं कि आध्थि+-शंपण और सम्राज्यवाइ को 


मिटाकर जो जनवादो समाज निर्मित होग उम्रके समाज 


वादी आथिक संत्रंध उप पीठिका का कार्य- करेंगे जिस पर 
नये भानव को मूर्ति का संस्तापतव किया जायगा, श्र्थात वह 
ऐपी स(्क्ृति होगो जो व्याक्त के पूर्ण आत्म-विशवम या 
आत्म|सद्ध का सहज साधन-उपकरण बन सके और इस 
अकार व्यक्ति ओर सभाज दोनों के जीबन को समृद्ध बना 
सक्रे । व्यक्त की दृष्टि से नये जनवाद या समाजवाद है 
यही अन्तम लक्ष्य है। हम आज संकान्ति-काल में रहते 
हों या अज्ञेय द्वारा निर्दिष्ट बढ़ने हुए संत्रष के युग” में, 


. इस सूक्म विभेद से, अन्ततः, दमारी सांकृतिक समस्या में 


कोई मौलिक अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि य३ “बढ़ता हुआ! 
संघष! अहेतुक और निरहेश्य नहीं है | यदि इतना प्रत्य् 
है तो यह भी स्पष्ट है कि आज का बहतः हुआ संघ किसो 
विशिष्ट संकान्ति युग की परिकत्मना करके ही होरहा है। 
इंससे वर्तमान ओर निकटवर्ती भविष्य की सांछ्ृतिक्त सम- 
स्थार परम्पर सम्बद्ध हैं। 

इस बात को ओर स्पष्ट करके यों कह सहझते हैं कि 
आज के सपप-युग से नये जनवाद या समाजवाद के 
निर्माण युग तक के अन्तरावकाश, की सांस्कृतिक समस्याएं 
एक-सूत्र में बँंधी हुई हैं । वतमान के संबर्ष में जनवादी 
शक्षियोष्की अपना समर्थन और सहयोग देने के अतिरिक्त 
अत्येक सुजनकर्ता और विशेयकर साहियकार और आलो- 
'चक के लिए यंई कांच उन आनस्मूल्यों के निड़फण, बौर 


हब 


साहित्य को- परख 


समन्वय का है जो एक व्यापर् सोन्दर्यघृदक सामाजिन्म 
इृष्टिकोण 8009] 805078008 


विर्ाप्त और उमझे व्यक्तित्व की पूणता के लिए एक ऐसे 


पक्र लोन्दयमूलक सावाजिक दृष्टकोश --की- अनिवाय . 
आवश्यकता है, अन्यथा नये आर्थिकसंबंधों का ज्ञ तये: . 
मनुष्य को ज्ञ धान्काम वी बृत्तियों को ऊपर -से -सम्दुष्द . 


करना ही रूममा जायग!' और समाज मूलतः आज को हो 
तरह असंन्कृत ओर हिल बता रहेगःा--व्यक्ति को आत्मा 
को परितोष ओर प्रेरणा न देसकेगा। इस छज्ञनिक 
सोम्दयमूलक सामाजिक हद ष्यक्नोण(3660676 80898) 
8९500666 ) का अवधारणा कला ओर साहित्य 

रा +िसझिपत मान्व-मूल्यों से ही हो सकरेगोी.। अतः कला 
झोर साद्ित् को जन-सुझ्भ बनाने व.ली शिक्षण-नीत का 
प्रश्न भी इससे संबद्ध है, यह भी प्रयक्ष है । कला-समीक्षा 
का कार्य-चे त्र अब 'नीर-त्र विवेचन! सीमित नहीं 
रखा जा सकता । उसे कला! के मूनोद्धव को 4 केया की पड- 
ताल बरनी है कला और जीइन के परस्पर सब्र का 
निणुय करना है, उसके सू/न्दय-मूल्यों का निहयण करना 
है और कला और लाहित्य--इन विषयों को ऐसी शिक्त 
- नीति निर्दिष्ट करनी है कि प्रत्येफ विद्यर्था के लिए उबसें 
ब्यक्त मानव-मू जय अनुनाव्य बन सके जियते प्रस्येझ व्यक्ति 
स्वतंत्र समाज के निर्माण-संघर्ष में स्वय को -भों मुक्त कर 
सक्रे अर्थात्‌ स्वय॑ अपने व्यक्तिव का पूणं विकास भी 
कर सके । 

5 चतंमान हिन्दी आलोचना का हुप्टक्रोण क्या इतना 
ब्यापक है; | 

प्रारंभ में ही यह बता देना आवश्यक है कि हि 

शालोचना नगएय नहीं है। ओर न उप्में उच्चक्रोटि के 
झअलोचकों का अनाव है। फिर भी अभी तक उसकी 
स्विति विचित्र रही है । उसकी तुलना गय्रेयों की ऐसी 
मंडलो से की जासकती है जो स्वर-पामं॑ जस्य की अवहेलना 
करके अपनी ढपत्ती, अपना राग” अलपपने में: ही -मत्त 
रहतो हो | तात्पर्य यह है कि अमी तक कला-साहित्य के- 
ऐसे सामान्य मान-सूल्य सब-स्वीक्षत नहों हो पाये हैं, जिन 


मूल/धार चतमके। 
व्यक्ति की चेतना के संस्थार, उसझी प्रतिमा के - सर्वा्नीणु 


, पुनः खोज निकाला और उसके आअ.धार 


श्र 





का प्रयोग मूल्यों इन करते समय अधिकांश आलोच | करते 
हों। परन्तु यद देखा जाय तो ऐसी स्थिति हर भाषा के 
पहित्य में मित्रेगी। यद्यपि इधर अंग्रेजी, अमरोकी और 
फरांसीसी साहित्य में ऐमो व्यापक समन्विति कौ और सचेत 
चेष्टा का आरंभ हूं गया है इरिन्दी में भी बतंमन अरा+- 
जकता से ऊब कर बाबू गुलबराय, अज्ञेवय और- दो एक- 

अन्य समलेच हो ने कई ब!रू विभिन्न प्रव्नत्तियें के सम्न्क्य 
की मांग की है और इस दिशा में थोडा सा प्रश्त्त भी 
किय है | परन्तु यद्द ज्षेत्र अगो तझ अछता ही. पड्ा- है 
क्योंकि समन्‍्दव भी किसी बच्चानिक जोवन दर्शन के आधार 

ही किया जा सकता हूँ | दुर्नग्य से ऐसे जीवन-दशन 
की उपलडबि्व इन मद्ानुभादों को नहीं होस थी है । 
| 

“४ हिन्दी आलोचना की जिन विभिन्न प्रत्त्तियों की ओर - 
मेंते अभो संकेत किया है. उनकी इम चर दृष्टि-साम्य- 
मृूलक वर्गों या प्रवत्तियों में बाँट सऊते हैं। पइला वर्ग उन 

चार्यों ओर अध्यापकों का है जो पुराने ढरे की शास्त्री 
आलोचना को लक्र अभी तक पीटते जारहे हैं। एक 
बडो सीमा तक आचार शुक्ल ने भी ऐकः ही फ़िय्ा 
निस्सरेह उनकी गणना सदा युगवबयकू आलोच 
में की जायेगी ; उन्होंने प्राचोन लक्षण ग्रन्थों को परंपरा को 
पर साहित्य 
सिद्ान्तों की छांगोफग व्याछझण कौ। अपने आलौचन- 
सिद्धान्तों की अधुनेक्ता की पुठ देने के लिए शुक्ल॒जी-ने 
प्रदत्ति-निहपक मनोविज्ञन [79000 ?59070]0279) 
का आश्रय लिया, परन्तु इसी से उनके अःलोचना-सिद्धांतों 
की संकुचित सीमाए' भी निर्दिष्ट होगयीं । शुकलजी द्वारा 
की गयी परिष्कृति के अनन्दर भी आधुनिक इष्टि प्राप्त 
झालोचकों को यह स्वीकर नहीं होरहा कि आलोचना को 
केवल शब्द-शक्ति, रस, राति, अलंकार की पद्धतियों तह दी 
सीमित रखा जाय | इसका मुख्य कारण यद्द है कि शुक क् 
जी एक अवेज्ञानिक आत्थामूल नीतिमत्ता और - वर्शाश्वम 
घम की आदश्शवादिता की अपेत्ता में साहित्य-मिद्धांन्तों की 
मीमांसा कर गये हैं। आधुविक मनो-वज्ञान +के5ए ट0« 
0859), मानव-शास्त्र .(॥0077079००४५) और 
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इन्द्ात्मक भोतिक दशन ([)9]8009) (७8007 ां- 
877) के कला-संबंधी अन्वेषणों-ध्यापवाओं का उन्होंने 
सार ग्रहण नहीं किया । हर 
इसके विपरीत, प्रत्येक मानव-क्रैया, भाव-दशा, भर 
रुचि के मूल में एक एक स्थायी श्र रक प्रवृत्ति को बिठाकर 
उन्द्दोंने साहित्य को परिकल्पना को (क स्थिर (5/960) 
विच.रधःरा में जकड़ दिया । वेगींकरण, व्यक्त रूप-सौन्दर्य, 
इढ़ि के निर्वाइ और साम्प्रदाग्रिक दशन के प्रति उनका 
विशेष आग्रह रहा। यहां तक कि वे अपने साधारणी- 
करण के सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक अनुभव में अम्तभू त अथवा 
व्यक्त विशिष्ट और सामान्य, सापेक्ष और निसेज्ञ, सत्य 
ओर सोन्दर्य की इन्द्वात्मक अग्विति का आकलन करने का 
कोई व्यापक अ्तिमान स्थिर ने कर सके । फ्रग्ृत्ति और 
निवृत्ति, केबल इन दो परस्पर-विरोबी मल बृत्तियों की 
यंत्रवत्‌ कल्पना करके उन्होंने सत्‌-असत्‌, सुन्दर-असुन्दर 
घर्म-अधम के ढाँचों में मनुष्य के अनुभव और कर्म को 
रागात्मिक! वृत्ति की मध्यस्थता से ढं।लने का मूलमंत्र खोज 
निकाला, और इससे एक का लोक-मंगलकारी, दूसरे का 
लोक-अमंगलकारी रूप निश्चित कर दिया। 'साधारणी- 
करण! ओर लोक-मंगल?, शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित 
साहित्य के इन दोनों आदर्शों या लक्ष्यों की कल्पना अत्यंत 


संकुचित और अवास्तविक है। प्रचलित रूढ़ घारणाओं में, 


प्रकट सत्याभास ही उनके आधार हैं, क्योंकि वार्मिक शब्दा- 
डंबर को त्यागकर साधारणकरण? का तातय यदि केवल 
साहित्य के 'प्रषणीय गुण से है तो इस पर इतना जोर 
देता एक स्वयंसिद्धि को ही तिद्ध करने का व्यर्थ प्रयत्न 
करना है, ओर विशेष करके तब जब कि प्रेषणीयता के 
आधार पर एकांगी-मूल्यांकन ही संभव है, अन्यथा द्विवेदी- 
काल का इतिगत्तात्मक काव्य छायावाद के काव्य से श्रेष्ठ 


माना जाय ओर निराला की तुलना में सोहनलाल द्विवेदी को 


जेष्ठतर कवि घोषित किया जाय । साहित्य या कला, रचना- 
कार को भावनाओं का 'साधारणीकरण” ही नहीं करती, 
बल्कि वास्तविकता को प्रतिविम्बित करती है. और यदि 
वास्तविकता संश्लिष्ट ओर जल है---जैसी कि चह्‌ 
ये 2 प् 

सबदा से है--तो उसका प्रतिविम्ब भी - सीधी, समानान्तर 


भकक 


साहित्य सन्देश 








रेखाओं से अंकित नहीं ।|कयाजा सकता। जो प्रत्यक्ष 
(00ए0प79) और बोबगम्य है, वह कला या कविता 


नहीं हो सकती । कला इसी कारण एक सीमा तक दुसेह 


ओर जटिल अनुभव है ओर उसकी सार्थकता इसी में 


: निष्ठित है कि वह मनुय्य-मात्र की चेतना को अधिक स॑ रेल- 


धट और समृद्ध बनाती है जिससे वास्तविकता के गूढ़ रहस्य 
उत्तरोत्तर स्पष्ट होते जाते हैं ओर मनुष्य सत्य के निकट 
पहुँचता जाता है। शुक्ल जी का 'साधारणीकरण! का 
सिद्धान्त, इस दृष्ट से अत्यन्त सरल सिद्धान्त हैं, एडंगी 
और सत्य की छाया मात्र । इसी प्रकार यदि धर्म और 
अन्धविश्वास का आवरण हटाकर उनके “लोक मंगल' के 
सिद्धान्त की परीत्ता करें तो एक वैज्ञानिक समाज: 
का 'लोक मंगल” शुबलजी की दृष्टि ' से अमंगल और 
अधम का पर्यायवाची न वन जायगा, इससे इन्द्र कैसे 
किया जा सकता है | शब्दों को ध्वनि से हमारी आसक्कि 


नहीं है, ओर यदि 'लोक-मंगल” शब्द में अत्यन्त अबोध 
ओर पुनीत ध्वनि मिलती है तो इसका यई्ट तात्पर्य नहीं कि 
शुक्लजी द्वारा की गयी उसको व्याख्या एक चिकालवततों 


सत्य है | शुक्ल जी के स्थूल, भावुक और रुढ़िवादी 


सिद्धान्तों का अ्रनुगमन करने वाले आचाय और अध्यापक 
अरब कला ओर साद्दित्य के मूलोदुगम, प्रयोजन और मूल्य 
इन सभी व्यापक प्रश्नों को अवहेलना करके, केवल वर्ग 
करण को दी आलोचक धर्म की इतिकर्त्तव्यता मान 
बैठे हैं । 

'डनकी तक प्रणाली उन धर्मान्थ रुढ़िवादियों की 
फोटि की है जो किसी नये सत्य का विरोध करते समय 
कहते हैं “हमारे यहाँ ऐसा नहीं है”, और यदि नया सत्य 
अपनी आन्तरिक शक्कि के कारण सवेमान्य हो गया है भौर 
उसका मानना आपद्धम बन गया है तो कहते हैं “तभी तो 
हमारे यहाँ अमुक ने ऐसा कहा है?--पर दोनों अवस्थाओं 
में जिन्हें नया सत्य व्यवह्ारिक रूप से अमान्य ही द्वोता 
है। लोक-मंगल जैसे शब्द ऐसी ही अनयाचित परिस्थि- 
तियों में ढाल का काम देते हैं। इसमें डचित आश्चर्य की 
बात नहीं कि स्वयं शुक्ल जो ने इस दृठवादी तर्ब-अणाली 


! 
।॒ 
। 


साहित्य की परख 





को अपनाया था । प्राचीन वर्गीकरण के अभ्रनुसार चींसउ 
कलाओं में साहित्य या कांग्य की गणना नहीं करायी गयी 
है। केवल इतनी सो बात भारतीय-अमारतीय का अवैज्ञा- 
विक, भावनाजन्य भेद खडा करके उन्होंने साद्वित्य से ऋला 
का संयोग अनथ देतुक घोषित करके साहित्य-समीक्ता से उस 
के बढिष्कार का आदेश दिया था । ओर इतालवी दाशनिक 
क्रोचे के सीन्दये-पिद्धान्तों की मनोनुकुल विकृति करके 
उन्होंने आई. ए. रिचाड्स जैसे मनोवैज्ञानिक समीक्षक की 
पुस्तकों मे से पू्व-प्रकरण से हटाये वाक्यों हरा भारतीयलाक- 
शि ग्रन्थों की स्थापनाओं ओर वर्गोंकरण को पिष्टपेषण 
करवाया था। इस प्रकार अपने मत की प्रशस्ति करके उन्होंने 
अभिव्यंजनाव:द, स्वछुंदतावाद, प्रभाववाद, मूजिविधानवाद, 
परावस्तुवाद आदि स|हित्य-कला की आधुनिर प्रवृत्तियों को 
प्रवाद ओर वितंडावाद कहकर उनकी निंदा की थी | परंतु 
उनकी तक-शुन्यता इसी बात से सिद्ध है कि उप्हें आये- 
समाजियों की तरह भारतीय-अमारतीय के भेद को वैज्ञा- 
निऊ बहस का निर्णेता स्वीकार करना पड़ा। आइन्स्टीन 
का सापेत्षतावाद' का सिद्धान्त अमारतीय है अतः असत्य 
ओर अग्र हम है--ऐसा कहने वाले व्यक्ति में आत्म-प्रव॑ चना 
की कितनी शक्ति न द्ोनी चाहिए | कविता भारतीयन्ञभा- 
रतीय हो सकती है, परन्तु भोतिक-शिज्ञान, रसाबन-शास्त्र 
बीजगरित या समाज-विज्ञान ओर साहित्यालोचना क्षों 
किसी देश की भोगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सम्ता | 
अधिक से अधिक इन विज्ञानों का संत्ंध सॉ६फतिक-युगों से 
जोड़ा जा सकता है, परन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में ऐसे 
युगों का युगान्तरकारी चित्र कभी नहीं बन सका | फलतः 
अपनी तक-शूग्यता और दुरभ्रद्द को ढाँचने के लिए उन्होंने 
अनपेकत्तित पासिडत्य-प्रद्शन का रूपक रचा । 

शुक्ल जी के अनुगामी, पाणिडत्य का इतना विशाल 
घटाटोप खड़ा करने में अपने को असमर्थ पाकर ओर यह 
देखकर कि प्राचीन आराचायों ने शब्दशक्ति, रस, रौति, 
अलंकार के भेदोपभेदों की संख्या पढ़ले ही समाप्त करदी है, 
कभी शुक्ल जी के ही ते की आइत्ति करते हैं, कभी आधुनिक 
श्चनाओं में इन भेदोपभेरों के दृष्टान्त सूचित करके मूल्या- 
कन के भ्रश्न से छुट्ट पा लेते हैं, तो कभी साहित्य के आधु- 


लड़ 


निक्त रूप-विधानों-- जैसे उपन्यास, कहानी ओर गीत-झाढय 
का क्षेत्र सपाठ पाकर उन्हें भी क्ोष्ठबद्ध करने लगते हैं! 
अर्थात्‌ उनका हर्गौकरण एरने में संतर्त हो जाते हैं। 
ऋध्चटपक श्रीकृष्णाल!ल को आधुनिक हिम्दी-साहित्व का 
विकास! नाम कौ पुस्तक इस प्रवृत्ति का साथरण उदाहरण 
है। उन्होंने गैति-कब्य के पाँच भेद 'िये हैं-- व्यंग्य 
(ति, पत्र-नीति, शोक-गीति, वर्य भाबना से प्रोरित गत 
र अध्यान्तरिदर्गातिी' और फिर इनके भी उपभेद कर 
डाले हैं । इसी प्रक'र उपन्यागों के भो एक दजन मेद आप 
को यहाँ मिलेंगे . प्रत्येछ्न नयी रचना अपनी शैली गत 
विशेषता के कारण इन अध्यापतनों छो एक बल्‍ये सेद का 
खाना खोलने के लि बिवश कर देती है + फिर भी, कविता 
उपन्द्ष-, कहानी व आदि के तीन या तेरह 
मेद होते हैं--उनके इस 'धोते हैं? के निश्चयात्मक्त स्वर में 
शिथिलता नहीं आती । साहित्य के गंभीर मर्मज्न पंडित 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ओर यदाकदा मनोविज्ञान से प्रेरणा 
लेने वाले डा० रामसकुमार वर्ण तह् इस मनोजत्ति से 
छुटकारा नहीं पासके हैं । 
[३ | 
हत्पालोचन की दपरी विचारधारा अधुनिक मो 
विज्ञान--वस्तुतः फ्रयड-एडलर-घुंग के मबोविश्लेषण- 
शास्त्र से प्रभावित है। अज्ञेय और इल्य चन्द्र जोशी, इस 
प्रसज्ञ में केवल ये दो नाम ही उल्तेखनीय हैं । दोनों 
उपभ्यासकार कि, ओर आलोचक हैं। इसमें सन्देदह नहीं 
कि अज्ञेय ने अपने निबन्यों में का के सूल्य।इुन का प्रश्न 
पूरी गम्भोरता के साथ उठाया है। ओर जो लोग.  सनो- 
विज्ञान की आधुनिक प्रश्धत्तियों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें इन 
निबन्धों में नये पिद्धन्तों का प्रैतिगाइव भी मिलेगा । 
मूल्याहुन करते समय कला-स जन में व्यक्ति के अहंँ और 
अवचेतन का ओर समःज का परित्यिति या परिद्त्ति का 
क्या महत्व है ? प्रश्नों के निर्देश करके उन्होंने कला 
साहित्व विधयक हढ चार्णाओं को नयी अन्‍्तह पष्टि दी 
| परन्तु इन तत्वों की उन्होंने जो व्याख्या की है चंदन 
अत्यन्त एकांगी ओर अन्त्रतत हैं| देसे उनके समृुर्चे हृष्टिक 
कोण में एक आनन्‍्तरिक विसंगति है जो एक समम्वित 





स्श्ऊ 


है. 
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दृष्टिकोण के अभाव की तूचछ है |# एक ओर वे कलाकार 
और प्रतिभा-प्म्पन्न व्यक्ति को ऐसा 'विद्रोहसत्व” मानते हैं 
जो पुरानी लीक पर न चलकर आगउनी नयी लीक बनाता 
है; अपने व्यक्तित्व की पूरा स्वीकृति पाने के लिए अपनी 
पश्म्पर। स्वयं गढ़ता है; दूसरी झोर, हढ़ि के अर्थ कौ 
परिवरविंत करके वे कलाढार से यह अपेत्ञा भी रखते हैं 
कि वह रूढ़ि के प्रति अपना विद्रोह प्रकट बरने के लिए 
रेल के ऐज्ञन की तरह अपने को प्रम्परा के आगे जोड़ 
दे | एक स्थान पर अंग्रेजी कदि और समालोचक टी० 
एस० ईलियट के निबन्‍्ध ( ७ 582८-४० ए0०००4) 
में से कविता व्यक्तित्व की अमिव्यञ्ञना नहीं, बल्कि 
व्यक्षिव से मोत्त है!, इस वक्य को उद्घूत्‌ करके कला- 
कार से “निव्य क्रकता? की शॉँग करते हैं तो दूसरे स्थान पर 
एक 'दृद्त्तर व्यक्त! के निर्माण का प्रश्न भी बट ते हैं | 
उनके द श छोण में ऐसी विसंगतियों डी निरी भरमार हैं। 
शोर यह भी पनतियय है कि ईलियट, एरलड, ऋ्रयड, 
हुक्सते, इबंट रीड आदि के मतों को ज्यों का त्यों प्रति- 
: पादन करते समय वे उनके परस्पर सम्बन्ध दो या उनके 
पूरे अर्थारोप वो भी समझते हैं । 
उदाहरण के लिए कला की परिभाषा के हुए में यह 
पत्र बता कर कि, “झला सामाजिक अनुपयोगिता की अगनु- 
भूत के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न-- 
अपयप्तिता के विदद्ध कलोह- है? जब वे इस स्थापना को 
सिद्ध करने के लिए सांस्‍्कृतिक प्रागजीवन में कला को जन्म 
देने वाले प्रथम पुरुष की, जो किसी नकारण कमजोर 
आणी है' और सामाजिड कार्य में भाग लेने में असमर्थ 
है, कल्पना करते हैं, तो यह कल्पना आधुनिक मानवशात्र 
६ 870070].00]08ए”) की गवेषणाओं के प्रतिकूल 
यन्त्रिक्ता से आबद्ध और शिशुवत्‌ लगती है। इससे केबल 
इतना ही रिद्ध द्वोता है रि कला कुड ऐसे बीमार, पंगु, 
विकलांग ओर संभव है विक्तिप्त 5 पक्षियों की ही सृष्टि है जो 
अपने असामाजिक टलुआ जीव्रन के अभाव की पूर्ति के 
लिए अपनी कुतूइल और कोतुक वृत्ति और हीन-भावना 
से प्रेरित होकर कुछ टेढ़ी-मेढ़ी आकृतियोँ खोंचते रहते 7 


-& देखिए/अज्ञेय का निबन्ध-संग्रद 'त्रिशंकुः | 





साहित्य-सन्देश । 
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या शब्दों का इन्धजाल बुन्ते रहते हैं। यही कला छतिया 
बन जाती हैं । उनमें दूसरों को सोस्रर्य-बोध होने लगता | 
है ओर इस प्रकर उन ेचारे- कलाकारों! के व्यक्षिव 
था उनको सत्ता प्रमाणित द्ो- जाती है । 

अशेय की इस- परिभाषा से अनेक विशि& परिणशाप. 
निकलते हैं। कला यदि 'सामाजिक अनुपशोगिता- की. 
भतुभूति के विदद्ध अपने को प्रधाणत करने छा अगत्व. है का 
तो निश्यय ही कल्ा समाज पर बादर से ( प्रतिभासम्पन्. 
व्यक्षेयों द्वारा ही सह ) आरोपित वस्तु है, स्वयं सामाजिक. 
जीवन की आअ-तश्यक्रताओं से, स्रामाजिक जीवन की सूच्प<. 
तर सीन्दर्गमथी जीवनानुभूति, म॒ष्यमात्र थी उत्तरात्तर 
मुक्त ओर संस्कृत जीवन निर्माण करने को आशांज् से 
प्रेरित व्यक्ति दी प्रतिक्रिया से उलन्न वस्तु नहीं हे। ऐसी 
स्थिति में कला था साहित्य की अ्रननत्तियों, विचारघार श्रों, 
सान-सूल्यों का जिक्र ही निरर्थक हो जाता 
है। फिर सस चमत्यरी तिलिस्म के घव्त दोने से कला- 
आरनामधारी विक्षिप्त जन्तु को कोतुऋ-कृतियों में प्राठक 
या दृष्ठा को सौन्दर्य ( व्यवस्था, नियम, उपयो;गता, सद्दा- 
चुभूति, श्ेरणा ) का बेब द्वोने लगता है, यह एक गुप्त 
रहस्य है , निस्‍्पन्देद, अश्वेय की ध्यायना हास्यस्तद है। 

इसी अचार ईलियट के इस उद्बरण में स्लि 'ऋवि 
ए% विशेष माध्यप्र को व्यक्त करता है, व्यक्तित्र को नहीं ; 
भाध्यम! का श्र्थ “कवि मानस! नहीं लगाया जा.सक्तता 
जैसा कि अश्ेय ने किया है, बल्कि हर्बट रोड के अनुसार 
उसका आशय शब्द-ध्वनि सम्बन्धी .्वायविक्त संवेदरनीय्रता 
से ही लिया जा सकता है, अन्यथा यह, स्थापना निरर्थक 
है । इन संगत-असंगत उक्कियों को छोड़ कर यदि गश्ञेय॑ 
के कला-मुल्य निरूपक जीवन-द्शन की परीक्षा करें तो 
उसकी एकांगिता ओर यन्त्रवत्ता और भी मुखर लगठी है। 

वस्तुत: उनके निकट कला का मूल्य उसके चम८शार 
में है । चमत्कार उसझा साध्य भी है । कला के सानव-मूल्य 
या उसको साधाजिक उपयोगिता आदि प्रश्न केंब्रल प्रासं- 
गिक महत्व रखते हैं.। चमत्कार-खजन होजाने के पश्चात्‌ 
समाज उससे जे प्रेरणा ज्ञाहे लेने को सतन्त्र है । [ यदि 
नात्सियों को यह फामूला ज्ञात होता: तो कलाकारों के 


साहित्य कीःपरख 
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चमत्कार-विध्वान से वे भी लाभ उठाते; उनकी कलाइतियों 


'की होली जलाने और जीविंत कलाकारों को निर्वासित 
करने या प्राणशदरड देने की कया आवश्यकता थी? ] 
उमके पूर्व कला या कलाझार से प्रगतिशील अथवा नेतिक 
होने न होने का आग्रद करना अथवा उनसे यह अपेत्ता 
रखना »ि वे कला में वस्तविकता का गत्यात्मऋ प्रतिविम्ब 
प्रदण करने की चेष्टा करे, अथवा क्रेवल इतना सोचना भी 
हि कला छर स्वमावतः ऐसा करता है, कला को अनवांछित 
वध्यताओं ओर पूवंधारणाओं में बाँव कर उससे 'ऐ/च्छक 
प्रेरणा” पने का दुरामद करना है। आलोचक का कतंव्य 
केवत इतना है कि वह “पेर की छाप”! पढ़ कर बताये कि 
कलाकार नामजारी जन्तु किप दिशा को और निकल गया । 
इस प्रकार अज्ञेय के अनुसर आलोचना” न वैज्ञानिक 
क्रिया: है, म सजनात्मझ् । अपनी विसंगतियों के कारण 
ज्ञेय, अन्ततोगत्वा, उचो मात्र सापेज्ञता सूनक सोन्दये- 
टृष्टे पर आऋइर ठहर जाते हैं, जिससे अ.गे बदू कर, चटद्दे 
मनोविश्तेषण शास्त्र के एकंगी दृष्टिकोण से ही क्यों न ही 
बे कला के मान-मूल्य निर्धारित करने का बीड़ उठाते हैं 
झोर केआल “पर की छाप” पढ़ कर बूमने वाले लाल 
घबुभवककइ' ही नटटों बने रहना चादते 
इस ट्थिति में पड़ कर प्रगतियाद का विरोध करके 
'नूतन रह्स्यवाद' को ओर आक्ृष्ट होगा; कला को परवव 
के 'लए एक प्रचुद्ड अमिज/तवर्ग की कल्यना करता। ओर 
यदि कलाबार साधन हीन होने के कारण उपजीवी नहीं 
बन सकता तो “जीने के लिए उसे पत्र-जगत या राजनीते 
में प्रवेष्ठट हो इर अपडम की अवधतवादिता स्वीकार करके 
अपने ध्यक्षिव का एक अंश बेचने के लिए प्रोत्साहित 
करना, यह सब अज्ञेय के लिए स्वाभाविक्र हो ज्यता है। 


सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति)! कज्ञकार को सामा- , 


जि प्राणी है अविकारों से वंसित रखती है, ओर बहू 
केवल उपत्रीरी ण अवपरवादी दी हो छक्तता है। एक 
कंज्ाकार के हूफ में उसे-जीने का अधिकार है, . ओर यहदि 
इस अधिकार का अपदरण किया जा चुछा हे या किया 
जा रहा है तो उसे प्राप्त करने के लिए लड़ना उसका कतेष्य 
हैँ, अज्ेय झो विकारथारा इस क्र छय की शिक्षा पे 


टकर नहीं लेना चाहती । वे पोराशिक त्रिशंकु! ही बने 
रहना चाहते हैं, ओर कलातर और समाज के बीच 
किसी सक्रिय सामंजस्य का अनुमान नहीं कर पाते | 

उनकी विचःर-शेली यह है कि पहले वे किसी 
पाश्चात्य लेखक से ली गयी उक्तकि का एक सूत्र के रुप में 
उप्थत करते हें, फिर उप्तकी मनगढ़न्त व्याख्या जोड़ते 
हैं। उनका यह अनुदान हैं छ्लि उनके ये सूत्र पाठतरों को 
“चोंक/ करके सतक बना देते हैं । कशाचेत्‌ अपने विल- 
कण ओर अभूतपूव चम्त्कार के कारण ! यह बात सच 
न हो, परन्तु उनका यह दिखाव- भय बस्तुतः सब है कि 
उनकी स्थपताओं में 'अठिव्याप्त' दोष रहता हैं। यहि 
ऐसा नदीं हैँ तो इप विनयशील के उपक्रम को कया 
आत्मश्लापा को धो प्रच्चन्र ब्यंत्रना चढहीं कहेंगे : 

अजेय ओर उनकी विचारधारा के आतोच्क हिन्दी 
में 'हूदढ अथवा कुत्सित मनोवेज्ञनिद्रता! ( 3 परो8७7 
757000]02ए )] का अतिपारन कर रहे हैं। 'फूछ्ड 
या कुत्धित मनोवेज्ञानिता' से मेरा तात्पयं उस अ्रज्नत्त से 
हैं जो मनोविज्ञान को मान्यताओं को सा हत्य पर ज्यों छा 
वयों घटित करती है । इसकः परेणाम यह होता है दि 
इससे साहित्य का मूल्य मनोवेज्ञानिद्व अक्रयाञं के इगन्त 
हप में ही अवशेष रह जाता हैं| ओर साहत्य या कला 
अपनी मानव-मूल्य निरझूपणी इयत्ता ख्रों देती हें। अज्ञेय 
के अनुसार जिस “धन! से साहित्य उद्भूत होता है उम्रको 
धातु | (१७७।४५ए | को 'परख' करना आलोचक का 
प्रमुख कठंग्व है। परन्‍तु यह काये गछ मतोवैज्ञानि्र का 
है आलोचक दा नहीं! आलीवक अधिक से अधिक कला 
की 'स्जनात्मक प्रक्रिया! [ (7८६४ ए६ 7700685 | 
का अध्ययन-निर्धा एण करता है, ओर यह कार्य कोरा 
मनोवैज्ञानिक नहीं है 
... इलाचन् जोशी इस 'फहड़ या कुत्सित मनोवैज्ञानिकता' 
को पराकाष्ठा तह पहुँताने में कॉटेंदद्ध 
सारे उपन्यासों मैं, विशेषकर 'प्रेत और छाया! में इस प्रवृत्ति 
वी अश्लीत् मांगी देखने को मिलती है | इल्ाचन जोशी 
में ऋशेय के समान एक सुसंस्कतत कला-बमेश का आत्म- 
पंयम झोर परिष्छार नहीं दे | अक्ष: वे प्रदतिवाद फे किछिदध 


देखते हैं। उनके 


गौ 
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जिस उतावत्षेपन के साथ अपने “अस्त्रगतिवाद! (१) पशु-प्रवृत्तियों की नग्न और अनिय॑त्रेत अभिव्य॑जना के 

| 2 रे न ० पदक बिक भर 23०. 2 हे 
का अचार कर रहें हैं, वह साहिस्य में मन-विश्तेषकों द्वारा आग्रह के अतिरिक्त और कोई सोन्‍्दये-मूल ( !! ) नहीं 
सिद्ध अवचेतन” मन में स्थित काम ओर हिंसा सम्बन्धी रखता। क्रमशः 


नोट--साहित्य की परख की कसीटियाँ भिन्न-भिन्न हैं। लेखक ने अपनी कसौटी का संक्षिप्त 

परिचय देकर दो प्रमुख स्कूलों के ग्रतिनिष्रि आलोचकों अथात आचाय शुक्त्न दी तथा श्री अज्ञेयजी 

की समीक्षा की है। लेखक के ही शबरों में उसका दृष्टिकोण इसश्न प्रकार हे--अतः आज कत्ा 

. था साहिल के पमीक्ृक का व्ययित्त बहुत बढ़ गया है, प्रश्न केडल संस्कृति की रक्षा का ही 

नहों इल्कि प्रश्न नई संस्कृत के निर्माण का भी है | भीतिक उन्नति या यन्त्र साधनों के विकाप्त 

को मनुष्य या मनुष्यत्व के अ्तिपक्षी के रूप में देख ॥ मनुष्य के अब तक के कृतित्व, उसे रक्त 

सेद वहाकर उप्तकी अजित सफलताओं को नकारना है क्योंकि सठृष्प को भौतिक ( बेज्ञानिक ! 

उन्नति को मिटाकर संस्कृति की रक्षा या उसके निर्माण का प्रश्न हल नहीं हो सकता ।!! इस भौ- क 

उन्नात में विस्फोटकों और कम-से कम्म एटस बम्ब को ( चाहे एटोमिक इनर्जी को न करते) 

: अपवाद कर देते वो अच्छा होता | हम को हष है कि लेखक ने सौन्द्य के मूल्यों का भी उल्लेख 

किया है ( चाहे एटम बर्8 की भोतिक उन्नति के साथ उन्तका समन्वय हो सई । ) 'कल्ना-समीक्षा 

- का कावक्षेत्र अछ नीर-क्षीर-विवेषन' नहीं रखा जा सकता । उसे कल। के मूत्तोद्भब की प्रक्रिया 

की पड़ताल करनी है, उसके सोौन्दय मूल्यों का निरूपण करना है। और कज्ञा ओर सादित्य 

- इन जिषयों को ऐसी शिक्ण तीति-निर्दिष्ट करनी है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनके व्यक्त मानव 

* मुल्य अनुभाग्य बन सके, जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्ववृतन्त्र-समाज के निर्माण-संघर्ष में स्वयं को भी 

- युक्त कर सके अथात्‌ स्वयं अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सहे। हम यह चाहेंगे कि 

चौहानजी साम्यवादी समाज में रुचि और स्वथाव के बेचिज्य के साथ व्यक्तित्व के पूर्ण विकास 

की सम्भावना और बिता.सानत्र मूल्यों के मानद्रड को कुत्र नोचा डिये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 
उनकी अतुभाव्य बनाने के व्यावहारिक पक्ष पर भी प्र शश डाल दें । आदर्श बहुत अच्छा है । 

यद्यप में शुक्लनी के साहित्य और कल्ला के +च्छेद के पक्ष में नहीं हैँ। ( मैंने तो. 

अपने सिद्धान्त और अध्ययन में यह दिखज्ञाने का प्रयत्त हिया है कि भारत में भी इनका 

विच्छेद नहीं रहा है ) और यह भी सान सता हूँ कि उनका लोक-मज़्क्ञ का बोच वर्णाभेद पर 

. अबलम्बित होने से कुछ संकुचित था ( बशभे३ के प्रतिपादन में उनका असलो मतत्नत्र यह था कि 


५ 


समाज में वेयक्तिक विच्छ  'खत़ता नहीं चल सकती है ), किए भो यह मुक्तजए्ठ से मानना पड़ेगा 
कि इस युग में वे पदले व्यक्ति थे जिन्होंने कोरे शाब्दिक चमत्कार और छायावाद के वायवी 
सौन्दय के खिलाफ अ्वाज्ञ उठाकर प्रगतिवांद के लिए रास्ता साफ फिया। और मूल्यों की ओर 
- ध्यान आकर्षित किया | अज्लेयज्ञी की रफाई.बे खुद देदें तो अच्छा होगा । हमको इस लेख के 
आगे के अंश में प्रगतिबाद की कसौटी का प्रामाशिक रूप मालूम हो धक्ेगा इततलिए इस लेख 
- का हम हृदय से खागत करते हैं। *: -.... - रुम्पादक 


न] री] चलन 
#त१ #ई जन 5 ड़ ४ है न्‍ 
नि बी की की जात आए. आओ कप रु ध ड- # ४ | स्किप (५ 7 | 
हि प््न हि कर ल्‍ + | थे + नह + हो न * अन्त के हो जोक की... 2१ का ;आ न्‍्ते ही बड़ की 


हिन्दी के क्रियापदों का मूल 
 लेखक-श्री रत्येन्द्र ) 
.._. पा में संज्ञाएँ नो दूसरी भाषाओं से भी आ सकती हैं। हिन्री में तो संस्क्रत की बहुत-मी 
संज्ञाएं अपने तत्समरूप में व्यवहृत होनी हैं। क्रियाएँ भाषा की निजी सम्पत्ति होती हैं। इस दृष्टि से 
क्रियाओं का विशेष महत्व है | लेखक ने दिखलाया है हि हिन्दों की क्रियाएँ संल्कृव, प्रकक्त और 


अपभश्रश के मुललखोतों से आकर किस प्रकार हिन्दी की सम्पत्ति बनीं। . - 


किसी भाषा का भेद उसके व्याकरण पर आश्रित होता 
है, और व्य करण में सबसे अधिक प्राधान्य क्रियाओं का 
है। वही विध!न करता है--उसी की विशेषता भाषा की 
विशेषता है : (४77९/807 महोदय लिखते हैं-- 
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इसी दृष्टि से किसी भाषा की विशेषता सममने के 
लिए हमें उसकी क्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक है , 

हिन्दी में, विशेषतः पुरानी हिन्दी में, क्रियाओं के कुछ 
ऐसे रूप मिलते हैं जो उसने अपठी जननी से पाये हैं, इसके 
अतिरिक्त उसने कुछ अपने रूप भी बना रक्‍खे हैं । हम 
पहले किया के उन रूपों पर विचार करंगे जो उसने प्राकृत 
झथवा अपश्रंश से लेकर उन्हें उठी प्रकार, केवल ध्वन्यात्मक 
परितेन करके, अपना बनाये रखा है । 


धतेमान क ल-- 
प्राकृत में जो वत्तमान काल था वह हिन्दी में 
700०7॥9] ग्रथवाला द्वोगया है, वबत मान काल दी 
अभिव्य क्न के लिए तो 808(8&70078 ए879 के हृप 
क। पुराने के साथ जोइना पढ़ता है जैसे, “में करों हों! । 
आब हिन्दी में वत्त मान काल के रूप निम्न प्रकार हैं: 


में कट हम करें 
त॑ करे तुम करों 


- सम्पाद्ऋ-] 
उह करे * वे करें 

इनमें मध्यम ओर प्रथम (अन्य) पुरुष के रूप सीधे 
अपभ्रेश से आये हैं। वहाँ 

म० ए० व०-- करहि स० व० वृ०--करहु 

आ० ए० वृ०--करहि अ० व०१०--करह्विं 
होता है । 'ह? के लोप हो जाने से करइ, -उ, -इ, -ईं रह 
जाते हैं जिनके समीकरण द्वारा करे, करो, करे, करें रूप 
बन जाते हैं । उत्तम पुरुष एक वचन का करू' अपभ्श के 
कर से आया है। पर इसके बहुवचन करें! 'ए! सीधा 
अपश्रश से नहीं आया । भारडरकर कहते हैं : 

70७ एं ए 796 म्रांछएठ] 38६ ए०७७. ए. 48 
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फिर भी पुराने अपभ्रश का वत्त भान काल' पुराने 
हिन्दी कवयों में मिलता है: यथा ४... 5 
झुन्य० एक०--- 

शंभु गिरा पुनि मृषा न होई । शिव सवज्ञ जान सब कोई 
होई > है; जान-> जानता है। 
निशिचर एक सिंधुमंद रदई । करिमाया नभ के खग गठई 
रहई - रहता है ; . गहई ८ पकड़ता है । ध् 
अन्य ० वहु०-- न्‍ 
संत इंस गुण गदहिं ५ परिद्व॑र वारि विकार । 


ब्रश 


(7९५ ८५ करी पक ७ 
कहीं सती मिनी की ५ लिया, उसिफला,.2 साध यानी किक की >नी करीनयनी न 3 का सिटी धन. पकली मत उपर लो फल पक जहर फरी 'करीपयाकी पक पानी की (३० फनी ककी पा. 'अ*५/ 





गहढ़िं ८ प्दण करते हैं । 
नारद सिख जु सनहिं नरनारी। अवसि भवन तजि हीहिं भिखारी 


मुनहिं- सुनते हैं ; होहिं- हो जाते हैं । 
प्रच्यमण् बहु०- 
करहु कवत कारण तप भारी 
करहु ८ करते हो । 
उत्तम पु० एक०--- 
नारद बचल न में परिहरऊँ । बरी भवन उजरों नहि डरजे 
परिहरऊ - छोडती हूँ; डरऊ -- डरती हूँ । 
उत्तम पु० बहु०-- 
तात सुनहु सादर मन लाई । कहहुँ राम की कथा सद्दाई ॥ 
| कहहुँ < कहता हूँ । 
पुराना मध्यम पुरुष एक वचन का दि! वाला हूप भी 
मिलता है : 
भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि ऋपट दुराइ । 
हरषं समय विस्म+ करसि कारन मोहि छुनाइ ॥ 
करति> करती है। 
पि! से अन्त होने वाले मध्यम पुरष एक वचन का 
तुलसीदासजी ने बहुत अ्योग किया है । 
.. पुरानी हिन्दी में आत्मनेपद भी प्रिलते हैं : 
देखे जहें तहँ रघुपति- 
देखे -- 3828 
जो अब करों सती सन प्रीती | " 
मरे भक्वि-पथ होइ अनीती ॥ 
मै - मिदता है । 
चले बसह चढ़ि 
लले -- 2068. 
'विधि' 058९७६४ए७ 70000! 
हिन्दी में एक वचन की विधि 'कर! है ओर बह वचन 
की करो” जो कि अपभ्रश के 'करहु” से उड्ध त है। ययपि 


पुरानी हिन्दी में तो उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के विधि 


के रूप भी मिलते हैं जो नीचेके कुछ उदाइरणों-से विदित 


हो जायेगे, फिर भी आधुनिक हिन्दी में केवल प्रध्यम पुरुष 
की विधि! रह गयी है।... 7 


साहित्य सन्देश 
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मध्यम पुरुष एक वचन पुरानी द्विन्दी का रूप 


प्रभु इनुमन्तहिं कहां बुकाई 
घरि बठुहप अवधपुर जाई 
विधि**जाइ यह ६” अपभ्रश से आई है। 
भध्यम पुरुष बहुबचनः--- 
पारवती पहेँ जाइ तुपत प्रेम परीक्षा लेहु ! 
विधि--लेहु 
प्रथम पुरुष एकवचन ओ? अथदा श्री! से समाप्त होता है: 
मैरी भव बाधा इरो राधा शागरि सोइ 
हरो 
करो अलुप्रह सोइ 
करो 
प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में 'हु” होता है : यह रूप हेम 
चन्द्र के दिए हुए अपभ्रशा के उद्ाहरणों में भी मिलता है। 
इसमें 'ह! केवल एक वचन से भेद समकाने के लिए रखा 
गया है : 
चरशु कमल बन्दों सब केरे 
पुरवहु सकल मनोरथ मेरे 
उत्तम पुष्ष एऋ० की विधि में और वत्तमान काल में 
कोई अम्तर नहीं, झ्तः उनका भेद करना कठिन ही है 
नीचे का विन्यास कुछ-कुछ उत्तमपुरुष की “विधि” क्रिया 
का प्रयोग वतलाता है 


चली सती शिव आयसु पाई 
करद्दि विचार करों का माई। 
हिन्दी में म्रध्यपुरुष का विधि का एक और मी रुप है। 
यह ई कारान्त ओर ऊ कारान्त धातुओं में जे! और “जो! 
के साथ तथा अन्य में इये और इयौ के साथ मिलते हैं 


जे, जो?, 'इये” ओर 'इयो” वाले आज्ञा ओर विधि 
के रूप की व्युतत्ति के सम्बन्ध में माएडारकर लिखते हैं : 
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इस इज्ज, इज्जा! के सम्बन्ध में रामचरद्र शुक्ल 
लिखते हैं... 

“खड़ी बोली में कीजिए, दीजिए, करिए, धरिए 
आदि रूप आज्ञा ओर विधि के हैं । इज ओर इज प्राकृत' 
में भी मिलते दें, जैति-गर० पढ़िजहे पढीयहि --हिं० 
पी जे, पढ़िये । ब्जतावा में आज्ञ। और विधि के अतिररिक्क 
वतेमान और भविग्यत में भो चाहे कोई बुर हो इनका 
प्रयोग मिलता है। यद सच्छुसता प्राकृत सें भी थी। 
हेमचन्द्र ने ( ३-१७८ ) दो” धातु तथा और धातुओं में 
मी सब कालों के लिए इन रूपों का प्रयोग लिखा है। 
नीचे कुड उदाहरण दिए जाते हैं-« 
क)>--पुज छुजर शुश्र स्थंद्न, 


शो -..'कैलंद 
| गसरिजे सुद्ि | । 
बक. २५ ल्‍ रू | ५ ध 
जा औु दम रे कण अफ  के , छ फ कप रु ; हर» 2. कप 2 2 किन 
नि 





(ख)--रस प्याय कै ज्याय बढ़ाय के आस, 
विश्वास में यों विष घोगिये जू। 

| “-धंनानन्दू 

जो कछु है सर संपति सौंज सो, 
नंठुक ही हसि देन में उैये। 
कर हु पा “- पमनानन्द 


(ग)-जो कछु हैं सुख 


'ए निकाल कर और वर्तमान का चिन्ह 'तः लगा 
कर भी इसका प्रयोग हुआ है--- । 
कहा चतुराई ठानियत प्राणप्यारी, 

तेरो मान जानियत रुखे मु ह मु कान सों | 
--मतिराम 
उत्तम पुरुष के साथ संभाव्य मविष्यत काल का 
उदाहरण-- रा 
(क)-ज्ञान निराश कहा ले कीजे ? 
(छ)-नेकु निह्र कलंक लगे, 
_यहि गाँव बसे कहु कै उक जीजै। 
हो बनमाल हिये लगिये, 
अरु है मुरहो अवरारस पीजे || 
>"्यतिराम 
इस प्रकार शुक्लजी झा प्रत लासे ( [98४67 ) 
महोदय के मत से मिलता है, जिन्होंने #788896, ईश- 
9078#7976 876 #प्रांघ्/2 में प्रयोग में आने वाले 
इज से हिन्दी की इए, इआ ओर जे » जो री ब्ग॒त्पत्ति 
मानी है। वाह्तव में यइ सम्तोषप्रद नहीं | कारश कि “ज* 
का 'य' हो जाना ध्वन्यात्मक विकार के किसी भी नियम 
के अनुकूल नहीं । 


पुर 


भविष्यतकाल ( 7४७ हएवापघा8 )-- 


ब्रज्रमाषा में मविष्यतकाल के ये छाप हैं. 


एकवचन बहुवदन 
ड० पु&  करिहों झ्रिहँ 
प्ृ० पु० करिदे करिददी .. 
अं छु० सरिहे.. ._..... खरे | 


ये हप वाघ्तव में प्राकृत से आये हैं । 
प्राकृत में संस्कृत का स्‍्थ ध्स! द्वा जाता है वह 'स! 
शोरसेना में होकर ब्रज में 'ह! रह जाता है। प्राक्ृत में 
भविष्यतक ल के रूप ये हैं-- 
१ पुच्छित्सप ( अ० मा०--पुच्छित्णमि )--पुच्छिस्सामो 
१ पुच्दत्तति ( म., अ० मा०--पुच्छिदिसि ,«-वुच्छि- 
समय ( म० पुच्छिस्पह ) 
३ पुच्छित्पदि, ( म० पुच्छिस्पई या पुच्छिदिइ )--पुच्छि- 
ह्सन्ति ( श्र०मा० पुच्दिहिन्ति ) 
अब हिन्दी में पूदना क्रिया के भविष्यत हप॑-- 


पूछ पूदिहं 
- पृद्धिदे पूछिदो 
पूछदे पूद्िहैं 


ह्वोंगे । 

ये रूप स्पष्ट सप्त से 'ह” बन कर हुए हैं। भागडारऋर 
कहते हैं--[707॥ 66 900, 00 जएफ्त॥0 606 
077796073 0६ 006 970९8७00 08 ९४७0 
0६808 |9702 089९8 878 80[000060, 88 
(07776€7ए 0050ए४०१ ६0 ४४४६ (8॥86, गुज- 
राती में उत्तम पुरुष के भविष्यत के इप इसके अनुकूल 
नहों दंते परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं । 

ध878 |7 006 4580 908, 808, ए6 
॥8ए6 +086 श्रों 0। फा88. ठिन| 88 'इं0 करों, 
पक8£8 (५. 8५0 7 6007/07070ए छ760॥ ६96 
8770676 0780008.,..,..,9]80 00867४6 60६ 
6760]6 8०४ए०५ा। 'इ! 48 978867ए४0, यह रूप 
प्राकृत से “ह”” वाले, रुपों से सीधे नहीं आये क्योंकि बहाँ 
है के स्थान पर हि! है, जो ऊपर के प्राकत अवतरण से 
सष्ट हो सकता है। यह तो अपभ्रश में 'स” हो जाने पर 
हू! हुआ है । 

इस पुणने भविष्य के रूप तुलसीदासजी की रामायण 
में मिलते. हैं 


अन्य सु० एक ब० पार्वती जिन निर्मयड सोइ 
.करिदृि * मात ही 
“7 करिहृहिं -करये।।. 


साहित्य सन्देश 
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7. हैं. | पु कु 


_न्‍4मापलकपलसमतएशमा+७०भमुशर४ आह ९फदहनपमइह॥9०००.. 


सजन मोरि ढियई | 
बात बचन मन लाई । 


छुमिह॒दिं 
सुनिहद्धिं 
स० पु० ब० हंसिहहु सुनि दमारि जड़ताई। 
उपरोक्त उदाहरणों में तो अपश्रश वतंमान का 
प्रयय लगाया गया है। यहाँ ब्रत का रुप ही है; -- 


ब5 


उ० पु० ब० तब तब बदन पैठेशें आई। 
पैठिशें--बेहू' गा, घुसू गा । 
अ० पु० ब०  ममझत सेतु जो दरशन करिहें। 


क्रिददै ८ करेंगे । 

)(7', 369773 ने भविष्यत का यह रूप संछृत के 
चलितात्सिमि आदि के 907४9॥78800 [पंप 
से माना है । परन्तु यह ठौक नहीं, इसके दो कारण हैं। 

१--यह 7677 0॥798070 #£'प्रापा.9 संस्कृत 
में बहुत कम काम में आता दे ओर पाली भी इसकी 
बिल्कुत्न अवद्देलना करती है। 

२--यदि भविष्यत ?९7४9079800 ए'पापा'0 
उत्न्न हुए होते तो अ्रन्यप्रंष के लिए चलिआ - चलिया 
तथा चलियार रूप होने चाहिए। परन्तु तुलसीदाध्न में 
पुराना रूप 'चलिह॒दिं है । 

अतः 69778 की व्युप्तत्ति ठीऋ नहीं | 


भूतका जञर-- 

सभी देशी भाषाओं में भूतऋाल को अ्रभिव्यक्ति भूत 
कृदन्त से द्ोती है । यही दशा प्राकृत की भी है। उसमें भी 
संस्कृत की भूतछालिक कियाएँ लुप्त दोचुडी थीं, याँ एक- 
आप उदाहरण मिल गया ठो क्या हुआ | 

पुरानी भाषाओं में यह भूत कृदन्‍्त सकतमेक किया 
होने की दशाओं में “कमाण प्रयोग” से काम आता था 
ओर जब क्रिया अकमक द्ोती थी तब 'करत्तरे! की तरह 
प्रयोग किया जाता था । आजकल की देशी भाषाओं में 
यही नियम काम में आता दिखाई पड़ता है। उनमें भूत- 
काल में एक प्रभार को सझमेझ कियाग्रों की दशा में कभो 
कत्तरि प्रयोग द्ोता ही नहीं, कर्मणि ही होता है और 
'रज्ा करण झरक रा चिन्ह महण कर छेता है। यथा 


जरा 


हिन्दी के क्रियापदों का मूल 


श्श्द् 


२-3२ 3+++++++++त++ततत>तत>त......... 


लेखक ने पोथी पढ़ी --- 
हिन्दी के भूत कृदम्त “अ'-कारान्त होते हैं और यह 
प्राकृत के अनुकून ही है। गत 50. > 07. गशञ्म। 
यही गय होजाता है और “क”” से सम्बद्धित होकर “गया? 
हो जाता है | इसी सम्बद्ध क 'क! के रूप आ० को जोड़ 
देने से हिन्दी के अधिकांश भूत कृदन्त बनते हैं जैसे 
लिखा, पढ़ा ओर जब किया स्वरान्त होती हैतो आ का 
सम्बन्ध य' से होता हैँ। यथा दिया, पिया, 
मराठी में भूतक्षाल के लिए 'ल-ली-लें' कारान्त 
क्रियाओं का प्रयोग होता है । यह 'ल?! पूष की ओर की 
प्राम्य भाषा में मिलता है। कबीर॒दास आदि में इनका कुछ 
प्रयोग मिलता है । 
तब ब्रह्मा पूछनत्र महतारी। 
चहु जुग भगतन बांधल बादी 
समुझ्तिन पर मोटरी फाटी ॥ 
संस्कृत में बहुत सी घ तुओं का भूत छृदन्त 'ल' के 
स्थान पर ना जो डकर बनता था। दिन्दी में इसी के अनुकूल 
पने हुए रूप तुलसी, कबीर, चन्द आदि में मिलते हैं, वे 
रूप ये हैं कीन्ह, लीन्द, चीन्द्र, दीन्ह । 
नानाविधि सुनि पूजा कोीन्ही। 
असटति करि पुनि आशिष दीन्‍न्ही॥ 
वर्तमान कालिक क्ृदुन्‍्त -- 
वबतमान कालिऋ कृदन्तों का हिन्दी रूप प्राकृत का 
ही है परन्तु उसका "न? उड्ड गया है : यथा 
प्राकंत का रूप 'पुच्छन्तो! हिन्दों में होगया पूछता! 
23 080]7078 पृवेकालिक-- 
गुजराती में पूर्व कालिक में संस्कृत 'य! से उत्रन्न ह! 
धातु में लगाझर पूर्व छालिक कदन्त बनता है। परन्तु हिन्दी 
में इस “इ?? का लोप होगया है, केवल धातु द्वी पृवकालिक 
क्रिया का काम दे जाती हैं: यथा बोल, जा 
उसने उसे बोल कहां कि तुम जाश' 
वहां जा श्री राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया! --परन्तु पू् 
छाल के भाव की अभिव्यक्ति केवल घातु से कभी कभी 
सपष्टता पूवेंक नहीं होतो इस कारण उसके साथ के! 
धथवा 'कर' ओर खा देते हैं | बोल के, शेलकर । 


यह के! अथवा कर! के भी वास्दव में पूर्वेकऋालिक 
रुप हैं। जो 'बोल' है वही “कर” है , ऐवा हुआ करता है 
कि भाषा का एक शब्द जब अपने भाव को प्रकट करने में 
असमथ होता दे तो उनी तरह का दूसरा जोड़ दिया जाता 
है । पूर्व कालिक किया के रूप इ मे नियम के अनुकूल हैं । 
कभी कभी तो उसी एऋ घातु को दुद्रा देने में ही पूर्व- 
कालिक क्रिया बन जातो हैं।। बह उसे थोल बोल वहां से 
चला गया । 

पुरानी हिन्दी में, फिर भी, यह 'इ? सष्ट मिलती है । 
उसका पूवेकाल सद्य इ कारान्त ही होता है यथा-करि 
मारि, इसमें 'क' जोड़ देने पर भी इ कार बना रहता है 
घटि के, करि के आदि | 

+06६7088॥ 7977 09]68 

70॥87089| 0७7(00]6 जो संस्कृत तब्य' 
से प्रकृत में 'अब्य' दोऋर आधुनिक भाषाओं में आता है 
प्रचलित हिन्दी में नहीं .मलता | हां, ब्रन भाषा में अवश्य 
मिलतः है यथा; 'करवों? । 

हिन्दी की क्रिय.थंक संज्ञा 'करना?+ से, संस्कृत के 
ए6709] 700० जो अन' से अन्त द्वोते हैं, निकल हुआ 


' नया रूप प्रतीत होता है । 


हिन्दां में तो प्रकृत के कमंणि धातु मिलते नहीं, 
पुरानी द्ििन्दी में फिर भी कुछ-एक उदाहरण पाये जे हैं | 
प्रकृत में कमरणि 'इथः और 'इज्ज” से बनता है| तुलझी 
ओर विद्दारी के एक दो उदाहरणों में यह रूप मिलता है : 
महिमा जाधु जान भवराऊ 

प्रथम पुजियत नाम श्रभाऊ *>-तु ० 

+इस सम्बन्ध में 3009. लिखते हैं; ॥१७ प्लए- 
पैपडा&णं धियांधए6 8४० ॥838 0709080 ४४७ 
ग#80 ४०0४०) 0६ ६88 5&08877 धर्षाीड 808; 8४वें 
00 ४2838 06767 3#&706. 692800679860 ४6 
(70% &. 70 3888 एछ6 878 ४0६ $0 डप099089 (88 
7$ ४8 गे8एएछत0 ह९0एछ 48 ६800$96 ई0ज5 07 
88 89४5४ अन 589 खाछी १8 चघकछतें ३४७ 
लिद्रश8096 07 ६08 ईए720%8609 0६ ७&0३६७६83 
80 08087067ए88 20068 35078 ४७९७7 ४४७४ $738 
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चह्ियत युगलकिशोर लि, लोवन युगल श्रनेक-बिद्वारी 

. आधुनिक हिन्दी में चाहिये! भी इसी प्राइत हैग्र! 
का उदाइरण है। 

090४७! प्रेरणाथक 

प्राकृत में प्रेरणार्थंक के लिए तीन हूपों में से एक आब 

अथवा अव लगाकर बनती है । हिन्दी के द्वितीय प्रेरणार्थक 

कियाओं के रूप भी इसी आव” से'युक्क द्ोकर बबते हैं : 

उठना से उठवाना 

चलता से चलवाना 

इस प्रहार हम देखते हैं कि पुरानी ब्रजभाषा में और 

* हिन्दी में बहुत से पुराने प्राकृत के व्याकरण के हूप 


मिलते हैं : 
. अपभश्र'श के वत्त मान के रूप ज्यों के सयों हैं । 


यथा-- 
शौर 
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साहिंत्य-सन्देश 


बस अअकअंक्‍इअइ्इ्_इ्ज--ज+-_---_.... 
इसीसे »र वत्त मानकाल के रूप निकले हैं। 
अपन श का भविष्यत भी मिलता है । यद्यपि 'स! <' 
हो जावा है । । 
अब इम हिन्दी के उन क्रियाहूपों पर विचार करंगे जो 
उसने अपने लिए नए बना लिए हैं। हिन्दी में काल की 
अभिव्यक्ति के लिए कृदस्तों के साथ है, था अथवा गा 
का अग्रोग होता है। यह सव्वथा प्राकृत अयवा संझत 
अलुकूल नहीं । यह उनका नया रूप है। अब यह है, था, 
ओर गा कहाँ से आये इस पर श्याममुन्दरदासजो ने विचार 
किया है और बह पर्यात्त है ( 'हिन्दी-भाषा और साहित्य! ) 
उनके अनुसार है? 'भू? अथवा अस' से, 'था' 'स्था? पै है, 
असू धातु के 'सथ' रूप से, नहीं है । 
गा: गम के करन्त गतः से प्राकृत में गयव गश्न होकर 


तब गा! हुआ है । 
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गंगेन्द्ः-->आइए प्रो० साहब नमस्ते | 

प्रो०:--नमस्ते, नगेद्रजी | कहिये क्या होरहा है ४ 

नगेन््रः--कुछ नहीं--द्वास्य पर फ्रांचीसी लेखक बग्गाँ 
की यह पुस्तक पढ़ रहा था। इन फ्रांपीती लेखछों की दृष्टि 
कितनी पैञी ओर साफ होती है। में समझता हूँ सहित्यिछ 
हास्य का इतना निर्मेल विव्रेवन ओर छिस्ली दाशनिक या 
शालोचक ने नहीं किया । 

प्रो ०:--वाघ्तव में फ्रांस का आलोचना-साहित्य अत्यंत 
समृद्ध है । अच्छानक्या कहते हैं आपके वर्ग माँ १ 

नगेन्द्रः--बगेसाँ ने हास्य को परिभाषा में बाँवने का 
प्रद्न नहीं किया । उन्होंने हम क्यों हंसते हैं १” हसी प्रश्न 
को दल करने की चेष्टा करते हुए द्वास्य की परिस्थिति और 
प्रकृति का विश्लेषण किया है । उनके कुछ निष्कर्ष अत्यंत 
रोचक ओर सटौक हैं--उदाहरण के लिए (१) द्वाध्य सर्वथा 
प्रानवीय वृत्ति है-मानव-जीवन से बाहर उसकी गति नहीं है 
(२) हास्य के लिए भावुकता ओर उद्धेग का सबंधा अभाव 
अनिवार्य है--हास्य और भावुच्ता एक दूसरे के शत्रु हैं । 
(३) दास्‍ध्य एक प्रमाजिक वृति हे--किसी प्र्मर की भी 
असमाजिक कठोरता द्वास्य को जन्म देसकती है । इत्यादि ! 
हस विवेचन के फल-स्वरुप वास्तव में बगसाँ भी उसी 
निष्कष पर पहुँचते हैं जिस पर विदेश के अन्य आलोचक 
पहुँचे हैं । ढ 

प्रो ०:--चआर्थात्‌ 

नगेन्गः--अर्थात्‌ क्रि द्वास्य की मूतात्मा असंगति है । 

ओे०ः--बंह तो इमारे आचार्यों का भी मत है। 
उनके अनुसार विकृृत आकार, वाणी, वेश ओर चेष्टा आदि 
से हास्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार वे विकृति को हास्य 
का मूल तत्व मानते हैं । ओर यह विकृति आपशोे अस॑गति 
ही तो है । वेश, आचार आदि की हमारे मन में जो धारणा 
बनी हुई हैं उपमें ओर झिसी ब्यक्कि या वस्तु के वेश, आहार 
आदि में असंगति देखकर इमारे मन में गुदगुदी पैदा हो 


में हास्य-रस क्यों कम है ? ५ 
[ नगेन्द्र | 
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जाती है : यद्दी वात बाण, ब्यवद्वर आदि सृच्ठमतर बस्तुओं 
के लिए भी कही जा सकती है | | 

नगेन्‍्द्रः--हां, खींचताज़ कर बात तो ठीक बैठ ही 
जाती है ; पर ओ्रोफेसर साहब हमारे यहाँ हाल्य का कितना 
अभाव हैं। विशेष कर हिन्दी में तो उ्तका घोर दुष्काल 
है। में प्रायः सोचता हूँ कि इसका कारण क्या है? हमारा 
साहित्य कितना प्रःचीन है--उसके प्रायः अन्य सभी अंग 
काफी समृद्ध हैं--परन्तु द्वास्य तो एक ह दी बहुत कम, 
ओर जो है भी वह बड़ा स्थूल है। 

श्रो०:--नगेन्द्र जी, कुछ तो लोगों का प्रीपेगेण्डा भी 
हे --हिन्दी का सभी हास्य स्थूल नहों है। उदाहरण के 
लिः छूर में जितना सूदरम हास्य मिलता है, उतना 
आपके अच्छे अच्छे हास्य-लेखकों मे नहीं मिलेगा। फिर 
इसमें सन्देद्द नहीं कि हमारे यहाँ उत्कृष्ट हास्य का अत्यन्त 
अभाव है। पुराने कवि पुरस्कार-दाताओं की कृपणता आदि 
का मज़ाक उड़ाकर-या फिर हास्य रस के उदाहरण- 
स्वरूप कुछ निर्जीव छुंद लिख कर अपना कर्तव्य पूरा कर 
बेठे हैं-- नए लेखक प्रायः हिन्दी में हास्य रस की कमी को 
पूरा करने के लिए लिखने बेठते हैं, और जो मोटा मजञःक 
वे अपने नित्य प्रति के जीवन में करते हैं उसी का साहित्य में 
समावेश कर देते हैं | 

नगेन्द्ः--बात तो आपची टौक दै--वास्तव में जो 
थीड़ा बहुत हास्य हमारे यहाँ है भी वह अत्यंत ऋृत्रिस 
है--स्वस्थ जीवन का सहज प्रोह्ास ने होकर ऐसा 
मालूम पढ़ता है कवि बह दूपरों के हँपाने के उद्देश्य से 
लिखा ग्रयां है । योरोप मे ब्यंग्य, ( ४886 ), 
वकी क् ( 7009 ), विदग्वता ( क॥ ), और हास्य 
( 0770प7 ) चारों में सूच्म किन्तु स्पष्ठ अन्तर माना 
गया है,--हास्य शेष तीनों से अपनी निर्मलता के ऋरण 
पृथक है | व्यंग्य सदा सोहेश्य होता है--“उपद्यास॒ के द्वारा 
ताइना” उसका अभिप्राय होता है। वक्रोक्लि में चुभने बाली 


श्र 





कटुता होंती है, विदग्घता बुद्धि के चा्त्कार पर आधित 
रहती है--परन्तु दाध्य स्वश्य मम का सहज उच्छुलन 
होता है--उदृश्य, कटुता आदि से पूर्णतः मुक्क । हिन्दी में 
इन चारों को उल का दिया गया है--हाथय के अम्तर्गत ये 
सभी खप जाते हैं। बेसे हिन्दी में हस्त के जाम पर प्रायः 
ब्यंग्य हो अधिक चलता है : हँसने का उद्देश्य किपी न 
किसी प्रकार की सुवार-दावना, लिए रहता है। इसने 
अतिरिक्त कुछ सूदन-चेता लेखकों मे वक्रोक्ति ( 707:ए ) 
का भी सुन्दर प्रतशोग किया है। परन्तु जिसे हात्य, निर्मल 
ओर शुद्ध, कहा गया है उसके वो शायर दो चार उताइरण 
ही दृंढते को मिले । -मैं प्राय सोचा करता हूँ कि हास्य 
का यह दुष्काल क्यों हं--आखिर इसका कारण क्या है? 

प्रो०:--कारण स्पष्ट है। हिन्दी को जो साहित्यिक 
परम्पराएँ मिली हैं, उनमें ही द्वास्य का दैन्य रहा है। 
हिन्दी ने प्रायः अपनी सभी साहित्यिक .परम्परायें संस्कृत 
से प्राम की हैं--आर संस्कृत में स्वयं हास्य का अभाव है। 
संस्कृत साहित्य-शास्त्र में हास्य की हीनतर रखों में माना 
है: “गर, करण, बोर ओर शान्त को जो महत्व मिला है, 
उसका एक अंश भी हास्य को नहीं मिल! । रचनात्मक साहित्य 
में भी हास्य का अत्यन्त अभाव है--गम्भीर कवियों ने 
तो उप्का सा हां नहीं किया, ओर बिन्होंने क्रिया भो 
है उनका दृस्य स्वेथा रूढ़ और स्थूल है। कालिदाप जैसे 
परिष्कृतरुचि ओर सूच्ठम चेता कवि का हास्य भी इसी कोटि 
का है। शाकुन्तलम्‌ जैसे नाटक विदूषक भी भोजन 
अथवा भीरुता आदि ही बातें कह कर 'हँवने हँपाने का 
प्रयःन करता है । प्रारम्भिक नाउकों में तब सी हास्य का 
थोड़ा बहुत स्पर्श था--बाद में वह भी लुप्त होगया। 
संस्कृत के उत्तरकाल में आइर अलंकार की जकइबन्दो 
ओर खईंणर के नस ब॒त्य के बाच साहित्य के अन्य महत्व- 
पूण तत्व और रस मी निरोहित होगए-द्वात्य तो पहले से 
ही उपेक्षित था। सादित्य के विक्ञाम का प्राक्षत और अपन्रैश 
में भो यही क्रम रहा । हिन्दी-सहित्य का विकास सीवा इसी 
परम्परा से हुआ--अतएव उपमें द्वाप्य का जन्म से ही 


अभाव रहा | 
नगेन्दः--लेकिन सं(कृत में भी हास्य का ऐसा अभाव 


साहिंत्य-सन्देश 


अप. पर अक- क ल्‍ब॑+प झट 
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क्यों है--इसका मी तो कारण होना चाहिए | आपके 
कहने का शायद तात्यय यह है कि आरतीय साहित्य- 
परम्पराएँ द्ाध्य के अनुकूल नहीं हैं । पर क्यों ? 

प्रौ०४- अत्वेक देश और जाति की डापनी प्रकृति 
और प्रतिभा होती है--- भारतीय प्रकृति और प्रतिता स्वभाव 
से गम्भीर है | 

नगेन्द्र:ः--नहीं साइब, यह भी स्वयं कार्य है, कारण 
नहीं है | कारण हूढने के जिए हमें भारतीय जीवन-दर्शन 
का विश्लेषण करना पड़ेगा : भारतीय दृष्टि सदैव भेद में 
श्रभेर देखती रही है--हेत को मिटाकर अद्वैत की स्थिति 
को प्राप्त करना ही उसका लद्धय रहा है। यों तो समय- 
समय पर यहाँ अनेक दरशेनों की सृष्टि हुई है जो एक-दूररे 
के विरोधी रहे हैं, फिर भी गहरे में जाकर देखने से अद्वैत 
भावना प्रायः सभी में सूल रूप से अनत्यूत मिलती है। 
वास्तव में अनेकता में एक्रता की प्रतीति--मेद में अमेद 
को प्रतीति के बिना पूण आपध्तिकता की स्थिति सम्भव 
नहीं है । परन्तु आप देखें कि यह जोवन-दृष्टि ह्वस्य के 
एकान्त प्रतिकूल पड़ती है। हास्य के लिए भेद की प्रतोति 
अनिवाय है। अभी मेंने योरप के आचार्यों का उल्लेख 
करते हुए कहा था कि वे प्रायः सभी असंगात को द्वास्य 
की आत्मा मानते हैं. ओर आपने संस्कृत आचायों का 
मत देते हुए 'विक्नति? को द्वास्य का मूल तत्व माना है। 
ये दोनों हं। भेद की अपेक्षा करते हैं । असंगति के लिए 
ओवित्य और अनोचित्य का भेद अनिवार्य है और विक्ृति 
के लिए कृति ओर उसके विकर का । कहने का तात्पय यह 
है कि द्वास्य वही उद्वुद्धि के लिए असंगति अथवा भेद की 


: सूचम ओर तीब्र चेतना अनिवार्य है, और चु'कि भारतीय ' 


प्रतिमा अपने दाशनिऊ संध्कारों के कारण अमेद-इृष्ठा रही 
है । इसलिए वह द्वास्य के अधिऋ अनुकूल नहीं पड़ी | 
प्रो०ः--हाँ, भारतीय जीवन-दृष्ट सदा से ही गंभीर रही 
है, हास्य उसके अनुकून कम ही पडता है । 
नेगेन्द्रः--हमारे यहां मानव-जीवन की दो मौलिक 
वृत्तियां मानी गई हैं राग और द्वेष । उन्हीं के अनुसार हमारे 
साहित्य में श्ूगार ओर करण को महत्व मिलता है। 
भारतीय मन या तो पूर्ण रूप से रागी रहा है और या फिर 


दिन्दी में हास्य रस क्यों कस है 





एकदम वेरागी हो गया है! दोनों के बीच में समझौता 
करना उसे अधिक नहीं साया है। इसीलिए उसने हे रो 
ही महत्व दिया है । हास्य से उसे संतोष नहीं हुआ | जीवन 
में उसने हए को ही लद्धय बनाया है--ओऔर यदि उसमें 
ध्याघात पड़! है तो वह डससे विरक्त होकर उसे स्थाग ही 
बैठा है । गंभीर प्रकृति ॥ मनुष्य विक्ल या कुशिठत होने 
पर ठो 5र मारता पसन्द ऋरेगा--हंसेगा नहीं ! 
कोचर:--अआपका! कहना ठीक है, हँसने के लिए रुक्ष और 
ब्यवहारिक प्रकृति की आवश्यकता होती है--गंभीर भावुक 
प्रकृति उसके प्रतिकूत पडली है ! अंग्रे ज--विशेषकर स्कांच 
जितने सहज भाव से ओर खुलझरूर हंस सकता है उतना 
झम्य देश वसो नहीं । और ठीऋ इसों कारण जमंन और 
भारत य जातियों में हास्द-बृत्ति अपेन्नकृत बहुत द्वी क्षीण 
है। परन्तु अब तक इस केवल भोलिक रूस्खों का विश्ले- 
५ण रते रहे हैं--इन्के अतिरिक्त प्रासंगकऋ करण भी तो 
झ़तेक हैं । 

अंगरेज कवि शेम्सपियर जीवन की यातनाओं और 
विफलताओं का आचधःत पाकर, सघन से सघन वातावरण 
में भी दस सकता था। आप उसके दुखान्त नाटकों को 
ही लीजिये--उस व्यक्ति में इतठी शक्ति है कि वद गहन 
से गदन परिष्टिवतियों में भी दँप सकता है--उसका दृष्टि- 
कोण इतना प्रकृतिस्थ ओर स्वस्थ-हृढ़ है कि न शोक की 
सघनता, ओर न हर्ष की उत्फुल्तता ही उपको चश्चल कर 
सकती है | वह जीवन की व्यवद्ारिकता अथवा गति- 
शीलता के प्रति इतना आश्वस्त है कि उसके नागे में आने 
वाली प्रत्येक बाधा का वह उपह्ास करता है--यह बाघा 
चाहे भावात्मक. हो या अमभावात्मझ--प्रेम की अनिशय 
गग्भीरता पर भी वह उद्जी प्रकार हँसता है जिस प्रकार 
शोक की जढ़ता पर | परन्तु भारतीय कवि -मंबभूति या 
जमेन कबि गेटे के लिए इन परिस्थितियों में चित्त को पूर्ण 
विद ति या अत्मा का घोर आकोश दी सम्भव है | 

नगेरद:--आसं गिकू कारणों से क्या भतलब १ 

प्रो०:-अर्थत्‌ वे कारण जिनझा हिन्दी - भाषा और 
शोर साहित्य से सोधा सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए 
हिन्दी के बम छोर बिका की परिक्थियों के! डी शीजिए; 
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जिन सघन ओर निविड़ परिस्थितियों में उसका जन्म और 
विकास हुआ है, उनमें हँसने हँसाने का अवकाश नहीं रहा--- 
उनमें केवल गंभीर साहित्य की रष्ठटि ही सहज और सरल 
थी | प्रसाद जी ने हिन्दी में हस्य के अभाव का यही सुख्य , 
कारण बताया है । वे कहते हैं कि हास्य पअनोराजिनी बृत्ति 
का विकास है--परन्तु हमारी जाति शतःडिदयों से परःवीच 
ओर पद-दलित है इसलिए हंयें दँसने का अवहाश ही नहां 
है। वास्तव में वीर॒माथा और भक्ति युगों में तो उसके लिए 
स्थान ही कहाँ था +-पह हे में परिस्थिति की सघनता ओर 
दूसरे में भावना का अतिशय उद्गेक दोनों ही द्वास्य के 
प्रतिकूत्त पड़ते थे । 

प्रो०--ह्ँ रीतियुग में आकर जब कविता का दरवार 
से सम्बन्ध स्थापित होगया था, यद अशा की जा सच्ती 
थी कि आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए कवि-जन - 
हात्य को भी उद्बुद्ध करते | परन्ठु आप देखें कि इश्न 
। इसका कारण 


युग में हास्य का ओर भी अधिक अभाव 
धुद्व स्वस्थ 


यह है कि निर्मल हास 
सकता दै--मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के अभाव 
उसुझी रष्टि सम्भव नहों है ; रीतियुग में हमारा समान 
मन ओर शरीर दोनों से ही रूए था--उस समय अस्वस्थ 
खगार को ही सृष्टि सम्तव थी--र जा लोगों का सम्पन्न 
समाजिकों का उसी से मनोरंजन हो सकता था। स्वस्थ 
हाध्य की अपेत्षा शंगांर की चुउल हो उन्हें अधिक प्रिय 
थी। आधुनिक युग स्लें आकर परेस्थते फिर गम्भीर और 
धन दो गई | इस प्रह्चार इमारे साहित्य की परिस्थितियाँ 
भी हास्य के प्रतिकूल रही हैं ; & 

नगैन्द्र: «परन्तु यहाँ एक आउत्नि हो सच्तो है । वह 
यह कि उदू साहित्य का विद्वाप भो तः प्रायः इन्हीं परि- 
व्थितियों में हुआ है । किर क्या कारण है कि उसका 
हास्य काफी समृद्ध है । 

प्रो: -इसछे मेरे पास दो 
कि परित्यिति एक आत्र कारण वहीं होती--बह अनेह् 
कारणों में से एच दो उचती हैँ, हवरे उ् और हि 
की परिस्थितियाँ याहर से एक-छी लगती हैं. अन्दर छे 
उनमें काझी अष्तर है । उद्ूँ विजेताओं को आर दर--- 





उत्तर हैं--एक नो यहू 


डे 





हिन्दी विजितों की | उदू बाजार और मजलिस की आषा 
रही है, हिन्दी जनता के हृदय की। स्वभावतः उदू में 
शोखी ओर चटख ज्यादा ह--ओर ये दोनों स्व के 
अन्विरय तत्व हैं। इसओ अतिरिक्त दोनों की पृष्ठ-भूमियाँ 
. तथा परम्पराएँ कितनी भिन्न हैं। उदू को फारसी की को फारसी की 
-परम्पराएं अप्त हुई हैं, ओर फारसी में सुद्रम ओर परिं- 
प्कृत हस्य भो कमी नहीं है 4 और फिर हमारे और उ्दू 
वालों के साम|जिक जीवन में कितना अंतर है--कठ्ब 
लाइफ ,जतन &चच्छी उदू वालों को रही है, उतनी दम 
लोगों की आज भा नह दे | . हा 
नगेःद्र;-- यानी, अ-पका निष्कर्ष यह है कि हिन्दी कौ 
प्रक्ृ ही ग॑ं भोर है इसलिए उसमें द्वास्य का अभात्र हे । 
.. प्रोल्छोचर- हां उसकी प्रकृति छो नहीं वरन उसकी पर- 
म्पराये उसकी परिस्थि|तयाँ, उसके बं ल नेवालों की जीवन दृष्टि 





आल इग्डिया रेडियो से ब्राइका'ट 


साहित्य-सन्दे 
मा तन न्सुन्देशः -. 
मै न बह? ७» ४ 
सह 5 #5 ५ अल 5 | + 2 


हे कक २ फ संकलमोसे कक नम के...» अकतऑ4 2० 





हा यययययतययययययतयततयसययससस >> 


& +कपाकाक फंीन ऋवाक 


भ्रादि सभी गंभीर है ।.. लेकिन अब प्रएन यह है ड्वि यह 


कमी पूरी केसे हो १ ह 
नगेन्रः - साहित्य के, अभाव अयत्न करके पूरे नहीं 
होते | उत्तकी जड़े' गद्दरी होती हैं--उनका सम्बन्ध जाति 
के संस्कारों से होता है । सामाजिक परिष्थियों के परिवर्तन 
से जाति के संस्कारों में परिवतन होने पर ही बह रुम्भव 
हो सकता है । ज;वन की विषमताओं से रगड़ खाकर 
भारतीयों का दृष्टिकोण जब आध्य त्मिक कम और व्याव- 
हारिक अधिक हो जा/गा--आदर्श के भावमय स्वप्न 
देखकर जब हम व्यवहार की रुदता के अभ्यस्त हो ज एगे । 
टो स्वभावतः ही हमारे अन्दर द्ास्य-वृत्ति का विक्राव हो 
जाएगा । तभी हमारे साहित्य से भी द्वाश्य का वह अभाव 
दूर द्दो जाएया | 
(अल इणिडिया रेडियो, दिल्‍ली के सौजन्य से) 
किया हुआ प्रोफेसर नगेन्‍्द्र ओर प्रोफेसर कोचर 


५ का हे * ९ &५ 
का रोचक वातोलाप ( यद्यपि हम इसके निष्फ्षों से सहमत नई; है / दवास्य को दाशनि# समस्या 


- पर प्रका १ डालता है । हिन्दी में हास्यरस के अभाव ( १ ) यह १ रण बततलाया 


गया है कि दात्य 


के लिए दरत -र भेद अपेक्षित हैं और भारतीय शीवन-टृष्टि अद्ठैत परऋ है । किन्‍्हीं आ गर्यों ने 


5 


तो द्वास्‍्य के पीछे दूसरे को नीचा दिखाने और अपने को श्र ४ साबित करने बे प्रन्‍ात बतलाई है। 

- यह भी अध्तवाद के विरुद्ध है किन्तु बह हेंत भावना ( यदि है तो ) नगेन्द्र जी के बताये हुए 
व्यद्गस ( 89॥76 ) और वक्रोक्ति ( [0079 ) के मू व में अविक है । शुद्ध द्वास्य के मृत्न में तो. 
फालनू उमंग जो खेल में भो देखी जातो है और लांखा एवं आनन्द की प्रवत्ति अधिक है । तथा 

. कथतदहवेत 0380 भ! विषमता, विकृति ओर असंगति को न सह सकने तथा भेर में 5 भेद और 
विषमता में स भय खोजने की, अद्वंत्त परक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति केवन्न ह स्‍य में नहीं है विज्ञान 
.. और दशन सूभी में है | वैज्ञानिक नियम भी इसी के फल हैं। हास्य द्वारा वैषम्य और विलक्षणता 


को दूर कर समानता लाने की चेष्टा की जाती है 


९ ॥। पी 0 
- यह सबथा भारतीय मनोव त्ति के अनुकूल हैं ।, 


का 


5 हिन्द में शुद्ध हास्य चाहे कुछ हो किन्तु व्यज्ञय और बक्रोक्ति की कमी नहीं है... सूर और 


ही 


नन्द को गो पयों में फालतू उमंग भी काफी है और व्यद्भथ की कमी न हीं है । 
हास्य के लिए ज्ञो परि स्थति की विषमता ओर व्यपहार की झुत़ अपेक्षित है बद भारत 


में भूषण के समय से नं तो हरिश्वन्द्र 
-» ऊँठार वा्तविकता के निकट है । 


7 


: . अैयद्ञस और वंक्रोक्ति को कमी नहीं है। 


>>. कक ॒ हद पपकन आकर, हू के ध 

डे हे के है हक कक ७5 न 
४ दे 5 >सड प मह 
का 


ञ्च् 
तन 
घ 


! के समय से अवश्य च ) अप्टीनहै। हिंदू समात्र अब 
:7 कहीं है तथाँप हमें आता के 3... हास्य के सम्बन्ध में बीर विशीन नं मैं जानो की बात 
- ६ नह पक आशा है कि इस लेख से 4हनरी में हास्य-रस का विक्रास कुछ अधिक मात्रा 
ऊ 5 जे हे गर * ८४४ ह ३० 0 
::२ 3 इशाओं सेंड सझेगा-शुद्धू हास्य की ओर अधिक ध्या+ देने की जरूरत है | 


ं हल्के 
५», * हे + 
डे हि रा कं, '.्ी श्र है डर 
की का हा 4 जी ल्‍ 
< 


बम 


* 
मा « ७ आज & ५ हु" 
न व. फेक लक +१॥ 


4 
5 कक «१ फन अ ४ र् चाक सर कू कु 8 


न 
३ गन कह कर है ४४ है ; हे न 
* का हक रे के ब्पि कै इक रत ।  आ श्र ह तआ 


स्वभावोक्ति अलंकार 
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आचाय दरडी का महत्व इसमें है कि अलड्भार-वरणोन 
में प्रथम स्थान अन्होंने स्वेसाब” को दिया है; उसके 
ऋनन्तर उफसा, छुपक इश्यांदि आए हैं कालान्तर में 
उपमा ने अथम ध्यान ले लिया ओर स्वभावोक्चि एक 
चिम्नश्रेणों का अलझार समझकर पीछे छाल दिया गया ; 
विश्वनाथ ने अपने साद्ित्यदपंण” में उपमा को प्रथम 
स्थान देकर 'स्वभावोक्ति' को ५६ वीं श्रेणी में पीछे फेंका |! 

इससे यह विचार दो जाना स्वाभाविक ही है कि रस के 
संयोजक विषयों में से कुछ भाव क्षेत्र से निकाले जाकर 
“अलद्भार के हाते में हाँक दिए गए [|?? 

श्री सहलजी ने लिल्‍। है कि “स्वभावोक्ति अलक्,ार में 
कवि की सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति को परीक्षा हो जाती है ।! 
क्या सविनय - उनसे में १छ सकता हूँ कि स्वभावोक्ति 
झलझूार सें ही क्यों-- क्या स्वतः ऋछविता में ही कवि की 
सूच्म पर्यवेत्ञण शक्ति की परीक्षा नहीं हो जाती १ क्या 
कवि से प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास अपेक्तित नहीं है ! 
क्या प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास का यह तकाजा नहीं है 
कि कवि किसी भी वरशन सें सूदछूम पर्यवेक्षण शक्षि 
दिखलावे ? ओर क्या कवित्व-शक्कि में सुद्म पर्येक्षण 
शक्कि निद्दित नहीं है ! 

यदि कविःव-शक्षि में सूक्ष्म पर्यवेक्षण भी निहित है तो 
सूच्म पर्यवेज्ञणा कविता का एक मुख्य अन्न है ओर प्रत्येक 
बगनांत्मक कविता के लिए यह आवश्यक है। जब तक 
पृच्ठम पर्यवेत्षण दृष्टि का अभाव है तब तक कविता-कविता 
कहलाने योग्य नहीं है। तात्पयं केवल यह है कि बिना 
'छमावोक्कि! के--सारा श्रलझ्वार शास्त्र कोरा रह जायगा। 
अलझ्डार-शाज्न में 'स्वभावोक्वि! का स्थान बहुत ही ऊंचा है। 
और आचाये दरडी ने बहुत सोच-विचार कर ही इसको प्रथम 
स्थान दिया था। वास्तव में यह कांब्य-शास्र को प्रथम सीढ़ी 
है। जो कवि सूद्म निरीक्षण द्वारा सम्यक्‌ू वरणन करने में 
असफल रद जाता है वह कवि कहला ही केसे सकता है * 

यह वहस कि वस्तु-सव॒भाव स्वयं ही अ्रलझ्डाय है तो 
बंद अलंकृत किसे करेगा ?? ठीक नहीं है।. अलझ्डारों को 
आभूषण न मानकर उन्हें “कविता की शोभा” भावना 
समीचीन जान पढ़ता हे । जिससे कविता शोभायमान हो 


आय, उसमें चमक-दमक बढ़ जाय, जिसके £ सद्दारे कविता 
अधिक आल हो सके--वही अलंकार” कदलाता है । यदि 
बत्तु-स्वभाव का सूच्म वणंन कविता छी शोभा बढ़ा सकता 
है तो बह अलंकार” केसे नहीं हो सकता £ 

कुन्तक के वक्रोक्ि-डीवित” के कतिफ्य अंश उद्घूत 
करके यह लिख देना कि कुन्तक ने 'स्वमावोक्ति का 


 अलझ्जारत्व स्वीकार नहीं किया--ठीक नहीं है । इस संबंध 


में समृचे वक्रोक्चि-जीवि0' पर ही एक दृष्टि डालनी 
उचित होगी । 

कवि-स्वभाव के आधार पर, कुन्तक ने तीन मार्ग 
( क॒वि-प्रध्थान-हेतवः ) बताए हैं--(१) स्वभाव सुकुमार 
(२) विचित्र (३) उभयात्मक । उसने तीनों मार्गों का सुन्दर 
बरान किया है ओर अपने अपने स्वभाव के अनुसार तीनों 
ही माग कवितां के लिए उपयुक्त बताए हैं। 'स्व॒मावोक्ि/ 
अलब्र 'सुकुमार-माग” का एक आवश्यक अज्ञ है। कुन्तक 
ने यहाँ तक लिखा है कि स्वाभाबिक वर्णन में कवि-कोशल 
झधिक दिखलाया जा सकता है। जिस प्रकार बिना 
किसी सहायता के कानन में कुछुम फूल उठते हैं ओर 
मघु-मक्तिकाओं को मधु प्रदान करने में ने खफ़ूल हो जाते 
हैं उसी प्रकार बिना बाहरी सहायता लिये हुए प्रतिभावान 
कवि सुकुमार मांगे का अवलम्बन करके स्वाभाविक वर्रोन 
द्वारा कविता में जान डाला करते हैं ।' 

हे ( वक्रोक्निजीवित १, *८ ) 

'कोक्कलि जीवित' के अनुसार जो 'स्वभावोक्ति अलें- 
कार नही माना गया हैं वह किसी वस्तु-स्वभाव का साधारण 
स्थूल वर्णन है जिसमें कोई चमत्कार नहीं आ सकता। 
परन्तु “लोक्नोत्तर-चमत्कार-कारी-वैचित्य”” की कसौटी पर 
'सुद्म वर्णन” अवश्य खरा उद्वरेगा और कुन्तक के अलु- 
सार भी चमत्कारी सूच्रम वर्णन! खुकुमार मांग” का एक 
अंग समझा जायगा | कुन्तक के अलझर” ओर सामाध्य 
अलड्ार-शास्त्र में भेद है इसका विचार रखना उचित है । 

अन्त में आचाय दुणडी के इस कथन पर हम पाठकों 
का ध्यान फिर दिलाना उचित सममते हैं कि “स्वभावोक्ति 
का शाज्लों में तो साम्राज्य हे दी । कान्य-शात्र में भी यह 
ईप्सित है 


विचार-विमर्श 


गुप्दी की यशोधरा और उर्मिला 


भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-मिन्न परिस्थितियों द्वारा 
भिन्न भिन्न चरित्रों का निर्माण होता है। साकेत की 
उर्मिला और यशोधरा दोनों की परिस्थितियाँ अलग-अलग 
हैं। दोनों का व्यक्तित्व भी अलग-अलग है। अपने-अपने 
क्षेन्न में दोनों महान हैं | फिर आपस में दोनों की तुलना 
कैसे हो सकती ? , 

फिर भी श्री वासुदेव नन्दून बी० ए०, ने जो अपने 
गुप्तजी की उमिला और यशोधरा' लेख में यशोधरा और 
उमिला की तुलना कर, भारतीय नारी का आंदर्श उर्मिला 
को बता कर, यशोधरा के ऊपर मिथ्या दोषारो- 
पण शिये हैं, उनका परिहार करने के लिए में वह प्रयास 
कर रहा हूँ। 

जो आरोप श्री वासुदेव नन्दन बी० 0० ने किया हे “कि 
यदि सिद्धार्थ लक्ष्मण की तरह अनुमति लेकर वननमन 
कंरते तो क्या यशोधरा अपने स्वामी की बात सहज: ही में 
स्वीकार कर लेती १” यशोघरा में तक की प्रधानता है, इस- 


लिये बासुदेवजी के विचार से यशोधरा सिद्धार्थ क्रे, 


'सिद्धि-मार्गे की वाधा नारी! अवश्य बन जाती। 
यदि वे उसे जगाते तो वह उनके पथ की बाधा अवश्य बन 
जाती । फिर वह सीता की तरह सांथ चलने को जिह 
अवश्य करती | वासुदेवजी की यह उक्कि और विचार सर्वथा 
निमूल हैं | वह सिर्फ इतना ही चाहती थी कि --“सखि, 
बे मुझसे कई कर जोते”' और कुछ नहीं, वे “सिद्धि हेतु 
गये””,यह बात तो वह गोरब की बात समभती है, फिर सीता 
की भाँति सिद्ध/थं से वन-गमन के लिए जिद क्‍यों करती ? 
नहीं करती । फिर सीता की भाँति वह सिर्फ स्त्री ही नहीं 
थी जो साथ चलने को जिद करती ! वह राहुल की 
माता भी बन गयी थी, ओर फिर राम की भाँति सिद्धार्थ को 
चोदह बष का बनवास तो था नहीं कि जहाँ कहीं अपना 
समय व्यतीत करते, सिद्धाे तो “सिद्धि हेतु” गये थे... 


तपश्था करने गये थे, यह वशोघरा भली भाँपि जानती थी, 
वह साथ तपस्था करने को, साथ चलने फ्री जिह कैसे 
करती १ 
ओर भी देखिए-- . 
मुझको बहुत उन्होंने माना, 
फिर क्या पूरा पहचाना ? 
मैंने मुल्य उसी को माना, 
जो वे मन में लाते। 
इससे यह स्पष्ट हैं कि वह कद्दती हूँ कि मुझे तो 
वद्दी मुख्य था जो “वे मन में लाते [? फिर वह साथ 
सलने की जिह कभी भी नहीं करती । 
दूसरी बात वासुदेवजी ने यह भी कही है कि यशोपरा 
सांसारिक बन्धनों में अधिक जकड़ गयी है--माता बन 
चुकी है, ऐसी अवस्था में सांसारिक खुखों का त्याग सहज 
नहीं कर स्रकेगी | इसलिए चुपके से रात में यशोधरा को 
छोड़ कर भागना धिद्धाथ जैसे विर गी के लिए उपयुक्ष था" 
यह बात भी असत्य है। जब यशोवरा माता बन चुकी है, 
वह सांसारिक बन्धनों में अधिक जकड़ी है, तब तो 
चुपके से जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वह स्वयं 
अपना उत्तरदायित्व समझती थी, फिर स्वर्य साथ चलमे 
की जिद नहीं करती | द 
इसलिए सिद्धार्थ का 
अनुचित है । क्‍ 
यशोधरा को उन्मादिनी बनाना, कि वह उपालम्भ 
देती है-- न. 
में अवला पर बे तो विश्रत बीरः बली थे मेरे | 
में इद्रियासक्त पर वे कब थे विषयों के चेरे॥ 


यह उपालम्भ नहीं है, यह अपने स्वामी के प्रति 
पूज्यत्व की भावना है। साधारणा पत्नियाँ भी अपने पति 


चौरी चोरी जाना सबंधा 
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कीः बड़ाई करती हैं और उससे अपने को दीन व्यक्त करती 
हैं, अपने को 'उद्रिन्यासक्र” मानना और अपने स्वामी को 
विश्वत वीर बली” मानना भारतीय नारी को शोमनीथ है 
ओर यह नारो का आदश है। 

यह कहना भी मूल है कि यशोचरा का अपने ऊपर से 
विश्व उठ गया था--बह कहती है--- 


यदि में पतिश्नता तो मुझको कोन भार भय भारी | 
आयपुन्न दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी॥ 
आओ नाथ ! अस्त लाओ तुम मुझमें मेरा पानी । 
मेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी 
प्रिय-ठुम तपो सहूँ में भरसक देखूँ बस हे दानी। 
कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी ॥ 
इस प्रकार उसे अपने ऊपर पूरा-ूरा विश्वास है, ओर 
वह दुःख सहने के लिए भरसक प्रयत्न करने को तैयार है । 
ओर यह आरोप भी मिथ्या है कि 'यशोधरा पर आधुनिक 
गर्वीली स्त्रियों जैसा इलका सा रंग है-- क्योंकि वह अपने 
पति के जीवन-पिद्धान्त के लिए मान करती है? । यह बात 
नहीं--उर्मिला से लक््मण अनुमति लेकर गये, लेकिन 
बेचारी यशोघरा को छोड़ कर उसके स्वामी चोरी-चोरी 
गये, वह उपेक्षिता है, तिरस्क्ृता है, इससे उसे अधिक 
वेदना है । उसे पति का वियोग तो है दी, किन्तु उसे वह 
सह्य बना लेती; यदि वे चुपके से न जाकर कह कर, जाते | 
इससे उस परित्यक्षा गृहिणी को सन्तोष तो होता, ओर 
अपने पति कौ जन-कल्याण के मागे की खोज करने 
के लिए विदा करने का गौरव तो प्राप्त होता । परन्तु ऐपा 
नहीं हुआ । वह साधारण नारी नहीं, जो साथ जाने की 
. लिह करती, ओर सिद्धि-माग की वाधा बन जाती। ओर 
यदि उसे साथ जाना होता तो वह गोविन्दवल्लभ पंत कृत 
वरमाला” में 'बेशालिनी! की भाँति जंगलों की खाक 
छानती फिर सकती थी | परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। 
बह असाधारण मारी थी | बह कहती है--- 
सिल्ा नहा! इतना भी योग, 
में हँस लेती तुमे बियोग। 
. देती उन्हें बिदा में गाकर, 
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भार मेलती गौरव पाकर । 
यह मिःश्वास न उठता हा; कर । 
भर ५ ५९ 
पहुँचाती में उन्हें सज्ञा कर। 
गये मवर्य ते मुके क्जाकर |! 
इसमें आधुनिक नारी का गर्वाला मान नहीं, इसमें 
आत्म-विश्वास की कमी नहीं, इसमें साथ चलने ही जिद 
नहीं । सिद्धार्थ को रात का सागना ऐसी अवस्था में कहाँ 
उपयुक्त था : 
यदि सिद्धार्थ लक्ष्मण की माँति अचुमति माँगते तो 
उन्हें अधिक सरलता के साथ मिल सकती थी, वह जन- 
कल्थाण के लिए अपने स्वामी की विदा का गौरव तो " 
प्रात करती, और अपने वियेग-दुःख का भार सहर्ष 
मेलती । 


उर्मिला को काव्य-उपेक्तिता समझ कर कवि मे उप्तकी 
आपेल्ा करनी चाही । लेकिन उनके इस प्रयत्न में जितनी 
भावुऊता है, उतना संयम नहीं। उपेक्तिता उर्मिला कौ 
आँखों से कवि ने अपने हृदय की सारी सहानुभूति को बहा 
दिया । परन्तु डसे वे लोक-कल्याणी नहीं बना सके। 
उसमें कवि की अम्वमर्थता और अनिच्छा दोनों हैं। राम 
ओर सीता के प्रति कवि के हृदय में पूजा-माव है। वह 
इतना कुछ गम्भीर है कि उसकी रक्षा के लिए उनसे पत्त- 
पात करते द्वी बता । इस अभियोग को स्वयं गुप्तजी ने 
महात्मा गाँवी को लिखे गये पत्र में स्वीकार भी किया है | 
(“'खख्य भाव हो उपसना में दीक्षित होते हुए भी 'भानस! 
के राम के समीप मुझे बहुत सावधान रहता पड़ा । उनकी 
मित्रता मानो राजा की मित्रता है जो द्वाथी "पर चढ़ातै- 
चढ़ाते शूली पर भी चढ़ा सकती है | इसलिए मुझे उनसे 
डर लगा रहता हैं। बह अभ्यस्त भय साकरेत” में भी नहीं 
छूटा । ओर मुझे उन्हें प्रभु कहते ही बना ।?? ) 


इस प्रकार उमिला ओर लक्ष्मण के चरित्र का सार- 
सर्वेश्व सीता ओर राम ने खींच लिया । कब ने साक्रेत में 
अपनी निरपेक्ष प्रकृति का परिदय न देकर उम्िला के भ्रति 
अपनी संचित समस्त माव सम्पति को खोत्य दिया है। 


श्र 





साहित्य-सस्देश - 


| «>बेअरलक>»> बीत 


जिस भावना ने उन्हें काव्य की "प्रेरणा दी, उसने अन्त 


तक उनका साथ नहीं दिया । इसी कारण कवि ने 
में उमिला को 'स्थान देने की भावुकता तो दिखाई, किन्तु 


साकेत 


उसके महत्व की प्रतिष्ठा वे न कर “सकें । रामायणकार ने 
रामायण की जो हूप-रेखा रखी और :उसके भीतर उममला 
को जो स्थान दिया वह स्थान गुप्त जी उसे न दे सके । 
इसलिये इस काव्य का नाम “साक्ेत” ही रहा “उर्मिला? 


है 


नही सका । 


रामायण की मौन-व्यथा को उन्होंने अपने साकेत में 


व्यक्न करना चाही । . किन्तु यह मोन जो अथ-गर्मित तथा 
मार्मिक भाव समेटे था उपकी विदग्ध-विलाप से भरी साकेत को 
"सैकड़ों पंत्तियाँ भी व्यक्त न कर सकी । साकेत को उममिला जीती 
है पर जीवन के लिए नहीं, विलाप के लिए । उनके हृदय 
में, उमिला के महत्व के लिए नहीं, करुणा के लिए स्थान है। 
इसी कारण सांकेत की सृष्टि हुईं। पाठक या श्रीता भी 
उर्मिला के लिये करुणा-जन्य सहालुभूति के सिवाय ओर 


कुछ प्रदर्शित नहीं कर सकते । 


उर्मिला की भाँति यशोघधरा की विरद्र-बेदना ने भी 
कवि के हृदय को व्यथित किया । उर्मिला के विषाद का 


मूल्य केवल लच्मण ही आके, पर यशोधरा- के 


आँखुओं 


का मूल्य केवल गौतम बुद्ध ही न आँके, लोक को बहुत 
कुछ मिला । किसी किसी स्थान पर जहाँ कहीं थशोधरा ने 
अपनी सीमा से शहर आकर अपन्नी दृष्टि छा विस्तार 
किया है वहाँ उसके महत्व की प्रतिष्ठा अधिक हुई है-- 


जांय सिद्धि पाते वे सुख से 
दुखी न हो इस जन के दुख से 
उपीलम्भ दूँ में किस मुख से 
आज अधिक वे भाते । 


सखि, वे मुझसे *' 

यशोधरा ने अपनी पति-परायणुता तथा त्याग-जृत्ति का 
सर्वोच्च महत्व पुत्र राहुल को बुद्ध की सेवा में समर्पित कर 
स्थापित किया है। इस दान ने उसकी नारी-सुलभ निर्वल- 


ताओं को दबा दिया । 
मानवता दुबंलताओं से बनी होती है। 


मुप्तजी 
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उमिला को एक साधारण सानवी के रूप में हो उपस्थित 
कर पाये हों ऐसा नहीं, उमिला के आंधुओं की बहुलता मे 
उसकी दुबलता को बहुत अधिक स्पष्ट कर दिया है, किन्मु 
तंत्र ऐसा नहीं । कहीं कहीं उमिला के इस उद्गार मे 
उसके बिषाद को त्यागमय बना दिया है--- 

तुम त्रती रहो । 

में सती रहेूँ। 

इस प्रकार उर्मिला का चरित्र भीं बहुत उज्ज्वल है 

परन्तु यशोधरा की भाँति नहीं । यदि 'साकेत' काव्य 
अपनी कला की चरम सीमा पर है तो “यशोधरा' उससे 
एक कदम आगे की वस्तु है। निससन्देह उर्मिला और 
यशोधरा दोनों हो श्रेष्ठ नारियाँ हैं। लोक-सेवा के लिये 
यशोघरा ने अपना पुत्र राहुल समर्पित किया, यद्द मद्ान 
उच्च आदशे है। वर्तमान समय में हमें ऐसी नारियों की 
आवश्यकता है।इस प्रकार भारतीय नारी का आदशे 
जितना यशोधरा में है उतना उमिला में नहीं। वर्तमान 
भारत की नारी का प्रतीक जितनी यशोधरा बन सकती 
है. उतनी उमा नहीं । 


डे 


“--दरबारी लाल जैन | 
जिज्ञापा 
श्री अम्बाप्रसाद 'सुमन” सासनी अली ढ़ ने नीचे लिखे 
प्रश्न पूछे हैं । 
१--रस ओर भाव में प्रधान अन्तर क्‍या है? क्या 
भक्कि रस भी है 
सत्तर--रस ओर साथ में प्रधान अन्तर यही है कि 
रस पूर्ण चीज है ओर भाव उसका एक अज्ञ है। वह 
अपूर् है। यदि सश्चारी भाव को हीं प्रधानता दे दी जाय 
तो बद् भाव ही होगा रस नहीं | शाज्जीय दृष्टि से दाम्पत्य 
रति के अतिरिक्त ओर कोई र॒ति चाहे वद्द देव विषयक हो 
या राजा विषयक या पुत्र विषयक भाव द्ोगी। उसमें बे 
रस का पूर्णा परिषाक नहीं मानते | ( स्थायी भाव में यदि 
कोई शक्ल .की बात लग जाय तो उसका भी रस में परि- 
पाक नहों द्वोता ) शाञ्रीय दृष्टि से वात्वल्य भी भाव ही 
रददेगा किन्तु व्यापकता ओर तीब्रता के कारण उसे रख 


विचार-विमशों 
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मान लिया है । स्थायी भाव और सच्चारी भाव में यही 
अन्तर है कि स्थायी भावों का सम्बन्ध हमारी प्राथमिक 
बृत्तियों ( 08७! वजछांशरठां8 ) से है । 
बात्सल्य का सम्बन्ध ऐसी ही बवृत्ति से हैं। भक्ति को भी 
करोब-करीब इन्हीं कारणों से रख मान लिया जाता है! 
बैष्णावों ने तो भक्ति को प्रधान रस मान कर और रखों को 
इसके अन्तर्गत माना है | 


२--कल्पना, अनुभूति ओर चिन्तन की काव्यमयी 
अभिव्यज्ञना कल! में अलग-अलग रहती है या तीनों का 
' झन्योन्याश्रय सम्बन्ध है ? 


उत्तर--वस्तु-पदाथ-यथाथ्थ का प्रत्यक्षीकरण अजुभूति 
है। यद्द भ्त्यक्षीकरण मनतः या शरीरत: दो सकता है। 
शरीरतः तो स्थूल-दशंन ( अत्यक्ष-दर्शव, चित्र-दर्शन 
आदि ) से प्रत्यक्षीकरण होता है। मनतः स्मृति के द्वारा 
बिगत प्रत्यक्ष की पुनरुद्धावना करके अथवा कल्पना से 
विविध विगत-प्रत्यक्ञों की मानस-चित्र ( [77888 ) में 
प्रस्तुत करके । पर यह तो प्रत्यक्षीररण अनुभूति का 
आधार है, इस वस्तु-पदार्थ-यथार्थ के प्रत्यज्ञीकरण से जो 
व्यक्ति में उससे वस्तु से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित 'भाव- 
समूह” जागृत होता है, जिससे उस वस्तु का प्रत्यक्तीऋरण 
साथक दह्ोता है, वह वस्तु-पदार्थ-यथार्थ का व्यक्ति-्रति 
जाने में उद्धावित हुआ समस्त रूप ( वस्तु व भाव 
संयुक्त ) जिसमें से किय्नी को भी एक दूसरे से अलग करके 
नहीं ग्रहण किया जा सकता, अनुभूति है । 


“कल्पना! # मन की उस क्रिया का फल हैं जो विविध 
परिज्ञानों और प्रत्यक्षीकरणों के आधार पर मानस-चित्र 
प्रस्तुत करती है जो नये-नये भी हो सकते हैं अथवा पुनः 
निर्मित हो सकते हैं | नूतनता साधारणतः व्यक्तिपरक 
( 5प0]७०७४४७ ) होती है ओर जितनी ही यह 
साधारणीकरण के आधार पर साधारण को त्याग कर 
असाधारण का रूप प्रस्तुत करती दै, उतनी ही ऊँची दोती 
उसी जाती है । 


#* कल्पना के सम्बन्ध में देखिए सिद्धान्त और अध्य- 
यन पू० ७८-७६ का विचार ओर अलुभूति पृ० १६-१४ 














शहद 
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चिन्तन! मन की वह क्रिया है ओर उसका फल भी 
है जो किसी वस्तु अथवा विषय पर बुद्धि की सुसम्बद् 
कमबद्ध तके-संगत ([,02708]) विचार-परम्परा को प्रस्तुत 
करता है । उदाहरण के लिए प्रसादज्ी का यह गीत ले 


: सकते हैें-- ह 


बीती विभावरी ज्ञागरी 
असम्बर पनघट में डुबा रही 
तारा घट ऊँचा नागरी 
खगऊकुल कुल कुत्त सो बोल रहा 
किसलय का अद्वल खोल रहा 
को यह लतिका भी भर लाई 
मधु झुकुश त्वत्ल रस गागरी 
अधरों में राग अमन्द किये 
अलकों में मह्ययज् बन्द किये 
तू अब तक सोई हैं आली 
आँखों में भरे विहाग री। 
इसमें रात्रि के व्यतीत होने का समय, ताराओं का 
डूबना, पंक्तियों का कलरव, किसलयों का चाश्वल्य, लति- 
काओं का मुकुलत होना आदि उषाकालीन सौन्दर्य अयवा 
उषा-सोन्द्य का दशन कवि की अनुभूति है । इस अनुभूति 
का प्रधान अज्ञ है उषा की सप्राणता कल्पना ने उषा को 
नागरी बना दिया है, अम्बर को पनघट, तारा को घट, 
किप्लय को अश्वल आदि बना कर अनुभूति को तीत्र और 
प्रभावशाली बना दिया है । रात्रि बीत गयी है, पर तू अभी 
सो रही है” जाग, ऐसी पंक्षियाँ (चिन्तन” का परिणाम है। 
क्षाधारणतः तीनों ही काव्य की कलात्मक अभिव्यञ्ञना में 
घुली-मिली मिलती हैं, एक-दूसरी के सहायक पर कबि की 
प्रकृति के अनुसार किसी में अनुभूति प्रधान होती है, किसी 
में कल्पना, किसी में चिन्तन। शेली के साथ अनुभूति 
भाव-तत्व है, कल्पना स्वयं एक तत्व है, चिन्तन बुद्धि-तत्व 
है। ये चारों काव्य के अज्ञ माने गये है । 
३०-द्र॒भड्ठा से श्री केदारनाथ प्रसाद का एक 
प्रइन है -- “यह कथल कहाँ तक सत्य हे कि रक्खान की 
जनाओं में जीवल की समल्याक्रों का उायान चंद्दी 
पाया जाता । 
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उत्तर--प्रश्नकर्ता ने जो बात रप़्खान के सम्बन्ध में 

पूछी है वही प्रायः सभी रीतिकालीन कवियों ओर भक्क- 
कवियों के एक विशेष वर्ग के सम्बन्ध में पूछी जा सकती 
है। रसखान' एक विशेष वगे के कवि थे, उनका स्थान 
अपने रुप में स्वतन्त्र नहीं है। उनका वर्ग मक्तन-कवियों के 
मध्य खेबे का वग है। कृष्ण-भक्कि के प्रथम खेवे के कवियों 
में लीला, रूप, सोन्दर्य ओर भक्कि-सिद्धान्त तीनों का 
समन्वय था, भक्ति के हृदय-द्वावी तत्व में उनका उक्कि- 
वैभव ओर चमत्कार'उल्लास दबा हुआ रहा और कथा के 
प्रवाह में अपने विशेष स्थान पर ही आया | मध्य खेवे के 
कृष्णु-भक्कों में हृदय का द्रावक तत्व उतना विशेष स्फुट 
, नहीं होता जितना रमणीयता का तत्व | इस्न रमणीयता में 
लीला का तारतम्य कथा-प्रवाह-संयुक्क नहीं रहा, लीलाओं के 


विविध आकर्षक रफुट स्थल उक्ति-वैभव ओर चमत्कार उल्लास 
के आधार बनकर आये हैं । उल्लास के लिए आधार बन कर 


लीलायें आयी हैं, लीला के साथ उल्लास नहीं आया हैं। 
भक्ति की भावगा ने रमणीयता और लील-सोन्दर्य को 
. दिव्य तो बना दिया है पर उतना तादात्म्यकर नहीं बनाथा । 
जीवन का समस्त वेविध्य इस भक्ति में विज्ञीन हों गया 
है, जीवन के किसी अन्य रूप की कल्पना यथार्थ भक्त कर 
ही नहीं सकता | भक्ति ही उसके लिए 'जीवन' का पर्याय हो 


प्रेमचंद ; उनकी कहानी कला 
'सत्येन्द्र 


सत्येन्द्र जो. हिन्दो-साहित्य के प्रमुख आलोचकों 
में है। उनकी सभी रचनाएँ बड़े आदर के साथ पढ़ी 
जाती हैं। उन्होंने बहुधा उन्हीं विषयों पर लिखा है 
जिन पर हिन्दी पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। 
प्रेमचंद कौ कहानियों पर भी अभी समुचित विचार 
नहाँ हुआ । यह पुस्तक प्रेमचंद की २०० +२४० 


साहिंत्य-सन्देश 
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जाती है, वह यही गाता है, 'भक्ति बिनु वैल बिराने ह्नौ 
हों ।” जिसे आज जीवन ( [.(6 ) कहा जाता है और 
जिसकी विविध सभस्याएँ हमें तथा साहित्यकारों को आर्क- 
षिंत करती हैं, वह जीवन भक्ति से बाहर है, बह मनुष्य 
का विरानापन है । ऐसे जीवन की समस्याओं की ओर 
भक्तों का ध्यान जा ही नहीं सकता । 'मिथ्या” को -वे महत्व 
नहां दे सकते हैं । उनके लिए काव्य” जीवन की श्रेष्ठत्म 

भब्यक्ति हैं, उसमें जीवन के बिकारों दा प्रदर्शन नहीं 
हो सकता, जो अपना अभीष्ट नहां जो अपना यथार्थ जीवन 
! नहीं उसे काव्य! केसे महा कर सकता हैं. ।..बसुत 
उनकी रचनाय क्षाग्य के लिए नही, उन्होंने जो लिखा हद 
वह काध्य भले हं। हो गया है । फलतः जिस जीवन की 
समस्याओं का समाधान हम *सखान में अथवा प्रम्य 
कष्णभक्क कवियों में देखना चाहते हैं, बह नहीं मिल 
सकता । फिर भी सूर या तुलसी जेंसे भक्त कवियों 
जीवन के सम्पक का अभाव नहीं है | सूर ने जीवन 
सीन्दरय॑ पत्त को दिखाया है जिससे मनुष्य को जीवन ओर 
उसके सोन्दय में आस्था हो ओर “वह वैराप्य वृत्ति के 
चक्र में न पड़े । तुलसी ने उसके आदशे को जोब्रन में 
चरिताथ कर दिखाया है | 


कहानियों की एक संक्षिप्त विश्लेषणात्मक संश्लिस्ट समीक्ता 
है । इससे प्रेमचंद का संक्तिप्त परिचय - उमके काल की 
प्रदृत्तियों, उनकी कहानी की परिभाषा, विविभ कद्दानियों 

वबिध वर्गाकरण, उनकी विबिध टेकनीक तंथ) उनकी 
कला का क्रामक विकास-अत्यंत सुलके हुए रूप में 
अधिकार पूर्वक प्रति पादित हुआ है । आलोचना-प्रणाली 
में भी सत्येद्न जी ने एक नवीनता अपबायी है। यर 
उर्तक अवश्य हो एक आवश्यक दिशा में हविन्दी-त्तेत्र की 
विचार- धारा को प्रेरित करने में सफल हीगी । 








बन 


आलोचना 
सूर सौरभ ३२ भाग--लैलखक-पसिडत सुन्शीरास 
शर्मा सोम! एम० ए०, प्रकाशक-आचार्य शुक्ल साधना 
मंद्रि, पटकापुर, कानपुर । मूल्य प्रथम भाग २) द्वितीय भाग 
४»)-पृष्ठ सख्या प्रथम भाग १६३, द्वितीय भाग १६६ +- 
श्३ै७पाट ३७३ 
पुलसी की भाँति अब सूर का अध्ययन भी विधिवत 
बैज्ञानिक दज् से होने लगा है। सूर पर कई अच्छे-अच्छे 
प्रग्थ निकल चुके हैं उनमें यह प्रम्थ अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसकी सर्वाज्ञपूणंता इसकी एक बढ़ी विशेषता 
है। प्रथम भाग में तो केवल अन्तर्सीदय ओर वह्सिद्दिय 
पर लिखी हुईं सूर की जीवनी तथा बेष्णबधर्म का इतिहास 
है। दूसरे में सूर के प्रन्थों की परस्परान्विति, सूर के 
सिद्धान्तों की पुष्टि-मार्गी बेष्णव सम्प्रदाय के आधार पर- 
विवेचना है। सूरसागरकाविषयगरत परिचय तथा काव्य 
समीक्षा, जिममें सूर के भाव-पत्त ओर कला-पक्ष दोनों की 
विस्तृत आलोचना है, इन विषयों पर चार स्तम्भद्दे । 
इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि लेखक ने 
झार्यसमाजी होते हुए भी पूरो वैष्णवी सहृदयता से सूर 
का अध्ययन किया है। उनका आर्यंसमाजी दृष्टिकोण 
फेवल एक जगह परिलक्तित द्वोता है जहाँ पर कि वे यह 
कहते हें कि बेद में कृष्ण राधा आदि ऐतिहासिक रूप 
से नहीं आये हैं बरन्‌ उनका दूसरा अर्थ है, पीछे से 
पौराणिक साहित्य में वे अपनाये गये हैं। वैसे घोर 
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अंगिरिस के शिष्य के रूप में शर्माजी ने कृष्ण का ऐतिद्दा- 
सिक अत्तित्व भी स्वीकार किया है । 

लेखक ने घूर के जीवन-चरित्र को देते हुए साहित्य- 
लहरी के पद को अधिक प्रमाणिक माना है ओर उसींके 
आधार पर उन्होंने उनको सारस्वत ब्राह्मण न मान कर 
चम्द्र का वंशज भाना है | शर्माजी ने उस छुन्द्‌ के सम्बन्ध 
में कतियय आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया है जैसे 
प्रवल दक्तिश विप्न कुल तें सत्रु हो है नास से उन्होंने 
बरलभावचाये द्वारा आध्यात्मिक शत्रुओं के नाश! का अर्थ 
लगाया है। किन्तु वहाँ प्रसक्ष यवनों का है जिनके द्वारा 
उनके भाई मारे गये थे | प्रथु जाय ( यज्ञ , से उत्पन्न 
होने की उन्होंने जो कल्पना की है उसमे कुछ सार हो 
सकता है किन्तु उन्होंने चन्द्र के वर्शानुकरम में जो शुक्लजी 
आदि ने अन्तर दिखा दियाहै उसकी पर्याप्त व्याखंया नहीं 
की है। सूर के सारस्वत ब्राह्मण होने के सम्बन्ध में हरिराय 
जी की जिस टीका का मिश्रबन्धुओं ने उल्लेख किशा है 
वह विद्या-विभाग कांकरोली से प्रकाशित ही ड्राई है । उसमें 
उनको सारस्वत द्वी लिखा है । सो ता गाम में एक सारस्वत 
ब्राह्मण के यहाँ प्रगठे? सूर के सारस्वत ब्राह्मण या ब्रह्म 
होने से उनके कवित्व में कोई अन्तर नहीं पढ़ता । 

धपुनि पुनि रसन के रस लेख! के अर्थ लगाने में भी 
कुछ नवीनता की गई है। रसन का अर्थ साधारणतया रस 
न शुन्य लिया जाता दे, किन्तु शर्मा जी के मत से रत न 
का झर्थ रसना लेना अधिक ठीक होगा ओर उससे उसका 


: २४७४ 


उत्तर--प्रश्नकर्ता ने जो बात रपखान के सम्बन्ध में 

पूद्ठी है बही प्रायः सभी रीतिकालीन कवियों ओर भक्त- 
कवियों के एक विशेष वर्ग के सम्बन्ध में पूछी जा सकती 
है। 'रसखान' एक विशेष वर्ग के कवि थे, उनका स्थान 
आपने रूप में स्वतन्त्र नहीं है। उनका वर्ग भक्क-कवियों के 
मध्य खेवे का वर्ग है। कृष्श-भक्ति के प्रथम खेवे के कवियों 
में लीला, रूप, सौन्दर्य ओर भक्तकिसिद्धान्त तीनों का 
समन्वय था, भक्ति के हृदय-द्वावी तत्व में उन्तका उल्कि- 
वैभव और चमत्कार उल्लास दबा हुआ रहा ओर कथा के 
प्रवाह में अपने विशेष स्थान पर ही आया | मध्य खेवे के 
कृष्ण-भक्कों में हृदय का द्रावक तत्व उतना विशेष स्फुट 
नहीं होता जितना रमणीयता का तत्व | इश्च रमणीयता में 
लीला का तारतम्य कथा-प्रवाइ-संयुक्त नहीं रहा, लीलाओं के 
विविध आकर्षक स्फुट स्थल उक्ति-वैभव ओर चमत्कार उल्लास 
के आधार बनकर आये हैं। उल्लास के लिए आधार बन कर 
लीलायें आयी हैं, लीला के साथ उल्लास नहीं आया है। 
भक्ति की भावना ने रमणीयता और लीला-सोन्दर्य को 
दिव्य तो बना दिया है पर उतना तादात्म्यकर नहीं बनाया । 
जीवन का समस्त वेविध्य इस भक्ति में विलीन हों गया 
है, जीवन के किसी अन्य रूप की कहपना यथार्थ भक्त कर 
ही नहीं सकता। भक्ति ह्वी उसके लिए 'जीवन' का पर्याय हो 


प्रेमचंद ; उनकी कहानी कला 
'सत्येन्द्र 


.. सत्येन्द्र जा हिन्दो-साहित्य के प्रमुख आलो चकों 
में है। उनकी सभी रचनाएं बड़े आदर के साथ पढ़ी 
जाती हैं। उन्होंने बहुधा उन्हीं विषयों पर लिखा है 
जिन पर हिन्दी पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। 
प्रेमचंद की कहानियों पर भी अभी समुचित विचार 
“नहीं हुआ । यह पुस्तक प्रेमचंद को २००-२४० 


साहिंत्य-सन्देश 
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जाती है, वह यही गाता हे, भक्ति बिन॒ वैल बिराने है 
हों ।” जिसे आज जीवन ( !/[8 ) कहा जाता है और 
जिसकी विविध समस्याएं हमें तथा साहित्यकारों को ओ्क- 
घिंत करती हैं, वह जीवन मक्ति से बाहर है, बह . मनुष्य 
का विरानापन है। ऐसे जीवन की समस्याओं की ओर 
भरक्कों का ध्यान जा ही नहीं सकता । मिथ्या' को वे. महत्व 
नहीं दे सकते हैं। उनके लिए 'काव्य' जीवन की श्रेष्ठतभ 

भिव्यक्ति है, उसमें जीवन के विकारों दा प्रदशन नहीं 
हो सकता, जो अपना अभीष्ठ नहाँ जो अपना यथाथ. जीवन 
ही नहीं उसे काव्य” केसे महणा कर सकता हैं. ।..वस्तुत 
उनकी रचनाये काव्य के लिए नहीं, उन्होंने जो लिखा है 
बह काव्य भले हें! हो गया है । फलतः जिस जांवन की 
समस्याओं का समाधान हम *सखान में अथवा, अन्य 
कृष्णभक्क कवियों में देखना चाहते हैं, वह नहीं मिल 
सक्रता । फिर भी सूर या तुलसी जेसे भक्त कवियों में 
जीवन के सम्पर्क का अभाव नहीं है | सूर ने जीवन के 
सौन्दर्य पत्त को दिखाया है जिससे मनुष्य को जीवन और 
उसके सोन्दर्य में आस्था हो ओर “बह वैराण्य. बृत्ति के 
चक्र में न पड़े । तुलसी ने उसके आदर्श को जीवन .में 
चरिताथ कर दिखाया है। 


कहानियों की एक संक्तिप्त विश्लेषणात्मक संश्लिस्ट समीक्षा 
हूं। इसमें पेमनचद का संकज्तिप्त परिचय ; उमके काल की 
प्रवृत्तियां, उनकी कहानी की परिभाषा, विविध कहानियों 
के विविध वर्गीकरण, उनकी विविध टेकनीक, तथ! उनकी 
कला का क्रामक विकास-अत्यंत सुलमे हुए रूप में 
अधिकार पूर्वक प्रति पादित हुआ है। आलोचना-परणाली 
में भी सत्येन्द्र जी ने एक नवीनता अपबायी दै। यह 
पुस्तक अवश्य हो एक आवश्यक दिशा में हिन्दी-त्ेत्र की 
बिचार- धारा को प्रेरित करने में सफल होगी । 


+ 5८ ३७ 5 टी दे कलर >जरउ ्कड ताज हे 
खुलजा्डप "तप >्जर असर डर ५ 
“से क 


/ञ, 





आलोचना | 
सूर सौरभ रे आग--लेखक-परिडत मुन्धीराप 
शर्मा सोम! एम० ए०, प्रकाशक-आचारय शुक्ल साधना 
मंद्रि, पटकापुर, कानपुर । मूल्य प्रथम भाग २) द्वितीय भाग 
४०)-पृष्ठ सख्या प्रथम भाग १६२, द्वितीय भाग १६६ 
१३७४८ ३० ३ं 
घुलसी की भाँति अब घूर का अध्ययन भी विधिषत 
मैज्ञानिक दज्ञ से होने लगा है। सूर पर कई भ्रच्छे-अच्चछे 
प्रग्थ निकल चुके हैं उनमें यह प्रन्थ अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसकी सर्वाज्ञपूणंता इसकौ एक बढ़ी विशेषता 
है। प्रथम भाग में तो केवल अन्तर्सीद्य ओर वहिसद्दिय 
पर लिखी हुई सूर की जीवनी तथा वेष्णवधम का इतिहास 
है। दूसरे में सूर के प्रन्थों को परस्परान्विति, सूर के 
पिद्धान्तों की पुष्टि-मार्गी वेष्णव सम्प्रदाय के आधार पर- 
विवेचना है। सूरसागरकाविषयगत परिचय तथा काव्य 
प्रमीक्षा, जिसमें सूर के भाव-पत्ष ओर कला-पक्त दोनों की 
विस्तृत आलोचना है, इन विषयों पर चार स्तम्भहै । 
इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यद्द है कि लेखक ने 
झायसमाजी होते हुए भी पूरा वैष्णवी सहृदयता से सूर 
का अध्ययन किया है। उनका आर्यसमाजी दृष्टिकोण 
फेवल एक जगह परिलक्तित द्यौता है जहाँ पर कि वे यह 
कहते हैं कि वेद में कृष्ण राधा आदि ऐतिहांसिक रूप 
से नहीं आये हैं वरन्‌ उनका दूसरा अर्थ है, पीछे से 
पौराणिक साहित्य में वे अपनाये गये हें। वैसे घोर 


अंगिरिस के शिष्य के रूप में शर्माजी ने कृष्ण का ऐतिद्ा- 
सिक अस्तित्व भी स्वीकार किया है । 

लेखक ने सर के जीवन-चरित्र को देते हुए साहित्य- 
लहरी के पद को अधिक प्रमाणिक माना है ओर उसीके 
आधार पर उन्होंने उनको सारस्वत ब्राह्मण ने मान कर 
चन्द्र का वंशज माना है। शर्माजी ने उस छन्द के सम्बन्ध 
में कतिपय आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया दे जैसे 
प्रबल दक्तिण विम्न कुल तें सत्र हो है तास से उन्होंने 
बरलभावाये द्वारा आध्यात्मिक शत्रुओं के नाश का अर्थ 
लगाया है। किन्तु यहाँ प्रसन्ष यवनों का है जिनके द्वारा 
उनके भाई मारे गये थे । प्थु जाग ( यज्ञ ,से उत्पन्न 
होने की उन्होंने जो कह्पना कौ है उसमें कुछ सार हो 
सकता है किन्तु उन्होंने चन्द्र के वशांनुक्रम में जो शुक्लजी 
आदि ने अन्तर दिखा दिया-है उसकी पर्याप्त व्याखंया नहीं 
की है। सूर के सारस्वत ब्राह्मण होने के स्रम्बन्ध में हरिराय 
जी की जिस टीका का मिश्रबन्धुओं ने उल्लेख किया है 
वह विद्या-विभाग कांकरोली से प्रकाशित हो दवाई है । उसमें 
उनको सारस्वत द्वी लिखा है । सो ता गाम में एक सारस्वत 
ब्राह्मण के यहाँ प्रगटे! सुर के सारत्वत ब्राह्मण या ब्रह्ममद्ट 
होने से उनके कवित्व में कोई अन्तर नहीं पढ़ता । 

ध्पुनि पुनि रसन के रस लेख' के अर्थ लगाने में भी 
कुछ नवीनता की गई है। रसन का अर्थ साधारणतया रस 
न शुन्य लिया जाता है, किन्तु शर्मा जी के मत से रस न 
का अर्थ रसना लेना अधिक ठीक होगा और उससे उसका 
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अर्थ १ लिया जायगा । यहाँ तक तो शत ठीक समझ में 
श्ाती है। रसना के दो कार्य लेकर उसका श्र दो लेना 
कुछ खींचतान मालूम होती है। खुबल का अथ दृषभ 
संबत्‌ लगाने में भी कह्पना का आधिक्य प्रतीत होता है। 


शर्माजी ने साहित्यलहरी के पद के आधार पर वल्लभा- 
चार्य से दीक्षा लेने से पूर्व सूरदालजी को शैव माना है। उस 
पद में शिव-साधना का उल्लेख है | पहले तो इस पद की 
प्रामाणिकता में बहुत संदेह है दूसरे उनके बिनय के पदों में 
जो दीक्षा लेने के पूर्व के कहे जाते हैं शैव सम्प्रदाय की 
मलक नहीं है, इस सम्बन्ध में दूसरा पक्ष उनको इरिदासी 
सम्प्रदाय का साधू बतलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 
दुसरे पक्ष का भी विवेचन कोर उल्लेख वांछनीय था। यह 
बातें गौण है । 


शर्माजी ने राधा कष्ण लीला का लोकिक पत्त कम लिया 
है। उसके आध्यात्मिक पक्त पर अधिक बल दिया है और 
राधा को ब्रह्म को प्रकृति का रुपान्तर माना है। यद्यपि लोकिक 
ओर आध्यात्मिक पक्तों का एकौकरण बढ़ा कठिन है तथापि 
यह उनकी सहदयता का परिचायंक है । रासलीला को भी 
उन्होंने विश्व के कण-कण में ब्याप्त समय और संगीत का 
प्रतीक ही माना है । लेखक की सहृदयता इससे स्पष्ट है कि 
जहाँ साधारण लोग राधाहृष्ण की विलास वैभव पूरा मन्दिरों 
में अभिनीत दिनचर्या की निन्‍्दा करते हैं वहाँ उन्होंने उसका 
सदाशय पूरा अर्थ लगाया है। वे कदृदते हैं :--- संभव है 
इस चहल-पढहल में मुग्रलों के वेभव का भी कुछ प्रभाव हो । 
पर इसमें 'सन्देद नहीं कि इर्स प्रकार की उपासना-पद्धति ने 
हिन्दुत्व को स्थिर रखने में बड़ी सहायता दी.। इस वैभव 
छे सम हमने यवन-वमव को भी तुच्छ समझा और 
अपने स्वाभिमान को ठेस न लगने दी, इसी हेतु हमने 
घूर की भक्ति को प्रइति-मूलक माना है। उसमें निराशा 
नहीं, निवृत्ति नहीं, जीवन से ज्वलन्त राग का,* श्यशा- का 
स्रोत है १ 


लेखक मद्दोदय ने सूर पर निगु णा प्रभाव भी माना है 
जो भगवान को हृदय के अन्तरपट में ही देखता चाहना है । 
यद्यपि उन्होंने यह लिख दिया है कि यह प्रभाव बल्लभ- 


साहित्य सन्देश 


| परे कर पी जरीयियर ० फट अमन सटककत कत जन जौ ढक #+ कक 
शी आम १०५ 22 अल; 
अर लक 3टीग कल / नी ना जारी अररणनी ३2० ७ट+भ. 
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सम्प्रदाय में दौज्ञा के पहले का दे तथापि उन्होंने धर के 
वाह्म पत्त पर इतना बल नहीं दिया है. जितना अम्तरमुखी 
पक्त पर । जहाँ उन्होंने तुलसी के सम्बन्ध में कहा है. कि 
“इस बात पर खीज कर तुलसी ने कहा था---झन्तर्जामि- 
हुते बड़ बाहरिजामि (है, राम के नाम लिये ते । 
पैज परे प्रहलादहु की, प्रकटे प्रभु पाइन ते न हियेते” 
पर सूर आन्तरिक साधना से अधिक श्रभावित दै वहाँ 
यह कद्दा जा सकता है कि सूर ने भी ऐसी बात गोपियों से 
कहलाई है 'उर से क्यों न करत शीतल जो पै कान्द यहाँ 
है 'जो पै हिरदे माँफ हरी, तो पै इतनी अवज्ञा उन पे कैसे 
सही परी” और लीजिये :--- 
दूर नहीं दयालु सब घर रहत एक समान । 
निकस क्यों न गोपाज्न बोधत दुखिन के दुख जान। : 
सारा अमरगीत ही आन्तरिक 'पक्त के विरोध में है 
उसमें शेव जोगियों की हँसी भी उड़ाई गई है-- इस दंडहि 


डारि डारि गुत, गहत पानि विषान! और देखिये :--- 


जोग-मोद सिर बोझ आनि कै, 

कत तुस॒ घोष उतारी । 

इतनी दूरि जाहु चलि काशी 

जहाँ विकत प्यारी 

काशी पर व्यंग के कारण भी हमडहो सूर के दीक्षा 

के पूर् शैव होने में सन्देह होता है। यदि यह ठीक है 
कि मत-परिवतेन में कुछ अधिक उत्साह आंजाता है 
. नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे ) और अपने 
पुवंमत का खणडन भी कर सकता है किन्तु सूर के लिए हम 
ऐप्ता नहीं सोच सकते, यह तो असज्ञगत बात है। उनका 
शेव होना न होना उनकी दीक्षा-पूत्रे की विचार धारा पर 
निभेर है ) सूर के सगुण के प्रति आध्था की बात सभी 
जानते हैं । शर्मा जी ने सूर पर निगुण के प्रभाव के भी 
उदाहरण दे दिये, उसके लिए दम उनके अलुगृही हैं, लेकिन 
उसी स्थल पर सूर का सगुण और वाह्य पक्ष ओमल न 
कर देना चाहिए था। वैसे अमरगीत के प्रसंग में उनके 
सगुणवाद का भी उद्धाटन क्र दिया गया है। शर्माजी 
ने सूर के भाव-पत्त के उद्धाटन में काफी सावधानी 
विस्तार ( ओर गहराई से भी ) काम लिया है। भाव-पत्त 





साहित्य-परिचय 
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में सघारियों का अच्छा विश्लेषण किया है। प्रेम की 
दशाओं ओर नायिश्ना-मेर के उद्ददरण दिये हैं । सूर में 
अआंगार के अतिरिक्त अन्य रसों के भी उदाहरण उपस्थित 
किए हैं किन्तु खेद है वात्सल्य का उत्तता विशद वर्णन नहीं 
है जितना #ँगार का। सूर के प्रद्वति-वर्णोन में उन्होंने 
प्रकृति छा चित्रण उद्दीपन रूप से नथा अलझूार रूप से 
नहीं वरन्‌ उतके कोमल और भयड्डर रूप में भी किया हे 
तथा उसका विषयात्मक चित्रण भी दिखाया है। 
साहित्यिक 

हिन्दी कल्माकार | ( भावार्थ रुप में ) लेखक -- श्री 
इन्द्रनाथ भदाव एस० 8०, पो० एच-डी०, प्रकाशक-- 
हिन्दी भवन, लाहोर । पृ० संख्या ३७०, मूल्य ४.) 

इस पुस्तक में हिन्दी के दस कवि तथा लेखकों की 
रचनाओं का परिचय, उनका आलोचनात्मऋ वर्णन है । 
कवियों में कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मैथिली- 
शरण गुप्त, जयशहूर प्रसाद, बिराला, समिन्रानन्दन पन्त 
और महादेवी वर्मा हैं। प्रसादशी को प्रथक नाटककार के 





रुप में तथा अन्त में श्री प्रेमचन्दजी को उपन्यासकार के . 


रूप में चित्रित किया गया है। लेखक का उद्देश्य प्रत्येक 
कलाकार की रचना का उसके कला के रूप में विवेचन 
करना है । प्रत्येक कलाकार अपने युग को वाणी का प्रवक्का 
दोता रहा है। उसकी पचनाओं पर जहाँ युग-प्रवत्तियों की छाप 
होती है. सामाजिक श्ववस्थां और तत्कालीन परिस्थितियों 
का प्रभाव दोता है, वहाँ उनकी वैयक्किक भावनाओं, स्वतन्त्र 
प्रवृत्तियों का अभाव नहीं हो जाता । इस रूप में कबीर, 
जायसी, सूर ओर तुलसी अक्षिकाल के कवि हैं, साथ ही 
कमीरजी उसकी संत मार्गी शाखा के प्रवतेक, जायसीजी 
प्रेम मा्गी तथा सुरदास ओर तुलसीदास क्रमशः कृष्ण ओर 
रामोपाप्क भक्क-समूह को भावनाओं के प्रतिनिधि हैं । आ- 
निक कलाकारों में लेखक ने श्री मेंथिलीशरण को भारतीय 
संस्कृति के वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में, श्री प्रसादजी को 
छायावाद के प्रतरतंक तथा पन्‍त ओर निरालाजी को छावा- 
वाद के योवन “उज्ञार-कर्ता ओर महादेवी वर्मा को उसमें 
मादव तथा सुकुमारता लाना वाल! व्यक्त किया हैं । इसी 
प्रकार श्री प्रेमचन्दजी फो आधुनिझ उपब्यासकारों का प्रति 


के 


श्डड 
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निधि माना है। लेखक का यह मत और विश्वास है क्रि 
हिन्दी स्राहित्य का स्व॒तन्त्र-विद्वास केवल भक्किशाल और 
आधुनिक काल में ही उत्त कलाकारों द्वारा हुआ है। अतः 
बीरयाथा काल के साहित्य ओर उसके साहित्यकारों को 
लेखक आश्रयदाताओं का दास मान उन्हें कला के स्वतन्त्र 
विकास की चीज नहीं उममकाता । इसी अकार रीति काल के 
कवि को भी वह विस्मत करने योग्य ही समझता है । इश्च 
बात में बहुटों को आपत्ति हो सकती है । आधुनिक साहित्य- 
कारों में कितने ही ओर मी कलाकार हैं जो श्रेष्ठ नाठदऊ- 
कार, कवि या उपन्यासऋर की श्रेणी में रकखे जाने 
चाहिये। लेजक ने अपने मत की पुष्टि में सफाई भी 
दे दी है। 
“-रमेशवर्मा 
कविता 

सारन्थधा--रचायता-श्री राजेन्र देव सेंगर, प्रह्ना- 
शक-विनोद्‌ पुस्तक मन्द्रि, द्वास्पिटत रोड, आंगरा। 
पृष्ठ ११५७, सजिल्‍ल्द मूल्य ४) 

यह एक ऐतिहासिक वीर काव्य है। सती सारंधा की 
कथा लोगों ने पढ़ी है। पर न साहित्य में और नवीर- 
पूजा में इस महान आत्मा को वह स्थान मिला है, जिसकी 
अपेत्ता इम्से की जानी चाहिए । वाघ्तव में यह उपेक्षा 
सारंथा की नहीं, हमारी गुण-आरहर बुद्धि, ऐतिहासिक ज्ञान 
ओर आंत्म-गोरव की उपेक्षा है। सारंवा का साचरित्र 
भारत के इतिंद्वास मे बेजोड़ है । उसका जोददर पद्मिनी के 
जोहर से भी ऊँचा, उसकी वोरता लैद्मीबाई की बोरता 
से भी ऊंची है । 

ऐसी वीर वाला के प्रसिद्ध कथानक पर कवि ने अपनी 
काव्य रचना की है। विषय का महत्व स्वतः प्रगट है । 
अतः यह दोषी कवि समाज:और कविता पाठक तथा देश: 
ओर ज/ति के गोरव पर अभिमान करने वलि श्रत्येक भार- 
तीय के लिए आंदर की चीज होगी। नमूने के लिए यहाँ 
पुस्तक में से कुछ पंक्वियाँ इम उद्धृत करते हैं-- 
छारंथा के पति को लह्ताडू-- 

राीएा। ही तो हो सकता था, 
भारत बा मीकी . . 
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फिर क्‍यों फिरा अरे बन-वन में, 
अलख जगाता बह योगी। 
ढुकड़े दुकड़े रोटी को ही, 
दुखिया बच्चे तरस गये। 
हरी घस की रोटी पर ही, 


उनके आंसू बरस गये। 
सन था ज्षत्री किन्तु रशाणा था, 
थान तुम्हारा सा सोभी | 


क्षत्रिय क्या हैं ? पता चल गया, 
था इसका अकवर को भी। 
उसके चेतक की टापों से, 


नये. राजपूताना था। 
एक वीर था वह हिन्दू पति, 
एक आपका बाना था।- 


पुत्र की बलि देते समय--- 
दयानिधे ! यह तरुण तनय 
यह द्ोनहार  सुत  प्यारा। 
बुदेलों के गौरव पर, 
करती हूं भंद दुल्ारा। 
पति का बलिदान करते समय -- 
जिस पर करठो रहीं हास्य थी अपिलाषायें, 
जिस पर छाई रहीं अमित उसकी आशायें | 
लो उसके आत्मामिमान का केन्द्र अना थां। 
जिस पर उसके धुख सुहाग का शिवर तना था 
उस रानी ने नित्र संग से उसी हृदय का बधकिया 
किस स्त्री को तलवार ने हे ऐसा जौहर किया! 
शाप तिह 
. काव्य इतिहास नहीं है। इतिहास के आधार पर 
कंति की . करपना समी्चोन है। कहीं कहीं छुन्द शियिल 
होगये हैं ओर शब्दों का चयन भी अटपदा! सा ,लगता है । 
प्रफ की गलतियाँ भी खठकती हैं । मूल्य में वेंशी की गई 
है। पुस्तक लाभप्रद और पठनोय है। 
अरुणिमा--स्वयिता- श्री युगलकिशोर “पटैरिया 
“युग”, प्रकाशक-बु देलखयड साहित्य परिषद, महोवा। 
पृष्ठ ६०, सूल्य १) 
अरुणिमा' के झन्दर $विं की. २६ कविताओं का 


सांहित्य-सन्देश 


जन २० री पलक निमक कही रत हे 
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संग्रह हैं। अधिकतर कवि प्रकृति का सद्दारा लेकर उस 
पर्‌ कल्पना का सुन्दर आवरण चढ़ते हें, अरणिमा के 
कवि ने भी यह आधार हढ़ा है, इस आधार के श्रभाव 
को कविताएँ फिर वही नैराश्य जीवन का एक रोदन ( भले 
ही वह स्वर ओर गति के साथ हो ) बन जाती हैं। कई 
राष्ट्रीय कविताएँ इस संग्रह में स्थान पा गई हैं जो कवि के 
विकासशील जीवन का परिचय देती हैं। 

अवसाइद--रचयिता-श्री मानव”, प्रकाशक-श्री 
विश्वम्मर 'मानवः बनवटा मुरादाबाद पृष्ठ सं० ४१, 
मूल्य ॥॥) 

इस पुस्तक में श्री मानवजी की हकक्‍यावन कविताएँ 
संग्रद्दीत हैं | कविताएँ भावमयी, कवित्व के ग्रुण से पूर्ण 
तथा हृदय स्पशे करने वाली हैं किन्तु हैं वे कवि की अपनी 
अकेली दुनिया की चीज है। 

स्वातः सुखाय अथवा कविता की प्याम्न की तृप्ति के लिए की 

गई रचना में कवित्व के गुण आ सकते हैं, समाज के काम 
की चीज वह नहीं बन सकती । मानवजी की इन कविताओं 


>में रूप, रस, गंध की द्वी भावना का प्रस्पुरण है। मानस- 


तरंगे कभी वियोग कभी भेंट ओर तञ्ञतित अनेकों आवदेगों 
के बीच में होकर अपना पात्र बनाती हैं। कवि उन्हें छुंद 
में गूँथ लेता है | पढने वाले को उसमें यथा स्थान प्रस्नाद 
झोर माधुये गुण का आनन्द आ जाता है । 


पृष्ध २४० का शेषांप 

देव-पुरस्कार- हस वर्ष का देव पुरस्कार खड़ी 
थोखी के काव्य पर था। हमको यह सूचित करते बढ़ा दृथे . 
होता है कि यह ५रस्कार आगगरे के सुप्रसिद्ध कवि पंडित 
दरिशद्वरजी शर्मा को उनकी 'घास-पांत' नाम की पुस्तक 
पर मिला है | घास-पात नाम पैडतजी की निरमिमानता 
ओर शील-संछोच का दोतक है किन्तु हमको यह न भूलना 
चाहिए कि इस घास-पात में भी घास-पात की भाँति 
राष्ट्रीय जीवन के तत्व वर्तमान हैं । पांगेडतजी की एकान्स 
साहित्य-साधना का मूल्य रूपयों में नहीं आँडा जा 
सकता फिर भी उनकी साधना को पुरस्कृत देखकर दमकी 
दर्ष होता है ओर हम उनको हृदय से बंधाई देते हैं । . - 





सम्पादकीय 


विक्रम द्विसहृ्राब्दी के स्मपृति-प्रन्थ -- 
विक्रम की द्विस॒हल्लाब्दी हमारे इतिहास में एक महत्व- 
पूरा घटना थी । उसके स्मारक स्वरूप तीन ग्रन्थ प्रछ्नशित 
हुए हैं, दो उद्योग सावजनिक संस्थाओं के द्वारा हुए हैं, 
एक श्री नागरी प्रचारिणी सभा कार्शा द्वारा | चागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिका के विशेषाडु के रूप में। यह पत्रिका का 
'विक्रमाडु” डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा ध्वम्पादित है । 
इसमें छुब्बेस शीषक हैं, जिनमें चार संकलित हैं, ११ स्वयं॑ 
डा० वासुदेवशरणजी के हैं, शेष श्री रामदत्त शुक्ल 
भारद्वाज, श्री प्टथिव पुत्र (१), डा० अनन्त सदाशिव 
अलक्कार, डा० राजवली पांडेय, श्री भगवद्तत्त, श्री कृष्ण॒दत्त 
वाजपेयी, डा० मोतीचन्द, श्री मैथेलौशरण गुप्त, श्री 
चन्द्रगुप्त वेदालद्ू र के हैं । इस अड की सामग्री जुटाने में 
सम्पादक का दृष्टिकोण भारतीय इतिद्दास ओर संस्कृति के उन 
बिषयों को प्रमुखता देने का रहा है, जिन पर साधारणतः 
कम चर्चा हुई है ओर जिधर कमर ध्यान गया है। इसका 
प्रत्येक निबन्ध तत्वज्ञों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
करते हैं । यह तो पत्रिका का अडइ ही है, २४० पृष्ठों का 
ओर इसका खोज-वेषयक शहर है | दूसरा उययोग मथुरा 
के ब्रज-साहित्य मण्डल के द्वारा हुआ । यह विक्रम महो- 
त्सव प्रन्थ/ कहलाता है । इसमें विविध विद्वानों के लेग् हैं, 
ओर विकम-संकत्‌ तथा विकृम वर्ष की 
संरकृति से सम्बन्धित प्रनी महत्वपूरा दिधयों छी चर्चा हो 
इसमें हो गयी है । निस्‍्सन्देद इसमें मथुरा के विबय में भी 
-विशेष शातव्य ऐतिदासिक सामग्री हैं। इसके सम्पादक 
श्री मंदनमोहन नागर हैं । पर यह काया में विशेष विशाल 
'नहीं हो सकी है । झतः विषयों के विस्तार और लेश्षकों की 
लम्बी सूची से रहित है ; तीसरा उद्योग सारत के एक 
प्रमुख देशी राज्य ग्वालियर की ओर से हुआ है। यह 
उद्योग अत्यन्त विशद ओर विशाल है और दशेनीय तथा 
अमिनन्दनीय है | इसका नाम विक्रम हमति ग्रन्थ” है। 
इसके तीन याग हैँ -- । विक्रम-चकर, २ विक्रम-प्रहेश और 
३ विंकमादेन ! दो खंडों मे ऐतिहासिक विजय है, पहले 
में स्वयं बिकमादित्य, उनके परिकर ओर दरबार के विषय 


की नू&क ० 


में, ओर दूबरे में विकस से सम्बन्धित उज्ञैनी-महाकाल 
मन्दिर आदि के विषय में ऐतिद्ञपम्तिक महत्व की चर्चा 
हुई है। तीसरे खण्ड में विक्रम के दो सहस्ल वर्षों में जो 
सांस्कृतिक उन्नति हुई है उसका दिइशन करने का उद्योग 
हुआ है । पहले खण्ड का नामकरण विशेष बधाई देने 
योग्य नहीं है। आज ऊऋल,की भाषा में चक्र के सम्बन्ध में 
कुमावनाए सी प्रवलित हैं। हमको दूपरे खण्ड की ऐति 
हासिक सामग्री पहल्ले से भी अधिक महत्वपूर्ण मालूम 
पड़ती है क्योंकि उसमें अनुमान की अपेक्षा प्रामाणिकर्षता 
अधिक है । महाकाल के मन्दिर और उज्जैनी के सम्बन्ध 
में जो सामग्री दी गयी हैं वह विशेष हूप से उल्लेखनीय 
है। इसमें आलमगीर ओरज्जजेब की भी एक सनद संग्रहीत 
है जिसके द्वारा महाकाल के अन्दिर को चार सेर घी नित्य 
प्रति दान मिलता था । यह पुस्तक ग्वालियर राज्य से 
सम्बन्धित है । इसमें उज्जेन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
सोज रहना उपयुक्त ही हैं । संम्कृति सम्बन्धी खण्ड का 
उद्देश्य तो अवश्य सराहनीय है किन्तु उसकी महत्ता के 
अनुकूल उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है। यह ग्रन्थ चित्रों से 
सुसजित है, इसमें से अधिआंश चित्र विक्रम से सम्बन्धित 
हैं आर यह बात उपयुक्त ही है, किन्तु सांस्कृतिक इब्टि से 
याढ दा हजार बषे को चित्र-छला का उन्नात-क्रम दिया 
जाता तो विशेष महत्व की बात होती । इन असमावोँ के 
होते हुए भी इस प्रन्‍्व में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
सामग्री उपस्थित की गया है और देश के विभिन्न तान्तों 
के लेखों छोर ऋलाकारों का सहयोग प्राप्त क्रिया जया है 
उसके लिए व्वालियर राज्य बचाई वह णत्र है और इससे 
भो अधिक बधाई का पात्र बह तब होता जब विक्रम की 
स्मृंत में प्रस्तावित हिन्दी-विश्व विद्यालय की स्थापना 
ही जाती । 

प॑० सीताराम चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में निकली 
हुई कालिदास अम्याथसी था इसी अवसर से सम्बन्धित 
एक प्रशंसदीय योजल! हैं । उम्यये कालिदाल के सभों ग्रव्थ 
जल आर टह्विन्हां बचुवाद भहित संग्रहीत हैं । प्रध्यावली 
का माय कृह़क्षकार हो आने के कारण आलोचना सा 


२७० 
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कुछ संकुचित रद्दा है। फिर भी कालिदास की कला का 
रसास्वाद कराने के लिए काशी की विक्रम परिषदू शओर 
प॑० सीताराम चतुर्वेदी धन्यवाद के पात्र हें । 
महामना मालवीयज्ञी का निधन 

देश के दुर्भाग्य से १२ नवम्बर के मध्यान्होत्तर राष्ट्र 
के श्राण, हिन्दू संस्कृति के संरक्षक तथा हिन्दी प्रचार 
आन्दोलन के श्रप्रदूत और *उल्लायक महामता परिडत 
मदनमोहन मालवीय का स्वगंवा्स हो गया । उन्होंने अपने 
जीवन में हिन्दुत्व और राष्ट्रीयता का बड़ा अपूर्व समन्वय 


किया था। वे राष्ट्र ओर हिन्दू जाति के हिंत-चिन्तन में 


मरण पर्यनत संलग्न रहे । शिक्षा और संस्कृति के वे प्रसश- 
, कैश थे। . 

हिन्दी को अदालतों में स्थान दिलाने में उनका प्रमुख 
स्थान था। जिस संलग्तता से उन्होंने हिन्दी के आन्दोलन 
को अप्रसर किया था वह श्रत्येक देश-सेवक के लिए गयवे की 
बात हो सकती है। वे साहित्य-सम्मेलन के सभापति के 
आसन को दो बार चुशोमित कर चुके थे। उनके द्वारा 
संस्थापित हिन्दू विद्यालय ने भी हिन्दी का मान बढ़ने में 
बड़ा सहयोग दिया है। आचाये प्रवर डाक्टर श्यामसुन्दर 
दास तथा परिडत रामचन्द्र शुक्ल उसी विश्व-विद्यालय से 
सम्बद्ध रहे | यद्यपि वे आप्तकाम थे और उनझ। स्वर्गवास 
शोक का विषय न द्ोना चाहिए तथापि वे राष्ट्र-सेवा श्र 
हिन्दू संस्कृति के जीवित प्रतीक थे । उनके निध्नन से राष्ट्र 
को ऐसी जतिं पहुँची है जिसकी पूर्ति सहज में नहीं हो 
सकती है | उन्होंने सैद्धान्तिक रूप से हिन्दी को बह प्रतिष्ठा 
दिलादी थी जो आज उद्ं को श्राप्त है। उसको कारये रूप में 
परिणत करना अैनता और वकीलों के द्वाय में था किन्तु 
इस उत्तरदायिश्व को न जनता ने निभाया और न वकोलों 
ने | दोनों दी अपने स्वाथ की साधना में मातृ भाषा के 
द्वित को भूले हुए हैं | हिन्दू-विश्व-विद्यालय ने भी सैद्धान्तिक 
रूप से हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का निश्चय 
कर लिया है| यदि अदालतों में हिन्दी का प्रचार व्यवहारिक- 
कप से भ्रप्रसर हो और विश्व-विद्यालय हिन्दी को शित्ता 
का सान्यम बनाने में क्रियात्मक अयक्ष करें तो हम समसेंगे 


हि पूज्य मालवीयजी को अभिलाषीएँ उनके शरीरान्त होने 


साहित्य-सन्देश 
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पर भी फलवान हों रही हैं । 
करांची' सम्मेलन-- 

कराची में साहित्य सम्मेलन का चोतीसवाँ अधिवेशन 
दिसम्बर की २६, २७, २८, २६, ३० तारींखों में मनाया 
जायगा। उसके लिए सभापतियों का चुनाव इस प्रकार 
हुआ है भा 

प्रधान सभापति-भ्री वियोगी इरि 

साहित्य परिषद-श्री हजारी पसाद द्विवेदी 

राष्ट्रभाषा परिषद-डाक्टर सुनीत कुमार चठर्जी 

दर्शन परिषद्‌-पं० क्षितीशचन्द्र चटोंपाध्याय 

विज्ञान परिषद-पं ० चब्रशेखर वाजपेयी 

समाज परिषद-पं० वासुदेव उपाध्याय 

सिन्वी शब्द हिन्दी काही ड्पान्तर है बरन यह 

देना ठीक होगा कि हिन्दी शब्द सिन्‍्धी से बनाहै 

तथापि अब सिन्धी भाषा हिन्दी से बहुत दूर होती 
जाती है । उससे संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहिष्कार दो 
रहा है ओर उम्तकी लिपि भी अरबी लिपि दो गई है। 


उसकी लिपि के नागरी,लिपि में परिवर्तित होने की बड़ी 


आवश्यक समस्या है। यदि साहित्य-सम्मेलन के कर्याधार 
धन और जन के सहयोग से उसकी लिपि देवनागरी कराने 
में अवल्वशांल हों तो वे सिन्ध की संस्कृति और साहित्य को 
भारतवर्ष के अन्य साहित्यों के निकट लाने में सद्दायक 
होंगे। हम प्िन्ध में नागरी लिपि इसलिए नहीं चाहते कि 
इसको अरबी लिपि से कोई साम्प्रदायिक विरोध है वरत््‌ 
यह कि नागरी लिपि अधिक वेज्ञानिक और घध्वनि-शाह् 
( ?00760708 ) के अचुकूल है। सिन्ध की लिपि 
घुधार के अतिरिक्त साद्वित्य-सम्मेलन हिन्दी में उच्च शिक्षा 
सम्बन्धी पुस्तकों को लिखबा कर विश्व-वियालयों के ह्स 
निश्चय को कि शिक्षा का सध्यम हिन्दी हो क्रियात्मक रूप 
देने में सहयोग दे सकता है। अभी तो स्वय॑ साहित्य- 
सम्मेलन के पाठ्य-क्रम में हिन्दी पुस्तकों के अभाव में 
अंग्रेजी की पुस्तकों का व्यवहार होता है। थोड़े साहस 
और अध्यवसाय की आवश्यकता है पुस्तकों के तैयार दो 
जाने पर पढ़ने वालों की कमी न रहेगी | 
शेष २४८ पृष्ड में 


“गा भव्यातापपूु 








कत्पना ओर वास्तविकता 
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डाक्टर देवराज् जी 


[ प्रस्‍्युत लेख में विद्वान लेखक ने यह सिद्ठ करना चाहा है कि सौन्दर्य कोरे 
कल्पनाअसूत अलझ्लार-विधान में नहीं-है वरन्‌ वास्तविकता पर आश्रित अठुभूति में है। जहाँ पर 
सन्‍्देह आदि अलड्कारों में सौन्दर्य देखा ज्ञाता है वहाँ भी सन्देह के विकल्पों में स्वय॑ अनुभवगत 
सौन्दर्य द्वोता है | प्रस्तुत और अप्रस्तुत को एक सूत्र में बाधघने की सफलता कवि की सफलता है। 
फिर भी वास्‍्तविक्र अनुभूति की तुलना में कोई चीज नहीं ठहरती । अलझ्वार-विधान में यदि कोई 
वस्तु मूल्यवान है तो कवि का उत्साह । यद्यपि लेखक महोदय कल्पना की सुकुमारता को महत्व 
नहीं देते तथापि यदि प्रस्तुत और अप्रस्तुत का सामझध्य हो ज्ञाय तो उसका भी महत्व है 


- जैसा कि रवि बाबू की कविता के उद्धरण में ।] 


' पटना से प्रकाशित 'हिप्ांलय' की चोथी पुछ्तक में 
'पैडितराज जगन्नाथ” शीषकू लेख में उनका निम्न श्लोड 
उद्धृत किया गय। है । 

तीरे तरुण्यां .चदनं सहास॑ 
नीरे सरोज च मिलहिकाप्तम्‌ 
आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा . 
सर्द लुब्धालि किशोर माला | 
आर्थात्‌ तीर पर तरुणी का हास-गर्मित मुझ्त है, और 
अल में खिलता हु! कमल; मशरन्‍-द-लोमी अलितात्ताएँ 


>जख़म्पादक 
शिशुओं की भाँति उन्हें देखतो हुई बाबलो-सी द्वोहर कभो 
इधर दोदती हैं, कभी उधर ।? 

ऊपर का पद सुन्दर है, इसे संभवतः सब रसज्ञ पाठक 
स्वीकार करेंगे; किन्तु यह अथवा इस कोटि के पद्म प्रथम 
श्रेणी रा काव्य कहे जा सझने हैं, इप्तमें सनन्‍्देद्द किया जा 
सझता है और यह प्रश्न वैयवक्किक रुचि मात्र का नहीं है । 
अपितु मूल्य डुन के मानों से सम्बन्ध रखता है । 

हक्क पद के श्लोन्दय का उपादान क्या है? ओर 
आन्ततः: बह किस कोडि का काप्य है ! यह दोंगों यरकद्ू 


अका 


, अभी ऐसा नहीं देखा था कि 


२५४ 
प्रश्न हैं। श्रीजानकीवह्लभ शास्त्री ( उक्त लेख के लेखक ) 


ने पहले प्रश्व के समाधान में दो तीन बातें कहीं हे 
प्रथमतः उक्त पद्म में 'घन्हेद! भ्रलडूर है।' 'कमल और 


' मुखड़े में कौन-सा सही कमल है, इसे मौंरा कटपट साँप 


नहीं पा रहा है ! दूधरे, पय में कपल ओर मुख की 
समानता व्यंग्य है, अ्रतः श्रेष्ठ काव्य की ध्वनिवादी परिमाषा 


के अनुसार भी उक्त पय इुन्दर है | 


यहाँ प्रश्न उठता है, वया यह सत्य हे कि 'अलि किशोर 
माला' को तदुणी के मुख और कमल में भ्रानिति या सम्देह 
दोत। दे ! इक्से भी समुचित प्रश्न यह है-क्या पाठकों 
को भोंरों को इप् आन्ति का विश्वात हो जाता है ! यदि 
वत्तुत: पाठकों को ऐसा विश्वाश्ष नहीं होता, तो उनकी 
रक्ानुभूति के देतु 'धन्रेद' के अभाव में मुख और कमल 
के साहश्य की व्यज्ञना भी निर्थंक या प्रभाव-शुन्‍्य हो 
जांयगी । 

अलड्ार-संद्तत के बाद शात्री बरी ने लिश्ना है--किन्तु 
ई्यसे श्रथिक अनुभूति भरी तन्‍्मयता के कारण भाव-चित्र 
की जो बिम्बबत्‌ सजीवता आँदधों के आगे छा जाती है, 
इए-हत्पद; पर जो रस-रंग की तरंग विजयिनी हो उठी है, 
उसका अनु भव आनन्द का उत्स सिद्ध होगा ।” शात्रीजी 
का आशय कप्त स्पष्ट है। हमने संकेत डिया कि पाठकों को 
मोंरों की आंति का विश्वास नहीं होता, ऐसी दशा में, जब 
भोरों को आन्ति ही कल्पित है, 'अनुभूतिभरी तन्‍्मयता? की 
इत्पना भी विराधार है, इसके अलावा तम्मवता और 
सन्देद्द दो विरोधी स्थितियाँ हैं; तन्मयता का अथ है, एक 
विषय में लींन होना; सन्दे्द दो कत्तुग्नों की चेतना की 
भपेत्षा रखता है । 

उक्त पद्य के सोन्द्य के उपादनों का परम्परागत 
विवेवन पढ़ते समय एड महत्वपूर्ण प्रश्व उठता है--क्या 


| काव्य-घाहित्य में मिथ्या-तत्त डिप्री प्रकार भ्राह्म हो जाता 


है! कह्दा जाता है हि साहित्यकार में भावनात्मक सचाई 
( 9708709 ) द्वोनी चाहिए । हम।रा विचार है कि 
पंडितराज को स्वयं भी यह विश्वार॒ नहीं था---उन्द्दोंने 


रे भोरों को * इस प्रकार की 
भआन्ति होती हैः “अतः मानना चाहिए कि ऊपर के पद्म में 


साहित्य सन्देश 
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वे जानवूफ कर मूठ बोल रहे हैं। और इस झूठ द्वारा व 
केवल वे अपनी कोई द्वानि नहीं करते, बल्कि अलब्भरशाक्व 
के अनुधार श्रेष्ठ काव्य का स्नन करते हुए प्रशंक्षापात्र बन 
जाते हैं। इससे सार्फ निष्कर्ष निकलता है।कि कब्य में 
भावनात्मक सचाई अपेक्तित नहीं है, 'और वहाँ मिथ्या-तत्त 
भी कथथ्वित ग्राहद्य बन जातां है । 

शायद आपको यह निष्कर्ष श्रिय 'नहीं लगता; हमें भी 
बह प्रिय नहीं है । हम उसे अग्राह्म या श्रन्त भी समझते 
हैं। यहाँ हम स्पष्ट करदें कि हमारा विवाद पंडितराज्ञ के 
पद्म-विशेष तक सीमित नहीं है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है 
ओर उसके निपटारे के साथ संसार के आधे से अधिक 
अच्छे सम्रमे जानेवाले साहित्य के मूल्यादुन का प्रश्न 
जुड़ा है। हमारे इस कथन की आंशक परात्षा के 
लिए आप संस्कृत अलकशार-श,्र के दज्जनों ग्रन्थों को 
उलट जाइए; आप पायेंगे कि उनमें शतशः 
पद्मों की हसी प्रकार मिथ्या-पूलऋ ग्शंध्षा की गयी है। 
स्वयं पंडितराज को मिथ्या-ऋक्ष्पनाओं से विशेष प्रोम है। 
एक जगह गद्ञाजी के जलस्पर्श का मद्िमागान करते हुए 
वे कहते हैं--'प्रभात में नहाती हुई नृपांगनाओं के कुच- 
प्रदेश में लगी हुई कस्तूरो ( मृगमद ) जब तक तेरे जल 
से छूती हैं, तब तक शतश; वेमानिश्ों से घिरे हुए ( वे ) 
मृग ( जिनशे करतूरी लग।यी गयी थी ) विभल बपु होकर 
स्वच्डन्द स्व में प्रवेश कर जाते हैं |” ( मृग गण यदि 
गज्ञ-जल का साज्ात्‌ स्पर्श करते हो! शायद इच्ध से भी 
ऊंचे उठ जाते | ) 

तो क्या पंडितराज की ऋक्ियाँ नितान्त मूल्य हीन 
दे : झोर क्या उनका उद्धृत पद्ध सुन्दर नहीं है? हमारा 
उत्तर कुछ इस प्रकार द्वोगा--पंड्ितराज के पद् में सौस्दर्य 
अवश्य है, पर उसका उपादान भिथ्या-तत्व नहीं है । 


- यह मिथ्यांग ( अलझ्ार ) इलझे चमत्कार का, जो प्रक्ृत 


रसासुभूति से भिन्न है, कारण अवश्य है। मिथ्यांश के 
समावेश के कारण उक्त पद्य की गयाना प्रथम श्रेणी के 
काव्य में नहीं दो सकती । हमारी यह दूसरी मान्यता 
अधिक स्पष्ट हो जायगी यदि्+_हम कद्दू दें कि 


' प्रामान्यतः पंडितराज की क्ृतियां 'भामिनीबिल्ास! ओर 


कल्पना ओर वास्तत्रिकवा 
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धह्शाजद्री >> उतनी महंमीय नहीं दें लितगा कि कालिदास, 
का मेघबदुत! । 

जहाँ 'मेषघदूत! उच्चतम अथवा अयम श्रेणी का कांब्य 
है वहां पंडितराज की कृतियाँ द्वितीय कोटि के काब्य में भी 
कंटिनता से परिगणित दो रुकती हैं । 

हमारा घारणा है कि दाब्य-धाहित्य की शक्ति आर 
श्रेष्ठ का एचमात्र उपादान ज|बन एवं जगत की मार्मिक 
छवियाँ हैं। उद्धत पद्म सुन्दर क्यों हैं? क्योंकि उसमें 
तीन ऐसे चित्र अ्रथवा छवियाँ शब्दों ढ्वारा अंकित की गयी 
हैं जो ममब-हुदय में न्यूनाथिऋ रागात्मक स्फुरण उत्वित 
करती हैं, ये तीन चित्र तरुणी का द्वास-गर्मित मुखः, 
'खिलता हुआ कमल” और मकरन्द लोलुप प्रधावित अति- 
किशोर माला! हैं। तीनों ही चिन्र आकर्षक हैं, उनमें 
पहला संभवत: रुब से अधिक आकर्षक हैं। पद्म की 
कल्नेत्मक सफलता इसमें हैं कि वह दमारी चित्तवृत्ति को 
इने तीम चित्रों में रमाए रद्धता है । * 

'वित्र' शब्द के प्रयोग से पाठक यद्द न सम कि 
मातिक छवि कोई दृश्य-वस्तु ही हो श्कती है; मार्मिक 
मनोभ.व का अंझन भी उतना ही प्रभावशाली दोत। है, 
जेसे तुलसी की इन पंक्षियों में--- 

ते पितु मात कहौ सखि केसे । 
जिन पठए बन बालक ऐसे॥ 

अब पंडितराज के अनूदित पद्म को लीजिए | वहाँ 
नृपति-रमणियों को कुच-तठी का संकेत आकरिमक नहीं 
है, ऐंडितराज महसूम करते थे कि इस आक्षक चित्र के 
बिना गड्ठाजल का स्तवन धुतैे-दोन हो आयगा । 

हमने ऊपर कहा कि काव्य-साहित्य में जीवन ओर 
जगत की मार्मिक छवियों का प्रकाशन द्वोता है । हमें यह 
जोड़ना हे कि इन छुवियों को परहध्पर श्वम्श्दु कर 
देना भी आवश्यक होता है। किप्ती भी दशा में चित्रों 
का जमघट खड़ा कर देना पर्यात नहीं दो सकता। 


मनुष्य क्‍यों विश्व की छवियों थो सम्बन्धित करड. 
+* चोथा चित्र शिशुओं की चश्लता! का भी आकषण 


का कारण हो सकता है -- सम्पादक 
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देखना चाइता है, मालूम नहीं; शायद यह उसका स्वभाव 
दै। इस स्वभाव की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति संसार को 
विभिन्न दाशनिक बव्याख्याझों में प्रिछुती है, काब्य- 
साहित्य में भी रखज्न पाठक विश्व-जीवन के मर्म-चित्रों को 
सम्बन्ध-सूत्र में पिरोवे हुए देखना चाहता है। संसार के 
श्रेष्ठम कलाइ।र इन चित्रों या छुवियों का जो सम्बद्ध 
रूप अस्तुत करते हैं वह पाठकों, को यथाथ दी. मालूम. 
पढ़ता है । मह्दाकृवियों को पढ़ते सप्रय हमें लगता है 
मानों बे जगत & यथायथे चित्र उतार रहे हैं; जैसे थे 
अपनी तरफ से कुछ न कट कर, सहृक्ष्यों की अनुभूति को 
ही शब्दों द्वारा मूत बनाकर रह्ध देते हैं। यह नहीं कि 
श्रेष्ठ कवि या कलाकार मव-निर्माण नहीं करते, दिन्तु वह 
निर्माण यथार्थ के नियमों से नियन्त्रित दोता है और 
यथार्थ जीवन ऋ चित्र-सा मालूम पढ़ता है। रघुबंश के 
अड का विलाप, र:मायण के भरत, लक्ष्मण, राम आदि 
के व्यप.र हमें ऐसी दी यथार्थ घटनायें मालूम पड़ती हैं। 
इन काब्यों में पोराणिक गाथायें भले ही रहें, किन्तु कवि- 
कल्पित मिथ्या वा अंश बहुत कम दिखाई पढ़ता है। 
इसका अथ यह नहीं है कि अछ ऋव्य में उपमा, उद्पेत्ता 
आदि अलंझरों का बिधान नहीं दोता; पर वहाँ यह विधान 
भ्थ्या-तत्व को बलपुर्वक्ष सत्य घोषित करने की घृष्टता 
नहीं करता । ज्ब तुलसीदास कह्दते हैं-- 


अस कृट्टि कुटिल भई्ट उठि ठाड़ी । 

मानहूँ. रोष तरंगिनि बाढ़ी॥ 
तब वे हमसे यद्द झूठी बांत मानने को नहीं कहते हि रोष- . 
भरी केकैयी तरंगित नदी है; वे मानहु” शब्द से उसके 
साम्य का संकेतमात्र करते हैं । दूसरी देखने की ऋछत यह 
है कि तुलसी की यदह्द उपमा (या उस्ेज्षा ) यत्नपूर्वेक 
उपज.ई हुई, अथवा कृत्रिम, अविश्वांसनीय सम्बन्ध की. 
स्थापना करती हुई, नहीं मालूम पढ़ती । इसके विपरीत . 
पंडतराज के पद्मयों में जबदस्ती कतिप्य घटनाओं पर 
सम्बन्धारोपण करने की चेष्ठ। की गयी दे । 

यह कृत्रिम सम्बन्ध-ध्थापन भी हमें बुरा नद्ठीं सूगता, 

बल्कि कुछ अच्छा ही लगता है, इसका कारण हमारी वह 
चिर॒न्तन कमजोरी दे जो हमें सम्दन्धों की खोज में प्रदत्त 


03७७७४७७४७॥७एशेेआआआआ आल अल ऑल कल एक जा. 
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कर 


करती है | ययाथ सम्बन्ध-सूत्र के अभाव में पाठकंगण 
जो स्वयं निष्किय अथवा अकर्मणय गृद्दीता की स्थिति में 
होते हैं, कृत्रिम लगाव की स्थापना से ही सम्दुष्ट होने की 
चेष्टा करते हैं । अवश्य दी कृत्रिमता और यथार्थ के दर्जे 
हैं; 'चन्द्रकान्ता? की अपेत्ता 'रहमूमि! और उसझी अपेक्षा 
'गोदान” अधिक यथाथ हैं। दिन्‍्तु कुछ काल के लिये 
नन्द्रकान्ता' भी हमारा मनोविनोद करती ही है। अवश्य 
ही यह मनोविनोद नौची कोटि का होता है । 

लोक में उस व्यक्ति कों जो सभा-समाज में बैठकर 
तुरन्त किसी बात का उत्तर सोच छेता है, दाजिर-जवाब 
अथवा विदग्ध ( एप॥४ए ) कहते हैं। यह विध्ग्धता 
प्रायः कृत्रिम सम्बन्धों के द्शन या स्थापन द्वारा सम्प्त 
दोती है । जीवन की भाँति द्ाव्य में भी विदृग्घता पम्चन्द 
की जाती है; पर न जीवन में, न साहित्य में विदग्य व्यक्ति 
की गणना मानवता के श्रेष्ठतम नेताओं में की ज। सबती 
हे। बीरबल कभी अकबर का समकत् नहीं हो सक्ता। 
रिष्कृ्ष यह है कि श्रेष्ठमम्त काब्य की सृष्टि के लिए विद्ाघ 
अथवा निपुणा कल्पना पर निभर नहीं किया जा सकता | 

इमने कट्दा कि ऊपर के श्लॉक में अनुभव-जगत की 
वस्‍्तुतः मार्मिक छवियों को कहिपत सम्बन्ध द्वारा जोड़ने 
की चेष्टा की गयी है | यदि इम्श्द छुवियाँ स्वतः मार्मिक 
( अर्थात्‌ हृदय में रागात्मक स्पन्दन जगानेवाली ) न 
द्वीतीं तो यह पद इतना सुन्दर भी न होतः। पश्च में 
रसोद्रेक को जितनी भी ज्ञमता- है वह बस्तुतः मार्भिक 
सित्रों के समावेश से "आयी है; उसमें पाया जाने बाला 
कृत्रिम सम्बन्ध-सूत्र मात्र बुद्धि को चमत्छत छर सकता है | 

अवश्य हैं कालिद, स, सर, तुलसी झांदे में उस शक्ति 
की कमी है जिसे हम विदग्ध कल्पन! कह आगे हैं; अथवा 
यों कहिये कि दे इस प्रकार की कल्पना का उपयोग नहीं करते 
या बहुत कम्त करते हैं| इस तीम अशुभब आप 'रुबंश? 
ओर 'शिशुपाल बध? के प्रथम सर्गों तथा रामायण के 
अयोध्याकार&” को पढ़कर कर सकते हैं। किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं कि उक्त कवियों में बांडनीय कल्पनाशक्कि का 
आभाव है। तथ्य यह है कि 'उनकी कल्पना कृत्निप् संबंधों 
ओर आरोपों की सृष्टि में न लगकर अनु भव-जगत से 


सांद्ित्य-खन्देश 


ही अम्जरकए #ग ० 


_्‌जट 6५५ जी समन सर डमी हो का ढर क्‍ह१ज अके हरे कक है; के कहा दहन 8 उरी जय नाव पी कण ४ आआा आय 3 मनकन्नि जा कर 


उठायी हुईं वस्तुतः मारधिक छवियों के मार्मिक संगठन में 
प्रहत्त द्योती है। परम छवियों का ऐसा संगठन 'सिर उद्धाल 
उद्छाल कर! अपना अस्तित्व घोषित नहीं करता; बह 
पाठकों को यथार्थ जगत का अंग या चित्र ही मे लुम 
पड़ता है। अज-विलाप के उद्ध्रत पद में कालिवास ने 
प्रेमी पति के दृष्टि-विंदु पर खड़े होकर, उन अनेक गहरे 
अधावों को एकन्र चित्रित कर दिया है जो प्रियतमा के 
मरने से जीवन को घेर लेते हैं, ओर पय के अमन्तिप्त चिन्न 


परिशुन्यं शयन्तीयमशथ में पु 
अब मेरी शय्या सूनी ही गयी! तब आते-आने हम 
गइनतम करुए अनुभूति में लीन हो जाते हैं | हसीं प्रकार 
'ऑॉुओों से तट के जल को कुछ खारा बनाती हुई 
राधिका? का चित्र हममें छोमलतभ संवेदना का उद्बेक 
करता है | 


मम छवियों का मार्मिक संगठन उच्चतम काब्य दो 
जन्म देता है; उनके निपुण अथच ऋत्रिम संगठन से 
द्वितीय श्रेणी की कला-सष्टि होती है; तृतीय श्रेणी का 
काव्य बह है जिसमें विदरव कश्पता अमा्मिक चित्रों छा 
निपुण संगठन अस्तुत करती दै। जब रबोस््रनाथ प्रश्न 
करते हैं--76 8889 8086 7]68 00 9809/४ 
89868--4088  87ए ४90व4ए 6 #07 
जछत676 40 007768 १ ( धर्थात्‌ शिशु ढी आँखों पर 
मंडरातो हुई नींद--कोई जानता दै वह कहाँ से आती है £ ) 
तब वे एक प्रथम श्रेणी के कलाकार हैं, क्योंकि वे इमारा 
ध्यान एक दर्वावुभूत सीन्‍्दय की ओर आकृष्ट कर रहे 
हें-- सोते बालक की मुख्च्छूवि अत्येक सहृदय दो प्यारी 
लगती है; पर जब वे इस नींद के एक कृत्रिम, निराले 
उद्गप्न का निर्देश करने लगते हैं तो उनको कल दूसरे 
घरातल पर उतर आती है--- 

68, 47678 48 8 #ए70प४७ ६॥86 ॥ 
88 ३68 वैज़0]98 छ009, 70 06 क्षि।'ए 
॥0888 877078 8४940ए8 ०07 99 407868/ 
0470]ए ॥॥ जशांत्र 80ज-ए०7778, ४08 
4678 600 गांव 9प्र68 06 ७॥०0889४॥97076, 


कल्पना और वास्तविकता 
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दिदग्ध कल्पना का यह उत्कृष्ट उदाहरण है, पर यह 
उच्चतम काव्य से उतना दी, और उसी लिए, निद्ष्ठ .दै 
जितना कि, ओर जिंस लिए, स्वप्न से जागरण, कल्पना 
से उपभोग । झांगे शिशु की मुस्कान के बम्बन्ध में 
वैसा ही प्रश्य करके रवि बाबू कइते हैं-- 

प०8, ॥0678 8 8 7प्रात0प्रा ीक्षो & 
ए0०प्राहु 00० 9097 0. & 07886श00#6 
7000 $00086 ६98 ७१8०७ 06 8 एक्षा[- 
89709 #पापण 0०प९, #0९ 68678 576 
87776 ए88 ॥7860 0077 7 406 (78970 0६ 
8 06फ्र-जए9876१. 770%708--7709 शा 
(96 [#07078 00 9क0ए१8 ॥98 फ़७0७ 6 
8९0]08. 

इस कव्य-झरड की अन्तिम पंक्ति ही--आर्कुराइट 
जो सोते हुये शिशु के अपरों एर खेलती दै-- दम सब से 
सुन्दर लगती है। संभवतः संचार के सब माता-पिताओं ने 
इसका मूक-मधुर अमुभव किया होगा | किन्तु कवे ने जो 
इस मुस्कुराइट का शरदब्न-कोर को छूने वाली चन्दर-केरण 
तथा दिम-क्लिन् प्रभात के स्वप्न से सम्बन्ध जोड़ा दे, 
बह सामान्य अदुभव से बाहर की वस्तु है | श्रश्व यह है 
कि कहपना से इतना आंयास् कराने पर भी क्या रवि 
बाबू उससे अधिक सुरदर चित्र उपस्थित कर पाए हैँ । 
जो किसुर की इन झोधी सादी पंक्तियों से सामने 
आ जाता दे। 


सोभित सु कपोश्ल अवर अल्प-अल्प दुखता 

किलकि-किलकि बैन कइत मोहन झदु रखना 
पूर की 'क्ियों में झोन्दय एंजीयूत और घुलम है; रवीन 
की कविता में वह बिखरा हुआ है ओर उसे दैक्षने के लिए 
कहपना का व्यायाम अरपेक्तित दे। घर की पंक्षियां इमारा 
घ्यान ग्रीघे सौन्दर्य के मुख्य केद् तक ले आती हैं, इसके 
विपरीत रबोन्द्र की कविता हमें इधर उधर घधुमाने के बाद 
फिर केन्द्र ५१ घापित लाती है । इस यात्रा द्वात हम कुछ 
अन्य सुन्दर चीजों को भी देख छेते हैं; पर वे मूल विन्र 


घ्#७ड 
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दा सौन्‍्दर्य बढ़ाने में--उस सौन्दर्य को, अधिक आकर्षक 
इने।ने में--उहावक होती हैं, इसमें सन्देद हे। सर की 
पक्षियों का हम चुपचाप र लेते हं--वे हमारे अन्तसू को 


झनिर्वाच्य रुप-बाधुरी में सीन कर देती हैं, इसके विपरीत . 


रवीन्द्र बी कह्पनाएँ हमसे दाद माँगती अतीत होतीं है । 
दौनों का एक मध्त्वपूर्ण अन्तर यह है द्वि ज्दों सूर की दो 
'क्वियाँ शिशु की अनेक यथीय छुवियों से रामात्मछ संबंध 
जोड़ने में पथ होती हूँ वहाँ रवीस्द्र का काव्य-खराड केवल 
एक ही छवि इमारे सामने लाता है अर्थात्‌ सोते शिशु के 
आधरों पर खेलती मुस्कराहट | सूर ने सचमुच दो पंक्षर्यों में 
शिशु छा संश्लिष्ट चित्र उपस्थित .कर दिय। दहै--छ कपोल 
घर अत्य-अह्प दमा, झिलकि किज्के बन कहत मोहन 
मुदु रखना । रवीस्द्र ने भी अनेक चित्र खड़े किये हैं, पर वे 
सब बालक से परस्भन्व नहीं रखते । जहाँ सूर के विभिन्न 
चित्र स्व॒भावतः संबद्ध दें, वहाँ रवि बाबू के चन्द्र-किश्ण, 
शरदभ्र आदि चित्र प्रगत्न कह्पना द्वारा एकत्रित एवं संबंद्ध 
कर दिये गये हैं । 
डॉ पाउक यह वे सम कि हम रवीन्ढ के अलंडार- 
विधान शथवा सुस्दराइट के कारण-निर्देश की शिक्षायत कर 
रहे हैं। शिकायत हमें इस बात से दे दि उनडी कंढयना 
प्रकृत - अनुभूति का कुछ अधिक अतिकम कर गयी है । 
झदश्य ही रीन््र की चमत्कारोक्कि के मूल में प्रकृत-प्रध्णा 
या अजुभूति है; उच्च अनुभूति का विषय अनुभव जगत की 
दो सुन्दर व्यष्ठियों ( 700६8 ) (अवस्था-विशेष में 
दोखमेवाली चम्द्रकिरण ओर छोते' शिशु को स्मिति) का 
साध्श्य है। इस झावश्याचुभूति को एक सीधी सहज उपमा 
द्वारा भी व्यक्त, किया जा सकता था; यह भी कहा जा 
सकता था कि वह किरण ही रित्रति रूप में परिणत हो स्यी 
है। उच्च दशा में, शायद, पाठक का चित्त रसानुभूति से 
हट 8२ आलक्षारिक नूतनता में इतना नद्दीं फेसता + किन्तु 
ऐ७| ने करके रदि बाबू अपनी प्रेरशालक (॥78.7786 ) 
प्रतीति वो बढ़े सवेतन भाव से सजा कर रहने के लोभ में 
पड़ गये दें। इसोलिए उनकी उक्ति प्रयाव-गढित मालूम पढ़ती 
है और उडमें स्वतः सट्ूर्त ऋग्य को अनिवायंता का अभाव 
है। इसके वितरीत सूर की पंक्वियाँ पहुज-उत्सष्ट मालूम 
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पढ़ती हैं। ऐसा दी तुलसी का निम्त अवतरणा भी है; उक्षकी 
उपभायें हमें मावानुभूति से अलग हो कर आकर्षित नहीं 
करती -- 
सुनि सृदु वचन भूप हिंय सोकू 
ससि कर छुअत विऋल जनु कोकू | 
. गय ४३ सहम नह. कछु कह आवा. 
जबु सचान बन मपटेड लावा । 
बिवरन भय निपर्ट नरपालू 
दामिनि हतेउ मनहूँ- तरु तालू। 
दशरथ का वर्णन करने बाली ये पंक्षियाँ हमसे उ्द-कब्य 
की माँति दाद नहीं माँगती, वे केवल हमारे हृदय में ए% 
अप्न-चित्र उत्तर देती हैं। इमरा विश्वास है 
कि ऐपा ही काव्य उच्चतम कला कददलाने का अ्रधिकारी 
है। ऐसे काव्य कों गठित करने बालो ऋहपना को हम 
यथाथ कल्यना कह झकते हैं | मद्दाकवियों की वाणों 
अपने अपने अज्न-प्रत्यह के, निर्माण के लिए मानवता के 
वास्तविक अलुभव-जगत से उपादान ग्रहण करती है; इधर 
(लिए वह जीवन की भाँति स्वे-मह्य और गम्भीर द्ोती है | 
काब्य-पाहित्य का-उ्ं श्य मानव-इृदथ में। जीवन, के मूर॒यों 
के प्रति गहरी श्रतिक्रि] जगा कर उसे अधिक ध्म्भीर 
रूप में जीवंत बचाता हैं; मात्र-मनोर॑ंजन करना नहीं | 
विश्व-प्नारित्य में सदेव से (वे ही लेखक महान्‌ छूला- 


साहित्य-सम्वेश 
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कार कहलाते रहे हैं. जिनडा जीवन के राग-बिरागों एवं . 
उनकी परिस्थितियों से विश्तृत तथा गद्टरा परिचय था| 
बल्मीक और द्दोभर, तुलश्वी और दान्ते, कालिदाध और 
शेवप्रपिय्र तथा जाधुनिक काल में टॉल्स्टॉय और दास्ता- 
ईपसकी ऐसे द्वी कलाकार हैं । किसतु जीवन का बिलत | 
परिचय गदरी समवेदना और व्याप & अन्तह ष्टि की अपेत्ता . 
रखता है, ओर उन्हें श्राप्त करने के लिए जिश्व दी५'- 
साधना की जरुरत है उसे विरलेद्वी अ्रनुष्ठित कर सकते 
हैं। इसके बिपरोत कल्वता की कलावाजी को साधना की 
अपेत्। नहीं; थेजरी-प्वी विदग्दता उसके लिए पर्या॥ 
संबल है । 

दुःख की बात देकि गत दो दशाब्दों में द्िन्दी कविता घृर 
ओर तुलप़ी के दिखाये हुए जीवनानुमोदित रा जाग को छोड़कर. 
कल्पना की कुटिल पग-इंडियों में बहती उलमती रहो है | 
यही कारण दे कि उसमें उष्णुता और अणवता की इतनी 
कभी दै। जन-जागृति के इस युग में श्रत यह और भी 
आवश्यक ही गया है कि हमारे कविगण जीवन और 
साहित्य के निकट सम्बन्ध को समर्भे और अपनी वाणी 
को चित्र-विचित्र कल्पनाओों की क्रीड़ास्थली ने बन जाने दें | 
इस सम्बन्ध में वे आलोवक भी कम दोषी नहीं हैं जो 
युग-युग में अतिशयोक्तियों ओर बक्रोक्तियों की प्रशंक्षा करते 
हुए हवाई कह्यना-सष्टि को प)पने का अवसर देने रहे हैं । 


हमारी तुच्छ सम्मति में छाहित्यकारों को सदायता का सबसे सम्प्रानयुण मार्ग यह दोना चाहिए कि इस 
देश की. जेधो अवस्था है--यहाँ के साहित्यिकों और प्रकाशकों में जैप्वा झुखा सम्बन्ध है--उसे देखते हुए 'कापी : 
राइट-एक्ट' में ऐसे झुतार रिये जाये जियके बल से लेखक अपनी रचना की आय का स्वच्छन्दत/पूर्नक 
उपभोग करतेकछुएप्रकातक का सम्भान- भाजव बना रह सके। जिम प्रचार बढ़ई के द्वारा बनाई हुई एक कुकी 
ओर जुलहे के द्वारा बुना हुआ एक गज कपड़ा उप्रको अपनी स्षम्पत्ति होती है, उसी प्रक्नर यह बल स्पष्ट 
दो जानी चाहिए कि लेखन के द्वारा लिश्षी गयी एक कहानी उपश्की निजी सम्पत्ति है, जिस पर आजीवन उसका 
साम्रित कायम रहेगा तथा मरने के आद उसके बाल-बच्चे उम्र कद्दाबी की श्राय, सचमुच हो, पचास वर्षों तह 
भोंगते .रहेगे। पेन्शन, ख़िराज ओर पुरस्कार--ये तो शंगारमात्र हैं। कोई भी सरकार न तो इतनी घनी हो 
सकतो है भ्रोर न इतवी उदार कि साहित्य के सभी सेवकों को कुछ-न-कुछ पेन्शन और. पुरस्कार दे सके। 
लिखना एक पेशा है, और लेखकों को इप सत्य के स्वीकार करने में आनाझानी न करनी चाहिए | हम सरकार 
नहीं, जनता के लिए लिखते हैं ओर अगर हम अभाव- भ्रस्‍्त हैं, तो इसका दायित्व उच्च जबता पर है जो हमारा 
प्राहक ओर पक है। ज्यों-ज्यों साक्षरता का प्रशर दोंगा जनता अपने दायित्व को पहचानतो जायगी; किन्तु 
अकाशकों की वर्तेम्राव नीति अगर संबत न की गयी तो लेखक और कवि जनता के दायित्व ज्ञाच| से भी लाभ _ 


न उठा सकेंगे। 


“+ हिमलय' 


8) 
गण: 


साहित्य की परख 


मे ( भी शिवदानसिंह चौहान ) 
[ गतांक से श्ागे ] 


[ यह श्री शिवदानसिंह चौद्ान के लेख की दूसरी किश्त हैं। इसमें विद्वान लेखक ने 
प्रगतिवाद को एक व्यापक और समन्वयांत्मक रूप देकर उसके सम्बन्ध में यह धारणा प्रस्थापित 
करने का प्रयत्त किया है कि बह कुत्सित समाज्ञ शाघ्त्रीयता से परे है और उसके मानद्ण्ड 
गत्यात्मक होकर अपने में सनीव और सक्रिय जीवन सम्बन्धी सौन्दयय के लिए स्थान रखते हें । 


लेखक महोदय समन्वय को सारप्रहण से भिन्न मानकर उसे किसी एक जीवन-दशेव के व्यापकसूत्र 
में प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह जीवन-दर्शन भौतिक रहेगा या आध्यात्मिक इस पर मतभेद की फिर 


भी गुल्लाइश रह जाती हे । यदि दोनों का समन्वय है 
रहेगी । हम चौोहानजी के समन्वयात्मक दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं । 
विकास कहा जाय या व्याख्यामात्र, इसका निणय प्रगतिवादी ही करेंगे। 


(४) 

साहित्यालोचन की तीपरो विचारधारा प्रगतिवाद है। 
गत दर वर्षों से यह विचारधारा न केवल श्रपेक्षाहृत 
. अधिक सकिय रही है, वरन्‌ उसने हिन्दी के रचनात्मक 
साहित्य को भी नयी अभिव्यक्ति ओर विचार-वस्तु दी है। 
मुझे यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है कि प्रगतिवाद 
की विचारधारा मूलतः माकप्तवादी दशन दरम्द्वात्मक 
भोतिकवाद? और माक्सवादी सम्राज-विज्ञान ऐतिहासिक 
भोतिझ्वाद? से अभावित है | प्रगतिवाद से जिनका इष्ठि- 
साम्य नहीं है, ऐसे विचारक भी बहुधा इतना तो स्वीकार 
करते ही हैं कि प्रगतिव,द ने साहित्य में एक नयी जागरू- 
कता उत्पन्न की है ओर साहित्य ओर कल को जन-जीवन 
' को वास्तविकता की अभिव्यक्ति का सचेत साधन बनने की 
प्रेरणा दी है । क्‍ 

अगतिवाद और उद्ष्से प्रेरित साहित्य यदि कोरा साप- 
यिक साहित्यिक आन्दोलन है तो साहित्य की दृष्टि से 
उसका मूल्य नगएय है, वह अधिक से अधिक एक फैशन 
दे अन्यथा जिसप्रकार राष्ट्रीय अथवा अस्तर्राष्ट्रीय संकट या 
संपर्ष-काल में जनता की किसी जागरूक पार्टी या सरकार 
की ओर से अपील सम्बन्धी प्रचार-साहित्य लिखाया 
'ज्ञाता है. जिसे "एक धंएा० ॥॥॥000078 
“ डे समान ही किसी परिस्थिति, घटना या संघर्ष से संबद्ध 


तो उच्च समनन्‍्त्रय में किसकी प्रधानता - 
इसको प्रगतिवाद का 
“-सम्पादक ] 

किये दिना सहज रूप से साहित्य' की संज्ञा देना अध्म्मव 
होता है उसी प्रस॒र प्रणतिवाद को विचारधारा भी उन्हों 
परिस्थिति जनन्‍्य श्पीलों के समान हैं । 
ये अपीले हमारे लिए पस्ादित्य को प्ररचीन पर्‌म्प- 
राओं ओर प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्याइुन नहीं करती कि 
हमें नयी अन्तर ष्ठि मिले । उदाहरण के लिए इसो और 
वाल्तेयर ने अथवा आधुनिक काल में ही गौश! ने फ्रान्ध 
ओर रुप की कन्तियों के अवसर पर तत्कालीन प्रश्नों को 
लेकर जो रचनाएं कीं या आयलेंएड की क्रान्ति के 
अवसर पर शेली ने जो अपीले छुपा करके बाँटों उनका 
आज कोई साहित्यिक मूल्य नहीं रंहा । इतिद्वाता से और 
भी कितने ही उदाहरण दिये ज्ञा सकते हे हैं। परन्तु इन 
अपीलों झोर रचनाओं को सामृयिक आवश्यकता और 
उनझा महत्व स्वीधार करने के पश्चात्‌ भी इध्च निरोय से 
छुटकारा नहीं मिल सझता कि यदि प्रगतिवाद और उससे 
प्रेरित साहित्य केवल परिस्थिति-जन्य आन्दोलन है तो 
उसका साहित्यिकऋ-मूल्य नगएय है ओर यहाँ पर यह 
विचारधारा विचारणीय नहीं हो सकती । वियारणीय बह 
तभी हो सकती है | जब साहित्य के मूल्यांकन में उसझी 


: स्थापनाएँ न्यूनाधिक मांच्रा में उपकोगी द्वों। अर्थात जब 


प्रगतिवाद में कोई सोम्दर्य-निरूपक ' दृष्टिकोण उपलक्ति 
सी हो और बह प्रयोग-सिद्ध भी हो सके । - 


श्दप . 





प्रगतिवादी समीक्ष्ों में साहित्य के 'कला-पत्ष! ओर 
'साप्ताजिक-पत्ष! के सम्बन्ध में एक द्वैतभावना बनी हुई 
थी ओर वे इस बात का निणय ने कर पाते थे कि किसी 
रचना में इन दोंगों तत्वों का सम्रावेश किस मात्रा और 
अनुपात में होता है, अथवा उनमें किसझा झत्यंतिक 
महत्व है । इस विद्वत यात्रिकता का ही परिशात्र थां कि 
प्रगतिवादी आलोचना ने व्यवद्ारतः किसी रचना में व्यक्त 
यिचारों को ही उस्त रचना के साहित्यिक मूल्य की कसोदी 
मान लिया। ओर स्वयं कविं पंत ने भी-- 


तुम बहुल कर सक्री जन भन में मेरे विचार 
बाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अकंकार 
प्रश्न करके इस देत-भावन! को अपनी एक कविता में 
उदात्त अभिव्यक्ति दे दी थी । 


गत वर्षों में जिन लोगों ने प्रगतिवाद की विचारधारा 
कौ सोमयिकता और राजनीतिक-प्रचार की दौमा में बाँध 
कर साहित्य की कसोटी को अवसरवादी बनाने की चेष्टा 
की है, वह अनायास ओर अकछारण हीं नहीं। ये लोग 
वास्तव में उम्र देत-भावना से आक्ान्त हैं जिसझा उल्लेद् 
में पहले क चुका हूँ ओर चूँकि वे साहित्य के प्रश्नों पर 
गम्भीरतापूवेक छोचने में अ्रत्तम हैं. अत सरल समाथानों 
की ओर वेतहाशा दोड़ते हैं | ऐसी स्थिति में यह आर वर्य- 
जनक नहीं है कि इत कथित प्रवतितरदियों की आ्ालोंवन'- 
दृष्टि पथ-अष्ट होकर मात्र स्रापेज्ञषता-मूलर सामाजिक दृष्टि 
( +ि0७४7780 5000]0897 ) या कूद और 
कुत्सित समाजशात्रीयता ( पपाहु॥ 8000००४2ए ) 
को सीमा में छ,सिमट-किकुड़ कर रह गयी है। और अपने 
अस्तित्व का ओचित्य प्रिद्ध करने के लिए ( अर्थात्‌ अपने 
उद्धार के लिए ) वह प्लार-संचय की भावना ( 600606 
0877 ) का दामन पकड़कर प्रभाववाद, रुचि-वैचित्र्यवाद, 
रखवा ३, व्यंजनावाद, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अवसरवाद 


(009एफांणंशा ) जेसी द्वीन प्रवृत्ति तकका 
आधार खोजती फिरती है। 
उदाहरण के लिए : डा० रामविज्ञास शर्मा ने शरत- 


चन्द्र चह्मेपाध्याय, यशपाल के उपस्यास देश द्ोही नगेन्ल्‌ 
के नि्बंध-संपह 'दिचार और अलुभूति' आदि पर जो 
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आलोचनाएँ लिखी हैं, उनमें व्यक्तिगत राजनीतिक रुचि 
ओर सामंती संस्कार-गत पूर्वाग्नह के साथ कदट्क्ियों, विद्र पों 
ओर उपदेशों को ही मूल्य-निदपण का साथन बनाया है। 
उनकी “तुलसीदास,” 'थादि-छाव्यः ओर “भारतेन्दु-काल़ीन 
साहित्य को आलोचनाएं 'वे अपने काल में प्रगतिशील थे' 
इस सापेज्ञता-मूलक तकअणाली का उदाहरण हैं। 
अमृतराय ने अपने निबंध “माक्म्वादी आलोचना का 
आधार” में अपने दृष्टिकोण की विध्वंगतियों ओर अधकवरे- 
पन के कारण आमभ्रय की खोज में साम-दाम दंडढ-पेद को 
पोराणिक नीति के अजुमार आभ्रह-हुराग्रह, उपदेश, आदेश 
ओर फटकारों को असंयत फड़ी भी लग थी है और अन्त 
में माकश्वाद की अज्ञनता के कारण कोई समन्वित 
साहित्य-सिद्धाग्त प्रतिपादित करने में अपने को अप्रमथ 
पाकर “विज्ञयी विश्व तिरंगा प्यारा ' *'* 'कों श्रेष्ठ साहित्य 
न कहने की ध्ृष्टता कोन करेगा 2? इस प्रकार की कशोक्षियों 
द्वारा राष्ट्रयः अवसरवादिता [/797४४7577] को ही 
साहित्य के भूल्य-निहपण का चरम-सिद्धान्त मान लिया है । 
इन लेखढों ओर 'कुत्सित समाज-शाल्षीयता' के दल के 
अनेक कथित प्रगतिवादी लेखकों की आलोंवनाओं में 
से ऐसे अगशित उदाहरण दिये जा सकते हैं क्‍योंकि वे 
जब प्रवीन लेखकों के ध्म्बन्त्र में लिखते हैं तब उनके मॉप- 
दण्ड कुछ द्वोते हैं, जब जीवित लेखकों के पंब॑ध में लिखते हैं 
तब कुछ ओर, ओर फिर लेखक-दर-ले हक ये मापदंड बदलते 
जाते हैं | इसके अतिरिक्त देश की तीव्रगति से बदलती हुई 
राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ भी इन माप-दंढों को 
बदलन। पढ़ता है । परिणाम यह द्वोता है कि एक लेखक 
कल तह प्रतिक्रियावादी था, आज किसी विशेष घटना के 
बारे में ए% तुच्छ रचना करके तुरंत प्रगतिशील बन जाता 
है, दूधरा लेखक जो कल तक युग-प्रवतंक और प्रगतिशील 
था, इनको दृष्टि से एक प्रतिकूल रचना करके या केवल बात 
चीत में ह्वी प्रतिकूल बिचार प्रकट ऋरके युग-विष्वंसक ओर 
प्रतिक्रियावादी बन जाता है | 

कु व्ंघत सप्ताज शास्त्रीयता का इृष्टिकोण प्रगतिव/द का 
दृष्टकोण नहीं हे, हुस सम्बन्ध में मैं. स्वयं संत १६४१ के 
एक निबन्ध 'प्रगतिबाद! & में अपने विचार प्रकट कर चुका 
* देखिए सेश्चर का निबन्ध-संग्रह 'प्रगतिबार!, पृष्ठ ४-४ 


साहित्य की परख २६१ 





हूँ। इस स्यल पर पाठकों की सुविधा के लिए उक्त निबंध 

. मेंसे प्रासंगिक उद्धरण देना साक्ायिक्र महत्व का द्ोगा | 
झाद्वित्य के मूल्यंकन में सामरातिल्‍् प्रभावों के ब्विचन की 
झत्िवायेता क्यों है इतका विवेचन करते हुए मेंने लिखा थाः 
“शत: प्रगतिवांद यदि कि-में लेश्चक के सामाजिक 
सूत्रों को प्रकाश में लाता है अर्थात्‌ उत साम.जिक परिस्पि- 
तिथों का विश्लेषण करता है जिन्‍्द्दोंने लेखक को एक बिशेष 
प्रड्नार से प्रभावित करके अ्रपनी रचना के लिए प्रेरित किया 
तो वह उप्र रचना हरा समाज की बदलती परिस्थितियों 
पर पड़े अलाओबओों का भी सहन करता है। सामाजिक 
परिस्पितियों का विवेवत जिस प्रःर लेखहरू की रचना, 
उसकी अभिव्यक्ति के विशेष उपकषणों--वब्यंग्,, प्रतोक, 
उपमाएं, हूपझ ओं€ शैली झादि--की सामाजिक पृष्ठ- 
भूम का दिग्दशन कराता है, अर्थात्‌ इस तथ्य का सपष्टी- 
करण करता है कि लेखड की रचता में समाज की 
बात्तबिकता किप्र प्रकर प्रतिविम्बित हुई है, उसी प्रकार 
बह परिवर्तित सामाजिह वास्तविकता को श्रपे क्र में रख कर 
उम्रकी सोन्दय-शक्कि क। भी मूल4द्ुन करता दे ! साहित्य 
या कला की कोई कति अउने समय की वास्तविकता का 
निष्किय प्रतिविम्-+-मात्र नहीं दोतों, जिप प्रकार अईने में 
पड़ प्रतिविम्र होता है, बहिछ वह अमाज या मनुष्व के 
झाहं ( भावचेतना ) का परिवर्तित परिष्टिषतियों में मिन्न- 
भिन्न प्रभाव ढाल कर परिष्छार भो करती रहती हे, अर्शव्‌ 
उसे बदलती रहती है। हो कारण उप्त रचता का सोन्दय 
या मूल्य प्तामाजिऊ परिश्वितियों की अपेक्षा! अधिक स्थायी 
होता दे | इप दिद्धान्त को दृदयंगम करना अत्यन्त आवश्यह् 
है, अन्यथा एकांगी दृष्डिकोश भ्रन्‍्त में आदशेवाद का, 
जिपके अतुमार सादित्य या कला का प्रौरुद्य तत्व एक 
निरफेत्ञ गुण इन जाता है, अगवा कुत्थित समाज- 
शास्त्रीय दृष्टिकोश ( वात्रिद भोतिकवाद ) का, 
जिसके अनुसार किसी (चना का सौन्द्य या मूल्य 
सामाजिक वास्तविकता के सीधे स्पष्ठ चित्रण पर 
ही निर्भर करता है आखेः बन जाता है--ओऔर न 
यह प्रगतिवाद है, न वेज्ञानिक मौतिकतव्ाद | माकसे 
में सी इन दोनों इृष्टियों से एक झांथ ही किठ्ठी रचना का 


विवेवन करने को अःबश्यक्ृता पर जौर दिया था। प्रगति- 
वादी समीक्षा के छामने केवल यही प्रश्व नहीं रहता कि 
अमुक रचन किप्त युय की उपज है, सामंती या पूंजीवादी,- 
मकक्‍से ने ग्रोक साहित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट कद्दा है 
कि यई तो अपे हाकृत सरल कार्य है--बल्कि उप्नके 
उम्मुच्न यद प्रश्त मी रहता है कि अमुझ रचवा की स्रोन्दये- 
शक्क का क्या करण है, अअश्वात वह रचना आज भी क्‍यों 
सोन्दय-बत कराने में सकल है, आज भी वह इमारे रादों 
की जगाने में, हआरे संवेदनों को मांकृत करने में क्यों उतनों 
दी क्शक्न है जितनों शतःब्दियों पूत्रे थी । प्रगतिगद इन 
दोनों मौलिक अश्वों का उत्तर किप्ती रचना को साम्ाजिक 
पृष्ठ-भूमि शोर सामाजिक जीवन पर पड़े उम्रके प्रभाव के 
इतिद्राप्न का बिवेवन करके देता है । 
प्रादिट्कलोी वन को प्रथन बार प्रगतिवाद ने एक वैज्ञा- 
निझ जीवन-दशन का आधार दिय है, जिससे इमें साहित्य 
को सामाजिक-क्रिय| का एक विशिष्ट पर अमिन्न अंग 
सममभने में छुविधा हुई 'हैं। दूधरे 'रसात्मक वाक्य ही 
काब्य है, या 'काव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता 
है? या साहित्य समान का दर्पण है! या श्ादहित्य जीवन 
की आालोवना हैः आदि भारतीय तथा पाशात्य मात्र 
कलावांदी और ययाथवादी व्याख्याश्रों से कहीं अधिक 
व्यपक साहित्य को व्य.ख्या प्रयतिवाद ने को दूँ | प्रगति- 
बंदी ब्याख्या के अनुसार कला या साहित्य वस्तु-छसत्य 
( जिसमें ब्यक्तिगत और प्रभाजगत, भौतिक और मानपिंक, 
अन्तर ओर वाह्य सत्य के दोनों अन्न दन्‍्द्वात्मक ऋप से 
विभिन्न अनुणतों में सम्मिलित रहते हैं ) के किल्ली अंग 
को अनुभव के रूप में प्रतिविम्बित करता. ओर यह 
प्रतिविम्ब सक्रिय ओर गत्यात्मक होता है। ऋआद्वित्य की 
प्रेषशीयत! का प्रश्व तो आ्रादुषंगिक है अर्थात इस रूप में 
विचारणीय है कि बस्तुगत के किसी श्रंग का अनुभव 
कला भें किम प्रद्चर प्रतिविम्बित होता है कि वह प्रेषणीय 
बन जाता है। प्रणतवाद अपनी इन्द्वात्मक प्रण,लौ के 
अनुपार दी इसकी अपवारणा करता है ओर यह सिद्ध 
करता है कि विशेष या सापेक्ष सत्य--जों ब्यक्तिगत, 
समाजयत, बर्गगत या परमस्परावत हो सकता ६-- ओर 
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निरपेत्त सत्य--जो झम्पूरो जीवन की चिरन्‍्दनता का सत्य 
है--दोनों की दृन्द्रशनित परस्परिता और अन्विति के 
द्वारा ही विशेष सामान्य:बनता है और सामान्य एक नूतन 
सामशस्य पाकर विशेष बनता दै। इसी विशेष ओर 
सामान्य की इन्द्राध्मक अम्विति से सोन्द्य. और जीवन के 
मूल्य बनते हैं, जिसके कारण मनुष्य के साधाजिक ओर 
जयक्विग्त जीवन के प्रत्येक छलेम में कला ओर झाद्दित्य - का 
इतना आत्यन्तिक और स्थायी 'मद्ृत्व है। कला ओर 
सांद्ित्य- का यह महत्व नष्ठ दी जाय यदि अपनी सीमा के 
'झन्दर उसके विकस-क्रम की गति स्वतन्त्र न हो, अर्थात्‌ 
“साहित्य का अपना इतिद्ाप्त न हे ओर घह केवल वाह्यम 
परिस्थितियों ( या कह्दें सामयिक रुचियों ) के अनुसार ही 
प्रतित्षण अपना हूप-रह बदलता रहे । जहाँ यह सत्य है 
कि वाह्मय-परिस्थितियोँ से साहित्य अनेक स्वस्थ ओर 
अस्वस्थ प्रभाव पद करता है, वहाँ यह भी उतना ही 
चत्य है कि ये प्रभाव साहित्य की -ऐतिह्षप्रिक परम्पराश्रों 
-फे मध्यम से जीवन के शअंगणित सम्बन्धों को प्रहण करके 
ही व्यक्ष दोते हैं ओर इस प्रकार: एक शोर -वे साहित्य 
को परम्परा को बदलते हैं तो दूरी ओर साहित्य के 
इतिहास की तारतम्यता और सम्बद्धता को पुष्ठ करते हैं। 
'कलावादी यदि पहले सत्य से इन्कार करते हैं तो कृत्सित 
सपाजशास्त्रीयता का दल सत्य के दूसरे पहलू से अखें 
मींच लेता है। प्रगतिवाद दोनों के दृष्टिकोण को एकपतक्तीय 
झोर एकाज्ी समझता है! प्रगतिवाद की ये ऋतिपय 
ध्थापनाएँ महत्व गण हैं | " 
' किसी समीक्षा-सिद्धान्त और पद्धति की साथ कता 
- झुख्यतः दो 'ऋशनों के उत्तर पर निर्भर करती है। पहला 
प्रश्न यह कि क्या वह आधुनिक-पाहित्य (जिसमें समकालीब 
साहित्य भी सम्मिलित है) का सही मूल्यांडन ऋर सकती है 
'आर्थात्‌ क्या वह अधुनिक और समकालीन साहित्य में जो 
_सामयिक-रुचि ओर फैशन ( राजनीतिक अथवा अन्‍य ) के 
अनुसार वास्तविकता छा स्थुल ओर उयला परन्तु महत्वपूर्ण 
“चित्रण है और वह किसमें आधुनिक जोवन को वास्तविकता 
फ्ा इतनों गहरा ओर व्यापक चित्रण हुआ है कि उसमें 
स्पायित्व के तरंव बोजूंद है” इन दोनों को शर्ग फंरके 





सांदित्य-सम्देंशं 


मा इक साईं 
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इता सकती है श्र घाडित्य कृति के विवे वन से उसमें उद्ायी 
समस्या का उंथला ओर गहरा रूप प्रिद्ध कर सकती है। 
यह कार्य अत्यन्त कठिन है, क्योंकि बतंमान में इमारी दृष्टि 
बहुत संकुचित और प्लीमित रहती है--दस्तुएँ, घटनाएँ, 
भावनाएं, राग-द्वेश अपनी अति-निकटता के काररा से दृष्टि 
पट पर छा जा।े हैं ओर निर्णेता स्वय॑ व्यक्तिगत या सामो- 
जिक रूप से इन घटनाओं दा भावणाओं से अपने कों 
निर्लिप्त ओर निस्संग नहीं रख सकता; अतः जो उसे महत्व 
पूरा लगता दे वद्दी स्थायी ओर सुन्दर सी लग सकता है। 
परन्तु इस कठिनाई के बावजूद समालोचक, पाठ या द्रष्टा 
केवल अपने जीवन-काल के साहित्य के ही उन सम्रस्त 
व्यक्तितत और सामाजिक काररोँ, प्रभावों और प्रेरणाशओं से 


पूरी तरह अवगत हो सकता है जिम्होंने उस साहित्य के 


उजन में योग दिया है ओर : उनका सही मूहभकन करके 
साहित्य की ग्रति-विधि को अगति और सोरदर्य देने मे 


सद्दायक बने सकता है। अतः कोई भी समीक्षा-सिद्धान्त 


आधुनिक साद्ित्य के महरयाक्रन के प्रश्न की उपेत्ता नहीँ 
कर सकता । 

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बद श्राचीत साहित्य [बीँते 
काल में रचे गये साहित्य] का सह्ठी सूल्यां इब कर सम्ञती 
है? प्राचीव साहित्य के मल्यांद्न में यद प्रश्न गौथ है कि 
अग्रुक रचना में स्थापित्व के गुण हैं अथवा रहीं हैं। इस 
प्रश्त का उत्तर तो समय ही दे चुश होता दे । कालिदाप को 


महान लेखक ओर उनकी रचनाओं को स्थायी साहित्य सिद्ध 
करने की चेष्टा निरथंक है। परन्तु इस रद्ृस्य का उद्घाटन 


करना अथवा उन तत्वों की व्याख्या करना अवश्य सार्थ् 


' भ्रयत्न है, जिनके कारण कालिदास की रचचाएँ आच भी 


हमें सोंदर्य-बोघ कएने में समर्थ हैं। 'आज भी दइमें? मे 
तालर्य आधुनिक काल की भाव-चेतना, संस्कार भर 
परिस्थिति की अपेत्ञा से है। इन तत्तों की व्याख्या का 
परेणार्म निश्चय ही यह द्वोगा कि आलोचक आधुतिक- 
चेतना के भ्रनुरूप कालिदास की सर्वाग पुन ष्टि करें । 
प्रादीन इसी प्रकार बतंसान में अपने को पुत्र्ीबित करता 
चलत। है! इसी कारण इस मूल्यांकन में कालिदास के 


“अम्कालीन स्प्रोड और संनके प्राहित्य पर पढे अम्य 
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प्रभावों के साथ साथ उनकी इतियों द्वारा परवर्ती समाज 
और साहित्द पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण भी उतना ही 
आवश्यक है | तभी शम इन अगणित प्रभावों के सम्बन्ध 
सूत्रों को एकत्र कर उनकी जला की ऐतिहपिक-क्रम में 
सेजोकर कालियत को अधुनिक वस्तु-ध्त्य की श्र छला से 
जोड़कर स्मको सम्पूण हप से अपने लिये बोध गरूय बने। 
सकते हैं, अर्थात्‌ उनझे कार्य के पूरे मृल्य प्राप्त कर सकते 
हैं | अन्यया कलिदास की मद्तत्ता की स्वीक'रोक्चि मोखिक 
ही बनी रहेगी। अतः कोई भी सपरीक्षा सिद्धांत प्राचीन 
संहित्य के मूल्यांकन के प्रश्व॒ की उपेज्षा नहीं कर सकृत। | 
_निस्स॑ददेह मनोवैज्ञानिक विचार धारा या कुत्सित समाज- 
शास्त्रीयता, दोनों द्ौ इस दृष्टि से एकांगी हैं। मनोवेज्ञानिक 
विचारधारा की समीक्षा की अन्त ष्टि केवल आधुनिक ओर 
सामयिक साहित्य तक दो सौडित है, क्योंकि अजिक से 
अधिक अ्रधुनिक. लेखकों का ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
किया जा संकता है, यय्यपि उसमें सामाजिक जीवन (बाह्य) 
के प्रभाव एक प्रचार से फिर भी छूट जाते हैं। प्राचीन 
साहित्य के प्ल्यांकन में उसकी गति नहीं के बरारर है, और 
यदि कभी इंसक! प्रयत्न कियां गया हे तो हस्यास्पद परिणा् 
ते हैं। इसी प्रकर कुत्सित सम्राजशास्त्रीयता केवल 
प्राचीन लेखकों का ही एक सीधा तक सह! मूल्यांकन कर पाती 
है, यद्यपि इसमें भी अपने दृष्टकोण की यान्त्रिकता के कारण 
वह लेखकों को इस वर्ग या उस वर्ग का लेखक सिद्ध करने 
की समस्या से दी अधिक जूफती है ओर अवसर के अनुकुल 
कतिप्य पंक्षियों के आधार पर ही उन्हें प्रगतिशील य। 
प्रतिकियवदी सिद्ध करती रइंती है। आधुनिक स,हित्य का 
मूल्यांकन करने में कद नितान्त असमथ है, क्‍यों कि वह 
किस्ली रचना के सामयिक महत्व को द्वी उसके स्थायी सोन्दर्य 
का पथ्याववाची स्रीकार करती आयी है। वस्वृतः मनो- 
वैज्ञानिक विचारचार की रुचि उस उत्सुक अधेड़ स्त्री के 
समान है जो दरवाने के सूराद्ध में से फॉँक कर किसी दम्पति 
के एक.न्त ब्यवद्ार को द्वी उनका साव जनिक और सामान्य 
व्यदद्दार घोषित करती फिरती है और कुत्सित समाज- 
शास्त्रीयता का दृष्टिकोण उस जासूस का सा है जो किसी 
ब्यक्के के पीछे छाया को तरइ लग कर यद्द घोठ करता जाये 


७७४७७७॥७७७७४७/५श रन बन नल अल अनजान 


कि बह किससे मिला, किसके यहाँ खाना आया, किससे 
#पये माच कर लाया आर बाजार से दया खरीद कर साधा 
पर फिर इसके आधार पर उस- व्यक्ति के चरित्र पर एक 
रिपोट तैयार करदे और फिर उसे इस तरह या उस कर 
व्यवह्यर करने का आदेश दै। लेखकों के व्यक्तिगत या 
से माजिक जीवन के करे में दौनें विचारधाराओों की जिज्ञासा 
एक ही धरातल की है, ययपि उनकी -मात्रा ओर दिशाओं 
में भेद है । 
प्रगतिवाद यदि साहित्य का नया दृष्टिक्रोण है तो 
इसका तात्यय यह कदापि नहीं है कि समीक्षक साहित्यआार 
को कला-वस्तु या कला-रूप सम्बन्धी नि३*श दे । ऋलाकार 
स्व॒भावतः प्रगति ल दोता है, उसकी सजन-चेष्टा' बाह्य- 
जीवन के अनुभव ओर सोन्दर्य-तूलक अबृत्ति अर्थात 
व्यवस्था, सामज्स्य और मुक्किक्रमी निसग-चेष्टा से उज्जेरित 
होती है | कल.कृ ते मनुष्य के अनुभव और चेतना को 
अधिक व्यापक शोर गददर। बनाती है. ओ८ इस प्रकार 
अधिक समन्वित मानव-मूल्यों का निर्माण कंरती है 
झपने संस्कृति-विधायक रूप में कला या साहित्य भी 
स्वभावतः प्रगतिशील द्ोता है। अतः एक. कल्ाकॉर 
या उसकी कृति को अग्रतिवादी” द्वोना जरूरी नहीं है, 
अर्थात्‌ यह जरूरी नद्ीं है कि -कलकार प्रगतिवाद «के 
तिद्धान्त को संमने र्धकर रवना करे ओर अपवीः रचना 
को उबक्ना दृष्ट न्त बनारे | ऐसा करवा श्रेत ओर छुत्या! 
की प्रगतिव:दी प्रतिक्ृति तैयार क जा होगा | 
3 
चौथी आलोचना-पद्धति को हम व्यन्नकावादी 
भाववादी कह सकते दि | यह कवल् एक पंचात द्द्‌ विचार- 
धारा नहों, अ्रतः साहित्य-पप्ीक्षा के व्यापक सिद्धान्तीं- का 
निहपण करना इस पद्धति को कार्य-सोमा के बाइर को 
वस्पु है। इस पद्धते में आलोचक-विशेष की रुचि के 
अनुसार प्रायः पूर्वोक्त तीनों विचारधाराओं के मिले-जुले 
सिद्धान्त प्रयोग में आते दि | यह पद्धत -आलोचना को 
विज्ञान की सीजा से इटाकर उसे कलात्मक अभिव्यक्ति का 
हप देने का प्रदत्त करतो है ओर इसमें सन्देह नहीं. कि 
इस प्रहार की आलोचनाएँ युपाव्य और चमत्कारपू 
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होती हैं। उनमें भाषा का सोष्ठव, अभिव्यक्ति की सूच्मता 
और कोमलता भी रहती है और यत्र-तत्र शाद्ित्थ और 
कल! के सम्बन्ध में विलक्षण हूप से मार्मिक छमाव भ्रोर 
निष्कर्ष भी रहते हैं | परन्तु यह स३ अन्य विचारधाराश्रों 
के असम्बद्ध प्रभावों के हु में द्वी यत्र-तत्र॒ बिखरे मिलते 
हैं। मूल्याइन के कोई मौलिक प्रतिमान इस पद्धत के 
आलोचक नन्ददुलारे वाजपेयी, नरेन्द्र या शान्तिप्रय द्विवेरी 
ने निर्दिष्ट नहीं किये। वे यदा-कदा सार-सश्चय को भावना 
से (60]66#09ए ) विभिन्न विचारधाराओं के 
सप्न्वद की ओर उन्प्ुश्ल हुए हैं, परन्तु इसका मूल्य 
अधिक नहीं है । श्रतः इस पद्धति का विस्तृत विवेचन 
अनावश्यक है । 
(६) 
हिन्दी-आलोचना की विशेत्न विचारधाराश्रों और 
पद्धतियों के विश्लेषण से यद्द ९िद्ध द्वो जाता है कि वे सभी 
किसी. न किसी रूप में एकांगी हैं। अपनी संकुचित दृष्टि को 
लेकर प्राचीन समीक्षा-शास्त्र को ही एक सीमा तक सम्पूर्ण 
कट्टा जासकता है, पर श्तु साहित्य के मूल्यांकन का व्यापक 
प्रश्न उससे अछूता ही रह जाता है । हमारे लिए इस दृष्टि 
से मनोविज्ञान ओर कुत्उित-सदाजशास्त्रीयता-रदित प्रगति- 
वाद के दृष्टिकोण ही महत्वपूरों हैं । मनोविज्ञान ने व्यक्ति- 
शत दृष्टि से साद्वित्य के मूल्यों का निरूपण करने की चेष्ठा 
को है। और प्रगतिवाद, जिसे यद्यपि निसर्गतः मनोवैज्ञानिक 
ओर सामाजिक दृष्टिकोणों का सम्रन्त्रित्ष हृष्टिकोश उपस्थित 
करना चाहिए था, अनेक कारणों से अभी तक साहित्य के 
संविधायक पक्त पर ज़ोर देझर उसके केवल सामाजिक 
मूल्यों का ही निर्धा (या कर पाया है। इसका परिणाम यह 
हुआ दे कि मनोवेज्ञानिक दष्टकोरा साहित्य की प्रतीकवादी 
घार का प्रतिनिधित्व कर रद्दा है तो प्रगतिवाद यथर्थवादी 
घारा का। सम्रलोचक इस तथ्य कौ शोर ध्यान नहों दे 
रहे कि बस्तुतः दोंगों घाराएँ एक दूसरे छो स्वाभाविक 
अतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई हैं और इसी कारण एक 
दूसरे की पूरक भी हैं । वे वस्तु-पत्य की एकांगी अभिव्यक्ति 
ही करती हैं। और वे मनुष्य के सम्पूरो--अन्तर और 
बाह--जीवन की अभिव्यक्ति में दोनों शलग- अलग मरे 
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येग दे रही हैं। और जिस प्रकार अधिक व्यापक चेतन 
प्र:प्त रचनाऋर ययार्थवार की स्थूह्न, फोठोप्राफिक, यान्त्रिक 
मौतिकवाद की कठोर कार्य-झआरण पद्धति त्याग कर 
आधुनिक ज्ञान के आधार पर जीवन को एक तरग-प्रवाह 
(]2700688) के रूप में प्रदरण करके साहित्य में मनुष्य के 
सामाजिक जीवन के संघरमय अनुभव के साथ साथ 
उसके व्यक्तिगत ( मनोवैज्ञानिक ) संघर्ष की अनुभूतियों 
का सामंजस्य सामाजिक यथ,थव द” श्रथवा 'रोमान्टिक 
यथाथवाद? की शैली के हूप में करने की चेष्टा कर र्दे हैं, 
शर्थात्‌ मनुष्य के सम्पूर्ण-जीवन को साहित्य में प्रतिविम्बित 
करने का प्रयल्ल कर रहे हें, उस्री प्रकार कलासिसिज्म 
या रौमान्टिसिज्म या यथाथवाद ओर प्रतीकवाद के समीक्षा 
पिद्ध/ग्तों की तरह ही प्रगतिवाद को केवल मूल्यांकन का 
एकांगी दृष्टिकोण ही बन कर नहीं रह जाना चाहिए बहिक 
अपने प्रारम्भिक दाने के अनुसार इन दोदों दृष्टिकोणों का 
समन्वित हप उपस्थित करना चाहिए, अन्यथा वह एड 
विशेष प्रकार के प्लाहित्य का ही मूल्यांकन करने में समयथ हो 
सकेगा, और दूपरी प्रकार के उच्चक्रोटि के श्रोर महत्वपूर्ण 
साहित्य की अवददेलना करता जायगा। परन्तु इन का 
समन्वय इस रूप में असंभव होगा कि दोनों के सार-भाग 
का एक समुच्यय तैयार कर दिया जाय, जैसा कि कई 
लेखकों ने यदाकद। सुझाया है। समुच्चय समन्विति नहीं 
है। समन्विति किसी दाशेनिक विचार--संयोजक-सूत्र में 
गुँथ क( ही संभव है । अ्रगतिवाद की विशेषता यही है कि 
उसने साहित्यालोचन को एक- व्यापक जीवन-दर्शन का 
आधार दिया दे । 


हर प्रकार कौ झालोचनात्मक क्रिया मूलतः दाशंनिद 
दीती हे, क्यों+ि वह वह्तुओं के परस्पर सम्बन्ध-सूत्रों का 
उद्घाटन और निरूपण करती है। सादित्यालोचक भी 
किसी कल।कृति ओर प्रम्पूणं मानव-जीवन के प(स्पर सम्बन्ध 
का निरोय करता है और सम्बन्ध का स्वरुप ही उस 
कलाकृत के मूल्य का स्वभाव, गुण और अनुपात. निश्चित 
करता दे । 

आलोबना ओर दर्शन का सम्बन्ध इस स्थूल बात से 
भी भ्रकट दे कि पाश्चात्य दार्शनिक अफलातून से ब्लेकर 


साहित्य की परख 
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अरहतू , संत ठामस, स्वितोडा, कांठ, दीगल, शंपरतद्यों२२, 
माक्से, हम, मिल, बोलो, क्रोचे, जॉन अजी आदि 
प्राचीन ओर अधघुनेद्ध दशनिशों को कला-छ्ीदत्य विषयक 
स्थापनाएँ साहित्य-सम्रीक्षा के सिद्धाब्तों का प्रायः आधार 
बनती थायी हैं, केवल इधर स्वच्छन्द्तावादी [रोमान्टि.सल्म] 
की धारा के युग में आलोचना और दशन दा सम्बन्ध एड 
प्रकार से टूट-सा गया था, परन्तु इश्न सम्बन्ध को पुनः 
स्थापित करने को अनिवर्य॑ता प्रतीत हुई है। कारण स्पष्ट 
है । आलोचक एक निशुत है, उसका निशय उप्र सम्रय तक 
एचवंगी ओर त्ुटपूरा रहेगा जब तझ कि वह निर्णय उन 
स्मी निणयों से प्रसंगत नहीं रखता जो जीवन की अन्य 
क्रियाओं द्वारा निरिंष्ट हुए हैं । अर्त्त्‌ जो सम्पूरों जीवन 
की अपेत्ता में प्रधंगत नहीं है । इससे यह निष्डर्ष निुलता 
हे कि ब्यक्ति और समाज के लिए कल। ओर घादित्व का 
क्या प्रयोजन, उपयोग शोर मूल्य है--एक विशिष्ट, स्थायी 
झोर महत्वपूर्ण मानव क्रिया के रूप में इसके प्रतिमानों का 
निर्धारण किया जाय जिससे प्राचोन शोर आधुनिऋ साहित्य 
के ऐतह्ासिक ओर विशेष रचनागत मूल्त्रों का आकलन हो 
पके । तभी सा द्वत्य-समीक्ता एक विज्ञन-- स्तन्त्रविज्ञत- 
बन सकेगी । परन्तु यह तभी संभव है, इश्च तथ्य की 
पुनराइति आवश्यद है, जब सादित्य के मूल्यों का निशंव 
अन्य सभी निणओं से प्रसंतत तथ सम्बद्ध हो । श्र्थात्‌ 
'छब एक विज्ञान के रूप में आलोचना अपने स्जांतीय अन्य 
विज्ञानों शी उन गवेषणाओं ओर त«4-निरूपणी सामान्य 
स्थापनाओं से परिचित दी जो कम से कप संस्क्षति, साहत्य 
ओर कला के प्रश्नों से झम्बन्ध रखती हैं। तभी अपनी 
नयी दहन्द्वात्मक विचार-पद्धति के अनु मार वह उनके निष्कर्षो 
की अपेत्ता में अपने निष्कर्षों की रिष्यत्ति ऋर सचती हैं। 
ये सजातीय विज्ञान, आधुनिक मनाविज्ञान, सांसकृतिऋ मानव- 
शाज् ओर इतिद्वाप्त हैं । 


आधुनिक मनोविज्ञान से तात्पय केवल मनस्तल्त- 


विश्लेषण शांत्न ( [28ए070-0४०] एश8 ) से ही नहीं. 


है ओर अधिकांश में उसकी वैह्धानिकता भी सन्दिग्व है। 
पाहित्यालोचन की दृष्ट से व्यवह्दार-मूलक मनोविज्ञान! 
(3008ए07877), 'ध्रामाजिक मनो वेज्ञन! (9009) 
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ए85८70००४2ए और 'अन्‍कृृति-मूलक' या रिप-सम्रष्टि 
गत मनोविज्ञन! ( ध६558/8 +870070402ए ) आदि 
के अध्ययनों और इजिष्कर्रों का यथेष्ट मूल्य है। 
विशेषकर लुई रोजनब्लःत्‌ , लीविस 'मम्फरोडे, मूलर 
फ्रवन्‍्फेश्स ओर लीव्यू ससू आदि विद्वानों ने साहि- 
व्यालोचन के लिए रचनात्मक प्रक्रया' ( ()/४७४४७ 
7700९55 ) और आंलोच्न:त्मक प्रक्रिया ( (07900) 
70058 | की विवेचनात्मक खसमन्त्रिति करके इन प्रक्रि 
याओ में अवचेनन", अ्रेरणा?, 'इल्यवा, चेतना, धहानु- 
भूत' आदि की क्रा नुगत भूमिश »। जो निदशपण व्था है 
झोर अपषसोाय्ता' तथा अन्य आनुर्ष॑ यार प्रश्नों की जो 
पड़ताल की है, बह अत्यन्त उपयोगी है । निश्चय दवा 
मनोविज्ञन ने ब्वक्तिनप्ापेन दृष्ठे से ऋला के मूल्य स्थापित 
दिये हैं, परन्तु इव कारण दी वे उपेत्षणीय नहीं हैं | 
विशेष झर्‌ रचनाह-क प्राक्रय! छा गहरा विवेचन करके 
मनोविज्ञन ने इस बात की संतावता उत्तन्न कर ही है हि 
पाठक ओर आलोचक एक कलाकार को अपनी अज्ञ,नता- 
वश सवथा निराला, विशिष्ट अतः अजामाजिर ओर 
विज्क्षण व्यक्त समझ रझर उसे निरंतर अपनी . उपेक्षा 
ओर विश का शिह्यर नहीं बनाता जाये, बल्कि उसे 
अपनी व्यार 5 सहानुभूति प्रदान करे। इसझे अतिरिक्त 
“कला व्यक्ल की आत्म-स्रिद्ध [ 98]7-789!29607 | 
की मोलिक प्रवृत्ति का परिणाम है --इस स्थापना में 
निर्देशत 'ऋत्म-प्लिद्धि! सामाजिक-जीवन से क्रिया-प्रतिक्रिय| 
त्मक संबद्ध द्वारा नूतन संतुलब स्थापित छरके द्वी प्राप्त 
हो सती हैं--यद् करत भी इन समन्वय चाहने वाले 
शालोचओं ने स्वीकार की है। ओर इख्के लिए उन्होंने 
सांस्कृतिक मानव-शस्त्र | 0प्रीएाछी &30770- 
0002ए | से प्रनोविज्ञनन के संयोजक-सूत्र खोजे हैं। 
संसध्कातक मानव शास्त्र, मेलिनोक थे « के अनुसार, 
मनुष्य के प्रागज्जीवन छाल से लेकर अब तन के 
सम्पूर् लांस्क्'तक जीवन, रुस्क्ृति के भौतिक उपब्रणों, 
उसकी पूजीमूत ज्ञान-राशि, उछकी रूढ़ि प्रथाओं जिनके 
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द्वारा आध्यात्तिक और आर्थिक मूल निंझपित दोकर 
मनुष्य के सामाजिश जौवन का नियमन और निर्देशन 
करते हैं, और उपकी मा जो उन प्रतीक ओर मूल्यों 
का अन्त/छोष है शिमके 6. मनुष्य के अनुभव को अंसुर 
कम और तारतम्यता मिलती है जिफके कारण ब्यक्ति 
अपने को अन्य व्यक्तियों के उप समूह के साथ ब्म्बन्धित 
करता है जो उसकी संस्कृत या'परिदरत्ति का विधान रचते 
॥॒ हैं, इन स्रब बातों का विशद्‌ अध्ययन करता है [ इृथे 
प्रचार साहित्य शोर कला के मूल्य भी इस अध्ययन के 
भन्तर्गत आ जाते हैं | सस्कृतिक म.नब शास्त्र ने सॉरक्ष- 
' तिह युगों और उनके रुस्क्ृत्िक प्रतीकों का गद्दरा अ्रष्य- 
यन करके खाहित्य या कला की परम्परा ओर उसमें थुग 
सापेज् अथवा सामयिऊ-प्रतीर्कों के प्रयोग का ऊद्पोह 
विवेचन किया है । 


घने विद्वानों ने मनो वज्ञान ओर छांरकृतिक प्रावद- 
'शाल्र दोनों की गवेषणाओं के आधार पर साहित्य के 
'मूल्यांब्न के प्रश्न को लेकर अपनी अपनी दृष्टि से 
'झमन्वितियाँ की हैं-। इनमें से अमरीकी दाशनिक जॉन 
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तो द्विन्‍्दी पाठक भी थोड़ा-जहुंत परिचित हैं । इनके अति 
रिक्न श्री० जैकीज दारजुब' एलिस केलिदर ५, और हुई 
रोजनब्लत्‌', ये तीन शाम ओर उतलेखनीय दै। इन 
विद्वानों की त्वापनाओं का विवेबन करने का यह अवपर 
नहीं है । यहाँ केवल इतवा निर्देश ही दिया जा एछता है 


कवि इन विद्वानों का दृष्टिकोश [792779॥0 दशेव पर 


घारित है, परन्तु साहित्य के मल्यांझ्न के- प्रश्न को 
उन्होंने अत्यन्त गम्मीरता से उठाया है और बैज्ञानिऋ 


' समीक्ता-शास्त्र के लिए माग प्रशस्त किया है । 


एक साधारण चेतावनी देकर हस निबन्ध को समाप्त 
करना आवश्यक है। किसी ए5 विचारक के विचारों को 
हिन्दी पाठकों के श्मने पटक करके यद्द दुराधह करना कि 
सादित्य यह दे या बढ है; उसझ्ा लद्॒य, प्रयोजन, संविधा- 
यक्र कम या ध्न्‍्दय-मल्य यह है या वह है, पेज्ञानिद 
आलोचना का दृष्टिकोण नहीं हो स्कता। ओर न सारे 
संचयन की भावना से किया गया विभिन्न .दृष्टिकोणों .का 
बल संयोग द्वी समन्वय कहां जा खद्धता । इस चेतावनी 
की आवश्यच्ता इसलिए पड़ी कि हिन्दी में इन दोलनों प्रइ॑- 


ढियी १, ह॒थट रोडरे और डा० आई० ए० रिचंडस३ से -जियों का जोर है। इससे किश्षो लेखक की अहंशार-तुष्ठ 
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भले हो जाय, शाहित्य को अपेत्षाकृत हानि ही अधिक 
होती है। समन्वय अवश्य होना चाहिए--ओ९ मेरा 
विचार है कि पगतिदाद ने सम-वय के लिए व्यापक ज्षेत्र 
तय र दिया है और उसमें सपन्वित दृष्टिझोण के रूप में 
विकास करने की संभावनाएं भी भोजूद दैं--परन्तु यह 
तभी संभव है जब विभिन्न विचारधाराओं द्वारा निरूपित 
तथ्यों को कोई वेज्ञानिक जीवन दशेब की पद्धति एक सूत्र 
में बॉघे--अर्थात्‌ द्वन्द्वात्मक पद्धति से ऐपवा किया जाय। 
तभी एक स्रोन्दय-मलक सामाजिक दृष्टिकोण [ 5008 
3.०४॥600 ] का विकास किया जा सकेगा ओर साहित्य 
के मूल्यांकन की वेशञानिक पद्धति निर्वारित- की 
जा परकेगी । 


 'भाइक सहाबुभाव पत्र व्यवहार करते समय अपनी भाहक संख्या अवश्य,लिखें।. / 
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[ प्रस्तुत लेख में आँपू काव्य की विवेचना का आश्रय लेकर उस्त ज्ञीवन मीमांछा का 


उद्घाटन किया हे जिसमें बेइना को महत्व दिया ज्ञाता है | 


हिन्दी-प्ताइित्य के वतमान युग के इतिहात को प्ष्ठ- 
भूमि जिम एक मुख्य बात से अवगत कराती है बह यह 
है क बुद्धि के आंधुनिकदाल युग में मानव-नीवब को 
नवीन आवश्यकताओं ने जिन नए द्ाधनों को जन्‍म दिया 
है, उनमें से एक प्रधान साधन साद्त्यिक गय है जो 
सानव-विचारों ओर सावों के व्यक्लीकरण का एक प्रवान 
छ्लोत दे तथा जिपमें कविता थी बाह्य सजा को झावश्यऋता 
मिट जाती है। फिर भी मानवता के अन्तह्तल कौ 
गदराई को मापने के लिए, उप्हे मम्मीरतय ओर तीखब्- 
तम विचारों ओर भावों को व्यक्क करने के लिए, अजीत 
झोर नाद-पोन्दय तथा अलझ्ारों की समस्त रूज, रहित 
कविता का मद्टत्व पूव॑वत्‌ स्थिर है, क्योंकि उसझा लचय 
इझवल दूपरों को अपने विचारों से परिचित कराना नहीं, 
भाव॑-विभोर बवान। है, विचरों की अभिव्यक्ति नहों, भावों 
की जाएृति तथा मावत-मन को तरज्ञित करना है, ज्ञाव- 
वितरण नहीं ( यद्यपि यइ भी एक प्रधाव लद्धय है ), रथ 
की सृष्टि है । 

.. भाव साहित्य की आत्मा है तथा कला उसका आह 
दइश्यमान रूप अथवा शरीर । भाव जदाँ बाद्वित्यिक प्त्य 
का बोध कराता है व्ाँ कल। उसे छुत्मा अदाव कर सुंख- 
प्राह्य बनाती है । प्रतिभा मन में नये भावों को तरह्ित 
करती दे ओर कला उन्हें नवीन रूप प्रदान कर उन्हें इस 
योग्य करतो हें कि म/नव-दृदय को आन्दोलित कर सके। 
इ्नलिए यद्यपि भाव का एकान्त महत्व नहीं तथापि ध्वादित्व 
में साव ही अधान है। मनुष्य का सोन्दर्य-प्रेम उसे ऋप 
भ्रदान छरता दे । कला से कवि के छोशल का तथ्य साथों 
से कवि के व्यक्षित्व तथा उसके पननलविस विरास का बोध 
होता है | इंस्ीलिए ऋाब्य में मौलिह सदृत्ता _साकपत्र 
व्छहेहे। - 


“सम्पादक | 


दाशंनिक कवि जयशइरंअसद के आँसू” एक मालुर 

हुद 4 को गरम्म!र्‌ दिन्तना-जन्य वेदन। के परिणाम-स्व€प 
हूँ, वह बेदक; जो उनके जोबना!श्श में मेघ-सदश छा गई 
है ओर वायु के एक अन्तिम कोके के प्वाथ प्रचएड वेग 
से बरस पड़तो है । आँसू” के आरम्भ पदों में स्तम्भत 
वातावरण को सृष्टि उसी अकार दा है जैसे सूनी, शान्त 
सन्ध्या में मेघाच्छन आकाश के नीचे अन्यकारपूरा पृथ्वी । 
यह छघाटा अथवा बाताररण का स्तम्मन अल्पकालीन है । 
वेइनामिभूत हृदय के बिकल चत्खार कर उठने में. विलस्थ 
नहों । वेदना को चोमा का अनुपात तो प्रथम छुन्द से ही 
दो जाता है 

'इस कढरुणा-कलित ह्वुदय में 

अब विकल रागिनी बजती 

क्यों हाहमकार रघरों में 

वेदना असीम गरजदी ९! 

प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रचूत दुःख को भावना 

बतिन्‍्तना द्वारों प्रशारित द्ोती है और चिन्ता ही लोल 
ल्वर पूव॑ हम्वतियों, की उस्लाडकर हृदय को विधादमय 
बनाती हैं । चिन्तनाशूल जांगरूछ कवि का मत अभाव की 
अजुभूति से श्रति अस्थिर हो उठता है ओर वस्तुस्थिति 
तथा लच्धत अथवा इष्ट आप्त के संघष-के कारण कवि की 
अवत्था ए% अप्रद्याय, दयनीय ब्यक्ति की सी हो जाती है 
जियकी चकित पुआरों की प्रतिध्वनि च्षितिज से टकराकर 
लोट आती है । कवि की विधाल आत्मा का कन्दल, 
चौ्छर तथा छोम एक यरावारदा और दबआप्य बह्तु के 
लिए कदापि नहीं । र्‌हस्योग्प्रुद्ष कवि की वक्तियाँ बेदना की 
आश्यात्मरुता को और ह्पृष्ट ध्ंकेल करतो हैं-.- 
ये छब स्कुलिंग हैं मेरी उध ब्वलास्ी जलन के, . 
कुश्ु शेर चिन्ह ३ फेशक मेरे उछ महाखित्नन के 
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स्दथ 


इसमें कवि का प्रिय के साथ अभिन्नल का धुचता 
शभाव मिलता है | आत्मा का अलोकिक तत्व से संयोग 
एक प्राधारण घटना अथवा सुलम मिलन नहीं, 'महा- 
मिलन? ही होगा | अजशोकिऋ प्रियतम के वियोग से उत्यन्न 
वैदताहपी ज्यालामयी प्रचगड शनि की ये विनगारियेँ 
दो सकती हैं, जो हृदय-निलय में तारों के स्रमान फली 
हुई हैं । वियोग में कवि ही नहीं समस्त छुष्ट्ि बिकल और 
इतसब्स्वा सी जान पड़ती है। अत््यात्मिकता के प्माणों 
में कदाचित सबसे प्रबन्ध प्रमाण निम्न पद है जिप्रमें धरणी 
का मानवी ऋरण करके उसे एक बवियोगरी का हूप प्रदान 
किया गया है ओर इस ग्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी को कवि के 
इृष्ट उस अलोकिक प्रियतम की खोज में विक्तित तथा 
. उसके विरह में लीन बतलाया गया है। विद्रेगिनी के 
निबन्ध लम्बे केश समस्त आकाश में बिखरे हुए हैं। 
विरद का केसा सजीर, सच्चा और स्वाभावह चित्र प्रस्तुत 
किया गया है +« 

बुलबुले सिन्धु के टूटे नक्षत्र-सालिका टूदी, 
नभ-मुक्त-कुन्तक्ा धरणी दिखलाई देती लूटी । 

यहाँ रहस्यव दी कवि प्रयाद जाय॑प्री प्रभति कवियों 
की पंक्षि में आ गए हैं जो परत छो प्रियतम के विरदद में 
पीड़ित देखते हैं। 'पदूमावत? में स्थान-स्थान पर ऐसे 
वरणन आए हैं । द्ेतुट्रेत्ञा के आधार पर ऐसे उद्कियों कौ 
कप्री नहीं । उदादरण। थे --- 

विरह के आगि सूर जरि कापा ! 
रातिड दिवप्त जरे ओहि तापा ।। 

कवि आध्यात्मिकता के मार्ग में प्रथम अदस्था को 
ही प्रत् हुआ है | शत्या सजग हो चुझी है तथावि 
चेतना अबोध ओर अ्रकिश्वत 'है। प्रिय-गिलन की अनुभूति 
का अत्पष्ट ही अनुभव हुआ था कि वियोग हो गया, 
अतएव विरह-वेदना नई है--- 
दुखा क्य था उनझो मेरा जो सुख लेकर यों भागे 
सोते में चुम्बन लेकर जब रोम तनिक सा जागे ।' 


प्रियतम विरह-दुख प्रदान कर तथा प्रेमी का सार! पूर्व धुल 
घमेट अचानक बिना बतलाये अथवा संकेत दिये क्षिस्द्ध 
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गये । यही दो मन को और विष/दमय बना रह्दा है । विरहारित 
में प्रिय का चुपचाप चले जाना मानो अर्नि में छत का काम 
कर रहा है। प्रेमी को यद अनुभव कितना कट, अध्ृत्य 
ओर हृदय-विदारक जान पढ़ता है-- 
इतना सुल्ल ले पत्न भर में जीवन के अंतस्तत्त से 
तुम खिसक गये घीरे से रोते अब प्राण विऋल् से।! 
विवश ग्रेझ्ती की दीव और अश्द्याय अवस्था झा चित्रण, 
निराश प्रेश्नी के विडम्बनापूणंं जीवन की समता, नौरप 
जीवन का हपई एक मदिरा-विहीन पात्र या खाली सैंव्र. 
पात्र ही हो क्षकता है । प्रियतम द्वारा जब जीवन वा सारा 
रस ( धुछ ) पान कर लिया गया दै तब रप्-हीन प्यारा 
मानो सूखा लुढ़ झा हुआ पढ़ा है-- 
'छहरों में प्यास भरी है 
हे भेंबर पात्र भी खालों 
मानस का सब रस पीकर 
लुद़का दी तुमने प्याली।! 
आध्यात्मिक विश्व को बेदना कवि के जीवन का पुस्र 
अपदत कर लेती है। कवि को यद्यपि छुख्र की आप्ति नहीं 
होती तथापि वह न केवल दुःख में हो सम्तोष का प्रयत्न 
करता है वरंच उसमें सुख-प्राप्त हा प्रयत्न करता है। 
महादेवी इस ज्षेत्र में अप्रगामिनी हैं। वे जिम्र प्रकार पौड़ा 
में त्रिय का तथा त्रिय में पौढ़ा का अस्वेबरण करती हैं, उस 
प्रकार प्रश्नाद नहीं । वेदना कवियित्री की चिरसल्निनी है और 
उसमें उसे घुख ही मिलता है - तुप्रको पीड़ा में हंढा, 
तुममें हू हू गी पीढ़ा ।” कवि पीड़ा में सन्‍्तोष तो कर बता 
है पर साथ ही आंतरिक वेदना का तीत्र अनुभव करते हुए- 
द 'छुख मान लिया करता था 
जिछका था दुख जीवन में 
जीवन में मत्यु बसी है. 
जसे बिजली हो घन में ।! 
प्रेमी के दुब-प्रदर्शन के विस्तार के साथ प्रियतम के 
अत्म-मुख अथवा सन्तोष को वृद्धि होती है। अपने विरद में 
लीन देख प्रिय का घुछ् सोसा पार कर जाता है, डिन्तु प्रेभी 
को वेदता के तथा श्रासू-पवाह के अतिरिक्त और क्‍या 
मिलता है १-- 
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“उनका सुख माच उठाह यह दुख-दुम-दल हिलने से 
शअज्ञार चमझता उनका मेरी करुणा मिलने से |! 
आतःखल प्रेजी और प्रियत्म का वियोंग स्वाभाविक ही 
है, अत (व कवि को विरह-पीड़ा होती है। इसके विपरीत 
संध्याकाल मिलन का समय है. इसलिए संयोग की आशा 
होती है--- - 
क्यों छु्तक रहा - दुख मेरा 
' ऊूषा की सूद अलकझों में 
' हाँ उल्नक रहा सुख मेरा 
संध्या की घन अलक़ों में 
महादेवी की कंविता में प्रियतम का प्रेमिझा को ब्याकुल कर 
लुप्त हो जाना बतःयो गया है। उनको अपनो निकटता में 
रखने के अयल्ल निष्फूल प्रमाणित होते हैं -- 
“अलि कैसे उनको पाऊँ ? 
वे आँसू बन कर मेरे 
इस कारण ढुल्ल हुज्ञ जाते, 
इन पत्चकों के बन्धने में, 
में बाँध बाँव पछताओँ । 
मेघों में विद्युत सी छुबि' ******** '** 'हत्यादि ।! 
उपयुक्त गीत में जहाँ कवियित्री के प्रयल की असफलता 
प्रधान है, वर्दाँ प्रद्धाद के आस” में वेदनाभिव्यंजना प्रधान 
है। एक में प्राप्ति की अभिलाषा तथा वेदना रा भावरण 
हे ओर दूसरे में वेदना को विकलता तथ। ऋंदन का स्वर । 
निम्न पद, जो कि समस्त काव्य-पुस्तक आँसू! को वेदना- 
व्यज्ञग को अभिव्यक्ति के लिए तथा बेदना की भूमि 
( परमात्मा को प्राप्ति के लिए सत्य आत्मा की आकुलता ) 
को निश्चित करने के लिए पर्याप्त है, परम तत्व से मिलन 
की तीत्र अभिलाषा तथा असफलता दोनों को ही ब्यक्त 
करता है । सिद्ध कवियों में जहाँ प्रथम विशेषता ही प्रघ्मान 
होती दे वहाँ प्रसाद में सःथ ही अम्रलता का योग होने से 
वे एक भिन्न कोटि के कवि ठई्रते हैं तथा इसी दृष्टठ से 
आँध! इस प्रकार की रचनाओं से भिन्न कृति ठहरती है--- 
- दिखा बोने जलनिधि का 
शशि छूने को ललचाना, 





वह हाहांकार मचाना 
फिर उठ-उठ कर गिरजाना !' 
फिर भो कवि की पीड़ा रसे ऊोदन के स्थिर लच्चय से विमुख 
नहों करती ओर न उसे दत्य से अलग कर विनाश और 
प्रलय की भोर ले जाती हैं। जीवन के तत्व में विश्वास 
अथवा प्राप्ति की तत्परता का अभाव नहीं । यथाथ वरिं;त 
है तो उइका परिवर्तित रूप आदर्श भी, एवं प्राप्त वर्णित है 
तो प्राप्य कः भी गान है । परिस्थितियों से विद्रोह है, जीवन 
से नहों; अतएव आँसू' केवल वेदना ओर अश्रु का स्लौत 
हीं, जीवन का निमल स्रोत प्रवाइ है। इसी आधार पर 
कवि का अनुरोध है-- 
मत कट्दो कि यद्दी सफलता 
कल्नियों के लघु ज्ञीवन को, 
मकरन्द्‌ भरी खिल्ञ जायें 
तोड़ी ज्ञायें वे सन की |! 
जीवन के सम्बन्ध में सुमित्रानन्दन पन्‍त के इस दृष्टिकोण 
क! इससे कितना समय है--- 
कया यह जीवन .सागर में 
जल-भार मुखर भर देना 
कुसुमित पुत्नितों की क्रीड़ा 
ब्रीड़ा से तनिक न लेना २? 
सागर-सक्गभम में है सुख जीवन की गति में भी लय । 
प्रसाद को जीवन में सुख-दुःख का सामंजस्य अभमीष्ट 
है। विर्‌ह-मिलन, सुख्-दुःख्च का मेल मानवता के लिए 
कह्याणकारी है-- 


'मानव-जीवन-वेदी. पर 
परिणय हो विरह-मिल॑न'का 


दुख सुख दोनों नाचेंगे 
है खेल आँख का मन का ।? 
परत में मी यही समन्वय की भावना पाई जाती है--- 
'सुख-दुख के मधुर मित्लन से 
यह जीवन हो परिपूरन। 
फिर घन में ओमकल हो शशि 
फिर शशिसे ओ मल हो घन | 
५9५ है है 
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यह साँक उषा का आँगन 
आखिड्ज बिरहु मिल्लन का 
चिर दास-अभश्वरमय आनन 
रेइस मानव जीवन का। 
ज्वाला तथा समस्त विर्‌द-गान के अनन्तर कवि को 
जो आ्प्त हुआ वह है वेदण की महलकारिता का आत्म- 
विश्वास । वेदवा त्याज्य नहीं, मानवता के लिए गौरव का 
कारण है--- ह रे 
'हस व्यधित विश्व-पतमकड़ की 
तुम जलती हो मद होली 
हे अरुणे ! पद्म सुहागिनि 
मानवता सिर को रोजी | 
जीवन-सागर में बढ़वाग्ति सी अनल-बाला वेदर सारे 
कालुध्य को भस्म कर मन को ठपे हुए सुवर्ण के सम्मान 
शुद्ध और निर्मल कर देती है-- 
जीवन सागर में पावन 
बड़वानल को ज्वाला सी 
यह सारा कलुष जलाकर 
तुम जलो अनत्-बाला सी | 
इसी प्रकार पन्‍त चिन्तत्रा के ताप में गहने के द्व्रा 
जीवन को पूरातम मूर्ति की रचना करने का मन को 
अत्मोपदेश देते हैं। दुवर के इपक का आश्रय बे वेदना 
की कल्याणसाधकता दर्शाई गई है--. 
तप है सथुर सधुर मत !!** इत्यादि । 
अपने सजजल स्व से, पावन 
रच जीवन को मूर्ति पृर्णतम 
स्थाषित कर जग में अपनापन 
ढल रे ढल आतुर मन! इत्यादि | 
उपयुक्त विवेचन से दो बातें स्पष्ट हो गई होंगीं। 
प्रथम बैदना जो कि आइुलता की जबनी है अन्त में 
मशलकारिणी प्माणित होती है तथा द्वितीय विरह-वेदना 
का अक्षर भोतिकता से अ्रध्यात्तिकता तक है ओर कवि की 
रष्ट लोकिक से अलौकिक अथवा इश्वरोन्मुख हुईं है। 
अन्य कवियों तथा सन्‍्तों के सम्बम्ध हें हम इस प्रवृत्ति से 
अनमिश्ञ पहीं । आँसू में इस कम के रहते हुए भी गति 


साहित्य सन्देश 
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द्विविध है तथापि इससे हमारे पूर्वकथन में कोई व्याघात 
नहीं पहुँचता। अपने प्रिवतम की सुन्दरता को मू्तरुप 
भदान करने के लिए कवि कौ दृष्ठे अलोकिक से लौकिक कौ 
ओर भी हुई है। ऑसू? में रूप के स्थूल वर्णन रा यही 
कारण है । 
बाँवा था विधु को किसने 
इन काली जंजीरों से 
मरणिय वाले फरणियों का मुख 
क्यों भरा हुआ दीरों से १!" पइत्यादि। 
प्रिय का सौन्दर्य इतना अनुपम तथा अलौकिक है कि 
प्रती मुख हो जाता है। केवल पारए+रिक आलझरिक 
रूप-वणन नहीं पाया जाता ! इुन्दरता कौ पराकाष्ठा तथा 
मूल-भावना एवं आदर्श दर्शनोय हैं। इष्ट में नारी की 
स्वाभीविक सुन्दरता तथा शिशु की निदोषता का 
सामंजस्य है--- 
'जिशयमें इतराई फिरदी 
नारी--निम्नग--सुन्द्रता 
छल्रकी पड़ती हो जिसमें 
शिशुद्ली उर्मिल् निमेल्षता । 
सोन्दर्य की अनुभूति ने बहुत ह्वी छुम्दर काम्य को जम्म 
दिया है। साथ ही शुद्ध स्थूल शारीरिक वर्णन नहीं, प्रिय 
को ओर स्पष्ट संकेतमी है। कानों के वर्णद में उपभा द्वारा 
किक कोशल के साथ कवि स्वयं का करण प्रलाप तथा प्रिय 
की निष्ठुरतः को व्यज्ञित कर रह! है। किसलय पर जल- 
बिन्दु के सहश द्वी त्रिय के कानों में किसी के दुख नहीं 
ठद्दरते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता-.. 
'मुख-कमल समीप सजंथे 
दो किघल॒लय से पुरइन के 
जज्ञ-बविन्दुःसटश ठहरे कब 
उन कानों में दुख किसके ?? 
एक बात ओर विचारणीय है। अ्रलौकिक से लौकिक 
ज्ेत्र में अवतीण दोने पर कवि यहाँ का आशणो होकर हृह- 
लो में सदा विवरण नहीं करने लगता और न झन्न- 
अत्वद्ध | सेख-शिक्ष ) वर्णन के साथ रूप-बणन हो ही 
समाप्ति होती है । इस पार्शिव लोक से फिर उसझी वेदना 


आँसू का भाव पक्त २७१ 
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पूर्व अतिष्ठित क्षेत्र में ले जाती है तथा अन्न-प्रत्यज्ञ 
के वणन के अनंतर स्वतन्त्र झृप से प्रिय की शोमा एक 
साथ एक ही पद में वर्यित की गई है , यहाँ कवि चित्र- 
कार के स्थान से ऊपर उठकर सच्चे कवि ,का स्थान 
प्राप करता है । कला-विशेष के सच्चे रूच्य से ऋवि पूरो- 
तथा अभिज्ञ है | वह अपने सानस्-पट पर चित्रित प्रिव 
की शोभा का प्रतिबिम्ध अड्धित कर उच्चछा प्रभाव ब्यंज्वित 
करता है-- 
चंचला समान कर आवे 
चन्द्रिका पत्र में जेसी 
उध पावन सब थी शोभा 
आलोक मधुर की ऐसी |! 
अलौकिक प्रियतम की शोभा अलोकिक ही है। 
निम्न छंद द्वारा कवि फिर आध्यात्मिक ज्षेत्र में अविष्ठ हो 
जाता है--- - 


रे 


छुल्नना की तब मी मेरा 

उससे विश्वास छल्ला था 

डस माया की छाया में 

कछ सच्चा सवेय इन था | 

जक्क छन्द में छुलन: आंर माया धब्दों डी ध्वनि दक्षों 

कैन्न की और इंगित करती हे जो बवि का निज का ज्षेत्र 
है इन संहेतों की शोक से हो आँसू! के भाव-पत्त हा 
इमात अध्ययन पु £ र॒ होम, इनकी ओर 
आँखें बन्द करने से नहीं । उनह्य के द्वाशा कवि ने अपने 
जीवन में एक लम्डी ओर त्यागपूर्णा साधना की है। इसी 
तपस्या के परिछाम-स्वकछूप आस” जेसी उच्चक्रोटि वी 
कविता का जन्म हुआ है। वह केक्‍ल शारीरिक अयवा 
भौतिक वेदह। का फल नहीं, चिंतवा की इसो साधना का 
परिणान है, और इष्ट की प्राप्ति ब््टनूरें अचना के 
पश्चत दी सम्धव है, यह हमे सलो-रशॉति बिद्धित है । 


खदपकाद्ादा८अम_< चड्ध्क्कलटसपाशिलन 





पृष्ठ २७४ से आगे 


लगभग हों गया है| इसका उद्धार आमेर के झ्ुप्रसिद्ध 
महाराजा मानसिंह के मती ने चद्धलिंह ने किया था | 

(३) मध्यम--अशोेहर और ओरशिटियल इाछेज 
( पंजाब ) की प्रतियाँ इस रूपान्तर की हैं। एक और 
प्रति भी नाहइटठाजी के भण्डार में है। इसकी प्राचीनतम 
उपलब्ध प्रति ० १२७३ की है | इसमें लघु रुपान्तर 
की अपेत्त। लगमग ३० अरुग अधिक हैं ओर वर्णन भी 
अपेक्ताक्ृतत बहुत विस्तार से हैं । 

(४) बृहत रूपान्तर-- इसझी प्रतियाँ उदयपुर में हैं। 
नागरी प्रचारिशी सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण भी इसी 
रुप-न्‍्तर का है ! इसमें कथ प्रसंग मध्यम्त की अपेक्ता भी 
अधिक हैं। वरणान का विस्तार भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। 
इसकी प्राद्ीवतमर प्रति वही सं० १७६० को श्रति है जिसे 
मेणारियाजी रासो की सबसे प्राचीन अति बताते हैं। 


हमारी सम्मति-में लघबुतव ख्पान्तर सूल रातों के 
झधिक मिकट हे इन कप्षन्तरों के सम्बन्ध में ये दी 
बातें ध्यान में रहने को है ! पहल! यहूं कि इसको भाषा 
में कोई विशेष अन्तर नहीं है | वह बहुत कुछ एकसी है। 
दूबरे, ये रुवान्तर विभिन्ने प्रन्ध नई, बड़े: रूपान्तर छोदे 
रुपान्तरों के परिवर्धित संस्थरणमात्र दै-- लशुतम रूप-्त्र 
का प्रायः खरानका-साश अंश लघु रूपाग्तर में विधान 
है ( जो दो-चार छन्द वहीं हैं वे अन्य रुपान्तरों में मिल 
जाते हैं )। लघु हपान्तर का आया सारा अंश मध्यम 
रूपान्तर मे मिलता है ओर इसी प्रकार प्राय: सारा मध्यम 
रुपान्तर वृहत्‌ रुप/ब्तर के अन्तमृत है। अन्तर है केबल 
कुछ कथा-प्रदंगों को कपमी-वेशी का और वरोव के विस्तार 


(॥ 


का । यह इढृद्धि और यह घदिरतार परवर्त्ती भांठों को 


करतूत है] 
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पृथ्वीराज-रासो का निर्माण-ऋाल 
नरोत्तमदास स्वासी 
। धध्वीराज रासो का निर्माण-काल विद्वानों में विवाद का विषय रहा है। प्रस्तुत लेख में 
विद्वान लेखक ने मनेरिया जी की धारणाओं का खण्डन करते हुए रासो की विभिन्न प्रतियों के भर 
उनके लिपि-काल का परिचय दिया है । लेखक महोदय के मत से रासो का लघुत्स रूपान्तर मूल 


रासो के निकटतम है किन्तु उन्होंने उसके समय का निर्देश नहीं किया है | | 


“विशाल भारत” के गय अक्टूबर के अडू में उदयपुर 
के »। मोतीलालजी मेणारिया का 'प्रथ्वीराज रासों का 
निर्मण-काल' शीषेक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें विद्वान 
लेखक ने नीचे लिखे अभिप्राय प्रकट किये हैं--- 

( २ ) रासो का सर्वप्रथम उल्लेख भद्दाराणा राजविंह 
(१७०३-१७६१७) के समय में निर्मित राज्रशस्ति काव्य 
में मिलता है, इसके पूर्व का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है । 

( २ ) रासो की अभी तक जितनी भौ प्रतियाँ प्राप्त 
हुई हैं वे राजप्रशस्ति काब्य के निर्माश-काल (सं«१७३२ ) 
के पीछे की हैं | के 

( रे ) रासो की सबसे प्राचीन प्रति सं० १७६० की 
लिखित है जो उदयपुर के राजकौय पुस्तकालय सरस्वती- 
-भणार में रत्षित है। 

( ४ ) इन सब बातों को देखते हुए रासों का निर्माण 
काल मद्टराणा राजसिंह के समय के पूर्व किसी प्रकार 
नहीं ही सकता । ; 

(५) श्री गोरीशइुर होराबन्दजी ओमा का यह 
कथन माननीय नहीं कि रासो का निर्माण विक्रम संवत 
१६०० के आस पास हुआ होगा । 

श्री मेशरियाजी द्वारा प्रतिपादित ये सभी अ्रभिप्राय 
अम्पूर्ण हैं। . 

( १ ) रासो का उल्लेख 
राज-प्रशस्ति दाब्य के पूर्व भी प्रथ्वीराज रातों का 
उल्लेख मिलता है। उदाइरणार्थ दलपति कवि के असवंत 
उदपोत काव्य में, जिक्षमें जोधपुर के महाराजा जसवन्तपिंद 
का चरित्र विस्तार से वर्णित है, रास्तों का उल्लेख है? । 


१ ! "रातों पृथ्वीराज को तहां बहुत विज्चाद »| की तहां बहुत विस्तार ।? 
पहू सूचना श्री अगरचन्दजी नाइटा से आप्त हुई है। 





““सम्भूद्क 
इस कव्य को रचना राजप्रशत्ति के रचना-आल से श्द 
वे पूवें सं० १७०४ में हुई थी। इसके अतिरिक्त राध्षों की 
अनेक जेसी अतियां विद्यमान हैं जिनझा लिपि काल राभ- 
अशस्ति काव्य के निर्माण काल से पहले का है और जिनों 
अन्य की स्पष्टत: प्रिथीराज रासो या प्ृथीराज रा्रौया 
पृथ्वीराज रास्ते लिखा गया है । 
( २ ) रासो की आाचीन प्रतियां 

सं० १७६० की लिखी हुई उदयपुर वाली प्रति गायों 
की सबसे प्राचीन प्रति” नहीं । इसके समर्थन में हम आगे 
लगभग एक दअन प्रतियों का परिचय देते हैं जो सभी सं० 
१७६० के पूर्व की लिखित हैं | इनमें से कई राजप्रशस्ति 
काव्य के रचना काल से भी पहले की हैं और कम से कप 
दो प्रतियाँ ऐसी हैं जो निश्चित रूप से सं० १७०६ से भी 
प्राचीन हैं, जब कि मद्गाराणा राजमिंह का राज्य-काल 
आरम्भ होता है | जैन-भण्डारों में शोध करने से ऐश्ली 
छोर भी प्रतियाँ सहज दी मिल जायेंगी। श्रीयुत अगरचन्द 
नाइरा ने कुछ प्रदियों का पता लगाया भी है जिनका विवरण 


आशा है, शीघ्र ही हमारे साधने आवेगा३ । हा मत 


९ नगरी अचारिणी सभा (काशी) की प्रति स्लं० १६ ४२ 
की बतायी गयी है पर वह १६४२ की नहीं है, बहुत पीछे 
कीं हैं जैसा श्री मेशारियाजीने अपने लेख में सिद्ध किया है। 
रे श्री मेणारियाजी नाइटाजी को लिखे गये एक पत्र में 
लिखते हैं कि वे उद्धी अन्य को पृथ्वीराज रासो मानते हैं 
जिसका प्रकाशन नागरी-प्रचारिण सभा ने किया है। 
अन्वान्य रचनाएँ, जिनको प्राचीनतर प्रतियाँ उपलब्ध हैं, 
चन्द्र कृत पृथ्वीराज रास नहीं किम्तु भिन्न काव्य हैं जिनको 
ध्थ्वीरान चरित्र आदि कहा गशा है। भाव यह है कि 
मैणारियाजी रास के इृहत हुपान्तर को ही राग्ो मानते हैं, 


पृथ्वी राज-रासो का निर्माण-काल 
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(१) गुजर,त के धारणोज गाँव के बारोढ पथु बजा 
की अ्रति जिसकी प्रतिलिपि श्री अगरचन्द नाइटा के भगहार 
में है--इस श्रति का लिपि-काल सं० १६६७ है। यह 
बीकानेर -वरेश महाराजा १ ल्याणमन्ल के पोच्र, ओर महाराजा 
. शामसिंह के भतीजे, राजा मगवानदास के लिए लिखी गयी 
थी । इसका घुष्पिका-हेख इस प्रकार है--- 

इति श्री कवि भट्ट चन्द बरदाइ कृत राजा श्री 
प्रिथीराज चहू आँण रासउ रखाल संपरय** 
“** - सं० १६६७ वर्ष साके १४३२ प्रबतमाने 
आस(१) ढ माँसे शुक्लपक्ते पद्चमी तिथौ 
महाराजाधिराज महाराज श्री कल्याणमल्लजी 
तत्पुत्न राजा श्री भाँणजी तत्पुत्र राजा श्री 
भगवानदासजी पठनाथ। श्रेय कल्याण श्री 
शुभम्‌ भवतु । 

(२) बीकानेर के अनूप-पंस्कृत-पुस्तकालय को अति- 

यह प्रति उल्लिखित बीकानेर-नरेश-मद्गाराजा रामसिंद जी के 
: दौवान कर्मचंद बच्छावत के पुत्र भाग्चंद के लिये लिझी 


दूसरे इपान्तरों को रासो नहीं मानते । पर उन्‍्हों के मानने 


न मानने से प्रश्न का निशय नहीं हो सकता। ये रचनाएँ 
भिन्न रचनाएँ नहीं हैं, पृथ्वीराज राधो ही हैं क्योंकि-- < 

(१) पृष्षिकाओों में इन्हें स्पष्ट ऋूप से पृथ्वीराज रासो 
कद्दा गया है । । 

(२) केवल एक प्रति (प्रति नम्बर २) के अतिरिक्त 
किसी में उन्हें प्रथ्वराज-चरित्र आदि ज्ञाम नहीं दिये 
गये हैं, प्रति न॑० २ में पुष्पिका नहीं है अतः प्रम्थ 
का नाम नहीं मिलता । अ्रन्तिम दोहे में प्ृथ्वीराज- 
चरित्र विषय बताने वाला पद-म्रान्र है, प्रन्थ का 
नाम नहीं । यह प्रति (१), (४) ओर (७) नम्बर 
की प्रतियों से प्राय: सर्बा श में मिलती है। इन तीनों 
प्रतियों में रचना का नाम पृथ्वीराजशबो दिया है| 

(३) इनके प्रायः सभी छंद (नगण्व अपवादों के साथ) 
धृहदद्‌ रुपान्तर वाले रारो में मिलते हैं। अब चहे 
बृहद्‌ रूपांतर की इनका परिवर्धित संस्करण कहिये दहि 
इनकों बृहद्‌ रुपाँतर का संक्षिप्त संस्करण पर धिन्न रच- 
. “नाए' किसी प्रकार नहीं कह सकते । हैं ये पृथ्वीरोजरासों ही। 
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गयी थी । क्मचंद बच्छावत की सुत्यु सं० १६५६ में हुई 
थी ओर उसका पुत्र भागचेंद स॑० १६७६ में मारा गया 
था | अत; यह प्रति निश्चित रूप से सं> १६७६ के पूर्व 
की है, इसके अंत में लिखा है--- 
मंत्रीशवर संडन तिलक बच्छा बंश भर भाण 
करमचंद सुत करमबढ़ भागचंद स्रब जाण 
तछु कारण लिखियो सही प्रथ्वीराज-चरित्र 
पढता सुख संरंति सकले मन सुख होवे मित्र 
(२) ओर (४) वीकनेर के अनूप-संस्कृत-पुस्तकालय 
में दो और ग्रार्दन श्रतियाँ हैं जिनमें से एक ऊपर बतायी 
(२) नंबर की श्रति से भी आचीन जान पढ़ती है । किसी 
भी अवस्था में ये अतियां सं० १७३२ (राजप्रशस्ति के 
निर्माणकाल) के पीछे कौ नहीं दोसकती | इनका पाठ 
नं० (२) की प्रते से पिता हुआ है, इनकी पुष्पिए' 
इस प्रक्नर हैं -- 


त॑०(३,-इति श्री प्रध्वीराजरासो समापता शुभंभवतु 
साहश्रीनरसिहसुत नरहरदासपुस्तकलिखा- 
वतं लिखतं सथेन उदा ब्राह्मापुर मध्ये। 
नं० ४-महाराज|नप सूर सुख कूरम चंद उदार 
रासौ प्रथ्वौराज की राख्यो लगि संसार 

शुर्भ भवतुः कल्याणमरतुः 
इन प्रतियों में कई स्थानों पर रिक्त स्थान हैं जिनसे 


सूचित होता है कि ये किस्ली प्राचीन्तर प्रति से नकल की 


हुई हैं; जो अक्तर पढ़े नहीं गये या मूल प्रति में नहीं थे 
उनके स्थान पर””'** 'इस प्रकार रिक्‍्तता सृचक चिह्न 
बना दिये गये हैं । 

(४) पंजाब के ओरियंटल"कालेज की प्रति-यह अति 
भऋत्यत जजर अदत्था में है, स॑ं० १७०६ के पौंछे की 


नहीं हो सकती । 


(६) अबोहर के साहित्य-पदन की प्रति--इसक। 
लेखनकाल सं० १७२३ है, पुष्पिष्न इस प्रशर है-- 
इतिअ्रकविचंद विरचिते एथ्वी राज़ रासे डिल्ली त; 
कविचेंद्‌ गज्ननपुरआगत गोरी-साहिचंद क विनाां 
उसयपरस्पर वातां कथन राजा प्थीराज इस्तेन 
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जीन जलती »७-* “ 





गोरी साह्षाबदीन वहनोनाम त्रयश्चत्वारिशत्तम: 
खंडः समाप्त: ४३ संबत १७१३ वर्ष कार्तिक 
मासे ऋष्णपत्षे प्रतिषदाया तिथोसुरगुरु वासरे 
लिखित शो रतलाम नगरे । १२४ झूपग 
- (७) फतहपुर की श्रति जो इस समय भ्री अगस्य॑ंद 
नाहरा के पास है--- यह स० १७२८ में लिखी ययी थी । 
पुष्पिक्ञ यों है -- 
इति श्री कविच॑ंद विरुचिते प्रथीराज राधो 
चंदबरदा इंमरुनं श्रीचंदक जिकृतिरा श्रोप्रथी राज़ की 
संपूर्ण समाप्तः मिति शुभंभवतु 
सं० १७र८ मांग सिरुप्तुदि १ बुबवासरे फतेपुर 
* मध्ये लिखतं अमरा आत्माथे। 
(८) बीऊनेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय की प्रति- 
इसका शेखनकाल सं० १७३४८ है । 
पुष्पिका-सं० १७३८ वर्ष जेष्ठ बदि १२ सतिथी 
लिखितमिदं पुस्तकं,स्व॒स्ति श्रीखरतरगच्छे 
मथेन नारायणजों शिष्य ल्ालचंदलिपी- 
कृतं श्री चूरू थाने श्री £ भींबज्ञी राज्ये- 
इस प्रति के विजिध्र अंश अलग-अलग सपयों और 
अलग-अलग स्थानों में लिखे गये थे | अंतिम अंग का 
लेखन १७१८ है। 
(६) बीकानेर के बृह्दू-ज्ञान-मंशर की प्रति--यह 


न अिननरनननन #५. अप ् 


+ इससे यह न समझा हाय कि हम मूल रासों छा 
- रचनाकाल सं« १६००० के आग्रपास मानते हैं। मूल 
रासी प्राजीन ग्रन्थ हो सकता है पर इस झ्मय उपलब्ध 
भाषा-हुप वाला राष्षी सं« १६५० के बहुत पहले का 
नहीं हो सकता | हमारा अनुमान है कि मूल राप्तो बहुत 
छोटा प्रन्थ था जैसे प्राचीन राजस्थानी के अन्यान्य रास्ते 


न्‍न्‍ललननन-«-... 


या रासों हैं | मौखिक होने के कारण उसकी भाषा समय 


' के साथ बदलती गयीं। स्> १६०० तक वह बहुत विक्षृत 
ओर अस्तब्यस्त हो गया होगा । उठ धमय के लगभग 
उंध्रके उद्धार का प्रयत्व हुआ ओर इस्तलिखित प्रतियाँ 
तैय.र की गयीं। लिखाने बालों ने जैसा उनको याद था 
देशा लिखाया ओर बहुत कुछ अपनी ओर से भी जोड़ 
दिया होगा। पहले की प्रतियाँ आओआर में प्रायः छोटी हैं 


साहित्य-सन्देश 
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प्रति स्ू७ १७३६ और १७४० में लिखी गबी थी | हट्पू 
का लेक्षक खरतरग्छ्ीय जैन यति स्कलदइर्ष का शिष्य 
भांगचेंद था। 


पुष्पिका--सं० १७४० वर्ष बेसाख सुदि १ दिने 
पूनस्वसर मध्ये पूर्ण कत॑ । 
इसके अंत में यह पद्म हैं-- 


सतत सहस रासो रसिक कशौ (चंद विरुृदा३ 
पठत मुनत श्रीपति जयी भट्ट जपत्तति माय 
अक्सफोर्ड के बोडलियत पुस्तकालय में सं3 १७४३ 
की लिखी राजोकी एक प्रति दा होना सूची-त्रस्े पाया जाता है । 


(३ ) रासो के निरमोणकाल के सम्बन्ध में 
निष्कष--उल्लिखित श्रतियों से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि 
रातों ओर राअप्रशस्ति काव्य के रचना-आल समानानात्तर 
नहीं, रास्तों की रचना राजप्रशस्ति के निर्षाण के बहुत 
पूर्व हो चुकी थी । राक्षो का रबना काल किम्ली भी प्रझ्नार 
सं० १६५० के आगे नहीं ले जाथा सकता! । झअतः जब 
मेणारियाजी ओमाजी के इस कथन को कि रासखों का 
रचना काल सं० १६०० के अधपरपाप अनुभान किया जा 
सकता है अमान्य टदराते हैं तो हम उनसे सहमत नहीं हों 
सकते | राप्तो को भाषा को देखते हुय॥े| उसका सम्तय 
सं० १६०० के आधपास दी हो सकता है । 


ओर पीछे वाली बड़ी | रासो इस सम्रय चार ढुपान्तरों 
में प्रक्षता है-- 

(१) लघुतम--इसकी केवल एक ही प्रति मिली है, 
गुजराज के घा(णोंज गाँव से । प्रति का सम्बन्ध बीकानेर 
के राजवंश से है। तिथि वाली प्रतियों में वह सबसे 
प्राचीन है । 

(२) लघु-- इसको प्रतियां बीकानेर के अनूप संस्कृत 
पुस्तकालय में हैं । फतद्टपुर ही श्रति भी इस्री रूपान्तर 
की दे । श्री नाहटाजी ने इसकी एक और पुरानी प्रति 
दल में दी छोज निकाली है | इसमें लद्ब॒तम रुपाग्तरों की 
अपेता दो-चार अ्रपज्ञ अधिक हैं पर वशन बहुत बिस्तार 


से हैं जिससे आकार में यह लघुतम डपान्तर के तिगुने के 


शेष पृष्ठ २७१ पर 
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स्वभावोक्ि का तारतम्य 


( प्रो० कन्हेयालाल सहत्ल एम० ए5 ) 


५ [ स्वभावोक्ति के सम्बन्ध में मूल प्रश्न यह है कि वह अलझ्भाय माना जावे या अलझ्लार । 
आचार्य शुकलज्ञी ने इसको रख का रूप देकर अलझ्डार्य ही माना है। विद्वान लेखक ने इस प्रश्न 
के सम्बन्ध से विभिन्न आचार्यों के मत दिये हैं। इस सूल समस्‍या को हल इसलिए और भी 
कठिन है कि अलक्काय और अलड्डार के सम्बन्ध में आचायों का मरतेकय नहीं है । यद्यपि अलड्भलार 
बाहर की वस्तु नहीं है जो अलझाय पर जड़ी जा सह्तो हे तथावि उस्तमें विचार का भेद 
अवश्य है। अश्क्लार के व्यापक अथे में जिस अर्थ में वामन ने माना है ( सौन्दर्य अलझ्कार: ) 
स्वभावोक्ति अलड्भार है दी, किन्तु'साधारण अथ, में भो जिसको स्वभारोक्ति कहते हैं उश्नमें 
साधारण उक्ति से कुछ अधिक चमत्कार होता हे । सरलता में भी 'वशेष सौन्दर्य होता है | इस 
अथ में भी वह अलड्डार है | स्वभावोक्ति में अलक्कार और अलक्काय एक दूवरे के अत्यन्त निकर 
आ जांते हैं फिर दृष्टिकोण का भेद रद्द जाता है | वस्तु और भाव की दृष्टि से उसे रस के अन्तर्गत 


समझ सकते हैं और शोभा और चमत्कार की दृष्टि से उसे अलझ्भार कह सकते हैं । ] 


स्वभावोक्ति अन्वर्थ शब्द है। केवल पष्ठो तत्पुश्ष दी 
नहीं, इसमें तृतीयां तत्युरुष तथा मध्यमपदलोपी समाप्र 
मान कर भी आचारयों ने इस शब्द की व्युत्पत्ति की है |+ 
ओर मध्यमपदलोपी समास॒ तो कमथारय के ही अन्तर्गत 
है। इस प्रकार व्युथपत्ति की दृष्टि से स्वभावोक्ति के तीन 
अथ हुए ( १ ) बच्चों आदि के स्वभाव की उक्ति (२) 
अक्ृतिम रूप से वस्तु-क्यन ओर (१ ) स्वभाव रूपा 
अथवा. स्वाभाविक उक्ति । दूसरे और तोघरे अथ में छोई 
मोलिक भेद नहीं है । 

स्वभावोक्ति का पुराना नाप है जाति। जन घातु के 
ब्युतत्तिलभ्य अर्थ को लेकर जिक्षते जाति शब्द निष्पक्ष 
हुआ दे, वस्तुओं के सहजात गुणवरणंव के कारण संभवतः 
जाति शब्द प्रचलित हुआ हो अथवा वस्तुओं की जातिगत 
विशेषताओं का वर्णन इसमें होता है, इसलिए इसका नाम 


+# घन्न दिम्भादीनां स्वभावस्थ उक्तिः वशनमस्ति 
इंति अन्वर्थामिधानमलंकारस्य ( पष्ठी तत्युरुषः ) । अथवा 
स्वभावेन अहृत्िमप्रकारेश याथातथ्येतर उक्तिः बररानमत्र इति 
स्वभावोक्ति: ( तृतीया तत्युरुषः ) अथवा स्वमावरूपा डक्तिः 
स्वभावोक्किः ( म्रध्यम ) 





जाति! पढ़ गया हो | दयडी ने तो जाति, द्रव्य, थुण 
ओर क्रिया--चार प्रकार की स्वभावोक्ि का वणन किया है 
किन्तु जाति स्वभावोक्ति का उदादरण जो उन्होंने दिया है, 
उसमें 3न्नद्की इष्टि शुक्रों की जाति-गत विशेषताशों की 
ओर दी रही है-- 


शुण्डेराताम्रकुटिल्लें: पक्तेहरितिकोमलेः । 
व्रिवर्णयाजिमि:ः करठे: एते मंजुगिरः शुकाः ॥ 
४गिपुराण में स्वभा[वोक्ति को 'त्वरूप' के नाम से 
अभिद्दित किया गया है। दाव्य-प्रकशकार ने भी अपनी 
परिभाषा में शायद जानबूमफकर ही स्वभावोक्ति के नामान्तर 
, स्व-रूप ) का समावेश किया हैं । 
“स्थावो क्तिस्तु डिम्मादे: रक्क्रिया रूपवणनम्‌?ः 
स्व शब्द यहाँ साभप्राय है । स्वभावोक्कि में जिन 
वबल्तुओं के रूप का वर्णन होता है, वह उन्हीं वस्तुओं का 
विशिष्ट डप द्वोता है क्योंकि स्वभाव अथवा स्वरूप अपना 
निजी होता है, किसों से उधार नहीं लिया जाता। इस 
बात की सम देने पर भाग द्वात दिये गये स्वमावाँ . 
नाम की सार्थकता भी सहज ही छिद्ध दो बातीं है। भोज ने 
भी 'सरस्वतौकंठामरण” में जाति की परिभाषा देते हुए इस 
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बात पर जोर दिया है-- 
लानावस्थापु जाय॑ते यानि रूपाशि वस्तुन: । 
स्वेभ्य: स्वेभ्यो निसर्गभ्वः तानि जाति प्रचक्षते || 


इस प्रकार स्वमावोक्कि के तीनों दी नाधान्तर ( जाति, 
स्वक्ृषप ओर स्वभाव ) इस अलझ्डार के तथ्य को हृंदयंगरम 
कराने में सहायक होते हैं। यही इवके नाप्करण का 
रहस्य है । ह 


स्वभावोक्कि के सम्बन्ध में 'शाल्ेप्वस्यैव साम्राज्यम' 
( शाह्षों में तो इसका साम्राज्य है ही ) कद कर आचार्य 
दणडी ने अपंरिपक्क पाठकों को अमर में छाल दिया है । 
स्वयं दण्ढी के द्वी शब्दों में 'स्वभावोक्कि पद्मा्थों के नाना- 
धस्पा वाले रूपों को सात्नात्‌ खोलकर रख देती है ।'+ 
दण्डी ने ध्वभावोक्ते की जो परिभाषा दी है अथवा अन्य 
आवायों ने स्वभावोक्ति का जो लक्षण स्थिर किया है, 
उसझ साम्राज्य निश्चय दी शात्रों में नहीं है | शास्त्र केवल 
अथरग्रंदश करवा कर अपने व्यापार से छुट्टी पा लेता है 
किन्तु काब्य में केवल अथ्रहरणा से काम्र नहीं चलता, वहाँ 
बिम्बप्रदण अपेक्तित हे | दणडी ने वार्ता और, स्वभावोक्ति 
को एक ही अथ में प्रथुक्त करके विचार-विभ्रम उपस्थित 
कर दिया है। आचार्यों के विदेचन में भी जहां मैज्ञानिक 
इृष्टि का अभाव हो उप्षक्की ओर निर्देश करना भी आवश्यक 
है, यथ्पि व्युपन्न पाठक के लिए आपाततः अरश्न॑गत प्रतीत 
द्वोती हुई रक्ियों में भी संगति बिठला लेना कोई मुश्किल 
काय नद्दीं। वार्ता ओर रदभावोक्ति के अन्तर को यदि 
दृष्टि में रखा जाय तो सहज ही विषय का. स्पष्टीकरण हो 
सकता है। “भयभीत द्ोकर दरिण दौड़ रहा है? यह तो 
वार्ता-कथन मात्र हुआ ;किन्दु कविकुलगु6 ने स्वमावोक्ि 
द्वारा इसी का क्या दी सुन्दर बिम्ब अइण करवाया है-- 
अन्दर लगने वाला हरिण बार-बार पीछे मुड़कर इस 
रथ को एकटक देख्वता जाता है; बाण लगने के ढर से 
अपने पिछले आधे शरौर को सिकोड़ कर आगे के भाग से 


मिलाता हुआ दोदढ़ता जा रहा है। थकावट के कारण 
जय अली कल पक पति क कक लक 


[नानावर्स्थं पदार्थानों रूप साक्षाद्‌ विवृरव॒ती (दण्ड न्‌) 
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इसके खुले हुए मुंह से आधी चबाई हुईं कुशा मांग में 
गिरतों जा रही है ओर यह इतनी लम्बी छलाँगें मर रहा है कि 
इसके पांव पृथ्वों पर पड़ते हुये उतने नहीं दिश्वलाई देते 
जितना यह आसमान में उड़ता हुआ जान पड़ता है।”! 
इस वरणन को पढ़कर भयभीत होकर भागते हुए हरिण का 
चित्र हमारी शांधों के सामने आ उपस्थित होता है। इसे 
दी बिम्ब प्रदरणा कहते हैं जो ऋवियों का लद्य है। शास्त्र 
इस प्रकार के व्यापार में प्रवच नहीं द्वोता । 


स्वतावोक्ति का सॉन्दय कवि की पर्यवेत्ञण शक्ति पर 

निर्भर है । यह सब है कि कवि में कह्पना, पर्यवेज्ञण और 
अभिव्यक्त तोनों ही आवश्यक हैं किन्यु सभी कवियों में 
ये तीनों शक्कियाँ एक परिमाण में नहीं मिलती । कुछ्ध 
कवियों के क!व्यों में कल्पना तथा अभिव्यक्ति का वेचितुंय 
विशेष हे तो अन्य कवियों के काब्यों में परिवेज्षण का 
वेशिष्य देखने को मिलता है। किसी कवि को कह्पना- 
प्रधान तथा किसो को अजुभूति-प्रधान कहने का तालयें यह 
नहीं है कि कल्पना-प्रधान कवि में अनुभूति का एकान्त 
अभाव है अथवा अलुभूति-प्रधान कवि में कल्पना का 
किंचित्‌ भी अत्तिल नहीं है | “आधान्येन ब्यपदेशाभवन्ति”? 
यह दिद्धान्त तो बहुश्रत है । स्वभावोक्ति में भी निरीक्षण 
की प्राधान्यता का यह अथ नहीं है कि अन्य काब्याज्ों में 
निरीक्षण नितान्त अप्रयोज्य है किन्तु स्वभावोक्ति की 
सरलता निरीक्षण की कसोटी पर ही परखी जा सकती है, 
इस सम्बन्ध में दो मत न होंगे । 


यहाँ अलंकार के स्वरूप पर भी विचार कर लेना 
अवाछनोय न होगा । शरोर को जब आभूषणों से. अलं- 
कृत किया जाता है अथवा साड़ी पर जब बेल-बूटे का 
काम किया जाता है तो शरौर और साड़ी अलंकार्य हैं, 
आभूषण ओर बेल-बूटे का काम है अलंकार। यदि शोमा 
के बाह्य उपकरणों का नाम अलंकार है तो स्वभावोक्षि 
को अलंकार नहीं माना जा सकता क्योंकि स्वभावोक्कि में 
बाह्य अथवा शअप्रस्तुत का अ्श्न द्वी नहीं उठता । रुूपक का , 
विवेचन करते हुये अरस्तू ने भी इस अलंकार में आजु्षगि- 
कता के उपादाभ के कारण द्वी आनन्द की सत्ता स्वीकार 
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की है ।६ कुतक के मत में शण्द और अर्थ अलंकार हैं 
ओर वकोक्ति है अलंकार | ५८ इससे जान पड़ता है कि 
कु तक आयार्यों द्वारा परिगणित अलंकारों तक ही अपने 
अलंकार” को सीमित नहीं रखते; उनका अल॑छर सौन्दर्य 
के सभी उपकरणों को अपनी परिधि में समाविष्ठ किये 
हुए है| कु तक ही दृष्टि में कवि-कर्म का हो दूसरा नाप 
काव्य है ओर बिना वकोक्कि के रवि-ध्यापार निष्पन्न नहों 
हो सकता | इस इृष्टि से विवेचना करने पर बकोंक्ति के 
क्षेत्र की व्यापकता आसानी से समझ में आ सकती है। 
एक महत्त्वपूर्ण बात की ओर भी, पाठकों का ध्यान झाक- 
षिंत करता आवश्यक जान पढ़ता है। ब्यवध्ार »में यह 
कभी देखने में नहीं आता कि काज्य पदले लिख लिया 
जाय ओर अलंकार बाद में सजा दिये जायें। होम 
( ।70709 ) ने कह्दा है कि सावाबेश की अ्रवस्था में 
झलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक्त है ।१ 8॥7 का कथन 
है कि कल्पना और भावावेश दवरा निर्दिष्ट वाणी शअलंहृत 
रूप धारण कर लेती है। 

प्रश्न यह है कि स्वाभावोक्ति में जों सोन्दर्य है. क्‍या 
कु तक की सूचम दृष्टि उसकी ओर से पराक्ष मुख रही: 
दूसरे आलंकारिकों ने ज्ञिन पद्मों में स्वभांबोक्ति अलझ्लार 
माना है, कु तक उन्हों पयों में वस्तु-धक्क ता स्वीकार करते 
हैं| तो क्या कारण है कि इस बक़ता को अलंकार का 
नाम न दिया जाय * हों सझता है कि बक्रोक्ति के अन्य 
प्रकारों की तरह वस्तु-वकता में इतना सौन्दर्य न हो किन्तु 
फिर भी यह बकता हे, इसलिए इसमें सोन्दय अथवा 
अलंकार की सत्ता अवश्य स्वीकार करनी होगो। अपने 
वकोक्ति-जीवित” में कुतक इस समस्या का इस प्रार 
समाधान कर रहे हैं:-- 

यदि वा प्रह्तुतीचित्यमह।त्म्यान्मुख्यतया 
भावस्वभाव: सातिशयत्वेन वण्य मान: स्वमहियम्ना 
भूषणान्तरासहिधु: स्ववसेव शोभातिशयशालि- 
त्वातू अल्लंकार्योंडपिे अलद्भरणुमित्यमिधीयते, 
तदयमसस्माकी न एवं पतक्तः |?! 

सामान्यतया अलंकाये झलंझार नहों बन श्कता 
किन्तु किच्री में यदि स्वाभाविद्न सुख्बश्ता इतनी हो कि 
दूसरें अलंकार को वह सदन ही न कर सके ओर ऐसे 


अवसर पर यदि अलंकार्य ही अलंछार बन जाय 
( स्वभावोक्षि द्वी अलंकार कहलाने लगे ) तो कु'तक 
कहते हैं, यद्त तो हमारे हो पत्त का समर्थन करना हुआ। 
वेथेंकि कुन्तक को दृष्टि में तो, जेश्चा ऊपर कहा गया है, 
वकता या सोन्दय को दी अलंझार माना है। वामन ने तो 
“सोन्दर्यम्॒लड्भार: |!” कह कर अलंझ्ार की पौरधि को 
बहुत कुछ विस्तृत कर दिया है | कुतक से तो इस प्रझार 
स्वभावोक्ति के सम्बन्ध में समझोता किया भी जा सकता 
है किन्तु आचाय शुक्ल किसी भी प्रश्चार स्वभावोक्ति को 
अलझ्डार मानने के पक्त में नहीं थे | वे रस को दी ध्वम्ा- 
वोक्ि का प्रज्ञत ्षेत्र मानते थे । भोज भी स्वाभाविक 
वर्णन का जब रस से सम्बन्ध हो तब उसे रसोक्ति का 
नाम देते हैं किन्तु किश्ले अन्य वस्तु अथवा प्रकृति का जहाँ 
सुन्दर यथावत्‌ बरणन हो वहाँ वे स्वाभावोक्ति ही स्वीकार 
करते हैं । 

एक प्रश्व सहज ही उपस्थित होता है। छायावादीं 
कवियों ने अपनी भावनाओं का आरोप करके प्रायः प्रकृति 
का वरणव किया है, ऐसे वरान भाव्रानुप्राणित माने जा 
सझते हैं किन्तु अपनी भावनाओं का आरोप न करके 
विशुद्ध प्रकृतियणेव द्वारा जहाँ बिम्बर ग्रहण करवाया 
जाता है वर्दों स्वभावोक्ति अलंकार माना जाय या कौई 
रस-विशेष १ भोज का मत ऊपर दिया जा चुका है ओर 
आचाये शुक्ल का दृष्टिकोण हमारे सामने शस्तुत है। 
ऐश्वी स्थिति में कत्रि या पाठक को द्वी आश्रय मानकर 
क्या रस के अन्य स्ंयो जकों को कल्पना फरके ऐसे वर्खनों 
को अलकार के चेत्र से इठा कर रप के ज्षेत्र में घसीठ 
लिया जाय अथवा प्रकृति का सुन्दर चित्रण करने वाले 
ऐसे स्थलों को स्वभावोक्ति में शामिल कर लिया जाय * 
इस विषय में 'साहित्य-सन्देश” के सम्पादक मदोदय अपने 


विचार प्ररुदट करंगे तो विषय का स्पष्टीकरण हो झकेगा। 


६9 .3.6800606 09 (४४008 9. 427. 

» उभौ एतो अलंझयों। तयोः पुनरलंकृतिवेकोँ- 
क्षिरिव । 

१3 प्9प्रा.58 00085 ए ॥98 985९8 070७] 
8]0778॥. 

3 छाठछुप०88 8घ2285086 09 778 2779 * 
808 07 ए88807 ( 0 ) 


। 
; 
पृ 
! 
५ 
5 । 
् 
हर] 
| 
| 
५ 
क 
। 
| 
!] 
] 
| 
। 
|, 
हा, 
५ 
न्‍ 
| 
ु 
। 
॥ 





? च क्र 
के 


दो नये उपन्यास 
श्री गोपाल प्रसाद व्यास 


अभी-अभी हिन्दी में दो नये उपन्यास निकले हैं। 
पहला श्री यशपाल का “पार्टों कामरेढ”” और दूसर। 
श्री भगवतीच*ण वर्भा का “ढे-मेढ़े रास्ते!! । दोनों के 
लेखक टिन्दी के सिद्धहस्त, अनुभवी भर जञाने-पहचाने 
कलाकार हैं | दोनों ही के “दादा कामरें5”, "देशद्रोही” हु 
दिव्या, चित्रलेख' भोर 'तीन व” आदि ने हिन्दी- 
जगत की नूतन ओपन्यासिक प्रश्ृति में अपना विशिष्ट 
योगदान दिया है । 

आज की चर्चा में अनायाप्त ये दो पुस्तक ऐसी आ 
गई हैं जो हिन्दी-कथा की अत्याधुनिक भावधारा कों 
व्यक्त करने वाली ही नहीं, वरन्‌ एक प्रझार से हम उन्हें 
प्रतिनिधित्व क(ने वाली भी कह सकते हैं। इसलिए इन 
पर विचार करने से पहले हमें ट्विन्दी उपन्यास के पिछले 
पृष्ठों पर एक सरसर) निगाह छाल लेनी आवश्यक है। 

आप जानते हैं कि तिलिस्म, ऐयारी और जासूसी के 
फरदे से हिन्दी उपन्यास को मुन्शी प्रेमचन्द ने उबारा है। 
पदलेपइल उन्दोंने धत्ती प्रेभकथाओं के विरुद्ध वित्तृत 
मानव-जीवन पर अपनी लेखनी उठाई है और अपने 
उपन्यासों द्वारा कुछ ऐसे घीर गम्भीर पात्र हमें दिये हैं. जो 
आत्मा के उदात्त भावों से परिपूर्ण सदैव स्रोचने और 
विचारने की सामओ है । हम “कह सकते हैं भुन्शी प्रेमचन्द 
ने हिन्दी कथा को चरिज्रस्थापन की श्रीढ़ी तह पहुँचाकर्‌ 
उसके लिए नवयुग दम द्वार खोल दिया | 

प्रेमचन्दजी के पश्चात हिन्दी में जो नवीन प्रश्नतियाँ 
विकसित हुई' वे इस प्रद्धार हैं--- 

श्रीवृन्दावनलाल वर्मा की रोंभ्राइिटक ऐतिहासिक 
प्रवृत्ति, श्री जैनेन्द्रकुभार की दाशंनिक मनोवैज्ञानिक प्रततति, 
भी इलाचन्द्र जोशी की फ्राइडियन दाम्प्रत्रत और श्री 
यशपाल को समाजवादी विचार प्रशृति | 

पर इधर हिन्दी में पहली दो प्रवृतियों का जोर थप्म 
गया है। इन दिनों अधिकतर पिछडी दो प्रबृतियाँ ही 


विशेष रूप से पनप रही हैं। थं इन्दावनलाल वर्मा में 
इधर कोई ऐतिद्ासिक उपन्यास नहों लिखा और 
श्री गैनेन्द्रकुमार की लेखनी भी इस समय बन्द सी ही है । 
इन महावयुभावों के अतिरिक्त वेसे भी ऐतिदाद्विक या दाशे- 
निक उपभ्यात्त हिन्दी में नहीं लिखे जा रहे हैं। आजकल 
जो भी उपन्याध्ष बाजार में आ रहे हैं वे अधिकतर स्माज- 
वादी विचारधारा छे प्रतिपादन के लिए लिखे जाते हैं या 
उनकी शुरूआत किद्ो मनोवैज्ञानिक कामचेतना के आधार 
पर होती है । 

टविन्दी के उपन्याक्षों में, वस्तव में, आजकल बुद्धिपत्त 
का जोर है । भावपक्ष या कलापक्त सम्बन्धी परीक्तणा ह्न 
दिनों एक प्रकार से शियिल हो गये हैं। अच्छी कद्दानी 
कहने, अपूर्व पात्र उपस्थित करने और शैलियों में नवीन 
से नवीन प्रयोग करने की ओर से हमारे लेखकों की रुचि 
जाती रही हे । 

ईस 'टेढ़े-सेढ़े रास्ते” उपन्याश्त को ही लीजिए। बड़ी 
अनगढ़ कहानी है। घटनाओं के सूत्र छठते हैं और द्ूट 
जाते हैं, पात्र झाते हैं और बौच में छ्रूट जाते हैं, उप- 
कथाएं बनती हैं ओर बिगढ़ जाती हैं, कहना चाहिए कि 
उपन्यास का सारा टेकनीक विश्इंक्षलित है । 

पर यह सब देख कर क्या हमर यह कहें कि वर्माजी 
की उपन्यास को टेकनीक नहीं आती, या कि यहाँ उसके 
प्रयोग में उनसे असावधानी हुई है! नहों। निश्नलेखा 
उनके रचना-कोशल्न का ज्वलन्त उदाहरण है और वर्भाजी 
अपनी रचनाओं के प्रति अस्रवधान रहने वाले नहीं | जहाँ 
तक मुझे ज्ञात है यह उपन्यास ६-७ वर्ष की तैयारी के 
बाद प्रकाशित हुआ है । तब ! 

बात यह है कि--अच्छी हो या बुरी--आजकल 
हिन्दी में कुछ ऐश्ी लद्र चली है कि कला के फोर्म पर 
फेम ध्यान दिया जांता है, उसके सलैक्ट पर अधिक | कैसे 
कहना है यह बात आजकल गोण दो गई है, क्‍या कहना 


स्लाहित्य-परिषय 


है, इ्स पर अधिक जोर दिया जाता है। 

इसलिए यदि हमें वर्माजी के उपन्याक्ष के च्रथ न्याय 

करना दे तो उनके उप्न्यास के टेइ-मेंढ़े रास्तों को न देख 
कर उस मंजिल को देखना है, जिध पर कि लेखक पहुँ- 
चना चाहता है, ओर कहें कि जिस पर कि उनके उपन्यास 
की नींव खड़ी दे । 

“टडे-मेड़े रास्ते! की कथा संक्तेंप में इस तरह है कि 
यू० पी० के एक दबंग ताब्लुकेदार भर आनरेरी मजिस्ट्रेट 
हैं, ऐसे कि उनसे गाँव, परिवार थर-थर कॉाँपता है। 
झपने न्याय में आश्वस्त उप्र अद्भन्‍्य व्यक्ति के तीन लड़के 
झपने पिता की मान्यताश्रों से विद्रोह करके तीन अलग 
रास्ते अख्त्यार करते हैं | एक उनमें से कांग्रेसी बनता है, 
दूधरा कम्यूनिस्ट ओर तीसरा आतडझ्ुवादी । अपने अहंकार 
की सम्तुष्टि के लिए अधिक और देश कीं आजादो के 
लिए प्रसंगवश ये लोग अपने-अपने ज्षेत्रों पर काम करते 
है और तीनों का दी बुरी तरद अन्त होता है। कांग्रेसी 
लड़का बड़ी कुर्बानी के साथ सन्‌ ३० के अश्रान्दोलन में 
काम करता है, पर आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात्‌ जब 
कांग्रेस के चुनव द्वोते हैं तो उनमें द्वार जाता है ओर 
उसकी साधना डगमग। जाती दे | 

#म्यूनिंस्ट लड़का जमेनी से बढ़े-बड़े प्रोभाम लेकर 
लौटा है, पर जब यहाँ आकर कारयकर्ताओं से पाला पढ़ता 
है ओर पुलिस उपके पीछे लगती है तो वह फिर भाग 
खड़ा होंता है। तीसरा सबसे छोटा लड़का एक बंगाली 
लड़की के चक्कर में आकर आतझुवाद को शअपनेाता है और 
एक ट्रेनडकैती में पकड़ा जाकर मर जाता है । 

ताल्लुकेदार इन नई दुनिया के नये-नये वादों भौर 
तरीकों को देखते हैं, सम फने ओर सोचने की (कोशिश भी 
-/करते हैं, पर अपने पुरातन संस्कार युग-युग से पोसी हुई 
कुलीन अहमम्यता और व्यावहारिक ज्ञान उन्हें किश्ती राह 
पर चलने से इन्कार कर देता है ओर अन्त में कटे हुए इंच 
की तरदद सब कुछ खोंकर वे असद्दाय होऋर रद जाते हैं । 

झब दढ़िए कि इस उपन्यास की सेन्ट्रल थीम क्या है 
वह कौनसा विचार विन्दु है जो इन घटनाओं की तह में 
समाया हुआ दे ? इस उपन्यास में पिछुले १९ बरस को 
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भारतीय राजनैतिक चेतना व्याप्त है। आजादी के लिए 
उठाये गये मारतीय आम्दोलनों की मलक भी इसमें दे । 
विभिन्न मतवादों ओर व्यक्षियों पर इसमें थैका-टिप्पणी मी 
है। कम्यूनिस्ट कांग्रेसी को कोमबता है, कांग्रेश्नी कम्यूनिस्ट 
को, आतझवादी इन द्वोनों को हल्की नजर से देखतः है । 
यह सब है पर राझनेतिक गुत्थी की घुलमन इस उपन्यास 
में नहीं है । सभी रास्ते टेढ़े हैं, परसीधी राह क्या है इसका 
निर्देश उपन्यात्त में कहीं नहीं है ओर यह राजनेतिक 
उपन्यास की बड़ी जबरदस्त कमी है। वास्तव में टेढ़े-मेढ़े 
रास्ते राजनेतिऋ उपन्यास नहीं हैं । यह एक संस्कारी अद्द- 
मन्य व्यक्ति की कहानी है, जिम्रका सब कुछ लुट-्उजंद 
जाता है। आँखों के सामने उसकी दुनिया मिटती चली जाती 
है, पर वह अपने अं को अन्त तक नहीं छोड़ता। वाबू 
रामनाथ की इसी अदहमन्यता के विविधरूप उपन्यास में कुल 
की प्रतिष्ठा, वचन की प्रतिष्ठा ओर जाति की प्रतिष्ठी) के नाम 
से प्रकट हुए हैं । 

भगवतीचरणा वर्मा व्यक्षिवादी कलाकार हैं। इस 
उपन्यास में भी व्यक्तितरों का निर्माण हुआ दे, व्यक्वित्व में 
टक्कर हुई है और व्यक्ति की समस्या ने समाज की समस्‍या 
का रूप धारण किया है । 

इ सके विपरीत यशपाल का पार्टी कामरेड है जहाँ पार्टो 
व्यक्ति के निजल का कोई मूल्य नहीं खममती। पार्टी का 
सेक्रेटरी गीता'से कहता है, “देखो कामरेड, देश की जनता 
की स्वतन्त्रता, उनके लिए आंत्मनिशंय का अधिकार यह 
सब क्या तुम्हारे लिए दिल बहलावे का काम दे ! मन 
चाद्दा, फुर्सत हुई, कर लिया; ठ हुई, न सद्दी $ पार्टी है 
क्या ? मेरा और तुम्दारा सहृडित रूप से कतेन्य को पहचान 
कर उसके लिए प्रयक्ष करना ही पार्टी का अस्तित्व है। ऐसी 
अवस्था में पाटीं के काम कों पद्चन्द्‌ करना या नम करना, 
उम्ससे सहोच या अपमान अनुभव करने का अर्थ क्या * 
तुम्दारी व्यक्तिगत पसन्द और जनहित में विरोध है £ इसका 
अर्थ केवल यह है कि तुम्दारी पसन्द या समक गलत है £ 
खममती हो ६” । 

भगवतीचरण वर्मा ओर यशपाल यहाँ ६३ बने हुए 

एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं । दोनों के आदरश, मान्य- 





आलोचना 


गोदान : एक अध्ययन--ल्लेखक-श्रौग्रेमनारायण 
. टएडन एम० ए० | प्रकाशक-विद्यामन्दिर, रानौकटरां, 
लखनऊ । पृष्ठ १६० मू० श॥।) 

उपन्यास सम्न:ठ सव० प्रेमचन्दकी के सुप्रसिद्ध 'गोदान! 
उपन्यात्ष की छमालोचना इंस पुस्तक में झी गई है। 
गोदान” को लोकग्रियतः, उप्रकी उपम्यवकला तथा स्राम- 
विकता निर्विवाद है। लेखक ने गम्भीर अध्ययन और 
चिन्तन के साथ उस पर अपने विचार प्रगठ किये हैं। 
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ताएं मिन्न हैं। एक राजनैतिक मतवादों का जिक करके, 


उन्हें तोल ओर नाप करके भी अपने को तट्स्थ रखता है, 
:“ अपने व्यक्तित्व को बचालेता है वहाँ दूसरा यशपाल राज- 
नेतिक मान्यताओं में घुस कर अपने विचारों, के प्रचार से 


नहीं चुकता । 
यशपाल का पार्ण कामरेड “व्यक्ति के निजी हक 


ओर उनकी समाज में अन्विति” विषय को लेकर चला 
है। गीता के निजी इन्द्र समाज कार्य में आड़े आते हैं, 
पर बह उन्हें दिल में. दबाये बढ़े चलती है। यह गति 
वर्माजी के पात्रों में नहीं है। वे बहस अधिक करते हैं 
काम कप्त । वे सोचने से अधिक महत्व चाय पर जुट जाने 

को देते दें । वर्भाजी के चरित्र स्वयं झपने बारे में अधिक- 

से-अधिक बता देते हैं, राप्रमाथ बार-बार अपने को स्वामी 
और न्यायी कहते हैं। इसके विपरीत यशपाल के पत्रों के 
चरित्र की कल्पना उनकी गति और कम खरे होती है। 
“वार्ता कमारेड'! छोटों एक तार की कहानी है, इसके 


' बिपरीत टेढ़े मेढ़े रास्ते कई तारों पर बुना हुआ सतलड़ा 
है। स्वमावतः द्वी वर्माजी के उपन्यास में जीवन की 


अऋ न 
के सा रिकक्क था ४ 
काछाक 
बन 





भाषा, भाव, टेकनिक, कक्षा दर दृष्टि से उस पर्‌ विचार 
किया है / जेमचल्दओी की पहली कृतियों के उद्धरण देते 
हुए लेखक ने सिद्ध किया है कि उनकी कला का कमशः 
विकास केसे होता नया और उनकी इस अन्तिम रचना 
गोंदान! में क्रिश्न प्रकार उनकी कला के सम्पूर्ण अध्न परिपुष्ठ 
हो जाते हैं। उपस्याल के तत्व-- कथावस्तु, देश काल का 
अशिविष्व--चरित्र-विश्रद्ष और पांच, रेखाचिश्र, उपन्यास 
का उद्देश्य धोर उसका सन्देश तथा इससे अधिक शौपष॑कों 
में शैखक में हर पहलू मे गोदान! पर विस्तृत टीका की है। 


(० 


विभेन्न सम्स्‍वाएँ, विभिश् व्यक्तिव और उनकी छँचाई 
नौचाई है जो पादों कामरेढ में नहीं मिलती, पर पार्दी 
कमरेड में जो रोचकता, भाषा को चुस्ती और वरोनों की 
दुरुस्ती है बह डेड़े-मेड्टे धस्ते में नहीं है । 


यह तो हुई' र्कुद बातें, मैंने प्रारम्भ में कहा था कि 
ये दोनों पुस्तक हिन्दी डप्न्यास की अत्याधुनिक धारा का 
अतिनिषिष्त करने वाली हैं, वह इस प्रकार कि युग का 
संघर्ष इन पुस्तकों में बोल रहा है। मथकालीन रोमान्स 
ओर पथ की उच्डवाश्न भयी भाषा से परे ये दोनों उपन्यास 
युग की, भारत की बोद्धिक ओर सामाजिक समस्या पर तीज 
कशाघात करने वाले हैं। आज हमारे साहित्य में, आज 
इमारे समाज सें, आज हमारी राजनीति में व्यक्ति धौर 
समाज का इन्द्र बहुत ऊपर निव्वर आआ। है। दोनों ही 
कलाकार एक ब्यंग के द्वारा, दूसरा तक के द्वारा व्यक्ति के 
प्रभाव को समाज या साहित्य में अस्वीकार करते हुए, दोनों 
ही लेखक हिन्दी के पाठकों के बोदिक स्तर को ऊँचा 
उडाने में बोस दे रहे हैं । | 


साहित्य-परिचय 


. राजस्थान सें हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्धों की 
खोज (प्रधम माग)--लेखकछ-पं० मोतौह्ाल मेनारियां । 
मूह्य ३) पृष्ठ सं० १८२ 

शोध के कार्य का महत्व तरमीकों बिदित है। मेदारिया जी 
में अनेकों कष्ट उठाकर राजस्थान में यह शोध का कार्य 
किया है। मेनारिया जी को इस सम्बन्ध में एक सुविधा थी 
बद यह कि उन्हें एक साथ ही मेवाड़ राज्य के तीन बढ़े 
पुस्तकालयों का सहयोंग मिल गया । और उन्हीं के शब्दों 
में “अस्तुत पुस्तक में दिये हुए बिवरण अ्रेधिकतः इन्हीं 
पुस्तकालयों के प्रन्थों के हैं। कोई दस के करीब ग्रन्थों के 
वितरण उदयपुर की अन्य आरइवेट लाइब्रेरियों के भी हैं?” 

इस प्रकार इस खोज में १७६ ग्रम्थों के नोटिस लिये 
सये हैं। “इन १७४ भ्रन्‍्थों में २६ प्रन्थ ऐसे हैं जिनके 
रचयिताओं के नाम पहले से ज्ञात थे, एर ये अन्य उनके नये 
: प्िल्ले हैं। ४४ अन्‍्यकारों के रचे हुए ४० ऐसे प्रन्‍्थों बा 
पता लगा है जिनके नाम मिश्रवन्धु विनोद में नहीं हैं | इनमें 
चार-पाँच प्रग्थ ऐसे भी हैं जो कर्नल टॉड, डा० टैसीटरी, 
मोंद्नलाल, दुलीचन्द देसाई आदि अन्य विद्वानों को भी 
मिले हैं । इनके अ्रतिरिक्त २३ प्रन्थों के रचयिताओ्ं के माम 
अज्ञात हैं | दस प्रकार कुल मिला कर ८० के लगभग ग्रन्थ 

इस खोज में नये मिले हैं ।* 


मेनारियानी ने इन सब ग्रन्थों के नोटिस लेने में पर्याप्त 
सावधानी से काम लिया है । उन्होंने प्रन्य, उसके रचथिता 
का नाम, साइज, पत्र-संख्या, लिपिकाल, पृष्ठगत ग्रक्ञर 
तथा पंक्ति का पूरा-पूरा विवरण दिया है। फिर विषय का 
संक्षिप्त उल्लेख करके आदि ओर अन्त के उद्धरण दे दिये 
हैं। भाषा पर भो सामान्य विचार किया है। 


यद्द पुस्तक हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों और 
शोध कर्ताओं के उपयोग की है । --थुलाब राय 


कविता 
भूपल्ञोहू--रचयिता-श्रीुत 'दिनक्र! । प्रकाशऋ- 


रन 


उदयाचल पटना | मूक्षय शी] पृष्ठ सन ८ 


श्रीयुत दिनकर जी हिन्दी के गस्यमान कबि हैं। 
आपको उच्चकोटे को कबिताएँ हिन्दी पाठकों डे सम्मुख 
आती रहती हैं। “धुपद्धोह?” में आपकी ऐसी . कांवताएँ 
संग्रहीत हैं जो विशेषय्र नधीन-संतति ( अल्पवयस्क ) के 
लिए पठनीय हैं । ये कवित॒य्यें अन्य भाषाशञों के देखक़ों 
की रचनाओं के आधार पर लिखी गई हैं | उनमें श्व० 
रवीखनाथ टेगोर, श्रीमती सरोजिनी : नाय्डू,. * नंगूची, 
लांगफ्रेलो तथा वेंगला और उद्ू के नात्री कवि; भी, हैं। 
किन्तु पढ़ने में प्रथः सभी रचनाएँ मौलिक जान पढ़ती हैं । 
कविता के विषय तथा शीषेक हृदय्ग्राही हैं। कविता-प्रेमी 
नवयुवक पाठक इनके पढ़ने में अपूरव आनन्द तथा जीवन 
के अनुभव प्राप्त करंगे। “शक्किया हौन्दर्य” में रबि 
समाज को नई पोद को सस्बोधन करते हुए 
कहता है-- 


तुम श्जनी का चांद बनोगे 
या दिन का मातंण्ड अखर * 
एक बात है मुझे पूछनी, 
' फूल बन्नोगे या पत्थर ? 


0५४ ज्ीवम का बन नहीं सला 
जाता कागज के फूल्नों से, 
अच्छा हे दो पाद इसे, 
जीवित बलवान बबूलों से। 


इसी प्रकार कई ऐतिहासिक घटनाओं पर रचे गये 
छन्द हृदय में ओज ओर वीरत्व के भाव भरने, वाले हैं । 
“दो बीघा जमीन””, “पुरातन अत्य”' में पीड़ित समाज की 
आवाज तथा 'तीन दे! में हृदय की कप्तक जाग उठती 
हैे। “केंची तलबार”” तथा “कलम और तलवार”? 
अपनी अपनी आवाज में कवि के भाव तथा उद्धोधन का 
सुन्दर परिचय देती हैं । 


दर 


क्रान्तिदीप--देखक-भी कप्तत सांहित्यासंकार । 
प्रकाशक-पौ ० डी० ठोडी एयड सनक, क्वेश । मूल्य, 
पुस्तक पर लिक्षा नहीं, पृष्ठ ४४ । 
श्रीयुत कमलजी की भादुर्तापूरं €फुड कविताओं 
का इस पुस्तिका में संग्रह है। कवितायें साधारण कोडि 
की हैं। उनमें हृदय को% तड़पन अधिक है भावों की 
गम्मीरता कम । किन्तु उनकी दशा उन कवियों से मिन्न 
है जो बेदना और निराशा के राग अलापते रहते हैं । 
हन कविताओं में नव-जीवन का संरेश है। मानव को 
उठने, जागने ओर अपने कतेव्य को पहलानने का 
रुद्वोंधन है । 
मनुज जीवन अग्नि पथ है, 
चल न डर मेरे मुसाफिर, 
नित नये तुफान होंगे। 
कुचलते अरमान होंगे। 
झुल्सते प्रिय प्राण होंगे, 
पर न डर मेरे मुसाफिर | 


तंथा दीपक को पुकार>« 


ऊ'चे टीलों पर हमको भी, 
अब तो जलने दो हे आल्ी, 
कब्र, मंदिरों, मस्जिद, गिरजों में 
जलन हमने उम्र बितातली। 
इस प्रकार की कई कवितायें सुन्दर हैं। बिलोचिस्तान 
के बोहड़ में बेठ कर हिन्दी के सरस साहित्य को धारा 
प्रवाहित करने के लिए लेखक बधाई के "प्र हैं। 


हृदय ध्यति-लेक्षक-ओऔी लद्धमीनारायण टरयडइन 
प्रमी । प्रकाशक-विद्यामन्दिर, लखनऊ । मूल्य १।) 

पुस्तक में कवि की स्फुट कविताएँ संप्रद्दीत हैं । कवि 
के हृदय में समय-समय पर उठे भावों का कविता में इन्थन 
है, किन्तु उनकी दिशा प्राय: एक द्वी रही है। वे स्थृतियों के 
चित्र हैं। लेखक ने अपनी कई कविताओं में जीवन के प्रति 
नेराश्य प्रगट किया है। अतीत की स्मृति सुखद होती है। 
इस नीव पर सत्य ( वर्तमान ) और आशा ( भविष्य ) 


साहिंत्य-सन्देश 


की सुन्दर रचवा खड़ी हों सकती है, किन्तु लेखक मे 
अ्मया के लिये वेदना का खणश्डहर डी चुना है। इसका भर्य 
यह नहीं कि वह मानव” जीवन के 'सित विहन! को देखते 
ही तहीं । कविता की दृष्टि से कई कवित,एं छुग्दर बनपढ़ी हैं। 


सहापुरुष--झैखक-श्री रघुवीरशरण। प्रकाशक- 
राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिषद, मेरठ । प. ३६ मूह्य १) 


इस पुस्तिका में इमारे झाज के राष्ट्रीय नेताओं के 
ऊपर एक-एक कविता है। कड़े कवितायें अच्छी कही जा 
सके हैं जेसे 'सरदार पटेल” तथा “आसफअली' किन्तु 
कई तुकशन्दी से ऊपर नद्दी उठ पाई हैं। यों इन कविताप्रों 
का प्रदारात्मद मूल्य अधिक हे तथा उद्देश्य को पवित्रता 
स्पष्ट ही है | अवसर विशेष पर पठ करने के लिये इन 
कविताओं का उपयोग हो सकता है । 


उपन्याप्त 

आँधी पोनी-फ्षेखक-भी सर्वदानन्द वर्मा, प्रकाशक 
हिन्हुस्तानी बुकढिपों, लखनऊ । पृष्ठ ९३९, मुल्य १॥) 

इस उपन्यास में नारीन्‍्जीवन के तीन पहलुओं हा 
परिचय कराया गया है | कक्षनलाल की पत्नी का परिचय 
एक मध्य वर्गीय गृहस्थ के घरेलू जीवन का परिचय देता 
है । लखनलाल मजदूरों में काम करता है। लखनलाल की 
पत्नी पति-परायण और ममत्व मयी माँ होते हुए भी पति 
के विचारों से सहमत नहीं । इसीलिए घर में कतह 
रहता है । हमारे समाज के साधारण नारी-जीवन 
की यही अवस्था है | लेखक के चित्रण में लखनलाल की 
ओर से कहीं ऐसा प्रयन्ष दोते दिखाई नहीं देता जिप्षमें 
उन्होंने अपनी पत्नी को उसकी यथा-तथ्य अवस्था से ऊचा 
उठाने का प्रयास किया हो | राजे के रूप. में मजदूर वर्ग 
की शोरत के चरित्र की माँछी द्वोती है । 
राजे एक आततायी से अपने को बचा लेतो हैं, लेकिन दूसरे 
के चक्र में आजाती है भोर उप्रके च्चौभ और सन्ताप में 
प्राण विसजन कर देती है। बदमाश हौरालाल से एक दृढ़ 
मजदूर ओरत को तरह, साहसी रामवरन की पल्ली के रूप 
में लोहा लेने में ग्रसमथ हो जाती है। यहाँ माधो 
के प्रसश्त का उसका अनुभव भी खो जाता है। 


सतइत्व-च[रचच 


तैदलता का प्रणययः भोतिक जीवन की एक आवश्यकता 
के रूप में आता है। वह इसे वैयक्किक जीवन की 
चीज समझती है, अपने सामाजिक या सार्वजनिक 
जीवन में इसे कोई महत्व नहीं देती । तरु का चरित्र 
लेखक ने एक ऐसी नारी के रूप में अज्लित किया 
है जो सामाजिक प्रगति की अगुआ है । किन्तु वह हृद से 
शांगे बढ़ गये हैं। अभी समाज, जिसमें रह कर दूर 
संस्या के कार्यकर्ताओं को काम करना है, इस तरह के 
प्रेम-प्रसक्ष को सहन नही कर सकता है ओर न पार्टों के अंदर 
यह विषय वैभक्कि_ चीज सम्रके कर उपेक्षणीय समझा 
जाता है । दूसरी ओर राजे के मातृत्व हैं, उसकी आशाओं 
का केन्द्र प्राण-प्रिय पति है, फिर लेखक के प्रगतिशील 
इष्टिकोण का सूचक ऐटिक जीवन का महत्व भी भूलने कौ 
घीज नहीं है, वह इन सब का परित्याग एक बलात्कार की 
योट खाकर कर देती है ! यह ब'त उपन्यास के प्रगतिशील 
दृष्टिकोण से असजह्ञत मालूम होती है । 


उपन्यास में राजनैतिक घटनाओं और मजदूर हलचल 
की चर्चा प्रसह वश आई हें | लेखक का उद्देश्य, जेता कि 
वह मानते है साहित्य रचना ओर अपने समीप के मानव- 
जीवन का चित्रण करना है, जिप्ममें बह काफी हृ्‌इ तक 
सफल हुये हैं । 


अधूरीनारी-लेखक-श्रीउदयराजप्लिंह, प्रकाशऋ-श्री 
राजराजेश्वरी साहित्य-मंदिर, सूयपुरा, शाद्वावाद (विद्ार) | 
पृष्ठ संख्या २१६८५, मूल्य २।।) 


नारीजीवन की पूरशाता उसके मांतुत्व में निहित है, यह 
इस उपन्यास का उद्देश्य है। करुणा पति का संभोग नहीं 
पाती, तब भी एक अनजान बालक को पुत्र रूप में पाकर 
वह अपने जीवन को खुखी-पूर-सममत्तेती है । नीना कई 
पति बनाकर भी मातृत्व से वश्चित अधूरी नारी रह्दती है । 
नीना का चरित्र पश्चात्य ढह्ठ में रैगी नारी का चरित्र है । 
पहले वह्द स्वच्छन्द प्रेम करती है।करुणा एक वेश्या पुत्री है। 
राजेश-नीना का भाई उसे आतताई के द्वाथ से निकाल कर 
घर रख देता है। राजेश ओर उसमें प्रेम पैदा द्ोता है 
किन्तु समाज के प से वे दोनों पति पत्नी नहीं बन पते । 
राजेश देश-सेवा का त्रत ले लेता है । करुणा घर परे अलग 
हों कर एक महात्मा के आश्रम में दरिजन सेवा करने 


दल्द्‌ 


लगती है। जहाँ राजेश की स्थ्॒ति उसे शान्ति लाभ नहीं 
होने देती | यहाँ नारी हृदय की स्वाभाविक वृत्तियों का प्रश्न 
खड़ा हो जाता है। नीना का योवन सूर्य ढलने लगता है 
तब वह प्रेमियों से प्रताड़िता असली नारीत्व की चाह करने 
लगता हैं। उसे माता बनने की चाह होती है । करुणा से 
उसकी सेंट भी हो जाती है ओर उसके पुत्र को प्यार कर 
वह एक ओर चली जाती है । 

उपन्यास का यही कथानक है । उसमें धनी ब्यक्ति कौ 
विलास लीलाओं क्रीड़ाओं का. खूब परिचय दिया दै। 
अपनी साहित्यिक, प्रवाह युक्त भाषा में एक अश्लील 
जीवन का चित्र अंकित करने में लेख% ने कोई कसर नहीं 
छोड़ी है। वासना का वेग समाप्त होने पर नीना का 
प्रायश्चित करना तो स्वाभाविक है किन्तु करुणा का 
आजन्म सम्यासिनी (ब्रह्मचारिणों) रहना न नारो जीवन की 
पूर्णता है न यह स्वाभाविक है। नारी जीवन को पूर्णता 
जहाँ उसके मातृत्व में है वहाँ पत्नीत्व उसकी एक 
भावनामय, स्वाभाविक पदलो मंजिल दे । इस रुपमें पुत्र 
की ममता पाकर भी करुणा अधूरी नारी द्वी रहती है। 

इश्वरःऐेतिहासिक विकास--लेखऋ-श्री नरसिंह 
चन्द्र जोशी, प्रकाशक सरस्वती सदन जोधपुर । पृष्ठ १००, 
मूल्य १) 

इस पुस्तक में नये ढज्ञ की कहानियां हैं। आज 
कल जिस हूप में कद्दानियाँ लिखी जाती हैं, लेखक ने 
उनसे एक भिन्न शेली और विषय अपनाया है । उद्देश्य 
मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का चित्रण 
करना है, जिसको वह उपनिषद जेसे ग्रन्थों क्री तरह आख्या 
यिकाशों की सृष्टि करके बतलाते हैं । आरंभ में मनुष्य 
शिकारी के रूपमें था, फिर वह खेती करने वाला पशु 
पालक ओर व्यक्तिगत सम्पति वाला प्रासी बना । उसके 
सामाजिक, नेतिक ओर सांस्कृतिक जीवन में विकास ओर 
परिवर्तन होते गये, विश्वास ओर विचार बदलते गये | इन 
बातों को लेखक ने छीटी छोटी कहद्दानियों द्वारा प्रगट किया 
है। उसी में देवी शक्ति के प्रति विश्वास की बात आती है। 
पुस्तक का यद्द नामकरण इसीलिये किया गया है जो विषय 
को देखते हुये कुछ अटपटा सा मालूम द्वोता है। सैद्धांतिक 
वातों को इस रोचक ढक से बतलाने में ऐसी कद्षनियों का 
महत्व है । 


शपछ 


रामलीला--लेख#-श्रीराधाकृश, प्रश्नशक-पुत्तक- 
भयडार, लद्देरिया धराय पटना। पृष्ठ सं० १६५ मू० १॥॥) 


प्रत्तुत पुस्तक लेखक की १६८ कह्दानियों का संग्रह है । 
कहानियाँ छोटी-छोटी ओर जनइचि के अनुकूल हैं। इन 
कहानियों में खूथे यह है कि उनमें कितनी ही कद्दानियाँ 
झाज के ऐसे विषयों पर लिखी गई हैं जिनका सम्बन्ध 
जनसाधारण के देनेक जीवन से 'है। उदाहरण के लिये 
'लेला को शादी' ओर 'राजाराम” में शाशनिंग की कठिनाई 
ओर धाँधली तथा क्या जाने भागे! में मेहगाई का दृश्य 
है। आदमी आदमी ओर मनुष्य ओर पशु” में एक ओर 
मानवी करता ओर दूसरी ओर दयनीय दशा का चित्रण है 
कई एक और कहानियाँ सीं बढ़ी भावपूण और छला को 
इृष्टि से भी अच्छी लिखी गई हैं; लेकिन सभी ऋद्ानियों के 
सम्बन्ध में यह बात नहीं । साधारणतः कहानी संग्रह 
अच्छा है । 

अमरों की पस्ती में--लेखक-श्री सुरलोधर 
सारस्वत साहित्य-रत्न, प्रह्शकऋ-हिन्दी विद्यापीठ, चुद 
(बीकानेर) । पृष्ट संख्या ११६, मूल्य १।) 


गद्य-काब्य की शेली पर लिखित लेखक की तेरद 
कहानियाँ इस पुस्तक में संग्रहीत हैं । कहानियों की पृष्ठभूमि 
राजत्यान की वीरगाथाएँ हैं । लेखक ने उन पर अपनी 
भावना का कलेवर चढ़ाकर साहित्यिक ओजपूर्ण भाषा द्वारा 
भावुक पाठकों के हृदय स्पंदन की वस्तु बना दिया है। 
इस प्रकार ये निरी कहानियाँ नहीं रह “गई हैं, उन्हें 
भाव-चित्र ही कहना चाहिये जिसका उद्देश्य भारत छी 
मध्यकालीन सभ्यता के एक अन्न की माँडी पाठशों को 
कराना है। इस उद्देश्य में इस संग्रह की उपयोगिता 
सन्निह्वित हे । “+र, 


नाटक 
रूपक-र॒त्नावल्ली--लेखक-प४्री रामचन्द वर्मा | 
प्रकाशक-प्राहिस्य-रलमाला काशी । पृष्ठ ३२४ मूल्य १॥।) 


संस्कृत का दृश्य काव्य विशेष महत्व रखता है। 
संरहत-साहित्य में मझ्ाकाब्यों ही अपेक्षा नाटकों को संख्या 
अधिक हे । शकुन्तल्ा जैसे नाटकों के कारण ह्वी संस्कछृत- 


साहित्य-सन्देश 


साहित्य पाश्चात्य विद्वानों कौ प्रशंता छा माजन बना है। ' 

एक व्यक्ति जेसे नट के ऊपर दूसरे व्यक्ति ( जैसे 
दुष्यन्त ) के छूप के आशेप के कारण रूपक का प्रयोग पारि- 
भाषिक अर्थ में नाटक के लिए होता है। संस्कृत छे 
प्रधान झूपकों में से वारह रूपकों का (भांघ् का स्वप्त 
वासवदत्ता, कालिदास के मालविकार्निमित्र, विक्रमोव॑शी 
ओर शकुन्तला, श्री द्ष के प्रियदर्शिका, नाग्रानन्‍्द, रत्ना- 
वली, भवभूति के 5त्तररामचरित और मालती माधव, 
विशाखदत्त का मुद्राराज्लस, राजशेक्षर का कपू रमंजरी और 
ज्ञेमीश्वर का चं5कोशिक जिसमें हरिश्वन्द का बृतान्त है) 
कवियों के परिदय के स्राथ दिया गया है। नाटकों के 
कथानक के इस संज्षिप विवरण में मार्मिम स्थलों को, 
जसे अभिज्ञान शाकुन्तल में शकुन्तला की ब्िंदा का दृश्य 
उत्तरराभचरित मे अरष्टावकजी के भेजे हुए गरुद वशिष्ठजी 
आदि के संवद जिनसे कथा में सजीवता ओर रोंचकता 
आ गई है कायम रखे गये हैं | कवियों का परिचय इससे 
कुछ अधिक दिया जाता तो अच्छा होता । 


सांस्कृतिक दृष्टि से प्रत्येक स्त्री-पुरुष को भारतीय- 
साहित्य की इस अतुल सम्पत्ति से जानकररी प्राप्त करना 
आवश्यक है। आशा है कि इस आवश्यकता की पूर्ति में 
यह पुस्तक बहुत सद्दायक द्वोगी । ““गुलाबराय । 
मुकुट--लेखक-श्र। नित्यानन्द होरानन्द वात्सघायन । 
प्रशाशक-द्विन्दी-भवन, लाहोर | पृष्ठप॑रुपा १०० मूह्य १) 


श्री वात्त्पायनजी का यह हिग्नड्डो नाटक है| तीन या 
अधिक अड्डों के नाटकों के साथ अब तक एक/ड्ॉ नाटक 
लिखने की प्रथा प्रचलित रही है पर द्विभ्रक्ली के लिये निषेत 
द्वी क्या है ! नाटक को सफलता उसके लालित्य, कल्लापूर्ण 
द्ोने में हे । इन गुणों के साथ इस नाटक कौ विशेषता 
उसका आधुनिक विषय प्रसंग है। कारखानों के अन्दर 
मजदूर का जीवन केस्ा होता है ! मालिक लोग क्या-क्या 
खेल खेलते हैं ! अच्छे ओर बुरे हृदय की पद्विचान, प्रेम 
ओर झआदणशश इन वातों का सुन्दर चित्रणा इस्र नाटक में 
हुआ है। अन्त में साइब और कबष्डों का तप दुष्ट अह्ृति 
पर विजय पाता हैं। शोबक वर्ग के व्यक्षि का हयद 


साहित्य-परिचय 


है 
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पिघल उठता है, उर्में मजदूरों की विजय होती है, 


उनझी माँगें पूरी होती हैं । पर उसका श्रेय उनकी शक्ति 


को ही नहीं, मालिक के हृदयपरिव्तन को भी है। यह 
लेखक का अ्रपथ इष्टिकोण है । शेष रचना के खयाल से 
नाटक उच्च कोटि का है। वह बढ़ी आपख्ानी से सुन्दर ढ़ 
पर स्टेअ! भी किया जा सकता है। हे 


सोहागदान--लेखक-श्री शिवकुमार ओमा 'ुकु- 
सार! बी० ए० | प्रकाशक--विद्यामन्द्रि रानीकटरा लख- 
नऊ। पृष्ठ संख्या ७६, मूल्य ॥४) 

प्रस्तुत पुस्तक में तीन एकाडी हैं। (१) रक्तदान, 
(२) सोहगदान, (१) स्वेध्व दान । घटना आजादह्िन्द 
सेना के कामों से सम्बन्ध रखती है । पहले अड्ड में नेताजी 
सुभाष वोस द्वारा रंगून में अमर शहीद यतीद्धनाथ के 
चित्र का उद्घाटन करने का दृश्य दिखलाया गया है 
दृधरे में नेताजी को स्वरो-तुला में तोलने के समय एक 
भारतीय रमणी के सोहागदान का दृश्य तथा माँ का स्व॒त- 
न्त्रता के लिये दान--करुणा वोहित--चीररब का दृश्य है । 
इसी प्रदार तींसरे अझछू में नेताजी के आह्वान पर दों 
- भाई बहिन अपनी स्रम्पूण सम्पत्ति को आजादी के संग्राम 
के लिये मेंट क(, स्वयं आनादद्विन्द सेना में शामिल द्वो 
जाते हैं, इसका भावुऋतापूण चित्रण है। आजादहिन्द सेना 
के कार्यकलापों पर अब तक हिन्दी में काफी पुस्तक निश्ल 
चुकी दैं--गय में ओर पद्म में भी । इस पुस्तक में उबर 
बातों को कला के एक दूध्षरे छुप में प्रस्तुत करने का 
प्रयाध किया हे । 


सक्कूल्प--लेखक-शी प्रेमनारायया टंडन । श्रका- 
शंकरविद्यामन्दिर, लखनऊ । पृष्ठ संख्या १०४, मूल्य १।) 


इस पुस्तक में तीन एकाड्डी हैं | पहले में एहस्थ लेखक 
की व्यावहारिक कठिगई तथा लेखन-कला ओर गृहस्थी 
की असंगति का एक दृश्य है । साहित्यिक रुचि के पाठकों का 
इससे अच्छा मनोरंजन होगा । दूसरे एकाड्ी 'शद्भ॒हपः में 
एक देशभक्त अध्यापक को प्रेरणा से उनके छात्रों का 
राष्ट्रीय-्ेत्र में पदापृशा करने का दृश्य है। तीसरे अंक 
गान्धार पतन! की रचना का आधार एक. ऐतिदाहिक 





घटना है, जिसमें लेक्षक ने झपनी स्वतन्त्र कल्पनां का 
प्रयोग किया है | पात्रों के कपन पयात्मर गद्य में हैं। 
कला को दृष्टि से ये दो अड् कुछ शिबिल से रह गये हैं। 


राजनेतिक 


अगस्त क्रान्ति के विद्रोही नेता--छेखक- 
श्री केलाशचन्द्र जैन “बुष्प”, प्रदशक-कुमारेश प्रर्मशन 
दिल्‍ली । मूल्य २) ए० सं शृश४ 


इस पुस्तक सें ऋआंंग्र्त श्र॒म्माजवादी दल के चार 
नेताओं--शभ्री जयप्रकाश, डा० राममनोहर लोहिय, श्री 
अच्युतपटवर्धन तथा श्रीमती अरुणा आधफअली--की 
जीवनी ओर उनके व्यक्तित्व तथा कार्यों पर लेखक ने 
अपने भाव ओर विचार व्यक्त किये दें। अगहत १६४२ 
को भारतीय राजनेतिक हलचल में कई व्यक्तित्व अपा- 
घारण डप से जनता की दृष्टि में ऊचे उठे । उनमें शो 
जयप्रकाशनारायण तथा अरुणा आश्रफअली मुख्य हैं । 
श्रीयुत अच्युत पटवर्घन ओर ड!० लोहिया इन दिलों में 
उनके साथी तथा सेद्ध/न्तिक दृष्टि से उनके सहयोगी ओर 
एकट्टी दल के व्यक्ति हैं। लेखक ने हिन्दी पाठकों के 
सम्मुख उनकी जीवनी प्रस्तुत करके एक अभाव को पूर्ति 
की है । इस तरह की जीवनियाँ ओर भी लिखी जानी 
चाहिये । अभी कितने द्वी ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिन्‍्दोंने देश की 
राजनैतिक प्रगति को अपने विचारों ओर कार्यों से प्रभावित 
किया है--क्रान्तिकारी प्रशृत्तियों को बढ़ाया है। पस्तक कौ 
छुपाई भद्दी हुई है। अफ की गलतियाँ अखरती हैं। 
मूल्य में व्यावसायिक बुद्धि से काप्त लिया गया है। सवा दो 
रुपया अधिक मूल्य है । 


नेत।|जी सुसासचन्द्र बोख--प्रम्पादक-श्री 
प्रह'द ब्रह्ममह, हिन्दी अनुवादक--शरों घुधाकर दिवेदी, 
प्रकाशक-बोरा एएड कम्पनी पब्लिशर्स, लिमिटेड, 
कालवा देवी रोड बम्बई । मूल्य ३) पृ० सं० १६२ 

मूल पुस्तक गुजरती में लिश्ली गई और वह बहुत 
प्रश्मिद्ध हुई | दिन्दी अछुवाद सुन्दर हुझा है। छुपाई- 
सफाई भी अच्छी है । नेताजी के नाम से अब तक छितनी 
दी पत्तक छप चुडी हैं। उन सब में अमी तक यह 


. श्य 
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पस्तक अधिक ग्रमाणयुक्त और अच्छे ढेंग पर लिखी गई 
 हैं। नेताजी की लोकप्रियता ओर उनके ज्वलंत जीवन पर 

अखतवारों में छपी घटनाओं के करटिंग और. अठकल पत्चू 

बातों को क्ेकर कई प्रकाशकों ने पोये रच डल्ले ओर 

धन कमालिया | सुभाषबोध के देश परित्याग की स्रभी 
- चटनाएँ और प्रभाणित मसाला अभी तक अग्माप्त हे! 
इस पस्तऋ में जो कुछ लिखा गया है, उप्रका आधार भी 
अब तक की प्रकशित रिपोरट ही <हें धर उनके संकलन 
. और संप्रह में काफ़ो सावधानी ओर संयमित बुद्धि का 

आश्रय लिया गया है। भर्ती की ब!तें नहों रक्‍्खी गई हें। 

- और न सुभाष बाबू को पूरी जीवन कथा लिख कर पुस्तक 
: के कलेवर को बढ़ाया गया है। इसमें नेताजी के प्रवास- 
'. काल, आजाद द्विन्द आन्दोलन की पूरी इलचलों का 
च्यौरा-तथा भारत में इस सम्बन्ध में घटी हुईं घदनाओं 
- का दर्शन है। इस सम्बन्ध को एक सर्वाज्ञ पूरी पस्तक 
के अभाव में इस पुस्तक को पाठक सब से अधिक पसंद 
, करेंगे, ऐसी इमें आशा है | 


अगस्त १६४२ का महान विप्लव--लेखक-दश्री 
.. कीनावाथ व्यास, प्रकाशक-विनोद प्रकाशन मन्दिर, आग्ररा । 
मूल्य ४॥), पृष्ठ सं० २६८ 


अगस्त सन्‌ १६४२ का भारतीय राजनेतिक विप्लव- 
..इमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का श्रोंणित 
ः तपण अध्याय है। अग्रणी नेताओं के अभाव में, बिना 
. छिसी देश-ब्यापी संगठित व्यवस्था भौर्‌ इस प्रहार के युद्ध 
की ट्रेनिन्न पाये, जनता के दल ने विदेशी शक्ति पर 
- प्रत्याक्रमण किया ओर एक बार यद्व ठुद्ध रक्त त्मक न होकर 

आक भणात्मक बन गया। हूनता का यह रोष उसकी स्व- 
-हन्त्र होने की भावना का कियात्मक रौद रूप था । 


अग्रत्त सन्‌ १६४२ के इस भारतीय भहान्‌ विप्लव की 
कथा इस पुस्तक में सविस्तार दी गई है। नोकरशाही की 
ओर से जो दमन काण्ड हुए उनका भी विस्तार के साथ 
... चणेन किया गया है। अधिशांश बतें अखबारों में प्रकाशित 
.... भी हो चुकी हैं। बलिया, गोरखपुर, बिहार तथा यू. पी. के 
पूर्वों जिले ओर बम्दई के सतारा जिलें के कारहों को चचों 


साहित्य-सन्देश 


उदक 
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समाचार पत्रों ने की है। कई जगद्द को लम्बी रिपोर्ट भी 
निकली हैं । इस किताब में लेखक ने उन समाचारों को कप 
पूव दिया है ओर प्रत्येक. प्रान्त को हल बल का अलण- 


, अलग वर्णन किया है। इसमें पाठकों को कितनी ही ऐश्वी 


बातों का पता भी चलेगा जो अब तक उनके पढ़ने और 
छुनने में नद्ीं आई दंगों । देश-प्र मियों को इस पुस्तक को 
एक बार पढ़ ज्ञाना चाहिये । 

फरार की डायरी--लेखक-प्री दुर्गाशइूर प्रसादसिंद, 
प्रकाशक-द्विपालय प्रकाशन प्रेस, पटना । प्रृष्ठ संखया २६२ 
सूल्य ३॥) 

सनू १,६४२ को भारतीय राजकान्ति की घटनाएँ पाठकों 
के लिये अभी तक नई चीज है | लेखक ने उन घटन/भों में 
सक्रिय भांग लिया है ओर उन्हीं को उन्होंने अपनो दायरी 
के हूप में लिपि बद्ध कर लिया दे । इसमें उनझी झआापदीती 
की चर्चा भी हे ओर जिन व्यक्ति, व्यक्तियलूद अथवा वर्ग- 
विशेष के लोंगों के साथ उनका सम्बन्ध ओर सम्पर्क रहा, 
उसको कद्दादी, अपने विचार, शेली तथा कुछ दृद तक 
कश्पना की कलई चढ़ा कर रुचिपूर् ढज् से लिखी है। जेल 
जीवन की विशद चर्चा है। साथ दी गरीब परिवार तथा 
आततायोौ भोर शोषित वर्ग के रवैये और उनके संघर्ष का 
भी वरान है | पूंजीवाद ओर जमीदार वर्ग के शत्याचारों की 
लेखक, लेखनी के भ्रद्वार से खासी खबर लेता है | यह डायरी 
केवल घटनाश्रों का विश्रश दही नहीं रह ज।ती उसमें लेखक 
के विचारों की पूरी छाप है.। प्राथ दी सनू १६४३ के राज- 
नेतिर आन्दोलन कौ एक मलभ भी सामने आजाती है। 
भाषा के सम्बन्ध में छेखक ने ग्रामीण मुहावरे और यथ 
प्रसंग आम्य-वाक्यों का प्रयोग किया है जो ठीडइ जैंचता है। 
पुस्तक का मूल्य अधिक रखा गया है । छुपाई भी अधिक 
अच्छी नहीं है । 

विविध 
नारी समस्या-- लेखिका-श्र!मती राघादेवी गोइनका 

प्रकाशकइ-मारवाड़ी सेवा श्रृदन अकोला ( बरार ), मूल्य 
४), पृष्ठ संख्या ११६ 

श्रीमती राधादेवी ख्याति. प्रप्त समाज सेविा हैं। 
इस पस्तक में आपके उन लेखों का संप्रद है जो धमय- 


साहित्य-परिचय 


अर क्री पाक फेज किली पर७ व जर्मनी हुक वओ कम किलर पर भारी परी फिर पका फेल कली उरी करीघ मरी आधी पानी के) शानीी आन न फल आओ "अकरी करती ५क इक” किक कक कक करी 3 अर करी परम हरी आधी शाही आती की २ परी “कटी च ऋतरी कर जहर बहन भर सही "पारी चाही भगत "पक "पा कं पक पा ९३७ “पका आर बातीपकाक मर थक ता "कक "पार. चमह..++ तरल असम सका भआका+ ५१७ समषिययकात अनपक- 


समय पर रुब्नी-छुघार के सम्बन्ध में दिले गये हैं । 
आपके विचारों में प्रधतिशीद्धता है और वे स्त्री-इमाम को 
उम्रकी व्धान दशा से झारे बढ़ा कर स्रयथ और परि- 
स्थिति के अनुकूत ठपमें आवश्यक घुदर झइराता चाहते 
हैं | उत्त खुतार का ग्रथ डढ़ियों का परित्याग, शिक्षा का 
प्रवार ता रदहव-प्रदत, वेस-वृप', आचार ओर व्यवहार 
में हवानीय अवस्व! का खयाज्न करते हुए ऐश्ा परिवतेन 
करना है जो रु प्रभ्ध ओर चुदृंह्कत सरराज का छूप 
हो प्न्चता है। श्रीमती गोइनका ने भारतीय स्त्री-प्रमाञ 
की वतमान दशा का भी चित्र खोंचा है ओर इध सम्बन्ध 
में कितनी ही परिचयात्मक बातें बतलाई हैं। 'स्त्रियों के 
लिए ओर साथ ही स्त्री-समाज सुवार से प्रेम रखने वालों 
के लिये पस्तक विशेषतः उपयोगी है । पस्तक को छपाई 
ध्रफाई स्तुत्य है। मूल्य ज्याद। है। 


ब्राह्मण सावधान--लेख ४-श्री किशोरीलाल वाज- 
पेयी शख्री, प्रकाशक-हिमालय एजेंसी, कनकंल (हरिद्वार) 

इस पुस्तक का नामकरण अपने पहले लेख के नाम पर 
हुआ है । पहले लेख में ब्राह्मणों की नेतिक श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन है । प्रादीनकाल के ब्राह्मणों का त्याग ओर तप 
अबश्य सराहनोय था किन्तु आजकल के ब्राह्मण उनका 
बहुत च्ौण अंश में ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह 
ब्राह्मणों की उदारता थी कि रावण ब्राह्मण होते हुए भो 
मैतिक पतन के कारण राक्षण समझा गया ओर हिन्दू: 
समाज प्रतिवर्ष उसका पुतला जलाती है। डिन्‍्तु यह बात 
रावण में ही सीमित नहीं रही कंसवध के भी ना£% लिखे 
गये ओर कह्ीं-कहीं इस्रका अभिनय भी आज तक होता 
है। शाञ्रीजी ने दो-चार उदाहरण देकर यह सिद्ध करना 
चाद्द है कि ब्राह्मणों में कभी भो अपने वर्ग के प्रति पक्तपात 
नहीं रद्दा है। 'पूजिए विप्र ज्ञान गुण द्वीना! यह तुलसी- 
दासजी छा द्वी वाक्य है| ब्राह्मणों के गुण द्वी नहीं वरन्‌ 
उनको प्राचीन आदर्शों तक पहुँचाने की अपील भी को है । 
यही चाहिए भी । वैष्णव-घर्म और आये-समाज के सम्वन्ध 
में शो लिखा है वह आये-समाज को वष्णाव के भ्रति अधिक 


ब्प्पऊ 
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सहदय बनाने में योग देगा । तीम्तरा सेब दे राष्ट्रीय युद्ध 
के सिद्वलोकन । इस में फल आन्दोलन का 
संचिप इतिहास है | वह राजबीति के विदाथी के किए 
ल्ाभदायह होग्य | 


न 
स्तृस्ड 


न नर त्‌ ना री-- लेखक-शीयुत विरिस्टर!, प्रकाशक- 
सादित्य-रह्ञ-मण्डार, आगरा | सूल्य ॥॥), पृष्ठ सं० १०० श्र 

संसार विचित्रताओं ग्रे भरा हुआ दे । पुरुष और नारी 
विषय की विचित्र तःए सी कम नहीं है | पुरुष का नारी ओर 
नारी का पुरुष होजाना--वनका लिंग भेद मिट ज,ना+-- 
नारी में पुरुषत्व ओर पुरुष में नारीत्व के दशन होना तथा 
उनके शारीरिक भेद ओर बनावट में परिवतेन होजाना आदि 
घटनाएँ हम जब कमी समाचार पत्रों में पढ़ा करते हैं , 
प्रकृति की इब्न विचित्र लीला को देख कर हमें ऋश्वय और 
कोतूइल द्वोता है । इस पुष्तक में ऐसी कितनी ही घटना 
का सड्ुलन किया गया है। पढ़ने में पुरु+क दिल्नवत्प ही 
नहीं, उसकी कितनी ही घटनाएँ आश्चरय में डाल देने वाली 
तथा नई जानकारी करने वाली हैं । पाठकों को इप्त पुस्तनं 


की देखना चाश्यि | 


मानव जीवन की सफलता--लेखक-श्री 
रामस्वकहृप जन विशारद, प्रकाश #-छंगीत कार्यालय इाथरस 
मूल्य १।), पृष्ठ संख्या १३० 

सानव जीवन को रुफल बनाने के प्रव्ल शुरू काल से 
ही होते रहे हैं । घामिक विधियां इस्लेलिये अचलित हुई । 
अलग अलग घधर्मो में झपने प्रकार .से मानव जीवन को 
सफल बनाने की विधियां बतलाई हणइ हैं। कुद फिद्धान्त 
साश्वत और सब धर्मों में सम।न है । जहाँ भेद है, वहाँ भी 
मनुष्य जिस कुल ओर धर्म में पैदा होता हे वैसे ही आचार- 
विचारों का आदी हो जाता है। उस कुल में स्वध्मंपालन हीं 
प्रेय हैं । इस पुस्तक में इसी भावना से लेखक ने अपने भाव 
प्रकट किये हैं। उनके विचार जैन धर्म से प्रभावित है। 
साधारणजन पुस्तक को पढ़ कर, उसके अनुकूल आचरण 
करके लाभ उठावेंगे। जीवन को प्रफल बनाने में उन्हें 
सहायता मिलेगी । चर 


अषानासधादाकधाडेजी हिदलयादयाबकालबाकलर 


सम्पांदकीय 


. झाहित्य सम्मेलन के समापति का अभिभाषणु--- 

करांची-परम्मेलन के समापति श्री वियोगी हरि का झमि- 
भाषण कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण रह है। इस भाषण की 
विशेषता यद है कि यह ग्रचारात्मक भी है और स हित्यिक भी। 
यह साहित्यिक दोनों अर्थ में है-*भाषा ओर शैक्षी में भी तथा 
विषय में भी । आपके भाषण की खास बातें इस प्रकार हैं 
- झाप भाषा का स्वाभाविक विकास चाइते हैं किसी 
सममझोते या बटवारे के आधार पर कृत्रिम निर्माया नहीं 
चाहते । उपमें वे देश ओर भाषा की प्रकृति और संस्कृति 
की रक्त! के साथ ही विदेशी शब्दों का समावेश चाहते हैं । 
ब्रजभाषा के अनन्य उपास्क होते हुए भी वे ब्रणभाषा के 
सभी प्रकार के साहित्य के समर्थक नहीं है। वैसे वे रीति- 
काल के साहित्य में भो सामाजिक ओर मनोवैज्ञानिक तत्व 
देखते हैं। लाक्षणिक्ता के लोभ और अमिव्यजना के 
. चमत्कार से भाषा को दुरुद् बनाने के पक्त में आप नहीं हैं। 
ओर न आप ऐसे यथार्थश्‌द के पक्त में हैं जो मानव की 
पशुता छा ही उद्घाटन कर सके । भाषा को बुरुह बनाने के 
पत्त में इम भी नहीं हैं । भाषा की सारथथकता उसके स्मसे 
जाने में है। किन्तु इछ् स्रीमित क्षेत्रों में तो उचचकला के लिए 
स्थान चाहिए ही । 

इमें आशा है कि श्री वियोगीहरिजी हरिजन सेवा में 
उपाहित की हुई कमंययता को सम्मेशन में साहित्य-निर्माण 
ओर प्राचीन. प्रन्थों के अनुवाद के कर्य में सगा क्र 
सम्मेलन के साहित्व-सम्मेतन नाप्न को ओर सार्थक करेंगे | 
श्री महादेवी ज्ञी को मद्गलां प्रसाद पुरस्कार-- 

संवत्‌ २००१ का मज्नज्ञाग्साद पारितोषिक श्रीमती 
मददेवी वर्मा को उनकी रचनाओं पर दिया गया है। इश्र 
वर्ष की प्रतियोगिता में कुल ११ पुस्तकें आई थीं। इनमें 
तीन पुस्तके प्रतियोगिता में रखने के योग्य नहीं समझी 
' गई । शेष चार कवियों को रचनाओं पर विचार हुआ । 
इनमें तीन कवियों की एक से अधिक रचनायें प्रतियोगिता 


है. 


. के छिये प्राप्त हुई थीं अतः उनकी रचनाओं पर सामूहिक 


रूप से दी विचार किया गया। निण|यक्षों में से चार ने 
श्रीमती मद्दादेवी वर्मा की रचनाओ्रों को प्रथम स्थान दिया, 
तोन ने निरालाजी की रचनाएँ प्रथम श्रेणी में रक्‍श्ली तथा दो 
ने पंतनी को ओर एक ने भ्री माखनलाल चहुर्वेदी को 
प्रथम;स्थान दिया। इस प्रकार बहुमत श्रीमती महादेवी 
वर्मा की रचनाओं को सर्वोपरि रखने के पत्त में रहा । 


श्रीमती मद्रादेवौजी की एकान्त साहित्यिक स्लाधना 
को पुरस्कृत होते हुए देखकर हमको हर्ष होता है और हम 
उनको हार्दिक बधाई देते हैं । साहित्य में महादेवीजी के 
महत्व को सवाश्तोशद् थाने स्वीकार करते हुए भी 
हमकों खेद होंता दे कि सम्मेलन के णा्न कविता का एक ही 
पुरस्कार है और वह भी ६ वर्ष बाद आता है। रोष तीन 
कवियों को इस गोरव से वश्ित रहते हुए देख कर थोड़ी 
कमश्नक होती है | निर्णायकों से इमकों पूर्ण सहानुभूति है। 
ऐसे चोटी के कवियों में किसकों शीर्ष स्थान दिया जाय यह 
निणोय करना कठिन है। फिर भी श्रीमती मदादेवोशी को 
यह प्रस्‍्कार मिलने से हमें पूर्ण प्रस्षता है । 
डाक्टर राजेन्द्रअसादजी का दीज्षान्त भाषण-- 

हमको यद देखकर बड़ी प्रय््नता हुई कि अ्रेंगरेजी 
शिक्षा देने वाले विश्ववियालयों के इतिद्यांस में पहलोबार 
दीज्ञान्त भाषण हिन्दी में हुआ और उस्रका श्रीगणेश 
हिन्दू विश्वविद्यालय से हुआ। डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी 
उम्चकोटि के वकोल हैं किन्तु वे उन वकीलों में से नहों हैं 
जो हिन्दी की वकालत अंग्रेजी में कर | डाक्टर राजेद- 
प्रयादजी ने हिन्दी को उच्च-शिक्षा का माध्यम बनाने 
की प्रद्धावना मात्र प्रकट नहीं की है वरन्‌ उसके व्यावहारिक 


ओर कानूनी पक्ष पर भी प्रकाश ढ!ला है। 


विश्व-विद्यालय के विधान से उद्धरण देते हुए उन्होंने 
बतलाया--“अेँगरेजौ के माध्यम द्वारा शित्ता दी जायगी।. 
पर जैसे-जेसे देशी भाषायें उन्त होती जायेंगीं, अधिश्ा- 


सम्पांदकीय 
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रियों को अधिकार होगा कि उनमें से एक या अधिक 
की उन विषयों में शिक्षा देने का प्राध्यम मान ले जिसमें 
वह समर कि ऐसी शिक्षा दी जा सकती है और देना 
लासकर होगा। ऑंगरेजी एक दूसरी भाषा की तरह 
सिख्यायी जायगी ।?! 

आगे चलकर कह्ा-- पिछले तीस बरसों में हिन्द 
साहित्य की अमृतपूर्व वृद्धि हुईं है और आज यह निर्विवाद 
है कि उसके भणडार में प्रायः सभी विषयों के उच्चश्नेटि के 
प्रन्य पाये जा सकते है। जो कठिनाई पाव्य-पुस्तकों के 
सम्बन्ध में अनुसब को गयी थी, वह बहुत हृद तक दूर 
हो चुकी हे, ओर जो कप्ती अभी है, वद आक्षानी से और 
शींध्र दूर की जा सकती है । 

“उदू का साहित्य हिन्दी के साहित्य से अधिक उक्त 
या प्रोढ़ नहीं कहा जा सकता है। तो भी उम्रम्रामिया 
यूनिवरध्विटी में उदू को कई वर्षों से माध्यम मान लिया गया 
है ओर्‌ जिन बिषयों में मोलिक प्रन्थ नहीं हैं, उन विषयों 
के मोलिक भ्रग्थों कों अनुवादित कर सहज ओर सुलभ 
बन! दिया गया है। कोई कारण नहीं कि हिन्दी में भी 
बेसा ही क्‍यों न किया जाय (*? 

हम आशा करते हैं कि हिन्दू-विद्यालय तथा अन्य 
विश्व-विद्यालय डॉक्टर स्राहब के इसच् प्रोत्थाइन ओर 
एरामश से लाभ उठायेँंगे। 


(अक्रम स्तृति प्रस्थ-- 

विक्रमी संवत दो इजार की समाप्ति पर खालियर- 
शज्य-विकम-समारोह समिति की ओर से यह महत्त्वपूरों 
प्रन्थ प्रचाशित हुआ दे । इसका सम्पादन स्व श्री डा० 
रमाशंकर त्रिपाठी, प॑० सूर्यनारायणा व्याध, युधिष्ठिर भार्गव 
रामचन्द्र श्रीवास्तव तथा हरिदर निवास्र द्विवेदी द्वारा हुआ 
है। प्रग्थ को खामिग्री तीन भांगों में विभाजित है। पहले 
खंड में विक्रमादित्य तथा उनके नवरत्नों पर देख हैं। 
विक्म-झालीन संस्कृति का परिचय, कालिदास, विषयक 
'निबंध तथा तत्सम्बन्धित अन्य ,कितनी द्वी बातों पर 


श्ध्वई 


जहैं ही जीजनरी हरैंगगी तो जीन 


विवेचन युक्त, गम्भीर, गवेषणा पूर्ण रचनायें हैं| दूसरे 
खंड में विक्रम राजधाबी--उजयिनी, मालवा प्रदेश तथा 
ग्वालियर राज्य सम्बन्धी लेख हैं| इन लेसों में विक्मा- 
दित्व और उनके उत्तराधिकारियों के काल में--आठारवीं 
शताब्दी तऋ--हांस्कृतिक विकास को गतियों का पता 
दिया गया है, तथा विक्रम संवत्थर के अन्तर्गत भारतीय 
सभ्यता और संस्कृति के विकास में इस 'विकेम-अदेश! 
ने जैसा गोरवपूर्ण योग दिया है. उद्धका विवेचव 
है। तीसरे खंड में भारतीय संस्कृति के विकास से समद- 
न्धित लेख हैं। नो सो नो पृष्टों में कुल एक स्रो बाईस 
लेख ओर कविताय संग्रहीत हैं। भारत के सभी प्रान्तों, 
तथा शिक्षा संस्थाओं के माने हुए विद्वनों की रचनायें 
तथा कितने ही विदेशी विद्वानों के लेखोाँ का घुन्दर चयन 
प्रन्थ में हुआ है । सोलह रंगीन तथा पचास सादे चित्र 
दिये गये हैं। दिन्शी के वृतम्ाव लब्ब-प्रतिष्ठ कवियों 
की कवितायें स्थन स्थान पर ग्रन्थ की सर्वाज्ञ पूराता का 
परिचय देती हैं। लेखों का चयन और प्रन्य में यथा 
स्थान उन्हें यूथने का श्रयत्व इस हेँग से किया गया है 
जिसमें प्रति लेख में पाउओों को नई पाठ्य साम्रिप्री प्राप्त 
हो | इस प्र्नार की पुस्तक तैयार करने में अक्घर यह 
भय रहता है कि उसमें एक द्वी प्रसंग अथवा विधय पर 
विभिन्न लेखकों के कथन समान हो जाते हैं और पाठकों 
को कई लेखों;में प्रायः एक-स्ती बातें पढ़ने को मिलती हैं । 
इस पुस्तक 'में जो .सामिप्रो एकत्रित की गई है उसकी 
पहले से ही आयोजना तेयार,की. गई है और विभिन्न 
विद्वानों से उसी प्रकार लेख तेयार ऋराये गये हैं | प्रन्ध 
को रोचक और परस बनाने का प्रयश्द छोड़ा नहीं गया 
है उप्में जहाँ गम्भीर देझों थी संप्रद्द हे वहाँ सरस तथा 
सुदचिपूरों लेख कहानी आदि भी हैं। इस्र ऐतिहाधिक 
संग्रह के लिए हम ग्वालियर दरबार, विक्रम समारोह 
समिति तथा उम्रके उत्तमना लगनशोल कार्यवाइक तथा 
सम्पादक महोदयों को बचाई देते हैं अन्य का सू० ३०) है। 


ह+ #री अधनाक आह को शो अत जात कद पक+ पक) आ। "0 पओ परत किक पक मिला "पका" पदक पका आवक, कमर आ४ बका पड़, थक अदा पाक पुन फार पहर काए, सती शाला कान का नकल 


जयन्ती के उपलक्ष में 
निरालांजी का निराला साहितल 


2०-00: 
हिन्दी के युग-फ्वि ओर महान-वाहित्यक 
के 
प्रति अपनी श्रद्धा को मेंट 
इस पुएय और शुभ अवसर पर 
निरालाजी के ग्रन्थों को पढ़कर कीजिये 
बसन्त पद्चमी (२७ जनवरी १६४७ ) को 
हमारे मह।|न साहित्यकार और कवि श्री सूयकान्त 
त्रिपाठी निराला” अपने जीवन के पचास व पूरे 
कर चुके होंगे। इस आधी शताब्दी के युग में 
उनके जीवन का आधे से अधिक समय साहित्य- 
साधना में व्यतीत हुआ है। अपनी रचनाओं 
द्वारा उन्होंने साहित्य के विविध अड्डों में मब-रक्त 


सञ्चारित किया है।इस अवसर पर कौन ऐसा 
हिन्दी प्रेमी ओर साहित्य रसिक होगा जो निराला 


जी के ग्रन्थों को न ,पढ़ना चाहे । निरालाजी के 


वास्तविक स्वरूप की माँकी उनकी रचनाओं में क्‍ 


आपको मिलेगी । 


सस्‍्वण जयन्ती के उपलक्ष में 'तिरालाजी” के । 


प्रन्थों पर हम प्राहकों को विशेष सुविधायें देंगे | 


्ईांव्य 

१--परिमल 
२--गीतिका 
३--तुलसी दास 
४--अना सिका ( नवीन ) 
४--कुकुर मुत्ता 
६- अणिमा 
७--बेला | 
८--नये पत्ते 

उपन्यास 
१--अप्सरा 
२- अलका 
३ - प्रभावदी 
४--निरुपमा 
४--चोटी की पकड़ 
६--काले कारनामे 

अनुवाद 
१>महा भारत 

क्‍ कहागी-संग्रह 

श-लिक्षी 
२-- चतुरी चमार 
३--सुकुज्ञ की बीबी 

रेखा-चित्र 
१--कुल्ली भाट 
२--बिल्तेसुर बकरिदा 

निबन्ध-संग्रह 

१--प्रबन्ध पद्म 


२--प्रबन्ध प्रतिमा 


मिलने का पता;--सा हित्य-रत्न-भण्डार, आगरा | 


. ह 


हा दि 
वे पा 
/# वि हज + बी. अमकरकाकत, 
हि लक फिच्ब >न्‍न्‍क 
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२॥) 
१॥) 
२॥) 

१॥) 


३) 
१) 


१॥)) 


१।|) 
१॥) 


१॥) 
२) 


हिन्दी साहित्य में एक अनोंखी पुस्तक कांमनां 


। से भरने ु नारो साहित्य एवं संस्क्ृतिक की प्रतीक हेमासिक हिन्दी 
$ स्त्रियों के दाढ़ी मूछ होती हैं! & पत्रिका-हिन्दी के विद्वान लेखकों तथा 
पुरुष गरस धारण करते हैं? नवीन प्रगतिशीत्ञ' कलाकारों की 








स्त्रियां एक साभ्र सात सात बच्चे पैदा करती हैं। कृतियाँ-- 
चार वर्ष की लड़की मां बन गई। नई शेली की कविवाए' 
माँ की तरह पुरुष की छुचों में दूध उतर आया। नए टेकत्तीक वी कहानियां, गंभीर 
पुरुष कास्त्री और स्त्री का पुरुष होगया । विचार पूर्ण लेखू तथा समालोचनाए । 
न अप अं हा सत्य न युगरापढ”! तथा साहित्य-विवेक” विशेष रतस्भ, 
बातें आश्चय ज्ञनक है, किन्तु इस संसार में नयनामिराम छपाई, सुन्दर गेट- 
घटित दोती दे । देसी छनेडों विचित्र विचित्र | 'ादिक मूल अत पे 
वार्ता का संकलन उक्त पुस्तक में किया गया है। | , वार्षिक सुल्य 8) : एक प्रतिका ॥॥) 
लेखक--श्री -' वेरिस्टर” मूल्य ॥) पता:- | अन्‍य सम्पादक” कॉसना! कामना कार्याक्ञय - 
साहित्य रत्न भंडार आगरा | कोदा जंकशन 
छरे।, ी, के 
क# माथलाशरशा गुप्त # 
37 
[आलो बना] 
लेखिका 


सरस्वती परीक एम. ए. 


लेडी लेकचरर, गोकुलदास गल्से कालेज, मुरादाबाद | 

यह पुस्तक श्री मेथि्नीश रण:गुप्त के आज तक के साहित्य का जिसमें छः अनुवा-म्न्थ तथा 
तीस-मौलिक कृतियों सम्मिलित हैं, सहानुभूतिपूर्ण विवेचनात्मक अध्ययन है । इसमें कवि के परिचय 
के साथ उनके अनुवादक, नाटककार, गीतकाब्य प्रणेता, प्रबम्ध-काव्यकार के स्वरूप का स्पष्टता से 
अंकित किया गया है कवि ज्ञातीय-जीवन की भावना को जिसके कारण वे हिन्दुओं के प्रिय हुए, 
राष्ट्रीय भावना को जिसके कारण वे इस युग के प्रतिनिधि साहित्यकार सिद्ध हुए और धार्मिक 
उदारता को जिसके कारण वे देश-काल को सीमा को लांघ गये, अत्यन्त निपुणता से परखा है। 
इस पुस्तक के अध्ययन से माठृभाषा-सन्द्रि इस वयोइद्ध पुज्ञारो की अचेना का सूल्य आप ठीक 
से आँक धर्केगे | साहित्य के अनुरागियों और विद्यार्थियों का यह प्रन्‍्थ समानरूप से आकर्षक और 
उपयोगी सिद्ध होगा । प्रु० संख्या १००, मूल्य १।) डाक व्यय !--) 


सब बुकसेलरों के यहाँ मिलेगी, 
सोल एउजेगइ-मानसरोवर साहित्य निकरेतन, मुरादाबाद । 





सुख दंचारक विल्डिंग, सुख संचारक पोंस्ट आफिस, 
, मथुरा 
युक्व प्रान्त में 


|| 
[| 
/ 
' 
अपने ढंग का एक मात्र विश्वसनीय विशाल कार्याल 
हमारा वरशप्ताएं 
ही 
| 
|! 
| 
| 


१--हम्ारा अपना निजी ५४ वर्षीय अनुभव है । 


। 
। 





२--ओपषपधें। बेद्क की ऊँते से ऊँची उपाधि श्राप्त विशेषज्ञ और - अनुभवी वैद्यराज 
. उपवेचराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं । 


२३--अग्राप्य व दुष्प्रप्प खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन हैं । 


४--कड़ी गठौली बनस्पतियों के चूणें विचूण करने, गोलियाँ, टिकियाँ बनाने व कार्क 
फिट करने ओर अन्य विभिन्न कार्यों के लिये आधुनिक पद्धति की मशीनें हैं। 


४--ओषधियों का अधिक परिमाण में तयार करने तथा इकट्ठा सामाने मेंगाने के कारण 
सस्ती ओर सर्वोत्तम-तैयार होती हैं। ...... ल्‍ 

ह 

। 

।( 


विशेष विवरण के लिये वृहत्‌ सूचीपत्र मुफ्त मंगाहये 
० ० 2 ०-० 00-52 209 अनीता अकनन.  ललननन+ 2 जननननल 6 पक मब्णमग . अध्यण-० | # न अर बहा कक 







लय हग्टाक्रभपरक चर भ 


निरालाजी 


निरालानी उन श्षायर-सिंह-सैपूर्तों' में से हैं जो लीक 

छोड़ कर चलने का! साहस रखते हैं। वे उनमें से हैं जो 
दूसरों के पीछे न चल कर औरों .को अपने पीछे चलाते हैं 
इसीलिए उबकों युग-प्रवर्तकों में धथान मिला है ओर इसे 
“लिए आज उनझीो स्वर-जयन्ती मनायी जा रहो है। 
'बास्तव में यद स्वर्ण-जयस्ती उनके सावेजनिक आदर ओर 


सम्मान का पहला अवसर है । यह हिन्दी जगत के घुबह के 


कं, 


भूले को शाम तक घर लौट आने की बात है ॥ निरालाजी * 


अपने उचित सम्मान से वश्चित ही रहे हैं। आज उनको 
यह स्वरणं-जयन्ती स्थान स्थान पर मनाई जाते हुए देख 
कर हमको बड़ा हब होता है और हम उनको इस अवसर 
पर हार्दिक बचाई देते हैं । ु है 
निरालाजी का व्यक्तित- 

_निरालाजी दिन्दी-ऋवियों में अपना विशेष व्यक्तित्व 
रखते हैं। जो बात मद्दाराज दिलीप के सम्बन्ध में कालि- 
दास ने कही है “्यूढ़ोरस्‍कः बृषस्‍्कन्धः शालप्रांशुरिव 
मद्ाभुज:” अर्थात्‌ चौड़ी छाती, बैल के से कन्घे (पहले 





की स्वणं-जयन्ती 











आगरश--फचरी १६४७ [ अ्रड्डू ८ 


लोंग भी सौन्दर्य में उपयोगिता देखा करते थे ), शालबइन्त 
की भाँति लम्बी बाद, वह निरालाजी के आकार-पफार पर 
भी फब जाती है । वे वास्तव में आकारसद्शःप्रज्ञ" हैं; 
जैसा उनका शरीर विशाल है वैसी ही उनकी बुद्धि और 


: हृदय-भी ) उनके सुख्ध मसर॒इल्त की रेखाएँ छिसो रोमन या 
' यूनानी मूर्ति की भाँति पूर्णतया व्यक्त, झुस्पष्ट आर साथ 
ही सब्जीव भी हैं। उनके लदराते "बाल अनम्त ओर जाने 


बाले कवित्व के परिचायक दें । उनकी आंखों में हृदय कॉ 
प्रकोश और उष्णतामयी ज्वाला झाँकती हुई दिखायी 
देती है। जब वे कविता पढ़ने खड़े द्ोते हैं तो मेघदुत के 
विरही यक्ष के आकार प्रकार के से परिलक्षित होते हैं ! किन्तु 
वे उसकी माँति दीन नहीं है। उनकी वास्ी सें सिंह का सा 
गर्जन ओर ओज है जिसके सम्दालने के लिए कभी रूभी 
उनका विशाल शरीर भी छोट सा मालूम होता है। वे 
साज्ञात्‌ वीर रस की मूर्ति बन जाते हैं। उसझो तुलना में 
उनके संगीत की माधुयमयी स्वरलहरी को देख कर 
'वज्रादपि कठौराणि मृदूनि कुछुघादपि! की उक्कि याद आती 








है। वे गाने को कला के साथ पढ़ने की मी कला जानते 
हैं। वह्दी उनहीं कविताओं, में अपेक्षित रहती है । पढ़ने 
की कला के अमाव में अग्रहृदय लोगों को उनकी कविता 
गय सी लगती है। जब वेश, अपनी कविता का शिल्प- 
विधान म्ममकाने बेठते हैं तब वे अपने भोता को अंग्रुलियों 
को पकढ़ केते हैं और जिस तरह कोई ग.य भेंस को 
दुद्तता है उसी तरह वे कविता का उतार चढ़ाव बताते हुए 
एक दो तीन को ताल का स्पन्दन उनमें उत्पन्न कर दैते हैं । 
उनकी बक्षियों में सार रहता. है । उनमे अफ्रागह तागडव 
नहीं रदता है। अपनी कविता के विषय में उनको थोड़ी अहं- 
मन्यतां अवश्य है । यह शायद उचित मान,न मिलने छौ 
प्रतिकिया है | हि 

निरालाजो में समाज की उपेक्षा उनका गुण भी है 
और दोष भी है। समाज ने उनकी उपेक्षा की है। शायद 
उसी का यह बदला है। निरालाजी में अकश्नड़पन अवश्य है 
किन्तु जिनका वे आदर करते हैं उनके सामने वे पूर्ण 
शिष्टता की मूर्ति बने रद्दते हें। वे आदर सत्कार ओर 
स्वागत करने में बढ़े उदार हैं । उन्होंने कुछ-कुछ भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र की सी प्रकृति पायी है । 

कवि-दर्शन में श्री बेनीमांधघव शर्मा उनके विषय में 
इस .प्रकार लिखते हैं--- ह 

“आप मेरा बढ़ा अपमान कर रहे हैं | आप मुमे, 
क्या सममते हैं ! क्‍या में इतना गरीब हूँ कि दो पैसे के” 
पान से किप्ती का स्वागत नहीं कर सकता १ आपको खाकर 


साहित्य-सन्दृश 


५ अतीक 2 जी नरीमेजरी--ननन ह अत जटी। जी हीपनीी आतन्‍ीनारीत जीन-रीनालन समर -रननरीभटीलरीभेल्‍ी सास 2 जीत को जहा + मन हर जटान ना सफान ममनन नली जरा नर हनन. >म८ आम, 2» कप न -न्‍े,त #णा, 


ही जाना पड़ेगा” लाल-लाल आँखें निकाले हुए निरालाजी ने 
कद्दा- निरालाजी के सब ढंग दी निराले हैं। छन्द के 
बन्धन से ही थे मुक्त दों यह बात नहीं वे संसार के सभी 
बन्धनों से मुक्त हैं । हे 
५९ ५८ ५८ ५८ 

पाँच-पाँच छः छः दृजार को मोटरों पर चढ़ कर चलने 
वाले अपने को देश सबक कद्दने वाले लोग इ्िन्दी के 
सादित्यिकों की अवस्था क्या समझ; सकते हैं ? क्या हिन्दी है 
ओर क्या हिन्दोस्तानी है ओर किसको स्‍्वीकर करना 
चाहिए इसकः निणय वे क्यों करना चाइते हैं ! इसका तो 
अधिकार उन साहित्यिक्रों को है जो रूछी-सुखो खाकर, 
यहाँ तक कि चने चबाकर, अपना दिन गुजरते हैं। 


_बिनके टूटे-फूटे मकानों में, फटी दरी ओर फूटे बर्तनों के 
सिवा ओर कुछ न मिलेगा । आवबे जिसे इच्छा हो, उसे में 


समझा दूँ कि क्‍या द्विन्दी है ओर कण हिन्दुस्तानी 
ओर दमें किसे स्वीकार करना चाहिए । 

रेखाद्वित शब्दों में निरालाओी ने अपनी द्वी कथा कह 
डाली है | इप् अव्यवध्था में निरालाजी का दोष है किन्तु 
सम्ताज का भी उतना ही दोष है। यदि उनका जीवन 
अस्त-“5सत है , यदि उनको वाणी में विद्रोह है, यदि वे 
आवेश में आजाते हैं तो इसके लिए समाज ही उत्तरदायी 
है । इस जयम्तीं को मनाइर समाज ने अपनी भूल का थोड़ा- 


खा प्रायश्चित किया है किन्तु आशा है इतने ही से इतिश्री न 


हों जायगी | . “-गुलाबराय 


नि 
+ 


मिधयरदककतक दा. का अध्यवल 


निरालाजी की रचनाएं-- 


काठ्य--परिमल, गीतिका, तुलग्रीदास, अनामिका ( नवीन ), कृकुरमुत्ता, अशखिमा, बेला, नये पते । 


. उपन्यास--अप्परा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, 
हे कहानी--लिली,“चतुरी चभार, सुड्डंल की बीबी 


: रेखा-चिन्न---इल्ली. भाट, ब्रिल्लेपुर बकरिंद्रा । 
निंबन्ध--प्रबन्ध पद्म, प्रबन्ध प्रतिमा । 
' अनुवाद--मद्ाभारत । 


ले कारनामे । 


फल ड 


निराला जी की देन 


प्रो० 'सत्येन्द्र! 


निराला जी का व्यक्तित् ही शक्तिशाली नहीं है, 
उनकी साहित्यिक सजना भी शक्ति-वैविध्य से परिधूरों है । 
द्िवेदी-युग के आरम्भ के द्वितीय खेवे के साहित्यकार होकर 
ये आज तक हिन्दी साहित्य की बागडोर थामे रहे हैं, 
कहीं नेतृत्व करते हुए, कहीं शक्कि ओर ओज भरते हुए । 
आज इनकी स्वणु-जयम्ती के अवम्र पर इसके साहित्य- 
कम पर कुछ विचार कर लेना, उनकी साहित्यिक देन की 
चर्चा कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। निराला 
साहित्यकार का व्यक्तिव अत्यन्त जटिल है, और यों कुछ 
पंक्षियों में उनकी देन का निर्देश ठीक ठीक कभी हो नहीं 
सकता, पर अवकाश, सुविश्ष ओर अवसर की दृष्टि से 
अपनी सीमा बवाँवनी ही पड़ेगी । ह 

निराला जो का साहित्यिक जीवन १६१६ से आरम्प 
हुआ माना जाता है। आरम्म में ये समन्वय नामक 
दर्शन ओर धम के पत्र के सम्पादक नियुक्त हुए, ऐपा 
आचार्य पं० महाबीर प्रगाद दिवेदी के परामर्श से हुआ। 
द्विवेदी जी को आप पर अत्यन्त कृपा थी। 'मतवाला? पत्र 
में काम करते हुए इन्होंने उसे चमका दिया। 'मतवाला' 


के उपरान्त इन्होंने कहीं साहित्यिक सृत्ति स्वीकार नहीं की | 


आकाशबृत्ति के भरोसे साहित्य-निर्माण पर द्वी यह निर्भर 
करने लगे । किन्तु निराला जी की यथाथ साहित्यिक देन 
उनके विविध ग्रन्थों में है । उन्होंने ५० वर्ष में अब तक 
४४ प्रकाशित तथा अप्रकाशित अन्य लिखे हैं । इनमें से 
१० काव्य हैं, ६ उपन्यास हैं, ४ कहानी-संग्रह है, २ 
रेखा-चित्र. हैं, ३ निबंव-संग्रह हैं, ! समीक्षा संघंधी है, 
२ अप्रकाशित नाटक हैं , ३ जीवनियाँ हैं । शेष कुछ 
बंकिम के अनुवाद हैं, कुद रामकृष्ण-विवेकानन्द से संबं- 
थित हैं, ओर कामसूत्र पर भी एक पुस्तक आपने 
लिखी है । 

यों तो-इस प्रतिभाशाली युगान्तरकारी निराला की 
सभी त्षेत्रों में, जिसमें इसने लिखा है, देन निराली है । 


फिर भी काव्यन्तेत्र, रेखा-चित्र ओर निद्वंधों में उसने 
नेतृत्व किया है। 

निराला जी ने द्विवेशी-युग में साहित्य-सर्जतव आरम्भ 
किया था | द्विवेदी-युग साहित्यकार की दृष्टि से संग्राहक 
युग था। इतिभ्वत्तात्मक शैली की प्रधानता थी, भाषा में 
परिष्कार की पुछार थी। अधिकांश कवि स्थूल के चित्रों के 
अंचन में प्रदत थे, अथवा समाज-घुघारक बृत्ति के चरित्र- 
निर्माण को ही प्रधानता देते थे । समस्या-पूर्ति की प्रणाली 
भी ग्रश्लता से प्रवाहित थी । विषय बहुधा भारतीय-गोरव 
को लिए हुए द्ोते थे, जिनमें भारतीय इतिहस तथा पुराण 
से कथायें लेली जाती थीं अथवा उर्सी ह्ोटि के राष्ट्रीय 


'पुक्षों के बृत्त होते थे, ओर उन पर एह बेंघे-इ धाये ढरें 


में रचना हो लेती थी। बंधे छन्द, बंधे भाव: केवल एक 
ओज उद्यौ्ति ओर परिष्कार से सस्फूते। कुछ व्यक्ति अवश्य 
इस इतिवत्तात्मक जड़ता में कल्पना का रंग और हृदय का बेग 
भरना चाहते थे। पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ये थे 
मेथिल'शरण छप्त, सुकुटधर पासडेय तथा बद्रीनाथ भट्ट । 
द्विवेदी युग के परिपुष्ट कवियों की ही उस युग के काव्य 
के मृत्त अभाव खटकने रंगे थे, ओर वे उसके प रेह्ार के 
लिए भीं उत्पुक थे, पर उनका निर्माण क्रान्तिरारी 
व्यक्तित्व से नहीं हुआ था । फलत:.युग-परव५ न की दिशा 
तो उनमें दीखी, कला नहीं प्रकट हुई । 

ऐसे समय में ही पन्त-निराला को ध्वनि गजी । नया 
युग नयी प्रतिभाओं के सथ आ। 'धम्रका । “ पन्‍्त-निराला ? 
जेसे एक ही व्यक्तित्व बनकर, एक ही व्यक्ति बनकर हिन्दी- 
काव्य की नयी प्रद्नत्ति के चेतक बन गये। युग को नामकरण 
भी हुआ : छायागदी युग । पन्‍त और निराला का नाम 
साथ साथ चला; वह कुछ अयोग्य नहीं हुआ | छायावादी 
युग के ब्यक्तित् के ये दोनों दो छोर थे । एक दृष्टि से, एऋ% 
कोमल-मधुरित्रा वाला, दूसरा परुष-सुष॒मा वाला | दूसरी 
दृष्ठि से देखने पर निराला, युग के हृदय के अ्रवचेतन मानस 
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ओर पन्‍्त उम्रकी चेतन अभिव्यक्ति । एछ वैविध्यः-जिसमें 
भरा हुआ था वह सब जो अन्यथा अग्राह्य रहता पर 
स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था। दूसरा वह जो चुन चुन कर 
श्रयतम भेंट ही दे । एक में शैब-बैविध्य, दूसरे में वैष्णवी 
विलास । ये दोनों उभरे, इन्होंने जहाँ कदम मिलाया वह्मं 
भी आ्ाहित्य को अपूर्व देन दो, जहाँ दोनों में संघर्ष हुआ 
वहाँ भी अदभुत देव दी, जहाँ मर्सि बदला वहाँ भी प्रबल 
देन दी । ये दोनों हिन्दी के मद्दातर कवि हुए। निराला जी 
के तुम् भर में! के दो पहलुओं को भाँति । 

निराला यथाथ में निराला हैं। उनमें वैविध्य और 
वेषम्य में ऐक्य और साम्य है, और हतनी शक्ति है कि 
यह सब विषमता विविध प्रशाखाओं के स्राथ ठीक रूप में 
सधी »र ऊजस्वित रहती है। उनकी मनोभूमि का निर्माण 
दाशनिक है, जिसमें राम्रकृष्णा परम हँस ओर स्वामी 
'विवेकानन्द की तात्विक चिन्तना भरी हुई है; उनमें 
भारतीय संस्कृति के मूल की ओर आग्रह विद्यमान है, 
उनके लिए इनमें शक्ति भी इनके प्राच्य-पांडित्य से आई है। 
उस मनोभूमि पर कवि की प्रखर प्रतिभा कौ सहज लहरियाँ 
कोड़ाएं कर जाती हैं, और उसे सरस-हरा-भरा-घुरीला 
ओर विचित्र बना जाती हैं। इस काव्यानुभूति के स्रोत 
तो भारतीय संस्कारों में हैं, पर उनमें गति और विस्तार 
यथार्थ की ऊँद-नीची भूमि पर ही प्रकट हुआ है। इस 
कवि का मूल्न-मंत्र स्वच्छन्दतावादी जन-प्तह्मनु भूति है। 

यह चह पहला कब्र है जिसने छुन्द-बन्धों को मुक्क 
किया। यथपि निरालाजी ने गीत? भी गाये हैं और 
हिन्दी के नये गीतों का श्रेय उन्होंने स्वयं प्रश्ादजी को 
दिया है; खड़ी बोली दे नये गीतों के भी प्रथम सष्टिकर्ता 
असाद' जी हैं ।” ( गीतिका ) पर मुक्त रचनाओं और 
गौतों में शक्षि-सोन्दर्य निरालाजी ने ही मरा है । छन्द-बन्बों 
के मुक्त करने की टेकनीक का भूल 'कवित्त! किप्त प्रकार हो 
सकता है यह सबसे पहले निरालाजी ने ही प्रकट किया, 
ओर प्राचीन को नवीन रूप देकर सामयिक आवश्यकत। के 
अनुकूल बना दिया। उन्होंने एक वर्ग के गीठों का आधार 
भी ऋवित्तर ही सिद्ध किया था | निरालाजी ने काब्य के 
प्राथ संगीत का संयोजन कड़े चैतन्य के साथ किया है, 


साहित्य-सन्देश 
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उस संगीत में उन्होंने नये प्रयोग किये हैं। विशेषत: गजल! 
के साथ । इस प्रकार निरालाजी ने काव्य के ढप के सम्बन्ध 
में साथ-साथ दो देने दी हैं । उन्मुक्त छन्द और संगोत- 
परकता । यहाँ भी हमें कवि की वैविध्य-प्रियता स्पष्ट 
दिखायी पड़ती है। कहाँ उन्मुक्क छन्दों का स्वछचन्द अ्नमिल 
अवाह, कहाँ स्वर के संगीतमय सधे रूप में लहरित भाव । 
भावत्ेत्र में कवि की देव और भी अनूठी है? यही 
वह कवि है जिसने सौन्दर्यानुभूति की विस्तृत-भूमि में 
अद्वेत-प्रद्यनुभूति दी जड़ जमाकर आधुनिक रहस्यवाद को 
रीति-काख का विलोम-मात्र नहीं ही जाने दिया। इसके 
जच्छुन्द्तावाद में मांसल सोन्दय्य की रूप-रेखा छल से 
नहों आयी, स्पष्ट आयी है : 
' खुले केश अशेष शोभा भर कहे, 
प्रछठ-भीवा-बाहु-रर पर तर रहे |”? 
अथवा 
“प्रिय-कर-कठिन-उरौज-परस 
कस कसक मसक गई चोली” 
किन्तु जैसा पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा हे : 
आनन्द की सावेत्रिक खोज और अमेद भाव से 
इन्द्रियों की परितृप्ति क। पथ स्वीकार करते हुए भी वे 
मन-बुद्धि की सात्विक प्रेरणाओ्ं से अधिक परिचालित 
हुए हैं ।? इप्के लिए कारण यही है कि--- “कहीं शुद्ध 
अमूत्त प्रकाश मात्र और कहीं मूत्त कामिनी या मा आदि 
रूप है। निरालाजी की विशेषता इसी अमृत्त प्रकाश की 
अभिव्यक्षि-कला का अनुलेखन है |** 'वद्द विशेषता यही है 
कि रूप-रंगों में प्रकट होकर भी वे अमृत्त का ही अ्रभि- 
ग्यज्ञन करते हैं ।?” 
“विज्ञन की श्री, सुहाग आलान, 
जाग फिर कर प्रभात-सर-स्तान, 
रेशु के राग किये खद्गगर, 
सहज जगमग जग रही निहार, 
मौन पिक-प्रिय-उर में आह्वान, 
. खोल देती द्रुत परिचय, प्राण [” 
इस सून्दर्यानुभूति की भाव भूमि में “अमृत्त प्रकाश? 
को छुटा होने से सात्विकभाव|वलम्बिनी कला का विकास 


निराला जी की देन 


विशाम्यात”-पानी-ा भकानाक 'कान्‍म 


हुआ, जिससे उल्लासमय आश्चर्य का माधुये छुलक उठा है, 
क्या यह वेषम्य नहीं १- सोन्दय-श्ज्ञार के मांचल चित्रण 
उनके गहरे रंग, उनमें अमृत्त प्रकाश सात्विक माव और 
एक सद्दज आश्वय-उल्लास, उस्में माघु्य | कवि की यहो 
काव्य-सम्पूर्णा-रहस्यवादी अनुभूति 'तुलसीदास” के खण्ड- 
काव्य में चरम पर पहुँची है। राय इृष्णदास के शब्दों में 
“रहस्यवाद को उनके पुरुषत्व ने उसके अन्त्द्वन्द्र के 
साथ कथारूप में यहाँ चित्रित किया है[” ओर 
यह इंस कवि की हिन्दी साहित्य को महान देन है। 
पर, यह कवि इससे भी अधिक विलक्षण , शक्कि-काव्य 
की भाव-भूमि में है। यथाथ में शक्ति का ऊजस्वित अदम्य 
प्रवाह इस कवि के मुक्क दन्दों में प्रबल रक्त की भाँति जब 
प्रधावित दो उठता है तब वीर-रस अकिचन-सा लगने 
लगता है। कबि का प्रत्येक शब्द उत्साहित करता है, आगे 
धकेलता है, ओर ललकारता चलता है। इनके काव्य 
का प्रधान-धर्मं ओज यहां बाँध तोड़ कर उफन 
उठता दै। छायावादी युग में परुषत्व को ही नहीं 
शोये की भी यह प्रतिष्ठा एक अदभुत वस्तु है। 'राम दी 
शक्ति पूजा” में वह अपनी पराकाष्ठा पर है, पर मात्र वहीं 
समिट कर नहीं रह गयी--वह शब्दों में सर्वत्र फेली हुई 
है, पर भाव में भो सदा सब छाल में प्राणों की भांति 
आती जाती रही है। इस भावभूमि में कवि में उद्ता है, 
दप है, त्याग ओर समपेण है। प्राचीन शौये का स्मरण 
है ओर उसके लिए आदर है; आत्माभिषान की 
अनवरुद्ध वाणी कवि में यहीं अवतीण हुई है। 

इस कठोंर शोय ओर औज के गतिमय प्रवाह को 
संतुलित करती हुई तु'ग द्वमालय में से “चंचल गति 
सुरसरिता? की भाँति पावनता की स्रोत सहानुभूति-शधारण 
के प्रति सहानुभूति-यथाथे की कठुमूमि पर पीड़ित के प्रति 
सहानुभूति की मावना भी कवि में मिलती है। “तोइड़ती 
पत्थर इलाहावाद की सड़क पर! जेसी रचन!एँ यहीं मिलती 
हैं--छायावादी युग के इस प्रमुख करांधार में यह क्या 
है (--जन--साधारण-जन की दुःख गाथा उसके लिए 
सद्दानुभूति में तो स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति है, पर है छाया- 
वाद की श्रतिक्रिया है। प्रकृति के स्जीव-बुन्दर-कोमल 
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साहचय ने एक ओर करुणा को विलास में परिणत किया, 
अवधार्थ के स्वयं में पहुँचा दिया, जहाँ करुणा स्वयं तड़प 
उठी है जैसे मद्दारैवी में, पर वही करुणा निराला के काब्य 
में यथार्थ की कठोर-भूमि पर चल पड़ी है, और छायावादी 
विभोहक मुर्वता को त्यागकर, तथा दुःख-घुख की पन्तवादी 
दाशनिकता से तटस्थ होकर पीड़ा की वस्तुगत स्थूल 
गहराई को स्पष्ट करने लगी है । निराला ने यहीं तो यह 
सिद्ध किया है किवह प्रव्कत्ति और प्रगति दोनों का 
कवि साथ प्ाथ है, ओर यही कारण है कि उसे पन्तजी 
की भाँति एक दम आकाश से पृथ्वी पर आकर अपनी 
चोटों को सहलाना नहीं पक्ष है । 
जब कवि छायावादी भावावरण में छेद करके प्रगति 
करने के लिए ओर भी अधिक आगे बढ़ा तो व्यंग भी 
विशेष प्राणवान ही उठा । रुाह्दनुभूति के पान्न के 
विरोध करनेवाले जीवब को जड़ता को जमानेवाले पात्रों को 
उसने गूढ़ व्यज्ञों को विषय बनाया है। 'कुकुरमुत्ता' इसी 
भावना से एक चित्र बन गया है। इस व्यज्ञ की भावना ने 
विनोद का रूप भी प्रदण कर लिया है : कवि को भाषा के 
प्रयोग का भी शोऋ रहा है--इस ज्षेत्र में भी उसमें 
वैविध्य हे--अतः विनोद-भारना में भाषा के प्रयोग की 
भावना ने भी सह्यावता दी है | 
“€ छल्ला गया, किरतनों का प्रकाश कैसे करे ९ 
विरज नहीं, रज् से रजत-हास कैसे करे 
सरोरुहों के उरोञों की चाल बल खाया 
धवल-पुरी-पुर-परिखर विलस कैसे करे ९ 
( बेला ) 
भाषा की दृष्ठि से जब इस कब्र का मूल्याडुन होगा तो 
विदित होगा कि यद्द एक भद्दान शब्द-रस्रायनिक है । 
अभी तक इच् दिशा में विशेष अध्ययन नहीं हुआ है। 
सम्रत्त पद का प्रयोग तो इसके लिए साधारण-स्ती बात है, 
पर केसे यह एक शब्द को उठाकर दूसरे स्थान पर समस्त 
पद का अज्ञ बना कर रख देता है, इस पर ध्यांन देने से 
इस कवि की भाषा-देन का महत्व सिद्ध होगा । 
इस कवि ने अपने वेविध्य के ब्यक्षिध्व को काव्य-कला 
की विविध टेकनीकों में भी अन्तुरण रखा है। एक कोमल 
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आज बन्पत पश्चमी है।सम्बत्‌ २००३ है। इसी दिन 
आज से ५ «वर्ष पू्वे सम्बत्‌ू १६४३ में हमारे इस प्रतिभा- 
शाली कलाकार भी सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' का जन्म 
हुआ था। निराला जी के पिला श्री रामसद्दाय त्रिपाठी 
व जिले के गढ़कोला नामक गाँव के रहने बाले थे । 
उनकी नोकरी मेदनीपुर / बन्नाल ) के महिषादल राज्य में 
लग गयी तो वे वहीं रहने लगे थे | वहीं निरालाजी का 
जन्म हुआ ओर वहीं निरालाजी की शिक्षा-दीक्षा हुई । 
राज-दरवार॒ इन पर विशेष इपालु था, फलतः उसीने 
निरालाजी की शिक्षा का प्रबन्ध कशया। पाठशाला और 
विद्यालय के पाव्य-क्रम मात्र से बेंघकर यह बालक नहीं रह 
सका | उसने विविध दिशाओं में विविष कलाओं का 
ज्ञान ओर अभ्यास करना आरम्भ कर दिया। उन्हें कुश्ती 
लड़ने ओर अश्वारोहण में आनन्द मिलता था । इन दोनों 


में उन्होंने दक्षता ग्रातत करली । उधर सचन्नीत भी सीखा। 
राजकीय कृपा के कारण आप राज्य के सन्नीताचार्यों से 
सन्नीत-झला पा सके । बहला तो दैनिक दुम्पर्क में आती 
थी, जिससे आपको उसे विधिपूर्वंक सीखने को प्रोत्साहन 
मिला । संस्कृत में भी रुचि हुईं, उसझा अ्रध्ययन किया 
ओर उसी के साथ दर्शन भी सीखा। इस प्रकार क्या शरीर 
क्या स्वर ,ओऔर क्या मानस-- सभी दिशाओं में इनका 
व्यक्षित्त विकसित हुआ ओर परिपुष्ट हुआ। इनका 
शरीर १५ वर्ष की अवस्था में ही बढ़े #ल-डौल का 
अत्यन्त दर्शनीय हो गया था। विशाल शरीर, सुम्दर 
नखशिख, संसक्षत आचार, सुखी परिवार इन सबके निराला 
जी धनी थे। उनका विवाह भी हो चुका था, उनकी भार्या 
विदुषी मनोहरा देवी भी संगीत प्रिय थो । वे भी निरालाजी 
की हिन्दी-संगीत साधना के लिए एक प्रेरणा थीं। जब यह 
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सौन्दर्य के विकासवादी रूप की कला 'जुद्दी की कली' में है, 
विरल-सघन धूप-छोँद की प्रणाली गीतिक्न में, पर्वतीय 
प्रबल जलघारा का प्रपात शक्ति-छाव्य में है। इन सध्से भी 
विलक्षण वेषम्य-्यो जना की प्रभाववादी ग्रणाली ने व्यज्ञ- 
रचनाओं को उसत्कारक बना दिया है। 'कुत्ता भोंइने लगा? 
मॉँगुर उठकर बोला? आदि में यही प्रणाली है। “इलाँग 
मारता चला गया' में आरम्भ है : 

जमोद[र के (५पाही दी 

लाठी का यूला, ल्तोद्वधा, 

दरवाजे गढ़ा कर जाता है । 

ओर बढ़ी स्थूलता के साथ आतदु और भय के स्थूल 
प्रतीकों का व्यंग्य वर्णन कर, जमीदार के आदमी का 
रूप-निदशन कर अन्त में कवि लिखता है--- 

“राक्षस विशालकाय 

आध्यात्मिक नसों का 

खून चूधता हुआ । 

पासक! मेढ़क थाले के पानी से उठ कर 


कमर बल अलशलक रत किट जि कड जम जिक्र; 

भूत-मूतकर छुलाँग मारता चला गया ।”” 

यह ग्रभाववादी शैली जितनी निरालाजी में बाद की 
रचनाओं में परिपुष्ट हुईं है उतनी द्विन्दी के किसी अ्रम्य 
कवि में नहीं । देखना यह है कि क्या इस प्रणाली का भी 
सफल अलुकरण हिन्दी में आगे दो सकता है ? 

यह तो निराला कवि की देन है । निराला नो उप- 
न्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, रेखा-चित्रकार भी हैं 
ओर निबन्धकार तथा आलोचक भी । इन सबसमें से वह 
रेखा-चित्रों में सबसे अधिक सफल हुए हैं। 'कुहलीम!ट 
ओर 'बिक्लेसुर बकरिह्य/ ये दो नये युग के इस पुराने 
कलाकार की दो अमर रचनायें हैं। गय में शक्ति और 
ओज के साग व्यंगशीलता, चुटकियाँ और एक अक्खड़पन 
ओर रसिकता एक साथ इन रचनाओं में मिलेंगी । 

'वर्तेमानधर्म”! शीर्षक से इस महाजुरुष ने एक 
सान्ध्यभाषी” कृति भी हिन्दी को दी थी । 

इस प्रकार महाकवि मद्दामति निराला का व्यक्तित्व 
ओर देन में एक महानता है और निरालापन भी है। 


निराला जी का जीवन परिचय 
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सब ठोक ठीक चल रहा था तभो निरालाजी पर आपत्तियों 
के पहांड ढह पड़े । १६१६ में यूरोप के महायुद्ध के समाप्त 
होने पर देश में स्थान स्थान पर भयद्भुर बीमारियाँ फैली । 
उनका प्रभाव निशला जी के परिवार पर भी पढ़ा, और 
उनका पारिवारिक जीवन घ्वस्त हों गया। उन्हें अब 
विविद संघर्षो का सामना करना पड़ा। २२-२३ वर्ष औ 
अवस्था में इनकी सामरनी मनोहरादेवी भी इन्हें अकेला 
छीड़ गयीं | विरालाजी के इस सम्रय तक मान स्क संस्कार 
एक विशेष रूप ग्रहण कर चुके थे । उनमें कवि जागृत हो 
चुका था, बंगला में भी उन्होंने काब्य रचना की थीं ; संगीत 
के मर्म को यद्ट कवि हृदयंगम कर चुझा था ; उबर इन 
सबको कवि भी दाशंनिकता तरंग्रित किये हुए थी और 
शारीरिर विशालता के साथ व्चेस्‍्वता अपने संयूरों ओज ते 
भाव ओर स्वर के सोन्दय की कोमलता को एक परुष-भूषि 
प्रदान कर चुको थी। थ्यक्षित्व के निर्माएु के इन विविप- 
तत्वों में संघर्ष भी था ओर मैत्री भी, पर इनकी आन्तरिक 
समूलमित्ति खुदढ़ थी -- अतः यह व्यक्ति समस्त संघर्षों को 
सहने के लिए प्रस्तुत था। उसके व्यक्तित्व का हृप उसे 
राजकीय बन्धनों में सुख से नहीं रइने दे सकता था। 
उसमें आन्तरिक विषस्ता उत्पन्न हुईं, ओर उन्होंने भरार्थिक 
अधुविधाओं की चिन्ता किये बिना ही राज की नोकरी 
त्याम दी। आचाये पं० मद्दादीरप्रखाद दिवेदीजी कौ 
निरालाजी पर अत्यन्त कृपा थी। उन्होंने इन्हें श्री राम- 
कृष्ण मिशन! के प्रधान केन्द्र बेलूर मठ में समन्वय का 
संपादन करने के लिए भेज दिया। इस दाशनिद्व कवि के 
लिए यह एक अपू् झुयोग था | भारतीय दशन की नवीन- 
तम व्याख्या को निकट से अध्ययन करने का अवसर हाथ 
लग गया ।। परमहंस रामकुण ओर स्वामी विवेश्ानन्दजी 
के जीवन-दशंन ओर छिद्धान्तों का यहाँ गम्भीर अ्रध्ययन 
इन्द्रोंने किया । हृदय का इन्द्र इस दाशनिक द्वन्‍्द्व से बढ़ा 
ही होगा । वहू कलाकर कथा केवल दाशनिक और साम्प्र- 
दायिक हो कर रह सकता था ! 

वहीं कलकत्ते में हिन्दी का एक नवीन आयोजन हुआ 
सतवाला!” नाम का साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया। 
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निराला जी इसके संपादकीय विभाग में छाम करने लगे । 
'मतवाला' चमक उठा | इस अशर निराला जी बत्तीस वर्ष 
के हुए। अब उन्दोंने बंगाल छोड़ दिया | वे लब्धवऊ आ 
गये | कुछ दिन लखबऊ रहअर गाँव चले गये । गाँव से 
आकर लखनऊ में रइने का स्थायों अबन्ब किया । इधर 
कुछ दिनों से प्रयय में रहते हैं | दो इस युग-निर्माता के 
पचात वर्ष बीत चुके हैं और इतने काल में हो इने कितनी 
विलक्षण देन सादित्व को दी हैं | इनका समस्त छादत्य एक 
आन्ताइं प्रशज्ञ संबर्या का परचायकऊ दें प्रधघप जीवन 
| यवाथ संवप रदा हैं, यह विरुला जी के लिए अत्यन्त 
महंगा पड़ा है । यद बलिप्रगगरों कन्नाइऊःर आज श्रान्त 
दिखायी पड़ने लग हैं । 


साहित्विक जीवन नें इन्होंने ;ग्य, कहानी, उपन्धास 
नि+न्थ आ।दि विविव रूपों में मो,लक (नर्बैश किया है । 

व्य में छायावाद को दाशनिक और संगीतमय भूमि देने 
में इनका अ्थम योग हुआ। उसे यथार्थ के घरातल पर 
प्रवाहित करते हुए आपने करुण,, सहालु भूति और वर्चस्व 
से परिपूर्ा कर दिया तथा प्रगतिवाद के साहित्यिक विकास 

बीज बोये । उससे व्यंग्ग और विनोद क। जो पुट दिया 
वह अन्यत्र स्वथा दुलेभ है। रहस्यमय शैली में “वर्ततवान- 
धर्म' जेसा निंबन्च एक अनोखं वस्तु थी। उद्बके काररा 
आपको खादित्यिशों का भी संघ फेलना पढ़ा 


यह वह कवि और लेच्क हैं 'जो शुद्ध साहित्य-कर्मा 
कट्दा जा सकता है । व्यवसाय कुशल यह है नहीं, घन को 
इसने कभी महत्व नहीं दिया। जो भ्राप्त हुआ वह दूसरी 
ओर बहा दिया । अपने घुख की [चन्ता न कर दशरों को 
सुख देने में निराला जी ने कब संकोच किया है। झाज 
इतना अवकाश कहाँ है द्लि इनके जीवन की विविध विलक्तण 
घटनाओं का वर्णन किया जा सके | यहाँ तो इस संक्षिप्त 
रुप-रेखा से ही संतोष करना पड़ेगा । इस +द्वापुरुष की 
पचासवी वर्षगांठ पर हश यह हार्दिक कामना करते हैं कि 
यह युग-निर्माता दीर्घजीबी हो ओर साहित्य-सज्जना के 
लिए समथ रहे । 


रस सामग्री 


गुलाबराय एम० ए० 


काव्य की आत्मा - 

शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है । 
डिन्‍्तु इश्नकी आत्म के सम्बन्ध में आचाये लोग एकम्त 
नहीं है। वामनादि आचार्यों ने” रीति ( माधुये, ओज 
आदि गुणों के अनुकूल रचना शैली ) को आत्मा माना है, 
'रीतिरात्मा शाव्यस्य” | ध्वनिकार ने उसे ध्वनि के रूप में 
देख। “काव्यस्यात्माध्बनि: । कुन्तल ने वकीति ( ब.त हों 
अनूठे ढक्ष से कहने को ) काव्य का जीवन बतलाया 
'बकोक्लि काव्यस्थ जीवितम! । दराडी आदि आचार्यों ने 
अलझ्करों को मुख्यता दी । किन्तु रफ-सिद्धान्त के अ्नु- 
यायी विश्वनाथ का मत अधिक मान्य हुआ। “वाक्य 
रफत्मक काव्य! अर्थात्‌ रत्तपूणं वावय ही काव्य है। 
इप्र सिद्धान्त के मूल प्रवर्तक हैं भरत मुनि । 
परिभाषा -- 

अब प्रश्न यह होंता है कि रस है कया बला! क्‍या 
खोने के मधुर कह-तिक्क आदि रखों से इसका अमिप्राय है 
हां कुछ-कुछ ऐसा ही है। काव्य के आस्वादन से उत्पन्न 
हुए आनन्द को रस कहते हैं | इसी बात को पारिभाषिक 
शब्दावली में इस प्रद्वार कद्देंगे : स्थायी भाव (विभाव!- अनु 
भाव ओर सबच्चारी भावों द्वारा व्यक्ष हो -कर धहृदय लोगों 
: के मन में जो आनन्द उत्पन्न करता है उसे रस कहते हैं । 
जो विभाव अनुभाव अरु विभिचारिन कर होय | & 
थिति की पूरन बाप्नना सुकवि कहत रत सोय ।॥। 
स्थायों भाव-. 

इस परिभाषा में स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव 
की व्यख्या कर देना भ्रवश्यक है। भन में जो विकार 
( परिवर्तन ) उत्पन्न होते हैं वे भाव कइलाते हैं ( विऋरो 
मनसो भावः ) जो भाव आदि से अन्त तक रहे वह स्थायी 
भाव कहलाता है । स्थायी भाव और भावों से पुष्ठ तो 


* स्थायी भाव--'विभावेनानु भावेन व्यक्:ः सब्चारिंणा तथा, 
रघतामेति रत्यादिः स्थायोभाव सचेतमाम? “-सांहित्य-दर्पणा 


होते हैं किन्तु उनसे दबते नहीं है। वे तो माला में सत्र 
की भाँति व्याप्त रहते हैं । 


साला मधि ज्यों सूत्र त्थों विभावादि में आनि। 
आदि अन्त रस माँह्ि थिर, थाई भाव बखानि ॥| 

जैसे शहझुन्तला चाट में रौद्र, इन्द्र के दूत 
मातलि द्वारा विदूषक के पीटे जाने पर दुष्यन्त का क्रोध, 
वीर, दुष्प्रन्त का इन्द्र की प्रह्यायता को जाना और 
उसके शत्रुओ्लों को परास्त करना, वात्पल्य, दुष्यन्त का 
उसके लड़के स्वेदमन के साथ साक्षात्कार होने पर धन्य 
धन्य वे हैं नर जो मैलो करत गान कनिया लगाय गात 
धूर ऐसे सुअवान की! अद्भुत जैसे सर्वदमन का शेर के 
बच्चे के साथ खेलना आदि रस के अज्ञ हो कर आये हैं किन्तु 
एक रति का भाव आदि से अन्त तक व्याप्त है। यही 
स्थायी भाव है। यह रस का मूल है। 


संचारी भाव 


स्थयी भाव के साथ ओर जो आते-बाते हैं वे 
सचारी कहलाते हैं । ए% स्थायी भाव के स्राथ कई सच्चारी 
भाव हो सकते हैं और एक सद्चारी कई रक्षों में आ सकता 
है। इसी आने-जाने के कारण ये सच्चारी या व्यभिचारो 
कदलाते हैं । निवेद, ग्लानि, शक्ल, असूण, मद, दीनतादि 
ये तेतीस हैं। भारतीय आचार्यों ने विच्छेद-बुद्धि से काम 
नहीं लिया है । कोई स्थायी भाव अकेला रह का रस नहीं 
बन सकता है । कोई भाव चाहे जितना मुख्य क्यों न हो 
नितान्त पृथक नहीं रह सकता है। उसके साथ छोटे-छोटे 
भाव लगे रहते हैं। दूसरे रसों के स्थायी भाव भी जब वे 
अन्न होकर आते हैं समज्चारी बन जाते हैं । जैसे >अज्ञार,के 
साथ हास्य, वीर के रथ अद्भुत। रस को सम्पन्नता उसके 
स्थायी भावों में ही रइती है । श्वज्ञार की रखराजता भी उसके 
सम्चारियों के वाहुल्य में हैं। बीर, और रौद जैसे मिल- 
जले रस भी अपने सचारियों के कारण पहचाने जाते हैं । 
दोनों का आलम्बन एक दी होंता है । सद्ारियों में अन्तर है 


रस सामग्री ३०१ 


वीर में धैये और इ्॒ष सारी होते हैं, रद में उद्देग, विषाद, 
चाँचल्य आदि दवोते हैं । 


विभाव 


भावों को विशेष रूए्से उत्पन्न करने वाले बाह्य 
कारण वनाव कहलाते हैं। इनमें जो सुख्य होते हैं वे 
आलम्भन कहलाते हैं ओर जो सद्दायक्ष य गोण द्वोते हैं वे 
उद्दीपन कहलाते हैं । 
रस उपज ब्ालम्ब जेहि, सो आलम्बन होय | 
रसहि जगाबे दीप ज्यों, उद्दीपत कह सोय। 

जसे बालकारणड में परशुतम लक्ष्मण क्रो देख कर 
क्रोध करते हैं, लद््मणजी आलम्बत हुए, परशुरामजी 
आश्रय । जिप्नसे भाव की उत्पति हो वह आलम्वन ओर 
जिसमें भाव की उर्ख्पत्ति हो वह आश्रय कहलाता है । जो 
भाव को तीव्रता दे वह उद्दीपन है, जेसे--परशुग़मजी के 
क्रोध को उद्दोप्त करने में दूठअ हुआ धनुष, लद्मणाजी की 
गवांक्तियाँ अादि । आलम्बन उद्दीपन मानवी भी होते हैं, 
प्राकृत मी। आलम्बन को चेष्यए मानवी उद्‌ शीत हैं । 
श्रीक्षणजी का घुटनों चलना, रूझना, किलकिलाना आदि 
यशोदा के वात्यल्य के डउद्दीपन होते हैं। इच्ची प्रकार 
लद्मण की गयों क्वेयाँ परशुराम के लिए रौद् का उद्दीपन 
बनती है। प्राकृत उद्दीपन एक प्रद्धर से मान३-व्यापारों 
के लिए पृष्ठभूमि का काम करते हैं । अथेरी रात, निजन 
बन भय के उद्दीपन हैं। चन्द्रज्योत्न्ना, मलय समीर 
यमुना पुलिन श्रज्ञार के उद्दोपफ हैं। इन उद्दौपनों को 
मतिराम ने इस भ्रकार गिनाया है-- 
चन्द्र कमज्न चन्दून अगर ऋतु बन बाग बिद्दार । 
उद्दीपन शृज्भार के ये उचष्ज्चल् खब़गर॥ 

जिसमें भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय 
कद्दते हैं । 
अनुभाव 

भावों के सूचक बाह्य शारीरिक विकार अनुभाव कह- 
लाते हैं। 'अनुभावः विकारस्तु भाव सूचनात्मकः आन्त- 
रिक भाव के पीछे आने के कारण अथवा! उप्तका अनुभव 
कराने के ऋरण ये अनुभाव कहलाते हैं ( अनुभाव आश्रय 
के होते हैं ) जेसे---क्ोष में सुँइ लाल दो जाना, नथुने 


फूल जाना, दाँत बाहर निकल आना, शरीर काँपने लगना 
इत्यादि । सात्विक भाव भी विशेष श्रकार के अनुभाव 
हैं। इनक सम्बन्ध हमारे सत्व या जीवन से है । ये आठ 
हैं। स्तम्भ, स्वेइ ( पर्सना आना ), रोमाथ, स्वरभन्ठ, 
वेवथु:ः ( कम्प ), विवर्णंता ( चेइरे का रह उतरना) 
अश्ु और प्रलय। विभाव भावों के कारण होते हैं 
अनुभव काय दोते हैं । ,* 

लेकिन रस की उत्पत्ति में ये सब कारण होते हैं । 
रस इन सबका सामूहिक प्रभाव है । हम रस ओर उसझी 
साप्रप्री का सांक्े तक निद्पण इस प्रद्मार कर सकते हैं:--- 

विभावों द्वारा झाश्रय के हृदय में भावों की उत्पत्ति 
होती है । भीतरी भाव बाहरी अनुभावों द्वारा प्रदुट होते हैं। 
सहृदय के हृइय में जो स्थायी भाव के संस्चार हैं हन सब 
का वशन उनसे मिलकर उनको रस रूप बना देता हैं । जिस 
प्रकार दूब थोड़ा सा जञामद मिल कर सब दही बन जाता 
हूँ उप्ती प्रधर सहृदयगत स्थायी भाव के संस्कार जब काब्य 
के विभाव अनुभावों से मिलते हैं तब वे व्यक्ष ओर परिपक्व 
होकर रस बनजाते हैं। इस बात को जगद्विनोद में इच्च 
प्रकार कह्दा है :-- 
मित्ि विभाव अनुभाव पुत्नि, सद्चारिन के बन्द । 
परिपूरन फिर भाव यों, सुरस्वरूप आनन्द ॥ 
जो पय पाय विचार कछु, हो दधि होत अनूप । 
तेसेई चिर भाव को, बरनित कवि रस रूप || 

जिस प्रद्र दूध में थोड़, दही मिल कर दूध का दद्दी . 
हो जाता है वेसे ही वाबनागत स्थायी भाव में काब्य 
वर्णित विभाव, अचुभाव ओर भ्यभिचारियों के जामन लगने 
से वह रस रूप में परिणत हो जाताञहे । 


उदाहरण 
लबण कहा हँसि हमरे जाना, 
सुनहु देव सब धनुष समाना | 
का छति लाभ जीणों धनु तोरे, 
देखा राम नये के भोगे। 
छुवत द्ुट रघुपतिहि न दोषू , 
मुनि बिन काज करिय कत रोबू | 
बोले चितय परशु की ओरा, 
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रे शठ सुनेसि स्वभाव ने मोरा ॥ 
बालक जानि बची नहि. तोहीं, 
केवल मुन्ति जड़ अनिस मोही । 


ढ 


बाल ब्रह्मगारी अति कोही, 
विश्व बविद्त कऋत्निय कुल्न द्रोही ॥ 
भुज बल्ष भूमि सूप विश्यु कीन्डीं, 
जिपुक बार भह्दि देवन दीन्ही। 
सहसबाहु-भुनज॒ छेदन हारा, 
परशु विल्लोकु महीप कुमार ॥ 
यहाँ- पर राब-लक्मण आलम्बन हैं। हटा हुआ 
धनुष, उससे बढ़ कर लक्ष्मणार्जा की उक्किदों द्वारा उसका 
तिरस्छार ( उसको ओर बलुषों के बराबर समझता, जीर्ण 
पुराना ओर छूते ही दृटजाने वाला कहना ) तथा उनके 
रोष को अकारण इतलाना ये सब उद्दीपन हैं । परशुरामजी 
का गये ( केवल मुनि जड़ जानेसि ब्रोहों ), स्मृति ( भुझ- 
बल भूमि भूप बिनु कौन्हों ), आदि सब्ारी हैं। कोंध का 
भाव शुरू से आखीर तक वतंमान हैं, यही स्थायी भाव है। 
परशुराम को आत्मप्रशंसा, (बाल ब्रह्मवारी अति-कोडी, 
विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही ) परशु की और देखना 
ओर उसे दिखाना, मारडालने की धमकी देना, ये सब 
अनुभाव हैं | इस प्रक्नार इध्में रोद्र रस की पूण 
सामग्री है | 
नवरस 
रस नो माने, गये हैं। पतयेक्त का एक-एक 
स्थायी भाव है। खग्ार का रति, द्वास्य का वास, कश्णा 
का शोक, रोड का क्रोध, बीर का उत्साह, भयानक का 
भय, वीमत्स का घुणह अदूभुत का विस्मय और शान्‍्त छा 
शम या निर्वेद्‌ । नाउक के सम्मन्ध में भरत बुन्नि ने शाग्त 
रप को नहां सवा था। शाग्त-रस को रखों में स्थान देने 
के विरोध में यह कह्दा गया है कि नट तो स्पभाव से ही 
चशन्चल द्वोते हैं। वे शास्त का श्रमिनय किय प्रकार कर 
सकते हैं : किन्तु बात ऐसी नहीं है। शाम्तरस का भी 
उनके अन॒भावों हरा ( जैसे पद्म-आापन लगा कर बेठना, 
नासाग्र इष्टि करना, प्सन्ञ मुद्रा ) अमतय हो सकता है। 
इसलिए शान्त को रसों में स्थाब दिया गया है| कुछ 


आदार्यों ने वात्सल्य को भी स्व॒तस्त्र रस माना है। श्रज्ञर 
संयोग और वियोग रूप से दो भ्रद्चर का होता है । 
वियोग के भेद 

वियोग शज्ञर को विप्रलम्भ श्यज्ञर भी कहते हैं 
इलके चार भेद हैं। ( १ ) पूर्वावराग-मिलन से पूर्व श्लो 
विरद्द होता है उस पूर्वानुराग कहते हैं। 'कभी यह . स्वप्न 
दशन से द्वोता है, जेसा ऊषा के सम्बन्ध से हुआ था, कभी 
युणा-श्रवता मात्र से होता है , जैसा पद्मावती और रत्नसेन 
को हुआ था, कभी विन्र दर्शन से और कभी प्रत्यक्ष दर्शन 
से जैस। ब्राठिका में राम के दर्शन के पश्चात्‌ सीताजी को 
(२) प्रवाक्ष-शापवश या कार्यवश कहीं बाहर चले जाने पर 
(३) मान-आन भो दो प्रकार का द्वोता है--ध्योप्ान जो 
एक दूपरे के अपराध देखने पर थोड़े काल के जिए वियोग 
होता है ओर प्रणय मान जो अपराध न होने पर भी बिर्‌ह 
क। आनन्द लेने के लिए होता है। (४) करुणात्मक जब 
वियोग पराकाष्ठा को पहुँच जाता है. तब करुणाधमक कह- 
लाता है। करंणारस और करणात्मक वियोग में यही 
अम्तर है कि करुणारसत में आश! नहीं रहती । उप्रमें एक 
पक्ष का मरण हो हो जाता है और करुणात्मर वियोग में 
मिलन को आशा रहती है। और साथ ही उसमें रति भाव 
भी लगा रहता है जो करुणा में नहीं रहता । करुणात्मक 
विशेग में, श्रह्ञर का भेद होने के कारण, उसके 
स्थायी भाव रति का रहना आवश्यक है । ग्राकेत में उमिला 
का विरह इसो प्रकार वा है। वीर के भी तीन भेद दोते 
ह--युद्धवी*, जेसे अजु न, दयावीर डैसे भगवान बुद्ध 
ओर दानवीर जेसे सत्यहरिश्चन्द । 
भाव आर रसाभास-- 

जद्दां सामग्री पूर्ण होती है वहाँ तो रप्त होता है। 
जर्धाँ देश्ता गुर आद के प्रति रति हो, अथवा और भावों 
से अपुष्ठ स्थायी भाव दो अथवा सथारी को ही मुख्यता 
दी थई हो वहाँ भाव होगा । दाम्पत्य रति को दी श्ज्ञार का 
भूल माना है । द 
रपामास -- 


जद्दां पर रस में अनोचित्य हो वहाँ रखाभास दोता है । 


रस सामग्री 











जसे--स्त्री या शरणांगत के प्रति बोरता दिखा अथश 
गुरुपली के प्रति रत-मव रखना, पृज्य इजयथों का उप- 
दांस करना, ये वीर, ह्ंगर और हत्य के रसामास दोंगे | 
स्थायी भाव को खोज छर रस हकी परहचन की हा 
सझती है । 


रसराजत्व -.- 

नव रखों में किपक्नो शीषस्थ-न दिया जाय, इस 
प्मबन्ध में भी आडायों का मतसेद है। छोई, जेसे 
भूति करुण को सब रहों का मूल म'ते हैं। एक्को रस: 
करुण एवं । करुण में सद्दानुभूति छी व्यापडेता हो जाने 
के कारण आंध्रय अपने व्यक्तित्व के बन्धरों से परे होझर 
उप्त सामान्य भाव-मूतझ्रि में पहुँच जात हैं जो रसानुभूने 
के लिए आवश्यक है । इश्नलिए उस्ण ही प्रशाज्ता दो 
जाती है । कुछ लोग अद्भुत रस को प्रवानता देते हैं को 
रत्न में आनन्द देने के लिए एक प्रद्मर का चमः 
आवश्यक रइता है और अद्भुत रस में सब से अधिक 
चमत्कार रहता है । किन्तु अधिकाँश लोग *'गार रख को 
ही रसराज को पदवी देते हैं। इसके कई कारण हैं। 
इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। इसमें संयोग ओर वियोग 
दो पत्त हो जाने के करश सभी प्रकर के छुखद ओर 
दुखद अनुभवों का समावेश हो जता है। इसका स्थाये 
भाव रति भी बहुत व्याप्त है । व्यपक्क अर्थ में हो कुछ 
मन के अनुकूल है, जिक्से चित्त थे प्रस्च्चतता मिलती हैं 
वह सब रति का आलम्बन बन छाता है! इस अर्थ में 
वात्यत्य भी खज्ञर के अम्तगत मान लिया जाता है । 
इसमें ३३ में वे २६ सखारी भाव आ जाते हैं ओर वीगत्प 
को छोड़ कर इच्नक्ा सब रखों के साथ मेल हो जात 


दुख से सुख क्‍यों ९ 

रस जब आनन्द रूप है तो उस्नमें दुखात्मझ अलज्ुभवों 
से सम्बन्ध रखने वाले करण, दीमत्व, रौद् रहों दो क्यों 
स्थान दिया जाता है, इस समस्या को छुतकाने के लिए 
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! एठप८:७ अनुभव में झानतर जान 


अत अधुभ्व आअननदमय हो दोता 
४ नए का प-ग नहीं चासता किन्तु 
ते में अज-दिलाम पढ़ते हैं, पसे खर्चे 
करके दुख'न्त नाउ% देखने जाते हैं । इसका करण यह है 
के हप तड्न हाजम्वन के जाय व्यक्ति ऋा सम्बन्त रहता 
2 5गा। जो ज्ञानी अपने व्यक्तित्व को भूल 
“अडझ् आअवृभव में भी दुख नहीं होता। 
सम्बल वा बशव रहता है उनहा 
सादारगझरण हो ऊ्ा है। बेन रईरे रहते हैं और न 
व त्रक्ती बिक हो जाती 
रहानुभूते में अपना व्यक्तिव छोड़ वेठता 
है; इवछ उद्ातव ते व्यापक हो जाती है। उसकी आत्मा 
थ। बदुनर हैं, उस झहातोंगुणु का उद्रेछ होने 
लगता हूँ ओर बणत के सोठव के कारण उसके चित्त में 
आ जाए हैं; उस एक्राप्रग् के कारण आत्मा 
का स््रभादिक्न आनन्द प्रशाध्चित हो उठता है । 
>दुदव की शेप कोमलत आ ही जाती है 
प्रधानता रहती ही हैं । इश्चके 
आअतरक् बड़े अ्नयोें को हुल सहते हुए देख कर उनकी 
सराइना में प्रसन्नता का भाव लगा 
रहता है; धदणा में में एप्न प्रह्चार छो साल्िहता आ 
जाती है जब कि वह कदणा का अ श्र ले लेती है । वीर का 
सद्दारा लेकर उसमें ओज बढ़ क्रोव या तो 
याःत्वत्न ही द्ोता है जेसे किसी अत्याचारी के प्रति और 
यूद स्वय सालिक नह्ठी दोता तो उसके आलम्बन के साथ 
सहानुभूति जञापत होऋर उसमें खात्विक्रता आ जाती है। 
अर सभा रखों में साधारणोकरण द्वारा व्यक्तित्व की 
जुद्ता जाती रहती है ओर दशक या पाठक के हृदय की 
उदात्त वू लग जा ती #र उससे उसको 


ध् | ४ ए ॥ 
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#भषया> अर्थ. संसश३यााााप: अडशानईराए: 0ताातजकलाथाः 


काव्य में दोष 

प्रो० सत्येन्द्र एस० ए० 
[ दोष रस के अपकषक होते हैं। दोषों से बचना गुणों के समावेश से भी आवश्यक है | 
इसलिए आचार मम्मट ने अपनी काध्य की परिभाषा में 'तददोषो' को सबसे पहले लिखा है। 
दोषों का जानलेना काव्य मसंज्ञ के लिए नितान्त आवश्यक है। श्री सत्येन्द्र ने इस लेख में 


मुख्य मुख्य दोषों का निरूपण किया है । 

इतिहास-- 

काब्य-शास्त्र की रचना के समय से हो काव्य के दोषों 
की ओर आचारयों की दृष्टि गयी है। संध्क्ृृत में भरत-मुनि 
दी काव्य-शास्र के प्रथम आचार माने जाते हैं। उन्होंने 
काव्य में दस दोष माने हैं:--अर्थ द्वीन, ए%र्थ, गुढ़/र्थ, 
अर्थान्त,, विषन्धि, शब्दच्युत ( शब्द हीन ), विषम, 
भिन्नाथ, अभिप्लुताथ ओर न्यायादपेत । अग्विपुराण, में 
भी 'साहित्य-शसस््र! का समादेश हुआ है, छिन्‍्तु उसमें कई 
विलक्षणताएँ हैं। दोष भी विलज्ञण हैं--उसमें केबल 
तीन दोष माने हैं : वक्त, वाचक ओर वाच्य । दराडी ने 
दस दोष माने हैं, भामह ने ग्यारह | दरदी से भामद् के दस 
दोष तो समान हैं, एक ठसने ओर अधिक दिया है। 
भरत मुनि से दोषों के सम्बन्ध में इस प्रकार तुखना हो 
सकती हे : 


मरत--- भाभह तथा दशही--- 
१-अर्थद्वीन १-अपार्थ १० व्यर्थ 
२-एकथ *« २-एकाथ 

३-गूढ़र्थ ३-संसंशय 

४--अर्थान्तर इ-अपकम 
४५>विपन्थि. 7-विस्नन्धि 

६-शब्दच्युत ६-शब्द हीन 

७-विषम 3-भिन्नत्त्त £ यतिश्रष्ट दोष 
८-मिलाथ ८-अस्ृभ्य (प्राम्य) 
$--असिप्लुताथ 
१०-न्यायादपेत 


इस तुलना से विदित द्वोंगा कि दरणडी ने प्रायः भरत 
के ८ दोष सम्मिलित किये हैं | व्यथ ओर यतिश्रष्ट भरत 
के अन्य दों विस्तृत दोषों में समा जा सकते हैं | भामह ने 


“सम्पादक | 
दर्डी से अधिक अतिज्ञा हेतु दृष्टान्त द्वानि) नामक दोष 
श्र बताया है। किन्तु यहाँ तक दोषों की विवेचना 
वज्ञानिक प्रणाली पर नहीं थी | वामन ने इन सब दोषों 
को विधिवत्‌ वर्गों में विभाजित कर दिया---उसने पद दोष, 
वाक्य दोष, पदार्थ दोष और व्यार्थ दोष नाम से दोषों 
के चार वर्ग बना दिये। मम्मट ने पद, वाक्य ओर अर्थ के 
दोषों का विवेचन करते हुए रस दोषों का एक चोथा वर्ग 
ओर माना है। ध्वन्यालौक ने दोषों का उल्लेख दोष 
नाम से किया है, रस वर्णन में ओवित्य विचार पर जोर 
दिया है, अतः अनोचित्य दोष के अन्तर्गत माना जायगा । 
“अनोचित्याइते न्यायद्रव्भज्ञ तय कारणम्‌?--ध्वन्यालोक पृष्ठ 
१४४ । इस प्रकार जब दोषों का अनुसन्धान शुरू हुआ 
तो उनकी गिनती बढ़नी गयी। मम्मट ने ही १६ पद 
दोष तथ। १३ वाक्य दोष माने हैं। आगे चल कर काभ्य 
दोष ७० से अधिक द्वो गये । पद दोष १६, वाक्य दोष 
३१, अर्थ दोष २३ और रस दोष १० । यहाँ पर इन पर 
इतने विस्तार ओर सूचमता से विचार नहीं डिया जा 
सकता । यद्द तो दोषों की परम्परा ओर ६ईतिद्वास है । 
दोष की परिभाषा-- क्‍ 

सभी आधार्यों ने यह माना है कि काब्य में दोषों छा 
अभाव द्वोना चाहिये | मम्मट की काब्य-परिमाषा अ्रप्तिद्ध है 
“तददोबों शब्दाथ' सगुणावनलंकृति पुनः क्रापि?? जिसमें 
कव्य का अदोषा होना सबसे पदले आवश्यक बताया गया 
है। प्रायः सभी आचार्थों ने काव्य के लिए निर्दोषिता पर 
जोर दिय। है । दोष क्या है! यह प्रश्न उपस्थित होता है। 
“मुख्याथ इतिदोंषो”” जिसमें मुख्याथ अथवा उद्देश्य 
प्रतीत का अपकष हों, द्वानि हो, अथवा चात हो, बही दोष 
है। फलतः काव्य के अर्थ को उज्ज्वल और स्पष्ट रखने 


काव्य में दोष 


अधीन नली जलाकर बनता 
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के लिए दोष-ज्ञान आवश्यक है। दोष होने से कध्य अपना 
अथ भली प्रकार प्रकट नहीं कर बकता । कुछ लोगों का 
विचार रद्द है कि गुणों की विपरीतता है! दोष हैं। दोष 
इस दृष्टि से अभावात्मछ होजाते हैं । पर यह स्पष्ट है दि 
दोष! अपना प्रथक अस्तित्व रखते हैं, वे केवल गुण-विपरीत 
नहीं हैं । किसी कवि ने दोषों के सम्बन्ध में कहा है ; 
“कहूँ दोष है उचित कर, कहूँ दोष गुण होइ | 
कहूँ दोष नहिं गुण नहीं, ऐसी के तू ज्ञोइ” 
जहाँ दोष ओचित्य पोषक हैं, धथवा गुण होज:ते हें, 
वहाँ उनका परिद्ार दो जाता है, अतः दोषों के विवेचन में 
उनके प्रयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
दोष गुण की भाँति नित्य पदाथ नहीं कि वे सब अवस्थाओं 
में विद्यमान रहें ओर एक से रहें । किन्तु दोष से बचना 
सरल नहीं, किसी न किसी प्रद्वर का दोष कहीं न कहीं काव्य 
में मिल द्वी जायगा। मम्मट अदोष” होना कांव्य के लिए 
अनिवाय मानते हैं, पर सर्वथा 'अदोष'-काव्य बहुधा संभव 
नहीं । ओर जब “दोषों” को शास्त्रीय अथे में ग्रहण किया 
जाय, तब तो केसे भी निस्तार नहीं होता | इस दृष्टि से 
दोष को केवल उसकी परिभाषा की दृष्टि के मूल-भाव से ही 
ग्रहण करना उचित है। यदि काव्य के अथ ओर सोन्दय 
का उत्कष निरन्तर होता रहता है, किसी प्रकर का उमसमें 
व्याघात पैद। नहीं होता तो वहाँ दोंबषान्वेषण के लिए ब्यप्र 
होने की आवश्यकता नहीं | 
दोष के भेदू-- 
दोष के श्रगणित भेदों छो बात ऊपर हो चुओ है । 
उन सब पर विचार करना अनावश्यक है । वह तो 
मिखारीदास के काव्य निणंय से, संसक्षत के अन्य शास्त्रग्रन्थों 
से-3दाहरण के लिए मम्प्ट के काव्य-प्रकाश से अथवा 
विश्वनाथ के साहित्य-दपण से पढ़ा ओर समझा जा सकता 
है। यहाँतो कुछ प्रमुख दोषों पर विचार कर लेना ही 
पर्याप्त द्वोगा । 
दोषों को प्रधानतः चार भागों में ही बॉटना समुचित 
द्ोता है: एक-पद-दोष, दूसरा-वाक्य-दोष, तीक्षरा-अर्थ- 
दोष, ओर चोथा-रस-दोष | यद्द स्वाभाविक और वैज्ञानिक 
परग्रोकरण माना जा सकता है । पहले दो, दोष काव्य के 
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रुप से रूम्बंधित हैं। शब्द” ओर शब्द से वाक्य तक 
पहुँचते हैं। वक्‍्य अथ का माध्यम है, और अर्थ (रस! 
का है। 


पद-दोष वहाँ होता है. जहाँ अनु चित और ब्याधात 
करने वाले शब्दों का अबवा;पदों का श्रयोग दोगया दो | 
पद्‌-दोष में पदला,है श्रुति, कद्धत्व। शब्द से द्वी इसका 
लक्षण स्पष्ट है। जिसु काव्य :में कर्णकट्ठ शब्दों, का प्रयोग 
हु हो, उम्में कर्णकटु दोष श्रथवा श्रुति कट्धित्व माना 
जायगा । श्रुति की बढुता तीन प्रड्नार से सम्मव है, ए तो 
कठोर अक्षरों के अथत्रा रुयुक्त वर्णो 'के प्रयोग से, डिन्तु 
यदि इन अक्षरों का अयोग पदुषाबत्ति के अनुकूल हो तो 
यह दोष वहां नहीं होगा । करण स्पष्ठ है :. ऐसे स्थान 
प्र करशु-कट्ुत्व अर्थ की प्राप्ति में साघर दी होता है । 
यथार्थ में हम ऐसे स्थल पर कर्णकट्ुता का आरोप ,दी 
नहीं कर सझूते । दूसरे ब्ृत्ति के विरोब में कई शब्द 
आजा।य | मधुर: उपनागरिका दत्ति का चरण हो उसमें 
परुषा-बृत्ति छा वरो-विन्यास आज।य तो भी वह श्रुति-कढ़ु 
विदित द्वोगा । जहाँ किसी शब्द के उच्चारण में भी 
कठिनाई द्वो वहाँ भी यह दोष रहता है । 

च्युत-संस्कार दूसरा दोष है ।, व्याकरण के विरुद्ध 
किसी पद का श्रयोग हुआ हो तो बहाँ यहीं दोष माता 
जायगा । भाषा का संस्कार” व्याकरण से ही होता है। 
अतः व्याकरण विरुद्ध पद्‌ का रूप अथवा प्रयोग च्युत- 
संस्कार कहलायेगी ; इस्री को 'साषां्ी१” भी कह सकते 
हैं। उदाहरण के लिए कहीं स्थायी! भाव के लिए 
अस्थाई! शब्द का प्रयोग किया जाय तो यह दोष द्दों 
सकता है | कारण स्पष्ट है 'स्थाणरी! का ब्रज रूप “थायी! 
होगा। थायी का ही अर्थ स्थायी है। अब्रथायी तो 
अ-स्थायी का आमक अर्थ प्रदान करेगा | 

भाषा-हीन! को परिभाषा हिन्दो-आचाय यह करते है 
कि जद्ाँ बिना किसी रीति के ही मात्रा अथवा वर्ण अदल- 
बदल जायें या घट-बढ़ जायें, वहाँ यह दोष होता है, 
#ष्णु' के लिए कान्द्र के स्थान पर कान” का प्रयोग 
ऐसा द्वी दोष है । 

तीखरा दोष “अप्रयुक्ष दोष” है। अप्रयुक्ष दोष वहाँ 


च्क्क 


झाहित्य-सन्देश 
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होता है जहाँ अग्रचलित शब्द का प्रयोग कर दिया जाय । 
स्पश का अर्थ छोंष में दान! भी है, किन्तु इस अ्र्थ में 
इस शब्द का प्रयोग नहों होता । फिर यदि उसी ्रर्थ में 
इसका ग्रयोग किया जाय तो यह दोष होगा । यदि चन्द्र- 
प्रहण के दिन माँगनेवाले 'दान करो, दान करो” की जगह 
'सशे करो, स्पशे करो? कहें तो क्या परिणाम निकले । 
इसी से मिलते-जुलते कुछ 'होंप ओर हैं, यथा 
असमर्थ निहताथ” “अप्रतीताथ”, '्रसिद्धि त्याग” आदि; 
इनमें परस्पर सूद अन्तर है। अप्रयुक् तो जैसा शब्द से 
प्रकट होता है प्रयोग! के आधार पर है। जो शब्द 
प्रयोग बाहर हो गय। है. उसे प्रयोग में लाना उचित नहीं 
होता | अतिथि” के लिए गोध्त अब अरप्रयुक्त दो चुका है। 
इसका प्रयोग दोष होगा “अश्तम्थ” दोष शब्द की अपनी 
समता पर निर्भर है। कभी-कभी शब्द आवश्यक श्रर्थ 
देने में प्रमर्थ नहीं होते । य हाँ प्रयोग का ज्लेत्र नहीं, शब्द 
की सामथ्य देखी जाती हे । किसी-किस्ी ने इसे 'वारछुल! 
बताया है और परिभाषा में कहा है कि जहाँ लक्ष्यार्थ के 
अतिरेक्त किस्ती दूसरे श्र्थ के लिए भी मन दौड़े--जैसे 
क्षति राम हरी चुरियाँ खनकें ।? पर इस वाक्य में 'समास'” 
का दोष विशेष है, उतना प्ामथ्य का नहीं। निहतार्थ में 
शब्दों के ऐसे प्रयोग पर आपत्ति होती है जहाँ उसके कई 
अथ दोते हों, पर प्रयोग उम्तका ऐसे अर्थ में हुआ हो जो 
प्रसिद्ध न हो । यहाँ पर शब्द प्रयोग के बाहर नहीं हुआ, 
“पर उस्रमें जो दूधरा अर्थ है, जिसके लिए उम्रक्ता प्रयोग 
किया गया है वह अप्रसिद्ध है, उससे लोग कप्र परिचित हैं 
उदाहरण के लिए शम्बर का अथ्थ जल भी है और एक 
राज्षत्न का भी नाम है। 'थह शब्द असर! के नाथ के रुप 
में दी प्रसिद्ध है जल के रुप में नहीं, किन्तु इसे जल करे 
लिए काम में लाया जाय तो, यद्द दोष द्वोगा । अप्रयुक्त में 
तो वह अथ प्रयोग के बाहर हो चुका होता है, यहाँ वह 
प्रयोग में ती रहता है, पर कम। इसरो से मिलता हुआ 
'अप्रतीताथ' है। लोक-व्यवहार में शब्द प्रयोग में नहीं 
आरहा किन्तु उसका श्रयोग कर दिया जाय । यह शब्द 
झन्यत्र प्रचलित हो सकता है, विज्ञान, दशेन अथवा भन्यत्र 
कहीं यह पारिसाषिक अथवा विशेषाथेक शब्द हों सकता है, 
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पर लोक-व्यवद्वार में प्रचलित नहीं । जहाँ ऐसे शब्द का 
भ्रयोग होगा, वहाँ अर्थ की श्रतीति में बाधा होगी ही । 
यद्द दोष प्रयोग के स्ीमित-ओर-विशेष-त्षेत्र के छारण होंता 
है | उदाहरण के लिए “आशय? शब्द 'मिथ्या-ज्ञानः के ञ्न्थ 
में केवल योग-शास्त्र में आता है; घाधारण काब्य में यह दोष 
दो जायगा | भ्रसिद्ध त्याग में शब्द अपन प्रश्षिद्ध रथ त्याग 
देता है, तब श्रयोग में आता है। यह प्रसिद्ध सापेज्षिक 
होती है, ओर अ्रन्य किप्ली शब्द के अर्थ से संबंधित होती 
है। चिड़ियों के लिए चद्कना उपयुक्त शब्द है, प्रद्षिद्ध है, 
कूजन। मोरों के लिए उचित है, पर यदि चिड़ियों के लिए 
कूजना” कह दिया जाय तो शब्द प्रसिद्ध अर्थ को त्याग 
कर प्रसंग का अर्थ दे सकेगे, ऐसे स्थल पर ह्वी यह दोष 
द्वोग। | 

अश्लीलत्व भी एक प्रधान दोष है । यह तीन प्रश्वर 
का हो पच्ता है, १ वरीड़। व्येजक, २ घृणा व्यंजक और 
१ अमंगल व्यंजक | ब्रीड़ा व्यंजक्ष अश्लीलता ऐसे शब्दों 
के प्रयोग से होती है जिनसे लजा हो । उदाहरणार्थ कहीं 
बादलों के लिए 'जीमूतः शब्द का प्रयोग दिया गया हो 
तो त्रीड़ा क। भाव उदय द्वोता है। “धुणा व्यंजक! वहाँ 
होगा ज्ाँ घृणा! दोगी “मिवरी आँख पिय की निरखि वायु 
दोन तत्काल! इसमें 'वायु' से अधोवायु का भात्र मालकने 
से धणा होती है | इसी प्रकार ढ हीं अमंगल सूचक शब्द 
आ जाय तो वहाँ अमंगल व्यंज अश्लीलता द्वोती है। 
दृतदत्त में भी ध्यान देने योग्य दोंप है। थह दोष वहाँ 
होता दे जहाँ पिंगल शआ्रादि के नियपों का पालन होते हुए 
भी छन्द अथवा काव्य के पढ़ने में अथवा सुनने में कुछ 
खटक प्रतीत हो । यह दोष कभी-कभी कबियों कों बहुत 
परेशान करता है, पिंगल को दृष्टि से -उन्हें कोई दोष नहीं 
दक्षता किन्तु उन्हें उसके समुचित प्रवाह में अवरोध और 
कठिनता प्रतीत होती है । 

अच्छे कवि को अधिक पद! का दोष भी बचाना 
चाहिए । जहाँ एक शब्द से ही पूरा अर्थ प्रतीत हो जाता 
हो वहाँ उक्षज्ष अथवा उसके अंश का उल्लेख व्यर्थ है, 
ओर दोष है। कहीं पर “पुष्प पतग” कहा जाय तो दोंष 
दोगा, क्योंकि पुष्प! शब्द अधिक है। पराग से हू 


गय-शेलियां 
श्री मोहनलाल चेजारा बी० ए० 
।अस्तुत लेख में शेल्नी तथा शैलियों के विभाजन के साथ प्रमुख गद्य लेखकों की शैलियों 


का विवेचन किया गया है । 

शेत्नी-- 

साहित्य-सजन के मूल में कलाकार के भावों और 
विचारों की प्रेरक शक्ति काप्न किया करती है। साहित्यकार 
युगदृष्टा ऋषि की तरह इन भावों ओर विचारों को साथ 
लेता है, पर उन्हें अपने तक ही सीमितन्नहीं रखता। 
वस्तुतः साहित्य इन भावों ओर विचारों का प्रतिफलन है । 
एक भ्रोर वह व्यक्ति का आ्त्मबोध है ओर देरी और 
उसका आत्म-दान । उसके अन्दर इलाइछार की प्रतृत्ति 





अपुष्ट' दोष द्वोता है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो 
जाता है जिनके न होने से भो अर्थ में कोई वाधा नहीं 
पड़ती | अधिक पद? में तों प्रा: वह पद अपने अर्थ के 
साथ किसी दूसरे पद में विमान रहता है, अपनो अनि- 
वायंता के कारण, जसे 'पराग' में “बुष्प” का अज॑न' में 
पारडव का। किन्तु अपुष्ट” में वह इस प्रद्मर गर्मित 
नहीं होता, फिर भी अथ के लिए: आवश्यक नहीं होता। 
“उदित विपुल नभ मांहि ससि अरी | छोड़ अब मान ।”” 
मान छुड़ाने में चन्धवा ही सहायक है 'विपुल नम! व्यर्थ 
है । इश्ती प्रकार कहीं कोई आवश्यक पद छूट जाने से 
न्यूब पद दोष हो जाता है। “राज तिद्दारे खड्गते, प्रगट 
भयो यश फूल ४”? खड्ग से फूल कैसे पेदा होगा, यश में 
फूल के हूपक के लिए खड़ग कों लता भानना होगा। 
लता” के अभाव से दोंष आ गया है। इस्नी प्रकार किसौ 
शब्द को 'धुनराइत्ति! भी काब्य में शैथिल्य पैदा करती है 
जो तिय मोमन ले गई, कहाँ गई वह तीय ।” यहाँ 'तीय 
की पुनराकृत्तिः से कोई सोन्दय नहीं बढ़ता अतः “कथितपद 
या पुनरुक्कि दोष है । 
भरन-प्रक्रम भी दोष है । इसे तीन प्रकार का माना जा 
सकता है : एक विधि अलशुकूल प्रयोग न होना : विधि से 


उसका ज्ञान दो जाता है। अधिक पद दोष के समान ही 


“-सम्पादक | 
प्रथति ओर अभिव्यक्ति के दर्शन द्वोते हैं। शैली वास्तव 
में कलाश[र की इस'अ्वृत्ति, प्रति और अभिव्यक्ति की 
चेतना है । वह कलाकार के व्यक्वित्व (2९7807809) 
की परिच,यक है । एक फ्रेंच विद्वान के शब्दों में शैली 
स्वयं व्यक्ति है---/,७ 50ए]९ 0९४६ ]8०0707767, 
(50948 48 606 7787) संक्षेप में हम कह घझकते हैं. 
कि शैली कलाकार की अभिम्य॑जनात्मक पद्धति है। 
शेली का भाषा ओर भाव दोनों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 





शब्द का एक रूप आना आवश्यक हो वहाँ दूधरा 
प्रयोग किया जाय--“जहाँ मीन तठुद्य बचत हैं, ताही पै 
किन जात”, यहाँ “जहाँ” के लिए नित्य सम्बन्धी तहाँ का 
प्रयोग विधि अनुकूल होगा, स्थान का ही बोध यहाँ 
उचित है, अतः सब गम ता? विधि प्रतिकूल है । 'तहाँ क्यों 
नतू जात' ऐप्वा चरण ठीक द्वोगा । दूसरा जद्दाँ ययाक्रव 
वन नहीं यह “अक्रम' दोष भी कद्दा जाता है। तीखप्रे 


जहां सूमाव वचन? नहीं-- तू हरि की अंसियाँ वद़्ी, 
कान्ह बसे तुग्न नेन” यहाँ अंखेयाँ” के समान 'नेन! 
नहीं, या तो दोनों स्थानों पर नेनः होना चाहिए, या> 
आँखे ही ; तभी अथे का सोन्दर्य प्रतीत दोता है । 
उपसंहार-- 

इस प्रकार इस दोष-विवेचन?से यह सिद्ध ही जाता है 
कि कांव्य में दोष से बचने में सचेत रहना चाहिये । दोषों 
की संख्या बँधी हुई नहीं द्वो सकती; जहाँ भी अर्थ पहया में 
शब्द के अनुचित अथवा व्यर्थ प्रयोग से, अथवा जटिल, 
व्याकरण विरुद्ध अथवा संदिग्ध वाक्य रचना से, या अर्थ के 
उत्कर्षाकषे या विधि-विहितत्व से, अथवा 'रस” के यथार्थ 
परिपाक में बाधा या विरोध से काव्य और उ सके सौन्दर्य 
को भली प्रकार हृदयंग्रम न किया जा सके वहाँ दोष होंगें 
ओर ये दोष अबरित हो सकते हैं । 





। 
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यदि भाषा को भावों ओर विचारों का शरीर कहें तो शैली 
को उस शरीर का संगठन कहा जा सकत! है। इसलिए 
शैली पर विचार करते समय लेखक के भावों ओर विचारों 
का अध्ययन करने के क्ाथ, उसकी भाषा से सम्बन्धत 
शब्द-योजना, वावव-विन्यास एवं अलंकार-विधान पर भी 
विचार कर लेना चाहिए | 
शेन्नी का विधान-- 7 

सजीव शब्द-योजना से लेबन-शक्ति की पुष्टता का 
परिचय मिलता है। शांस्रोय आवायों ने शब्दों के विवेचन 
में उनको शक्ति, गुण ओर वृत्ति की ओर ध्यान रखना 
. आवश्यक माना है। शब्दों की तीन शक्तियाँ अभिषा, 
लक्षणा ओर ब्यंजना पानी गई हैं। माधुय, ओज और 
ग्रक्नाद ये तीन शब्दों के युण माने गए हैं । इन गुणों को 
उत्पत्ति के लिए शब्दों छी बनाबट के भी तीन. श्रद्वार कहे 
गए हैं, जिन्हें इत्तियाँ कहते हैं--मधुरा, परुषा ओर प्रौढ़ा। 
इन गुणों को प्रगट करने वाली तीन रौतियाँमी मानी 
गई हैं--वेदभों, गोड़ी ओर पांचाली । 

वाक्य-योजना का महत्व भाषा की प्रोढ़ता के कारण 
है। वाक्य विन्यास जितना सुन्दर, सबल और क्रमपूर्ण 
ह्वोत! है, भाषा! उतनी दी पुष्ट और प्रौढ़ होती जाती है। 
शेली की दृष्टि से साहित्य के अन्द्र वाक्यों के «्यास-प्रधाव 
ओर समास-प्रधान दो भेद किए जा सकते हैं। समात्र- 
शैली में संक्तितता ओर व्यास-शैली में व्यापअता को--.. 
अभीष्ट अथ को संक्षेप था विस्तार में कहने को, मान्यता दी 
जातो है । 

अलंकार विधान में भाषा को अलंक/रों से सजाने की 
ओर ध्यान दिया जाती है। आवश्यकतानुसार भाषा के 
लिए अलंकार लिए जाने चाहिए, पर भाष। केवल अलंदझरों 
का अजायबपर न बने, इस शोर लेखऊ को समुचित ध्यान 
रखना आवश्यक है । 
शेज्ी और युग-- 

शैली युग की विचार-धाराओं से भी प्रभावित होती 
है। भारतेन्दु-युग के लेखकों की शैली में सामाजिक और 
' झांस्कृतिक सुधार को भावनाएँ हिलोर मार रही हैं। जीवन 
के श्रति किभोदमय दृष्टि ओर पाश्चात्य सभ्यता के प्रति 





बरी रीयल कब की >ग ली ॥ 30८ हतम>2 मर जी ,/०९०/०० /# ९५० ,#०९५/४५, /7, ०, //॥५,/०५,./५/०९ /&. 





शा आ आह 


व्यंग की भावना भी उसमें मिलती है| इस्र प्रकार शैली 
में युग-विशेष की परिस्थितियाँ और प्रव्नत्तियाँ, लेखक के 
व्यक्तित्व के साथ ह्वी साथ मुखरित दो उठती है। ( मारत- 
वष में शैल्षियों का विभाजन देश के अनुकूल किया गया है 
किन्तु वे वास्तव में रचना के दी भेद हैं ।) 
शेज्नी के प्रकार-- 

भाव-प्रकाशन को दृष्टि से शैलो के हम कई भेद कर 
सकते हैं | यथा-- ; 

१--परिचयात्मक 

२--विवेचलनात्म क 

३--भावात्म | 

४--विचारात्मक 

2---आलोचनात्मक 

६--गवेबणात्मक 


 बास्तव में यह शैलियों का कोई वैज्ञानिक वर्गोंकरण 
नहीं हैं । एक दी लेखक की शैली कई रूपों को आत्मसात्‌ 
झिए रहती है, पर अधिकतर विषय का प्रतिपादन या 
भावों का प्रकाशन करते समय लेखक इन शैलियों में से 
किप्ती न किप्ली रूप को अपनात। अवश्य है। परिचयात्मक 
शेली वह है जियमें लेश्षक अपने विषय पर सरल और 
सुबोघ ढक से प्रकाश बालता है । यहाँ न तो भावों में ही 
क्लिष्टता आती है ओर ने विषय ही दुरूद होने पाता है। 
मद्वावरप्रस्नाद द्विवेदी का वह गयद्य-सादित्य, जिसके अन्दर 
उन्होंने उन विषयों पर प्रकाश डाला है, जिस पर पहले 
हिन्दी के लेखक ओर पाठक ध्यान नहीं देते थे, इसी 
सुबोंध परिचयात्मछ शेली में लिखा गया है । 
विवेचनात्मक शैली परिचयात्मक शैली से कहीं अधिक 
गम्भीर होती है। यहाँ लेखक अपने विषय का केवल 
परेचय ही नहीं देता, वरन्‌ उसका विवेचन भी करता 
है । विवेचना को प्रणालों में वह ब्यास-प्रधान शैली 
को अपना लेता है । इस भकार अर्थ का विस्तार के साथ 
उद्घाटन किय। जाता है। बाबू गुलांबगाय और सरदार 
पूरोसिंद की शैलियाँ जहाँ एक और काव्य की स्निम् 
सुषमा से मंडित हैं, वहाँ दूसता ओर तक की मंजिल पर 
विवेचना भी करती जाती हैं, यद्यपि पूर्णविंद्द में. भावुकता 


गंय-शैलियाँ 
न 


प्रधान एवं तीव्रता गोण है, और बाबूजी में भावुकता 
गोण तथा तार्किकता प्रधान है। 

हृदयपक्ष ओर मस्तिष्क पक्त की प्रधानता के आधार 
पर शैलियों के दो भेद भावात्मक और विचारात्मक किए 
गए हैं । भावात्मक शैली का रुम्बन्ध व्यक्ति के राग्रात्मझ 
तत्वों से हैं ओर विचारात्मर शैली का सम्बन्ध उसझे 
प्रशात्मक तत्वों -से है। चरणडीप्रसद 'हृदयेश”ः के 
निबन्ध सूलतः ओर पूणतः भावात्मक हैं। वहाँ 
काव्यात्मक भाषा में कल्पना के रज्न विरज्ञे स्वप्न 
संजोए गए हैं | मद्दारा नकुमार रघुवीरडिंद की शैली में भी 
भावात्मकता का वह स्वरूप मिलता है, जिसे विक्तेप-शैक्ी 
कह सकते हैं । भाव एक दूसरे को झटके देते हुए चलते 
हैं; वीणा की स्व॒र-लद्दरी की तरह सारे भाव वहाँ संकृत 
हो उठते हैं। भाषा में माधुये आ जाता है, और स्वर में 
सुकुमारता | 

विचारात्मक शेली विवेचनात्मक शेली से अपेक्षाकृत 
गम्भीर होती है। मस्तिष्क प्रधान होने के ऋरण यहाँ 
बुद्धि-तत्व को प्रधानता दी जाती है। भाषा में ओज आ 
जाता है। १० हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्ध 
अधिकतर विचारात्मक शैली में लिखे गए हैं। 
उनकी शेंली में बोद्धिक चिंतन ओर शास्त्रीय विवेचन 
मिलता दे, भावुकता का पढला वहाँ पीछे छूट गया है। 
शुक्लजी की शेली में जहाँ गुम्फन है, वहाँ द्विवेदीजी की 
शैली में विशद व्यापकता | 

आलोचनात्मक ओर गवेषणात्मक शैलीकारों में 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू श्यामसुन्दरदांस ओर पं० राम- 
चन्द्र शुक्ल के नाम उल्लेखनीय हैं । इस शेली में भाषा 
दुरुढ ओर गम्भीर हो जाती है। रेखगणित की तरह 
शैली का तार्किक रूप उभर कर सामने आता है। इस 
शैली में वैज्ञानिकता के दशन दोते हैं। नवीन वर्ग के 
लेखकों में इस शेली को अपनाने वालों में मुख्य हें 
सत्येन्दरजी, नगेन्द्रजी, छा० रामविलास, श्री प्रकाशचन्द युप्त 
ओर १० नन्दंदुलारे वाजपेयी । 
हिन्दी गद्य में शेत्नी का विकास-- 

भारतेन्दु युग आधुनिक हिन्द का निर्भाण-काल है। 
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पर भारतेन्दुजी से पहले ही गय की विभिन्न शैलियों के 
रूप-निर्माण दोने लगे थे, पर उनमें अभी बल नहीं आ 


पाया था। गयय ओर शैली के विक्रम की दृष्टे से भारतेन्दु . 


जी का पूर्व-युग अद्यवस्था का युग है। हिसी भी साहित्य 
का आरमिभिक युग संकाँति-झल होता है। नवीन ओर 
प्राचीन विचार-सररणियाँ यहाँ आकर मिलती हैं ओर उनकी 
प्रतिक्रिया चाहित्य में होती है । गय शैली के बिकाश-क्रम 
के नाते इस आरंभिनद्न युय के चार लेखक हमारे 
सामने आते हैं--मुन्शी सद्ायुखलाल, इंश/अल्लाखोँ, 
लल्लुजीलाल और सदल मिश्र । 

मुन्शीजी के नाम से 'खुखमाधर' नाम की कंत प्र'सद्ध 
है। पर यह सन्देह किया जाता हैं कि वास्तव में यह 
पुस्तक उनकी ही रचना है था अन्य किय्री क्री । सुम्शीजी 
दिल्‍ली के रहने वाले थे ओर उनही भाषा में संस्कृत के 
तत्यम्र शब्दों को विशेष रूप से अपनावा गया है। साषा में 
कथावाचओं के ढ्ठ का पंडिताऊपन मिलता है । मुन्शीजी 
एक भगवद्भक्त प्राणी ये--सरल ओर शाँत । 

इंशाअल्लाखों को भाषा सदखुखलालनी की भाषा 
से अधिक सज्ञीव है । मुन्शीजी कथा का रूप लेकर चले 
थे, खाधाहब कद्दानी का रूप । रानी केतक्ी को कद्दादी' 
खाँसाहइब की जबदस्त जिन्दादिली का परिणाम है। नवाब 
सआदतञक्ती खाँ की दरबारी शान-शोकत ओर नज्ञकत- 
नफ़ासत में पली यह कहाती अपने लखनवों छोज् से 
हिन्दी-पाठकों का मन आज भी मोह लेतो है । मन्शी जी 
की रचना में जहाँ संस्कृत के तत्सम शब्द मिलते हैं, वहाँ 
खाँ साहेब की कहानी में द्विन्दी के तद्भव॒ शब्द । अपनी 
कहानी के प्रारम्भ में ही इंशाअल्ता रो ने स्पष्ट कर दिया 
था कि हिन्दवी छूट ओर किस्री बोली का पुट! वे 
अपनी रचना में नहीं देगा चाइते | बढ़ी सतकंता से उन्होंने 
अपनो बात रखी । 

वाक्य-विलास उदू के ढल् पर भी ऋह्दीं कहीं हुआ है- 
“सिर कुका छर नाक रगढ़ता हूँ उप्र आपने बनाने वाले के 
सामने जिसने हम समझो बनाया ओर बात छो दान में वह 
कर दिश्लाया जिसका भेद किश्ली ने ने पाया १३ 

सारी पुस्तक में घरेलू भाषा की सी एक मिठांग्र 


अर 


हल्के 
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मिलती है। ब्रज भाषा की विभक्लियों जोर क्रियापदों का 
प्रयोग भी लेखक ने झिया है। भाषा वमत्कार पूर्ण है। 
विषय की उद्भाविनी-शक्ति की दृष्टि से यद्द हिन्दी की 
प्रथम मौलिंक कहानी है--प्रथम गय-रचना है । 

लब्लूजीलाल आगरे के निवापी थे शोर प्रेमसागरः 
के रचयिता। इनकी भाषा में ब्रजभाषापन मिलता है | 
भाषा शिथित्ष ओर ऋयावार्ताओ्रों . की कोटि में ही आने 
योग्य है| लल्लूजी लाल ने ब्रजमाषा को ओकारान्त पद्धति 
को तो नहीं अपनाया पर पूर्वकालिक क्रियाशें के रूप, 
संकेतवाचक सबनाम्रों के रूप, संज्ञाओं के बहुव वन ब्रजभाषा 
के नियमों से ही शासित हैं। उदाहरणतः--- 

“ऐसे वे दोनों प्रिय प्यारी बतराय पुनि प्रीति बढ़ाय 
अनेक ग्रकार से काम ऋलोल करने लगे ओर बिरही की 
पर इरते ।?! 

लल्लूजीलाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज, 
कलकत्ता में हिन्दी के अध्यापकऋ्न थे। पर दोनों की भाषा 
शेलियों में गहन अन्तर है। मिश्रत्नी की शैली अधिक 
व्यावहरिक ओर चलती हुई है। ये आरा ( बिहार ) के 
रहने वाले थे, अतः स्वभावत: इनडो भाषा पर पूर्वीपन 
का श्रभाव परिलक्षित होता है। शब्द भंडार इनका लल्लू जी 
लालसे अधिक विशद है| अरबी-फारसी के चलते शब्दों 
की भी अपनालिया गया है। भाषा यद्यपि इनही भी 
व्यवत्यित नहीं, पर विकाश्न-कप्त में ग्य शैलों की श्ौढ़ता 
की दृष्टि से इंशा के ,शद्‌ इनका ही नम्बर आता है और 
इपके वे उचित अधिकरी भी हैं। इनका 'नासिकेतोपाझ्यान! 
आख्यायिका के कोतूइल और रोचऋता को अन्तर तक 
बनाए रखता है । «५ 

भारतेनदुन्नी से पहले इसी विक्रास-कम में दो नाम 
ओर आते हैं। राजा शिवप्रश्वाद “वितारे हिन्द! और 
राजा लद्धमण|तिंद्द का। सितारे हिन्द शित्षा-विभाग में 
निरीक्षक ( [787080007 ) के पद्‌ पर नियुक्त थे । 
शिक्षण पद्धति अत्यन्त ही अनियंत्रित थी । उनके साम्रने 
अश्न था, किस अक्ार की भाषा में पाव्य पुस्तकें तैयार 
करायी जावे । इसलिए उन्होंने यह दद्योग किया कि लिपि 
नागरी रहे ओर भाषा बोलचाल की। हिन्दी और उर्दू का 
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लामान्य स्वरूप । लोऋनीति को अपनाने के कारण उनकी 
स्वयं की भाषा भी डद्‌ की ओर भ्ुक गई । इस शैली में 
छोर उनकी उस आरंमिक शैली में, जिप्के ऊपर उनका 
राजा भोज का सपना” सुरक्षित है, बड़ा अन्तर है। सपने 
को शैली संस्कृत के तत्सम शब्दों से अलंकृत है, पर यह 
शेली आगे चलकर एक सपना ही बन गई | 

इस शैली की अतिक्रिया हुई राजा लक्ष्मण सिंह में, 
जो भाषा के सम्बन्ध में संस्कृत की विशुद्ध परिपायी के 
समर्थकों में से थे । उनके “शक्ुन्तलाः और (रघुवंश' के 
अनुवाद इस शैली के परिचायक हैं। प्रितारे हिन्द के 
बनारस अखबार” को ग्रतिद्वंद्विता में उनका पत्र प्रजा हिलैबी! 
भी इश्ची उद्देश्य से हिन्दी जगत के सामने आया! । उनके 
विचार से 'द्विन्दी ओर 5दू दो बोल न्यारी न्यारी' हैं, 
ओर दोनों का सम्बन्ध इश्व प्रकार या किसी भी भ्रक्नर 
नहीं हो सकता । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु युग के 
अत्तावना-काल के लेश्कों को गय-शेलियाँ पुष्ट नहीं हो 
पाई थीं। गय के ज्षेत्र में सर्वत्र एक विचित्र प्रदमर की 
अराजकता थी | भाषा का परिभा्जन अभी श्रपेज्षित था, 
व्याकरण के अनुशापन्र की आवश्यकता थी | शब्दों और 
क्रियाओं के रूप व्यवस्थित नहीं हो पाए थे । भारतेन्दु-युग 
ने गद्य के इस अभाव की पूर्ति करने का प्रयत्न किया । 

भारतेन्डुजीं के विषय में कहा जता है--“भारतेन्दु 
कर गए भारत को वीण। निर्माण” । उनके समय तक 
गय में दो प्रवान शैलियाँ थीं--एक जितारे हिन्द की, 
दूसरी राजा लक्ष्मणसिंह की । भारतेन्दु बाबू ने मध्य का 
मार्ग प्रहण किया। 'भाषा का यह निखरा हुआ शिष्ट 
घम्मान रूप भरतेरु की कल के साथ प्रदट हुआ! । 
इस सध्यस्थ मांग का अचुकरण करने के कारण जहाँ 
उनको शैली में एक और उद्द' के चलते हुए शब्द आ 
गए हैं, वहाँ दूसरी ओर संस्कृत के कठिन और क्लिस्ट 
शब्दों का भी बद्धिष्कार हो गया है। हिन्दी के तद्भूव 
शब्दों का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया। भाषा के 
इस परिभाजन में सदाक्षुखलल का पंडिताऊपन, इंशाश्रज्ञा 
का जुलबुलापन, लल्लूलाल का बजमाषापत और ब्दल- 
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मिश्र का पूर्वीपन भी संशोधित हो गए हैं | 

भारतेन्दु जी की गद्य शैली इश्च प्रड्वार सामंजस्य की 
भावजा से स्नात हो उठो । उसकी गति तीव्र हो उठी । 
मुहाविरों ओर लोकोक्लियों से उनकी भाषा रंगी पड़ी हैं। 
भाव-अभिव्यंजना में उनसे शक्ति ओर ग्रवाद आगया हैं। 
प्रताप नारायण मिश्र की शेली में तो ग्रमोणता &ी मल 
भी मिलती है, पर भारतेन्दु जी की शेल! विशिष्ट नागरिक 
रुचि का परिचय देती है। 

भारतेन्दु जी को भाषा में कहदों कह्टीं पंडिलउपन्र के 
भी चिन्द दृष्टि में आजाते हैं । व्याकरण ही त्रुटियाँ भी 
रह गई हैं। भाषा का स्वह्प स्थिर उन्होंने अवश्य किया, 
पर वह गतिशील आगे चलकर ही हुआ । 

भारतेनदुजी के विषयों का चयन अत्यन्त व्यप्न था 
उन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, र जनीतिक, ऐ।तटझ्ासिर, 
आदि सभी विषयों पर अपनी ले#नी दोंडाइ है , अतः 
इनके ग्य में विषथनुभर परचयत्मक, भावात्मक, 
विवेचनात्मक तीनों प्रकार की शेल्षियाँ मिलती हैं । 
परिचयात्मक शेली में लेखक की विनोदी ओर सक्रिय 
साहित्यिक मनोबृत्ति प्रतिविम्धित हो उठी है । यहाँ हास्य 
ओर व्यंग्य का पुट वे ध्षवत्र देते चलते हैं । भावात्मक 
गदय-खराडों में भारतेनु जी के हृदय को कोमलता तरल हो 
उठी है। भारत-दुर्दशा या प्रेम के उललाख पर भावों का 
जो उफान उठा है, वह शक्तिशाली ओर प्रभावपूरो बन 
सका है । विवरेचनात्मक शैली में गंभीरता लाने का प्रयत् 
लेखक ने किया है, पर व्यक्तित्व की बिनोदी छाप वहाँ से 
हट सकने में अश्षमर्थ है। विवेबना के इतिदृत्त पर लेखक 
ने सजीवता को स्थापित करने का प्रयत्न किया है । 

भारतेन्दु बाबू ने गय शैली को अनिश्चितता के कदम 
से निकाल कर एक निश्चित दशा में रखा ।” गद्य को प्रेरक 
शक्ति मिल चुकी थी, उसका विकास अबाध्य गति से होने 
लगा । पं० वालकृष्णु भट्ट, प्रतपनारायण मिश्र, पं० बदरी 
नारायण चोधरी, ठ० जगमोहन सिंह, श्री निवास दाम 
आदि लेखकों ने गद्य-निर्माण छा काय स्फूर्ति से करना 
आरम्भ कर दिया | शैली का स्वरूप अभी स्थिर नहीं दो 
पाया था। भावात्मक शैली को इृन्रिमता कुंठित किए हुए 
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थी । मानसिक विश्रमता पर भावना के आदशे खड़े किए 
गए। साथा का परिष्कार-काय द्विवेदी युग में हुआ। 
भारतेन्दु-काल की भाषा में शब्दों के अशुद्ध रूप, जेसे 
मुझे, जिससे, इन्हें मिलते हैं। ब्रनभाषा के प्रयागों ने भी 
खड बोली को आक्रान्त कर रखा था। इस युग के लेखकों 
ने ज्रान्दीय थेलियों से भी शब्दों का चयव किया | यह 
शब्द चयन कहीं-कहीं गप्रमीणता की कोट तक भी पहुँच 
गया हैं | क्रियओं के रूपों में भी परिमार्जव की आव- 
श्यकतः बनी रही | लेखकों ने कई स्थलों पर ऑग्रन्नी में 
ही विचार छिया है ओर ।फर अपने भ.वों तथा विबारों को 
हिन्दी में हप:न्तरित करने का प्रसल्ल किया हैं। यह क्रिया 
कहीं-उहीं अत्यन्त ऋस्व “तरिक हो >् है, “अब ओर 
चिरईरे का हाॉंडाओंडडट? '# कद, 'हझ् ने 
पृ०घ० के लए एक शब्द रोड ॥५ हे, को ॥5 ० 
अनुपपुक्त है. पर हल के ४: 
इस प्लस लत ताब्र अभिव्:क्ल हुई है. 
मांषांपए8 2 8/0500707 के 'लए 'स्वासाविह बोच! 
का प्रयोग सहज ओर सुन्दर है। शब्दों के चयन में 
स्वच्छुंदता दिखाई पड़ती है। शब्द अ्रदण में संस्कृत के 
प्रति श्रद्धा का भाव अंग्रेज़ी” के प्रति आवश्यकता का और 
डद्‌ के प्रति व्यंग्य और विगोद के भाव दिखाई पढ़ते हैं। 
द्िवेदी-युय में आकर भारतेन्दु-युय की स हित्यिक 
प्रवृत्तियाँ अपने चरम विकास में मुखरित हो उठीं । भारतेन्दु 
काल के लेखकों का लक्ष्य हिन्दी ओर हिन्दी साहित्य का 
अस्तित्व स्थापित करना था, दूधरे जंनता को साहित्य की 
ओर आहृष्ट करना | इसलिए इनको शैली में परिचयात्मक 
छुबोदता परिलक्षित हंती है। दिवेदी युग में इस शैली 
की अभिव्यजनात्मकता को तीत्रता मिली। भाषा, भाव 
और विचारों को इस्र धुग में आकर परिष्कार मिला। 
परिमाजन का यह श्रेय आचारये द्ववेदीजी को मिलता है । 
इस युग की चार प्रधान शैलियाँ मिलती हैं--- 
परेचयात्मक, स.वात्मक, आलोचनाकाक ओर गवेषणात्मक। 
हिवेदीली को कई रचनाओं में परिचयात्मक शैली का 
स्वरूप ६रसित है; स्राधारण जनता को दिन्दी को ओर 
उन्मुख करने के लिए उन्होंने द्वास्य ओर व्यंग्य से स्मित 


न्द्क्षक्ष्त 
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साकेत 


श्री प्रेमना रायन टरए्डन एस० ए० 


कथानक की भौलिकता -- 

श्रीरामचन्द्र की कथा वाल्मीकि, तुलप्लीदःस शादि 
कवियों द्वारा महाकाब्यों के लिए पूर्णतः तथा श्रन्य अनेक 
सहित्वकारों द्वारा चाटझें अथवा खणडकाव्यों के लिए 
अंशतः अपनाई जा चुकी है। इसी पिश्पेड्िित विषय को 
साकेत! के लिए अपनाते सम्रय इसके कवि को विशेष हूप 
से सतक रहना पढ़ा। मोलिकता, विषय की नवीनता में 
नहीं, 3से नवीन दृष्टिकोण से देखने तथा उसके प्रतिप:दन 
में है। इप दृष्टि से गुप्तनी 'साकेतः-ऋथा-प्रंगठन में कई 
अंशों में मोलिछ कहे जा सकते हैं। इस महाकाव्य की रचना 


करते समय वाल्मीकि का तो नहीं, परन्तु तुलसी का ख्याति- 


अप्त अन्य बराबर कवि की अन्तेदृष्टि के सामने इस व्ह्नेश्य 
से रहा है कि इस नवीन कृति में रामकथा के पूवप्रतिपादित 
अंश न आ सके । यही कारण है कि 'लाकेतः में कवि ने 
आयः वे ही स्थल चुने हैं जिनका वर्णन तुलसी ने 'मानस” 
में बड़े चलताऊ ढह्न से--कारण श्सका इझछ भी हो -- किय 
है। तुलसी-द्वारा वर्शित कथ! भी जहाँ साकरेतकार ने 
अपनाई है, वहाँ भी उन्होंने प्रसक्ष को नये दृष्टिकोण से 
देखा-सममभा है | इस महाऋ्ाव्य के सभी स॒र्गो में कवि 
की मौलिक उद्भावनाएँ देखने को म्रिलती हैं । प्रथम गे 
% उम्रिला-लक्धमण ्रेम-सम्वाद, पष्ठः सम का उर्धिखा- 
चिन्तन, चवत का उर्मिला-विरह-वर्शन, दशम का उर्धिला 
का स्व स्मृति-चित्रणा, एकादश छा भरत-मार इवी-सम्बाद 
आदि प्रसन् तुलगी के, पाठकों के लिए नितान्त बवीन हैं। 
रैनके अतिरिक्त, द्वितीय सर्य का क्ैकयी-मन्थरा संवाद, 
तृतीय, चतुर्थ और पत्चम का राप्-वन-गवन- प्रसन्न, सप्तम 
श भरतापमन, अष्टम की चित्रकूट-सभा का द्श्य, द्वादश 
का युद्ध-बरान आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें कवि ने नए ढह् 
से देखा ओर दित्रित किया है। . 

ऊथा-वस्तु-सम्बन्धी यह विशेषता या नवीनता इम 
आय; तीन बातों में देखते हैं। कभी तो गुपजी ने कथा में 


$छे नये असल्नों की उद्भावना की है, कभी कथा दे 
उपेक्षित अप्नज्ञों का सविस्तार वर्णन किया है और कभी 
पूर्व कविथों द्वारा वरित विषयों को मनोवैज्ञानिकता, स्वाभा- 
विकता और सामायिकता के आधार पर नए दृष्टिवोणा से 
देख; है। पूवे कवियों दारा उपेक्षित अथवा लांछित पात्रों- 
उम्निला, कैक्रेयी, भांडवी, श्रतिश्र्ति, शत्रुष्व आदि--के 
साथ गद्दरी सहानुभूति रखने के फलस्वरूप उसने नये 
असनज्ञों की कल्पना की है ओर अनेक कवियों द्वारा पूर्व प्रति- 
पादित विषय को नया रुप देने के लिए कथा को निजी 
इृष्टिकोण से देखा है। इसी कारण 'स्राकेतः की श्राय: 
सारी कथा को विल॒कुल नए रूप में पठयों के सामने रख 
सकने में कवि पूर्णतः सफल हुआ है और यह विशेषता 
काव्य-कला-विषयक अन्य अंगों की सफलता के मूल में हे । 

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखनी 
चाहिए कि साकेतकार ने वाल्मीकि अथवा तुलप्ती--जैसे 
महारुवियों का अनुकरण करके राम की सीधी-सादी जीवन- 
कथा न लेकर ग्रीतकाव्योपयोगी मार्मिक और हृदयस्परी 
स्थल ही चुन लिए हैं तथा उनका प्रतिपादन प्रायः सर्वत्र 
स्वतंत्र ओर मोलिक रूप में किया है । हे ई 
नामकरण--- 


प्रस्तुत महाकाव्य का नाम इंस दृष्टि से सार्थक और 
उपधुक्त है कि कथानक का जन्म, वि [छ, उतार और श्रन्त 


साकेत में द्वी होता है। केवल मध्य भाग का सम्बन्ध 
चित्रकूट से है; परन्तु 'संप्रति साकेत -. समान वहीं पर 
सारा! कह कर कवि ने इस करी की पूर्ति करली है। 
जितनी कथा का सम्बन्ध उ्मिला से, है बह तो हमें साकेत 
में ज्ञात होती ही है, शेष प्रसज्ष भी जिनका सम्बन्ध स्रीधा 
उम्मिला से नहीं हैं--यथा सूर्यवंश की कीतिं, राम-जन्म, 
बाल-लीला, ताड़का-वध, वाटिका में प्रथम दशेन, धनुष- 
यज्ञ, विवाइ, अभिषेक-सूचना, कैकेयी-मन्थरा सम्बाद, राभ- 
वन-ग्न, शुपंणखा-प्रसंग, खर दूषण वध, . सीता-दरण 


| साकेत 
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सेतु-बम्धन, युद्धारम्भ, लच्मण-शक्ति, मेघनाद-रावण-वंष 
ओर युद्धांत आदि--साकेत में रह कर दी इमें विस्तृत 
अथवा संकेत हप में ज्ञात हो जाते है। वनगमन के पूर्व 
की घटनाएं द्शम सर्ग में ४मिला द्वारा और पश्चात की 
एकादश में शत्रुष्न तथा हनूमान द्वारा ज्ञात होती हैं ओर 
युद्धांत का दृश्य अन्तिम छगे में मुनिबर वशिष्ठ की कृपा 
से प्राप्त योगदृष्टि से हमें देखने को म्रिल जाता है । 

साकेत” नाम को अनुपयुक्ष इस दृष्टि से कहा जा 
सकता है कि 'साकेतः शब्द से महाकाव्य की कथा के 
सम्बन्ध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। महाराज 
दशरथ अथवा श्रीरामचन्द्रजी के राजकाल में साम्ेत के 
सुख-सोभाग्य को यदि कवि ने महकाव्य का विषय बचाया 
द्ोता, तो भी यह नाम उपयुक्त कहां जा सकता था; परन्तु 
कवि इसकी रचना में प्रत्नत्त हुआ था वस्तुतः उमिला-विर्‌इ- 
वर्णन की चांद से । अतः यदि नामकरण इसी रुचि का 
दोतक किया गया होता--जेसखा उमिला-उत्ताप' शीर्षक 


देकर आरम्भ में कवि ने विचारा भी था--तो उसकौ 
एकांगिता रचयिता की मनोरथ-सिद्धि में बाधक सिद्ध हो 
सकती थी । 

साकेत”ः नाम रखने की प्रेरणा गुप्तजी को सम्मबतः 
बऩ्कवि क्री नवीनचन्द सेन से मिली जिन्होंने घटना-स्थान 
को ही अपनी रचनाओं के शीर्षक-रूप में चुना है, यथा 
'पलासी का युद्ध/, कुरुक्षेत्र” प्रथम्त रचना का थशुप्त जी 
अनुवाद भी कर चुके थे । अतएव अपने महद्दकाब्य को 
'साकेत” संज्ञा देकर गुप्त जी ने इसको सार्थक बनाने का 
कविजनोचित प्रयात्र किया है ओर इसमें वे सख्रफल भी 


मद्दकाव्य के लक्षणों ने एक संग में एक दी छन्द 
रखने ओर अन्त में छन्द-परिवतेन कर देने का आदेश 
दिया है | अष्टम ओर नव स्र्गों को छोड़ कर प्रायः सभी 
में गुप्तजी ने इस नियम का पालन किया हे। इस सम्बन्ध 








( पृष्ठ ३।१ छा शेषांश ) 


परिचयात्मक शेली को अपनाया । 

भावात्मक शैली इरिश्रोध, बाबू ग्रलाबराय, सरदार 
पूणुसिद, प्रद्नति लेखों में मिलती है। आलोचनात्मक 
ओर गवेषणात्मऊ शैली का विकास इस युग में अत्यन्त 
गति से हुआ । साषा यहाँ अधिक व्यवस्थित ओर गम्भीर 
हो गई है। वाक्‍्यों के गठन में बल आ गया है। भाषा- 
व्य॑ंजना मी दुरूद ओर गुम्फित द्वों गई है। दिवेदीजी की 
रचनाओं में इन शैलियों का सबसे पहले दशन होता है 
आगे चलकर बाबू श्यामसुन्दरदास ओर पंडित रामचन्द्र 
शुक्ल में इन शैलियों ने अधिक-विकास पाया। बाबू 
श्याम॒धुन्दर की शैली में अध्ययन और अभ्यात्र का मेल है। 
हिन्दी को कलिजीय शिक्ष! के योग्य लाने के लिए उन्होंने 
विवेचना के स्तर को ऊँचा उठाने का परिश्रम किया। 
शुक्लजी की गहराई तो उनमें नहीं है, पर आत्म-उल्लास 
ओर आत्म-विंश्वास्त के भाव दृढ़ता के साथ उनमें व्यक्ष 
होते हैं । द्विवेदी-काल के वर्ग में शुक्लजी दी ऐसे व्यक्लि 
थे, जिनका व्यक्षित्व मोलिक, अध्ययनशील ओर खतन्‍त्र 
कहा जा सकता है। इनडी रमणीयता कम, यथार्थता 


अधिक हे। आलोच्य विषयों का ग्रतिपादन बड़े दी 
वैज्ञानिक ढन्न से हुआ है। क्लिष्ट विषयों की विदेवना 
करते सप्रय वे सारांश यह है', 'तात्पय यह है? कह कर 
समझाते चलते हैं। इस प्रकार शैली के विश्लेषणात्मक 
ओर व्याख्यात्मक दोनों रुप देखने को मिलते हैं। शुक्लजी 
की भाषा कसी हुई है । 'पर भाषा का परिष्कार शुक्लजी? 
का बाबू साहब जितना नहीं । द्विवेदीजी के लेखकों की शैली> 
की एक सामान्य विशेषता उस्रकी इति वृत्तात्मकता है । 
लेखक का व्यक्तिव इसको रचनाओं में प्रतिध्चनित नहीं 
हो पाता । शुक्लजी ही एक हेसे अपवाद हैं, जिनकी 
शैली में उनका व्यक्तित्व माँञता है । ह 

भारतेन्दु युग ने हिन्दी की गय-शैलियों को दिश्वा दी, 
द्िविदी थुग ने गति और वततंमान युग ने शक्ल और 
विकाप्त । इस युग में आकर गद्य को शक्ति अपनी तीजता 
के साथ व्यक्ल दो उठी । आवश्यकतानुसार साहित्य के अज्नों 
ओर उपाज्ञों का विकास स्वतः होने लगता है। हमारा 
सादित्य इसी आवश्यकता के भाव को लेकर आम म्यापक 
ओर विशाद होने का प्रयत्न कर रहा है। : 
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बम कीसिकट तक 


में खटकने वाली बात है छुन्द-चयन । विषय श्रोर स्थिति 
के अनुकूल छुन्द अपनाने का निर्देश भी जहित्य-शाध्त्र में 
हैं; परन्तु सकेतकार ने एकादश ओर द्वादश के अतिरिक्त 
प्रायः सभी सर्णों में ऐसे छोटे छन्द चुने हैं जो कभी-कमी, 
विशेष रूप से करुण-रस-वरान में कथा की गति के साथ नहीं 
चल पाते--अपनी चपलता प्रदर्शित छरते हुए कभी आगे 
बढ़ जाते हैं ओर कभी पीछे रद्द जाते हैं। अन्य स्थलों 
पर भी भाव-गांभीय बहन करने में ये असमर्थ-से 
रहते हैं । साकेत' का सब्से बड़। सर्ग है नवाँ ओर इसके 
प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में तीन-तीन चार-चार छन्द हैं । इस सर्ग 
में छन्दों की अ्राधकता सोद्देश्य है। विरहिणी उमिला की 
'भाव-व्यज्ञन| इस सर्ग का विषय हैः परन्तु मानसिक स्थिति 
पर जब उसझहा अधिकार दी नहीं हैं तब विचारों की तार- 
तम्यता की कैसे अरशा की जा सकती है ? अतः प्रति क्षण 
भावों ओर तदनुरूप विषयों की परिवर्तनशीलता के फल- 
स्वरूप इस सर्ग में छुन्द-परिवर्तेन भो उचित माना जा 
सकता है ; यद्यपि इसमें सन्देह नहों कि विभिन्न छन्दों 
में अनेकानेक उद्तियों के संग्रह मात्र से कहीं कहीं इस सर्म 
से मुक्कक काब्य द्वोने का भी भ्रम दो जाता है। 


5 


श्रज्ञार, करण और वीर तीन रस ही इंस काव्य में 
प्रधान हैं, रोद्र क्षेभमत्स आदि अप्रधान। “टंगार के 
संयोग ओर वियोग दोनों अज्ञों का वर्णन कवि ने किया है 
ओर दोनों में उसे सफलता मिली है। उपेक्षिता। 3र्मिला 
को मनोन्‍्यथा व्यक्त करना रचना का प्रधान उद्देश्य रहने के 
कारण कवि ने अपना समृस्‍्त काव्य-कौशल इसी विषय की 
व्यक्षना में लग दिया है ओर इसके लिए महाकाव्य के 
लगभग ए तिद्ाई भाग की कवि को आवश्यकता हुई है | 
विरह-वर्शन की नवीनतम लोक प्रय प्रणाली पर दृष्टि रखते 
हुए भी गुप्तजी ने प्राचीन ऊद्दात्मक पद्धति हो प्रधानतः 
अपनायी है। विरहजनित शारोरिक कृष्टता_ से आरम्भ 
करके पूर्व घटनाओं की स्मति; श्रियतम के हर्दिक ओर 
मानसिक सुख-दुख की चिन्ता, तथा प्रिय-गुण-कथन का 


सचाव चर्चा करते करते विरहिणी क! कमशः उन्मादिनी 


साहित्य-सन्देश 
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होते जाना ओर अनेक प्रकार से, कमी सचेत और कभी 
अचेत-सी रह कर उद्विग्नता ओर व्यथा की व्यज्ञना करना 
साकेत” में विप्रलंभ >इज्ञार के अम्तर्गत ये ही श्रधान 
विषय हैं । 

संयोग श्टंगार के सुरुचिपू् वन प्रथम, अष्टम और 
श्रन्तिम तीन सर्गों में मिलते हैं । श्रष्टप सर्ग के आरम्भ 
में राम-सीता के वन्य जीवन के संयोग-पतक्त का एक दृश्य 
दिखाया गया है जिसमें विनोदपूर्ण एकान्त बातालाप 
दोदों को रसमय कर देत। है| राध सीता कवि के आराध्य 
देव-देवी हैं। अतः उनकी प्रेम-चर्चा करते समय उसे 
मर्यादा का स्वेत्र ध्यान रखना पड़ा है। पूर्स स्व॒तन्त्र वह 
है लद्मणा-उमिला-प्रे म-वर्णा में ; क्योंदि इ नहें वह काश्य 
के नायक-नायिका के रूप में श्रतिष्ठित करना चाहता है | 
प्रयम श्वर्ग में उर्मिला पूरो युवती है और रूच्मण स्वस्थ- 
इुन्दर युवक | प्रगाढ़ परिरंगण ओर तीक्षण अपांगों पे 
अपने उल्लग्रित ओर श्वेगपूर्ण प्रेम का परिचय देते 
ओर अपना-अपना श्राप्य लेते हुए जीवन के मधुर और 
पुनहरे दिन वे बिता रहे हैं। ऐसी मादक श्रश्लीला का 
कवि चित्रण कर ही रहा था कि सहसा निष्ठुर बाधा 
पहुँचना, और वह बाधा भी कैदी कि ्रेम-म्रदमाती थुवा- 
वस्‍था का सारा अमूल्य समय व्यतीत हो जाने पर ही 
जिससे छुटकारा मिलता है, विधाता का कठोर अभिशाप ही 
है | अष्टम सर्ग में इन दोनों का मिलन ज्ञणिक है ; अतः 
न जाने कहना था क्‍या क्या? की चाह मन में रखते हुए 
भी दोनों कुछ कह नहीं पाते । अन्तिम दृश्य में बनवासी 
की भेंट के लिए फूलों की मेंट का प्रतताव सखी से 
करती-करती उम्रिला को प्राणपति के निकटतम पाकर 
कहाँ वे सॉम-सबेरे' की बात भूल, » उस विरहिंणी की 
विरपाघना को सफल होते देख, पुलकित द्वोकर पाठक 
भी अपने नेत्र मूंद लेता है। 

करण रस के मुझ्य तीन स्थल इस काव्य में हैं-- 
राम-बन-गवन, दशरथ-मरण और लक्ष्मण-शक्ति । प्रथम 
और द्वितीय प्रसंग तो राजपरिवार के सा थ-साथ पुरजन- 


परिजन सभी को करुणा प्रवाह में निमर्न कर देते हैं ; 


क्योंकि सभी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध इस घटना से है। तृतीत 


रू इक हु चु एड श! कं 





प्रसंग घटित तो होता है केवल राम्र के सामने ; परन्तु 
कवि ने कोशल से राज-परिवार ओर प्रज्ञा-वर्ग सभी को 
यह अग्रिय घटना सूचित करके उनकी, विशेषकर माता 
कोशल्या की, करुण दशा का मर्भस्पर्शी चित्रण किया है। 
लक्ष्मण-शक्कि की सूचना पाकर राम की सद्यावताहेतु जाने 
के लिए शत्रुघ्न को प्रस्तुत देख बिलखती हुईं माता 
कौशल्या का देखूँ, तुमको कौन छीनने मुक्से आता? 
कदते हुए पुत्र से लिपट जाना, ओर सुमित्रा का उसे 
छुड़ाकर जाने का आदेश देते हुए कददना--- 
जिस विधि ने सविशेष दिया था मुझको जेसा, 
कौटाती हूँ आज़ उसे मैं बेसा वेसा। 
कितना करुण है ! 

तीसरा स्थान इस काव्य में वीर रस का है, जिम्नके 
सुन्दर उदाहरण युद्ध-स्थल से अलग अयोध्ण में रण के 
लिए प्रस्तुत होते नागरिकों की वीरोक्तियों के रूप में भी 
मिलते हैं। रोद, बीभत्स तथा हास्य के कुछ नमूने भी 
इस काव्य में हैं । 


चरित्र -चित्रण 


सांकेत! में चरित्र-चित्रशु-सम्बन्धी प्रथम ध्यान देने 
की बात यह है कवि मर्याश पुरुषोत्तम के भक्त कवि की 
मर्यादा-भावना ने सभी पात्रों पर एक प्रकार का नियंत्रण 
रखा है; कवि ने पात्र-विशेष की व्यक्तिगत वाइना-मानव 
की स्वार्थमयी ब्रृत्ति को इतना प्रबल नहीं होने दिया है कि 
अमर्या:देत होकर कथा ओर आदश का सामंजस्य विक्ृत 
कर दे । वैयक्किक स्वातंत्रय का विचार भारतीय आदश के 
पूरातः अनुकूल नहीं है ओर हमारे गृप्तनी मारतीयता के 
कट्टर युजारी हैं, यद्यपि उनकी यह ऋट्टरता सहनशील 
सहिष्णुता से भी अधिक उदार है। वस्तुतः व्यक्ति समाज 
का एक अन्न मात्र है; उसके किक मी आवेगयुक्त अमर्या- 
दित कार्य से स्रामाजिक सम्तुललन पर बांधा पहुँचने की 
सम्भावना है। फलतः सशानिति जीवन-यापन के लिए 
साधाजिक मर्यादा का पालन नितान्त आवश्यक है । 

दूसरी बात यह कि कवि के संस्कार राम के ईश्वरत्व 
को तो स्वीकार करते हैं; परन्तु उनके पारिवारिक व्यक्षियों 
को साधारण मनुष्य के छ7 में ही उन्दोंने देखा है, अवतार- 





रूप में नहीं | यद्यपि साकेत के क्रिस्ी-किसी पात्र में खदु- 
गुणों की इतनी प्रचुरता हे कि वे स्राधारण जन-धमाज 
से बहुत ऊ चे उठे हुए दिखाई देते हैं, तथापि हैं. वे इसी 
पायिव जगत के प्राणी जिनके लिए घुख-दुख, दृर्ष-शोक, 
निन्दा-अशंपा, गुण-अवगुण, विरद-मिलन आदि सप्ती का 
मूल्य है | 

सुप्तजी के चरिक्रचित्रण पर सामविक्र स्थिति ओर 
समस्याओं का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। राम-वन-गमन 
के सप्य अयोध्यावासियों का विनम्र सत्य!ग्रढः करते हुए 
लोकप्त की दुह्मई देना ओर 'कड्डोठा मारे हुए! देवी 
सीता का 'पंचवर्टी में पराकुटी के बिरछे! सींचना; तथा 
कोल-भील बालाओं झो कातने-बुनने का उपदेश देना, किसी 
सीमा तक स्वाभाविच होते हुए भी आधुनिकता के प्रभाव 
से रद्दित नहीं कद्दा जा सकता । उसी प्रद्नार लक्ष्मण का: 
क्रोधावेश भी आदि कवि के सवेग ओर सावेश चरित्र- 
चित्रण से मेल खाता हुआ होने पर भी स्वत्व-ग्राप्ति के 
वर्तमान आन्दोलन के प्रभाव से रहित कदाचित ही हो । 

इसे सम्बन्ध में एक बात यह भी ध्यान में रखती 
चाहिए कि साकेतकार की दृष्टि श्रायः सी पात्रों के 
चरित्र में भानस' से भिन्न कुछ विशेषत। लाने की ओर 
रही है। कथा-प्रसंग में भी 'साक्रेतः में जेसा पदहिले कहा 
जा चुका है, प्रायः उन्हीं स्थलों को विस्तार देने का प्रयत्न 
रहा है, मानस में जिनकी ओर स्पष्ट अस्पष्ट संकेतमात्र 
से काम चलाया गया है श्रथवा 'घ्रानस? के रचयिता, रामः७ 
के अनन्य भक्त कवि ने उद्देश्य-विशेष से जिनकी उपेक्ता करदी 
है। ऐप्ते स्थलों को, यदि वे मर्मस्थल छूने को क्षभता रखते 
हैं तो साकेतकार ने विस्तार देकश उनसे सम्बन्धित पात्रों 
के चरित्र का मोलिक चित्रण किया हैं । यों तो नवीनता 
मोलिकता का अपने काब्य में समावेश करने के कविधुलम 
उद्देश्य के फलस्वरूप 'साकेत? के चरित्र-चित्रण में विशेषता 
आना स्वाभाविक ही था, तथापि भक्क- कवि तुल्सी से 
सवेधा भिन्न आदश रखने और परिवर्तित परिस्थिति 
में नवीन दृष्टिकोण लेकर काब्य-रचना में प्रश्नत्त होने वाले 
गुप्तजी के चरित्र ओर भो अधिक चमत्कार पूण और 
आकर्षक हैं। पूववर्ती कवियों कौ आलोचना-प्रत्यालोचना 
तथा अन्य प्रांतीय कलाकारों की रचना-कुशल्नता से भी 


मैपिलीशरण गुप्त के 'नहुष? 


नहुप 


श्री भारत-भूषण अग्रवाल, एम० ए० 


नामक खबड काब्य 


की कहानो का आधार पोराणि है जैत्षा कि पुस्तक की 
भूमिका में भी लिख है अनेक प्रा पीने अन्‍्थों में इस कद्दानी 
का उल्लेश्व विलता है। मूल कट्दानी बहुत छोटी-प्री है 
ओोर उसमें प्रधानता इसो एक बात को दी गई है कि काम 
के वशीभूत द्वोकर नहुष ने अपने पद का अनुचित लाभ 
उठाना चाहा जिसके छारण उसे मुनियों के शाप का भागी 
' बनना पड़ा । काम के वश में होकर ऐसे काय करना जी में हमारे सामने आता है। इस प्रश्वार नहुष के द्वारा युप्तजी 


कतेब्य के पथ से गिरा दें और पतन की ओर ले जायें 


ये बातें अनेक पोराणिऋ कहानियों में 
कोई विशेषता या नवीनता नहीं है। 


पाई जाती हैं उसमें 
इसलिये साधारणतः 


ऐसा लग सक्नता है कि गुप्तजी ने कह्दानी का चुनाव श्र्च्छा 


नहीं किया । लेकिन 'नहुष” को एक 
बारणा एकदम निमू ल सिद्ध होती है 


बार पढ़ते ही यह 
। यह तो ठीऋ ही है 


कि गुप्तजी भारतवर्ष के अतीत के श्रति अत्यन्त श्रद्धा-पजल 
भाव र्नते हैं ओर उसकी स्मृतियाँ भी उन्हें बहुत प्रिय 
हैं। लेकिन 'नहुष' की कहानी को शआ्ाधार उनाकर भुप्तजी ऐश्षा व्यक्ति नहीं है | उश्षमें वे सब गुण मोजूद हैं जो 
ने जो काव्य उपस्थित किया है उम्दा उद्देश्य एकदेस मजुष्य को ऊँचा उठाते हैं और जिनको पाकर जॉवन 


नवीन है और वह सारी मानवता को 
देता है । 


एक अनुपम सन्देश 


जिस सम्रय गुप्त जी ने यह काब्य लिखा, उस समय 


वे कुछ दुःख भरी घटनाओं के कारण अत्यन्त व्यथित 
ओर दुशी थे और उनके मन में एक अक्वार को निराशा 


छा गई थी। यह स्वाभाषिक था कि 


ऐसे सम्रय में वे 


अली ने लाभ ज्यावा है ब्रकेश $े प्र प छत्र एक भा त पते ने लाभ उठाया है साकेत के पात्रों पर इनका 


प्रभाव भी स्पष्ट है | 


सारांश यह कि गुप्तजी ने कथा ओर चरित्र की इसी 


प्राचीन रूपरेखा को स्वाभाविश्ता 
कसोटी पर कसने के पश्चात अपना 
पर इस नॉंव पर भव्य आसाद का 


ओर ओचित्य की 
तो अवश्य लिया है 
निर्माण करते समय 


जीवन में आशा की खोज करते और इसी का यह परिणाम 
दे कि हमें 'नहुष? में ऐसी उच्चक्रोटि का आशावाद मिलता 
है जो विपत्तियों में घबढ़ाना नहीं जानता और जियकी 
दृष्टि सदा भविष्य पर ही केन्द्रित है। गुप्तजी ने “नहुष' 
का जो चरित्र उपस्थित किया है उसमें नहुष एक कामी 
ओर विलासी राजा के रूप में नहीं, वर॒न्‌ एक अत्यन्त 
उच्च हृदय और विचार वाले हृढ और वीर व्यक्ति के रूप 


उस आदश मानव का चित्रण करते हैं जो जीवन को 
सफल ओर उन्नत बनाने के लिये कटिबद्ध है और जिसमें 
उस्ी मात्रा में अभिप्रान है जिस मात्रा में गुण | मूल 
कहानी में नहुष को सा माना गया है, वह हमारे हृदय 
को स्पश नहों करता और उसके प्रति इमें कोई भी श्रद्धा 
नहीं दोती । उछटे इमें यही लगता है कि जो व्यक्ति अपने 
मन को वश में नहीं रख सकता उश्नकों यदि दुःख भोगना 
पड़े तो उचित ही है । ल्लेकिन गुप्तजी के काव्य का नहुष 


अवश्य ही बफल बनता है | गृप्तजी का नहुष कर्मठ व्यक्ति 
दे ओर अपने गुण, कम और अपनों योग्यता के कारण 
है उसे इन्द्र पद दिया जाता है। नारद से जब नहुष 
यह कहते हैं कि उन्हें जो स्वर्ग मिल्ला उश्धका कारण 
उनका भाग्य हे, तब नारद तुरन्त उनसे यह कहते - हैं. कि 
भाग्य नहीं बल्कि उनकी वास्तविक योवरयता, उनका पुरुषाथ 


ऊँथल कलाकार की तरह अब तक सुलभ सभी उपकरणों 
ओर साधनों का अयोग करने में वे सत्र प्रस्तुत रहे हैं। 
से इनके चरित्र-चित्रण में मक्त कवि की एकांत और 
स्वांतः: झुखाय मुग्धता कम, वर्तमान आलोचक युग की 
गवेषणात्मक परंतु काव्यमयी सरस विवेचना अधिक है। 


शकमतर्दायतलएजउकर, भा... 


हि 
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है; इतना ही नहीं, यह स्विद्ध है कि नहुष की योग्यता और 
किप्ती भी देव में न थी। खुली श्रभा में इन्द्राणी ने 
देवताओं से यह कह्ा--- 

कोई न था तुममें जो भार धरे तबलों। 

स्वामी निज प्रायश्वित पूरा करें जबलों ॥। 

ओर इश्च क्र प्रश्न का देवताओं के पास कोई उत्तर 
न था। उर्वशी से वरार्ताल्ाप में भी यह बात कही गई है कि 
यद्द नहुष की योग्यता ह्वी थी, देवताओं की कृपा नहीं, जो 
उसको इन्द्र का पद मिला । 

ओर जितनी नहुष में योग्यता थी ठीक उतनी ही 
कार्य की लगन भी थी । इसी लगन के कारण उन्होंने 
पृथ्वी पर शान्ति ओर सुख स्थापित किया था और प्रज्ञा 
के प्रिय बनने में सफल हुये थे। रूर्य में आकर भी वे 
यह नहीं भूले कि उन्हें अपने ओऔवन में रूदैव ऐसा शरते 
रहना है, जिससे उनको तथा उनकी आत्मा की निरन्तर 
उन्नति द्ोती रहे | एक बार नारद से उन्होंने कह्दा हैः -- 

'फलत्न से क्या ? उत्सुक में, कुछ कर जाने को' 

यह विचार नहुष जेसे महान व्यक्ति के मन में ही आा 
सकता है। देवताओं के स्वर्ग का जो चित्र साधारणतः 
मनुष्य को कह्पना में आता है और जिसका वर्णन “नहुष' 
में भी है, उसमें राम-रंग ओर भोग-विज्ञास की ही प्रधानत। 
है। देवता न मरते हैं, न बूढ़े होते हैं और उनका स्वर्ग 
अपने आप में सम्पूण बन्द एक ऐसा लोक हैं जहाँ जीवन 
में कोई भी समस्‍यायें नहीं हैं । ऐसे स्थल में पहुँच कर यह 
बात आश्चय की नहीं होती, यदि कोई ०यक्ति सुख भोग में 
पड़ जाये ओर उसी में रम जाये। सच पूछिये तो मूल 
कहानी का नहुष ऐसा द्वी है। लेकिन गुप्तजी का नहुष 
आदर व्यक्ति है। स्वर्ग की सुखसामग्री भी उसे अपने 
कत्तेव्य से दूर नहीं कर पाई है; दूर करने की तो बात हों 
क्या, नहुष अपने कतेब्य को एक क्षण भर के लिये भी 
नहीं भुलाता है। इसझा कारण भी है ओर इस कारण 
को पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट ढज्ञ से बताया गया है । 
नहुष जिस पृथ्वी से आया है वहाँ का जीवन स्वर्ग के 
देवताओं की भाँति सरल ओर एक रख नहीं है। प्रथ्वी के 
जीवन में अनेकों सम्रस्याय है, पग-पण पर कठिनाइयों और 


विपत्तियों का सामवा करना पढ़ता है, नाता अक्ार की 
बाधाओं को कट कर आगे बढ़ता पड़ता है। नहुष का 
जीवन इसी लिये घोर संघर्ष का जीवन रहा है जिसमें उसे 
अपनी योग्यता, लगन ओर झाहस के कारण ही सफलता 
मिली ओर उसके कारण ही बह ऊँचा बैठ पाया है वह 
बड़े गवे से कहता है:--- 
मार्ग सीथा सरल नहीं है हम लोगों का । 
रंग स्थल्न सा है बह गति के प्रयोगों का ॥ 
मानव जीवन स्वर लोझ के जीवन की भांति पहले से 
ही निश्चित और कटा बंधा नहों है बल्कि वह सभी अकार 
की सम्भावनाओं से भरा हुआ्रा है ओर उसमें सफल दोने 
के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी लगन ओर 
इसी शक्ति के फलस्वरूप जब नहुष स्वर्ग में सबसे ऊंचा 
पद पा जादा है तो भो वह उस सफलतः में डूब नहीं 
जाता, बह यह नहीं भूल.। कि उसे ऊँचा उउना है, और 
भी ऊचा उठना है। वह लगतार इस एक इच्छा से 
बेचैन है कि वह ऐसा कय करें जिससे दूसरों का लाभ 
दो ओर दूसरों छो उन्नति हो । साथ ही ओर आनन्दों से 
भरे हुये स्थान में पहुँच कर भी वह अपनी मातृभूमि को 
नद्दीं भूलता है, वह यह चाइता है कि अपने इस उत्थान 
के द्वारा वह उसके द्वित के लिये भी कर सके ओर साथ 
ही यह भी जानता है कि स्वर्ग पाता ही सब कुछ पाना 
नहीं हेः-- 
स्वर भी विराम एक है हमारी यात्रा में 
वह स्वयं के आनन्द से मन बंइलाब तो करता है, 
अप्यराओं के नृत्य गांव से प्रसन्न भी होता है पर उसमें 
डूबता नहीं है ओर न सावारण “यक्षियों की भाँति यही 
सोचता है कि अब इतना तो पा लिया, ओर परिश्रम 
करके क्‍या होगा । उसकी आँखें. बराबर सविष्य पर दी 
टिकी हुई दें ओर वह निरन्तर आगे बढ़ना चाहता है । 
नहुष के चरित्र को जो तोसरों बात मन को बहुत 
गहरा प्रभाव करती है वह हे उसका पुरषोचित अभिमान 
जीवन के संघर्षो में लग:तार विज्ञयी होता हुआ, अपनी 
योग्यता ओर वीरता से सफलता की चोटी पर पहुँचने बाला 
नहुष एक ऐसा पुरुष बन कर हमारे सामने आता है 
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जिसे अपनी विजयिता शक्ति पर अदृट विश्वास है और 
शेष अमिमान है। कोई भी बाधा उसे हरा नहों सो 
है, और कोई भी सकुट उसे डरा नहीं पाया है; बह उन 
साधारया ब्याक्षयों में नहीं है जो कठिनाइयों के %।गे सर 
कुंछः देते हैं और जुअः छाल देते हैं। वह एक ऐसा 
आदर ब्यक्ति है जो जेसी “बड़ा बाधा? हो वसा दी 
“बड़ा उत्साह” पाता है ओर जब तक उस बाधा को 
जीत न ले, तब तक चेन नहीं लेता। इस्नीलिये उसे 
अपनी शक्ति पर ओर अपनी दृढ़ता पर अभिमान है। 
शोर यदि कोई उस अभिभान पर तनिक भी चोट करे तो 
बह सह नहीं सझृता। यही अमभिमान उसका बल है। यही 
वह विशेषता है जो उसे देवताओं से भी ऊचा.जउठाती 
है; ध्यान देने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह 
देवताभ्रों के जंवन को बहुत ही नीर॒प ओर साधारण 
सममझता है ओर मन ही मन अपने को उनसे बड़ा भी 
मानता है । यद्द अनुवित भी नहीं है क्योंकि स्वग में 
केवल एक दी समस्या थी कि बीच बीच में देत्य गण 
देवताओं पर आक्रमण कर दिया करते थे ओर जब इस 
एक भात्र समस्या से रक्ता के लिये देवता हार कर मनुष्य 
को द्वी अपने यहाँ इन्द्र पद्‌ दे तो याद नहुष देवताओं रो 
कायर ओर विलासी समझे तो आश्चरय ही क्या। इस 
तरह स्वर में पहुँच कर नहुष का आत्माभिमान घटता 
ही है ओर जब वह अपने कर्तंव्यशील कर्मठ जीवन की 
तुलना देवताझों के विलासी जीवन से करता है तो यह 
स्वाभाविक ही है कि वह ऐसा सोचने लगे:-- 
“सगे राज्य तो क्या, अपवर्ग भी है एक पुन्य । 
मूल गिन दे जो घन्ती, ले ले वह आप गन्य ॥” 
लेकिन स्व में नहुष के इसी अभिमान को चोट 
पहुँचती है ओर सच पूढिये तो यही नहुष के पतन का 
मूल कारण है। मूल कह्टानी का नहुष अपनी कामवासनाओं 
का शिकार होता है ओर उसी के कारण उसे शाप 
मिलता है | किन्तु युप्तजी का नहुष काम का नहीं, अपने 
ही अभमिमान का शिकार होता है। यह तो ठीक है कि 
इन्द्राणी का रूप अद्वितीय है ओर किसी के भी मन में 
उसे पाने को इच्छा स्वभावतः दी हो सकती है। जब 


साहित्य-सन्दू। 


नहुष उसे देख पाता है तो उसके रूप के आकर्षण से 
मोद्दत होशर वह भी उसे पाना चाहता है और इसी 
उद्देश्य से बह उसके पास सन्देश भेजता है । यदि उसका 
सन्देश घुनअऋर रुनों उसके पाप &ा जाती ती उसको धुख 
ती अवश्य द्वोता, लेकिन यह सम्प्रव नहीं था कि वह 
उद्ची में रम जाता और अपने कतेंव्य को भूल जाता । 
क्योंकि नहुष वेक्षा व्यक्त द्वी नहीं है। उसको दंष्ट सदा 
दुलेभ की ओर है | इसलिये जब रानी उसके सन्देश को 
लोटा देती है ओर इस प्रकार उस्रके सम्मान को चोट 
पहुँचती है तब अपनी प्रकृति के अनुसार नहुष उसे सह 
नहीं पाता । इस अ्रकार इद्धाणी उसके सामने रूपवती नारी 
की भाँति नहीं बल्कि एक चुनौती, एक कठिन समस्या के 
रुप में आती है ओर जैसा कि हम ऊपर देश्व ,चुके हैं 
किसी भी समस्या से नहुष ने हार मानना नहीं सीखा। 
नहुष रा मन एक समर्थ ओर विजयी पुरुष का मन है 
जो अपनी इच्छित धन्तोष की वस्तु को पाये बिना साँस 
नदों लेता । द्रद्धाणी उसको चु-ेती देकर उसके पुरुषत्व को 
जाभ्मत कर देती है ओर इस अचार नहुष को संघर्ष रहित 
स्वग में रहने पर भी संघष मिलतः है। 

यहाँ यद्द बात भी ज़रा विचा! णीय है कि इंन्द्राणी को 
पाने को अभिलाषा अनुचित नहीं है । नहुष सोचता है कि 
जब वह इन्द्र पद पा सकता है तो इन्द्राणी को क्‍यों नहों 
पा सकता । वह इन्द्राणी पर अपना अधिकार समफ्ता है 
ओर अपने अधिकार को छोड़ना अपना अपमान सममता 
है । केवल यही नहीं देवता भी यददी मानते हैं. और इसी- 
लिये द्वार कर इन्द्राणी को विवश दो जाना पड़ता है। 

इस दृष्टि से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 


. नहुष का आचरण कहीं भी उसके आदर्श से नहीं गिरा है। 


उसे असफलता भी मिली और उसका पतन भी हुआ, 
लेकिन उसका कारश वह नहीं, कुछ परिस्थितियाँ हैं। 
उसने तो वही किया जो एक आदर्श और वीर अभिमानी 
पुरुष को करना चाहिये था। यदि इन्द्राणी से हार मानकर 
वह चुप बेठा रहता तो वह हमारी श्रद्धा का पात्र नहीं 
रहता क्योंकि उसमें उसकी कायरता प्रकट दोती | वह 
अपने अधिकार के लिये लड़ा, यह उचित ही था। यही 


्रधिकिलनककिकनन “न 


हिन्दी में कहानी का विकास और तंत्र 


श्री उमापतिराम चंदेश 
हिन्दी-कह्मानी-माहित्य के विहज्ञास में पहले तो .द्वमें 
दो बड़े भाग मिलते हैं। एक भाग को भारते-दु पूचेक' 
कह सकते हैं । दूसरा है आधुनिक युग। मारतेन्दु के समय 
से आरम्प हों कर आज तक मारतेन्दु से पूल की कहानियाँ 
गिनी-चुनी ही मिलती हैं, उनकी शेली में लोक-कद्दानियों 
की झलक विद्यमान है। इंशाग्रल्लाखाँ की रानी केतकी 
की कहानी” इसका एक उदाइरण है। नापिकेतोपरूथान 
वैदिक कद्दानी का रूपास्तर है। यथार्थ में आज हम कहानी 
की जो परिभाषा करते हैं, उप्की दृष्टि से भारतेन्दु-पूव 
की कहानियाँ वह आदर नहीं पा सकतीं। भारतेन्दु के 
समय से ही कहानी का आरंध हुआ। विवित्र साप्ताहिक 
ओर मापिक पत्रों के प्रकाशन ने बेविध्य को भी उत्ते जित 
किया, और लघु प्रयात्न को भी । यों आरम्भ में धारा- 
वाहिक रचनाये भी पत्रों में पर्याप्त प्रछाशित होती रहीं, पर 
पत्रों के अपने स्वमव के कारण आकर्षण लघु-अगा्ों 
की ओर दह्वी था । हन्दों में पं० शब्द शुक्ल 
के मत से सबसे पहली आधु'नक ढद्ग को कट्दानों इंदुअतों' 
है। सरस्वती' पात्रकः के प्रकाशन से हिन्दी में कलात्मक 
आभिरुचि बढ़ी और कद्दानी मी 'नरंतर उन्नत होती गयी । 
झाज तक दिन्दी-कद्दानी में हमें विरात्न की कई अवस्थाये 
मिलती हैं । पदली अवस्था है मर्नवेज्ञानिक प्रेरणा के साथ 


पंप 82 करत सन दम लक पक मि धर जग जल सके 
कारण है कि मुनियों का शात पाकर भी वह अपने को 
दोषी नहीं मानता और न हिम्मंत द्वी ह्वरता है। यद्द तो 
बह मानता है कि उसके मन में काम ने विकार उत्कन्न 
कर दिया था, लेकिन बड़ दड नहीं मानता कि उगने कोई 
गलत आचरण किया या भोई अनुजित काय जिया क्‍यों क 
उसने अपनी आपत्म-धम्मान की ग्चछः के लिये द्वी इन्द्राणी 
को पाना चाहा । इस्रीलिये वह अपने जीवन में पहली बार 
असफल होते हुये भी निराश नहों हुआ । अपने पतन के 
काल में भी वह अपनो शक्ति, अपनी योग्यता ओर अपनी 


बी० ए०, साहित्य-रत्न 

इतिबृत्त त्मक शैली । इसके आदर्शो-मुख ओर यथार्थाश्रित 
दो रूप मिलते हैं। दूमरी अवस्था में मनोवैज्ञानिक प्रे रणा 
स्थूत्न भाव-संघ में परिणत हुई ओर इतिद्त्तात्मकत, ने 
कथानक' की घनिष्ठता को रूप ग्रदणा किया। इसमें भी 
दो प्रकार प्रकट होते हैं, एक घटना-तार॒त्म्य से चरित्र- 
बिकाय वाली कह्ठानिद्रं, दूसरे भावुकता के विक्तेय से 
चरित्र के मम की मांका वाला तीपरो अवस्था में इस 
दूसरी अबस्था की अति:क्रया आरम्स ह। गयी। कथानकछ 
संकुचित और संकीण होने लगे । भधव-चित्रों कौ विशदता 
होने लगी, इसमें भी भावुकता का अंश कमर द्वो चला | कथा 
नक-प्रधान कहानी की कला इप अवस्था में चरमोत्कर्ष पर 
जा पहुँदी | चोथी अवस्था में ऋथानक शिगिल होने लगा, 
वेधे नियमों की अबहेलना हो उठी, कहद्दानियों में कथानचक 
की अपेक्षा व्ववस्था की ओर विशेष ध्यान गया। ब्यवस्था 
से भ' आप्क वषय हो प्रस्तुत करने में कह्ठानीकार भ्रद्ृत्त 
हुआ । उनकी कह नी जीवन के यथर्थ घरतल पर आ 
पहुँची ।पर सम्स्याओं हो उभाने लगी आजकख पॉचवी 
अवस्था में बौ&क तत्व ही प्रधानता दो गयी है। अब 
कहानियाँ सेद्धान्तिक चेतना के साथ चलती हैं, विषय को 
भी ब्यवस्था नहीं देना.चादतों, रूप में वेविध्य द्वी महत्व- 
पूर्ण दोगया है, पर लक्ष्य नहीं भूला जा सकता । प्रेमचन्द 


लगन को नहीं मूला। उसे अपने आचरण पर पूरणो- 
विश्वास है और वह यह जानता हैक्कि व चेष्टा करके 
फिर और भी ऊँचा उठ सकेग । बहुष के चरित्र के द्वारा 
गुप्ततः ने आशा का ८क ऐश़ा सन्देश हमारे सानने रखा है 
जो असफल ओर गिरे हुये 5:क्लियों को भी उनको शक्ति 
की याद दलः कर उल्कों उन्न त की ओर ब्ररत करता है। 
नहुष का चरित्र गाता के सिद्ध न्तों के अजुसार आदशे 
चरित्र है जो परिणामों पर ध्यान न देकर केवल उाचत 
कर्मों पर विश्वास करता है । 


जरकलरप्:पक्चराद ००. च्थगददअयशलाशपारास्तगपु, 


में इन सभी अवस्थाओं के रूप वियमान हैं, अन्तिम 
अवस्था वे मली प्रकार विकम्तित नहीं कर सके थे। साधा- 


रणतः, चन्रधरशर्मा भुल्ेरी पहली अवस्था के, प्रस्ादजी 


दूसरी के, भगवतीचरण वर्मा तीसरी के, जैनेद्ध चोथी के, 
भगवतीप्रस्चाद झ्षमपेयी, अश्क, यशपाल आदि पाँचवी के 
यशस्वी कह्दानीकार माने जा सकते हैं । 

रचना-प्रशाली की दृष्टि से, कद्दानी के दों बड़े भेद 
माने जा सकते हैं। एक व्यवस्था की कद्दानी, दृ५री कथानक 
आदत कहानी | कथानकऋ आभित कश्षनी तो निश्चय दी 
निबन्ध से मिक् है, पर व्यवस्था की कहानी कई जगह 
उच्चक्ोटि के वर्णनात्मक, भावात्मक निश्नन्धों से टक्कर लेने 
लगती है । कथात्मझ चविबन्धों से तो यह बहुधा टकरा 
जाती है। फिर भी कहानी का कहानी द्ोना उसके अपने 
तन्त्र पर निभर करता है । 
कहानी का तन्‍्त्र ( टेकनीक ) : 

साधारण तोर से कहानी में विश्यात्न होता है। आज के 
युग में दमें बंगला ओर अंग्रेजी से कहानी मिली है। 
तबसे द्वी विकास दीखता है। यह तन्त्र का विकासक्रम 
चारे स्तरों का हैः-- 

पहले स्तर को जिसे गिरिजाकुमार धोष की कहानी का 
तन्त्र तथा प्रेमचन्द की आरम्भक्ालीन ( सप्तसरोज में ) 
टेकनीक के गाम से अभिदह्तित करते हैं | 

इस टेकनीक का आश्म्भ परिचय से होता, था। 'लाला 
घनीराम वहाँ के सेड य->>उनके चार लड़के ।? 

मुख्य सूत्र को बीज की तरह उपस्थित करनां--- 
अंकुर निकलना--क्षुन्ध होना--विकप्तित हो 5र फल-फूल 
जाना । यह इस कहली का मूल-तम्त्र होता था । 

( ३ ) दूसरी टेकनो 5 को हम अ्रश्नाद” से सम्बद्ध क्र्‌ 
ब्रकते हैं । 
अखसादजी की कहानियों का तन्त्र! 

अश्वाद! को देकनौक में--प्रेम्नचन्द कौ तरह बीज का 
प्रश्न नहीं, इस प्रकार का विकास भी नहीं । एक दम 
किस्ली घटना का आरम्भ होता है । इसी को विशद्‌ करके 
उपस्थित कर दिया जाता है। यह टेकनीक प्रसाद में 
मुख्य है, च्यपि पस्ादजी की यही टेकनीक नहीं है--वे भी 





| बिक 





टेनीकों के धनी हैं । उनकी खालवती नामक कहानी में 


: यह श्रधान ठेकनीक उतनी नहीं है। उसके अन्त में 


प्रेमचन्द की शैली की स्पष्ट फूलक है। 

असाद: घटना के तत्व को विकसित कर देते हैं। बे 
इसे विशदता के क्षाथ करते हैं। जिस घटना से कहानी 
आरम्भ द्वोती है, उच्ची के साथ कहानीकार विडंबना ठप- 
स्थित कर देता है। प्रेमचन्द घटना को रख कर उसका 
पूर्ण विकास दिखाते हैं। 

उदाहरण के लिए 'सालवतो' के मूल में हैं--स्वर्ण 
ओर स्वतन्त्रता | स्वर्ण और स्वतन्त्रता कौ आप्ति के लिए ही 
सालवती के पित्ता-आंठों कुल पुत्र-सारूवती सभी का 
आयोजन है | इस घटना की पूणता में अभय की रणयात्रा 
दिखाई देती है। घटना का अन्त है--स्वर्ण और स्वतन्त्रता 
की विफलता में । यह विम्डबना है | 

प्रेमचन्द में सीधी रेखा दिखाई देती है--बीज जाकर 
फल बन गया[। 

प्रसाद में परिधि का केन्द्र बिन्दु है--जो बीज है, 
वही फल है, जो फल वही बीज । 

प्रेमचन्द की टेकनीक फलागम की है--यह स्रीधा 
त्न्त्रः है। 

प्रदाद को टेकनीक फल रदित है--यदह परिधि आत्मक 
'तन्त्र! है। एक बिन्दु द्वी अपने-आ+को परिधि में बिशुद 
कर देता है। . 

. (३ ) तीसरी टेकनीक है---जनेन्द्र-टाइप । जैनेख्रजी 
ने अपनी कहानियों में केवल भाषा के संस्थान को दी नद्दों 
बदल। है, कहानी की प्रणाली में भी नवीनता शस्तुत की है। 
उनकी कहानी 'मास्टरजी? में बज्ञाली भास्टर का विवाह 
बड़ी उम्र में होता है। माता की,तरद वे अपनी स्त्री का 
पालन करते हैं । सत्रो कुछ और ही चाहती है । 

उच्च तरह इसमें न बीज का विकास, न विन्दु की 
विशदता । यह्ं तो जैसे दो समानान्तर चीजें हैं। किसी 
परितज्ञ ने किसी काटने वाली रेखा से उसे मिला दिया है। 
भास्टरज़ो तथा मास्टरनी का व्यवद्वार वह! काटनेवाली रेखा 
हैं । प्रं॥द की टेकनीक में प्रकाश का एक विन्दु है प्रिनेमा 
के फोकक्ष की तरह। वह चीज इसमें (नहीं वेढोनों 





हिन्दी में, | हा का विकास और हम्त्र ! 





समानान्‍्तर रेखाएँ एक सूत्र से मिलती हैं---मास्टर-मास्टरनी 
को अपने मिलन का ज्ञान है, फिर भी वे दोनों अलग-अलग 
चल रहे हैं । 

जैनेन्द्र में परिणति का तत्व मिलता है। दो समानान्तर 
रेखाये अनन्त में मिलती हैं--यही इन रेखाओं की 
परिणति है। जेनेन्र की रदानी की टेकनीऋ भी यही है। 
पत्नी कहीं भाग जाती है | एक रेखा हट गई | अब जो 
बाद में वह मिलेगी ते अनन्त बि*दु पर ही मिलेगी | 

यह है हिन्दी कद्दानी की तीयरी टेऋनीऋ । 

जनेन्द्र के उपन्यास भी एक कहानी हैं। जनेन्ध 
समाज के मोलिक यथा पर तो हैं। जेनेन्द्र कहानी की 
परिणति अनन्त में डुब। देते हैं | मास्टर-मास्टरनी अस्त में 
भक्त-भक्किनी के रूप में आ जाते हैं। मास्टरनी अन्त में 
क्यों लोटी--इसका कोई उत्तर नहीं। साधारण: ब्ली 
भाग कर ऐसे नहीं लोटती । फिर भी वह लोटी है, ओर 
मिली है। एक रहस्यमय वातावरण वहाँ प्रस्तुत है। 
समानान्तर रेखाओं का अनन्त विन्दु पर मिल जाना 
जितना सत्य है, उतना ही जेनेन्ध द्वारा की गई यह अन्तिम 
परिणति भी सत्य है । 

जैनेनद्रजी की कट्दानियों में कोई एक जीवन-सत्य 
विविध भिथ्यात्वों में से होछर चलता है। विडम्बना यह 
लगती है कि विविध मिथ्यात्व सत्य का रूप धारण किये 
रहते हैं, ओर सत्य मिथ्या-सा प्रतीत द्ोता रहता है। 

(४) टेकनीक--वह है जिसमें संघष या दग्द्ध रहता 
है.। वह इन्द्र ऐपा है जैसा मेगनेट के तत्व एक दूघरे से 
मिलें -पीछे इटें-प्रतिक्रिया हो-फिर टकरायें फिर प्रति- 
क्रिया शोर अन्त में कुक जाँय। तीन ग्रतिक्रियायें इसमें 
होती हैं -+« शा 

(१) पहले तो मिलते दी अलग अलग होंगये | 

(२) यद्द बिलगत। दी उन्हें परस्पर आकर्षित करती है। 

(१) इसकी प्रतिक्रिया यह द्वोती है कि वे मिल जाते 
हैं, खोजाते हैं । इसमें पहली चीज अनायास घटना है । 

कमलाकान्त की बाजी? इस ढंग की कहानी का 
पूणे तन्त्र प्रध्तुत नहों करती है । शरत में इस तन्त्र की 
पूर्णता है । 


कप्रलाकान्त की “शी? कहानी में दो टकराते हैं 
पहले खिचते हैं--ऊुक जाते हैं--प्रिल जाते हैं। अंगूठी 


की अदला-बदली हो गई । 


एक कहानी तो वहां श्रम्माप्त हो गई जहाँ एक बार 
टकराकर ताश-खेल खिलाकर चाय पीझर्‌ वे मिल जाते 
हैं। ययार्थवादिता का यह पुट बड़ा सहज है। ऐसा 
सहज मिलन कभी छोता नहीं देखा गया । ताश खेलते 
समय इतना झगड़ा अयथाथ-सा है। वह यद्ार्थता को 
लाकर अच्छी तरह निसा नहीं सके । 

जिस शिथिल चीज को लेकर उन्होंने कद्दानी 
लिखी है. वह तंत्रविधान से ठीक नहों बैठठीं । अंगूठी, 
बदलना--विवाइ में जाना यह सब कुछ अच्छी तरद्द नहीं 
मिलाई गई' | यह ज्ञणिक विलास की भावना है जो 
प्रेम में मिल नहीं पाती। इसमें जीवन छा कोई 
अंग नहीं। मनोवेज्ञानिक और टेह्नीक की इृष्ट स्रे 
वह बिल्कुल ठॉक नहीं । 'पंछी? 'भात्टरजीः “कामनातरु? 
के सामने तो वह कह्दीं नहीं ठद्दरती | 

जो ब्यवस्था को कहानियाँ हैं वे दो तरह की हो 
सकती हैं-- (१) विन्दु से विन्दु पर प्रधावित होने वाली। 
(२) गदरे रंग की कद्दानी का तन्त्र । 

इसमें चरम गहराई ही लाता है | जब गहराई ऐसे 
स्थान प्र पहुँच जाय जहाँ यह पता चले कि इससे अधिक 
गहराई हो ही नहीं सकती--वहीं ऋद्दानी समाप्त हो जाती 
है | अश्कः इस शैली में प्रतीण, हैं | इसमें एक भाव होती* 
है, वही गद्दराई में बदलता जाता है । 

ऐस्ली कद्दानियाँ भी होती हैं, जिनकी कोई टेकनीक 
नहीं होती--यदि व्यवस्था कीदइानियों को डी टेकनीक 
रहित कह्ष जाय तों बात दूपरी है अन्यथा यदि अन्य कोई 
नहीं तो कहानी की कोई अपनी दो टेकनीक हो जावगी। 

हम सब कहानियों में एक तत्व ऐसा भी मिलता हैं 
जिससे सब कहानियाँ कहानी ही कट्दला[ती हैं--पंचतंत्र 
आदि को भी कोई कहानी ही कह्ेगा--उपन्यास नहीं । 
उसके लिये एक चीज तो कहलाती है-- 

(१) कहानी में इकाई का प्राधान्य--कहानी में 
एक लक्ष्यात्मकता होनी चाहिए। प्रत्येक कद्दानी में यह तत्व 


[ शेष ३२३ प्ृष्ट पर ] 





सूरदास पर कुद नई दृष्टियाँ 


[ संकलन | 


अभी तक सूरदास जी पर वैज्ञानिक अ्रध्ययन को 
कमी थी । अब कई और से इस दिशा में प्रयास हुये हैं । 
हम यहाँ बहुत संत्तेत में इन नये श्रयत्नों का परिचय देंगे | 
जिसमें विद्यार्थी सू*दाप्त संबंधी शोधों से पूण परिचित हो 
जाँय । अ्रभी अमी सूरदास जी पर तॉन पुस्तक प्रकाशित 
हुई हैं। एक प्रो० मुशीराम शर्मा एम० एु० का सूर- 
सोरभ, दूरी है छा० त्रजेश्वर वर्मा का 'धुरदाब', तीसरी 
“है. रामरतन भटनागर एम#० एु० का 'सूरदास-एक 
अध्ययन! । यहाँ इम श्रन्तिम दो पुस्तकों के आधार पर ही 
यह निबंब लिखेंगे। वर्मा जी का सूरदास! केवल 


विश्लेषणात्यक तथा वर्णना/त्मक है--ऐतिहासिक तथा 


तुलनात्मक दृष्टिक्रोण को जान बूक कर दूर रखा गया है। 
इसमें लेखक ने सूरदाम के सूरक्षागर में मिलने वाली 
सभग्मी हो वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित करके विविध विषयों 
का प्रतिपादन किया है। इसके प्रथम में जीवनी और 
रचनाये! विवेचना का विषय बनी हैं | इसमें भी लेखक ने 
अन्तर्शाक्ष्य को विशेष महत्व दिया है। यह भाग अच्छी 
वेज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया है। लेखक ने सूरदास जी 
को जीवनी को अध्ययन सामग्रां में १६ ग्रथादिकों का 
डल्लेख किया है पर उनमें से धूत्र वार्ता और सूरक्षागर 
को हो प्रामाणि 6 ऐतिहाप्िक माना है। उनके आधार पर 
यह निष्कष निकाले हैं : 

(१) समय--सं० ४३५ में जन्म तथा १६२७ के 
पश्चात्‌ किन्तु १६४२ से पूवे मृत्यु । सं० १५६१ में श्री 
वहलमाचार्य जी का विवाह हुआ, उसके ठप-ति लगभग 
१४६७ में भौधाठट पर सूरदास उनसे मिले होंगे । गोस्वामी 
विट्ठलगाय के स्थ|यी त्रजव'स संक्त्‌ १५२८ के बाद तक 
वे जीवित रहे । गोस्वामी जी ऋ गोलोझवास १६४२ के 
पढे होगया था। और सूरदास जीं का देशवप्रान गोस्वामी 
जी के धामने हुआ | संप्रदाय में प्रचलित है कि सूरदास 
जी मह्दाप्रभु बल्‍्लभाचार्य जी से केवल दस दिन छोटे थे । 


(९) नाम--' सूरदास! नाप प्रारम्भ सेही था य। ह 


बाद में पड़, यह ठोक नहीं कहां जा सकता। सूरदाय, 
सूर-स्वामी, सूर-प्रभु, सूरदाक्ष-प्रभु, सूरजदाप और सूरज 
नामों का प्रयोग हुआ है। इन सबझछ्ो अलग अलग 
व्यक्तियों के नाम मानने को आवश्यकता नहीं, दरिराय जी 
ने इन नामों के सम्बन्ध में भाव प्रकाश में जो कल्पना 
की दे वह भक्कों के निकट ही ग्राह्म दो सच्ती है । 

(३) जाति--जाति के संबन्ध में भी निर्णायात्मक 
रूप से कुछ नहीं कद्दा जा सझृता । गोध्वामी हरिराय और 
गोस्वामी यदुनाथ सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं । पर ग्रवाण 
क्या है १ ब्रह्ममट्ट या भाठ भी माना जाता है । इसकी 
पुष्टि में साहित्य लद्दरी का पद है, ओर सूरसागर के 'ढाढ़ी 
वाज्ने पद भी दिये जा सकते हैं। पर इसके किये अन्य 
साय की भी आवश्यूता है । 

(४) माता पिता तथा अन्य संबन्धियों के विषय में 
दरिराय जी ने बताया है कि माता-पिता अ्रक्रिंचन थे। 
ओर तीन बड़े भाई थे । रघुरान तिंद ने बिवाह का भी 
उल्लेख किया दै | सभी की पुष्टि के लिये प्रमाणों का 
अभाव है । 

(६) चल्ु-विहैनता--जन श्रतियाँ उन्हें जन्‍्मान्ध 
बताती हैं । भक्क का मद्दत्म्य बताने के लिये। पर उन्हें 
जन्म से अन्धा मानना तक संगत नहीं। वृद्ध होते होते 
अंधे हुये दोंगे । 

(६) वराग्य--सूर के पदों को पढ़ने स्रे यह प्रतीत 
द्वोता है कि वह जन्म से ही विरक्ष नहीं दोंगे । संसार का 
अनुभव इन्होंने प्राप्त किया द्वोगा । पर अन्यथा वे चिर- 
विरक्त माने जाते हैं | 

(७) जन्ममूमि-निवास--केवल हरिराय “उनको जन्म- 
भूमि 'छीद्दी! बतलाते हैं । इनकी प्रमाणिकऋता संदिग्ध है। 
गऊघाट पर वहलभाचाय से मिले। वेराग्य लेऋर यहीं 


रदते थे । फिर ऐोबर्धन में रद्दे। पारासोली से विशेष 
प्रम था। 


(८) सामाजिक परिस्थिति--कबि राजनौति की ओर 


सूरदास हे कुछ नई दृष्टियाँ श२३ 





से सवेथा उदासीन रहा है । कंस के प्रति जो उसकी दृष्टि 
है, उपसे उसके भावों का अनुमान लगाया जाय तो उसमें 
राज्य के प्रति अरुचिपूरा उपेज्ञ! थी । शामन और पाल के 
प्रबंध का विस्तृत ज्ञान मलता है | यही समय का प्रमाव 
माना जा ध्षकता है । सॉस्कृतिक दृष्टि से यह काल संपन्न था 
भक्त, महात्मा, कवि सभी उच्चकोटि के इस काल में हुए। 
नृत्य ओर गाौँत का भी चरम उत्कब होगा ऐशा स्वय॑ 
सूरसागर से फलकता है । 

(६) शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान--का5्4 ओर संगीत, दोनों में 
वे असाधारण रूप से व्युत्पन्न थे। उन्हें प्रचलित दाशेनिर 
दिद्धान्तों का ज्ञान थ। । सम्प्रदाय के ज्ञान भें पूर्ण पारंगत 
थे। श्रीमद्भागवत का ही नहीं अन्य पुराणों छा भी उन्हें 
ज्ञान था। वे संस्कृत भी जानते थे । 

(१०) रचना--मूलवार्त्ता के अनुसार वक्ञभ संप्रदाय 


में दीद्धित हंने पर उन्होंने भ्रीड्धागवत के द्वादश स्कबों पर 
सहस्ताविध पद बगाए। अतः सूरदाश्न की एक हो 
रचना है--सूरखागर न 

(११) भक्ति-- पहले वे पतित-पावन भगवान के प्रति 
दैन्‍्यभाव प्रशर्शित काते थे। दास्यभाव प्रमस् था। 
श्रीमदड्भागवत की अनुकमरशाका छुतने के उपराब्त प्रेम- 
रूप भगवान ओर प्रेम की महत्ता समझे । कृष्णा की बाल- 
लीला के अनुभव से कृष्ण में उनकी भक्ति-भावत हृढ़ हुईं, 
ओर वे स्नेह तथा माहात्म्य ज्ञान का सम्बन्ध समझ गये । 
उनको प्रेमभक्कि कृष्ण के बाल हप से राधाह्नष्णु के प्रति 
आधिक बढ़ी । 

रवनाओं पर विचःर भी इस गमन्थ में मोलिक ढड़ से 
हुआ है | ग्यारह रचनाओं ने से पहले लेझक ने तीन प्रम्थ 
ही सूरदास रचित माने हैं--स्रक्षागर, सूरसागरसारावली 


[ १२१ पृष्ठ का शेषाडु | 


मिलेगा--चाहे वह पश्मतन्त्र या अलिफलेला की कहानी 
ही क्‍यों न हो | हाँ इस एकाई की परिभाषा बदलती 
रदतों हे। 'सहस्स रजनी चरित्र” में एक बात लेकर उसकी 
पुष्टि में कई कद्टानियाँ कहते जाना । इसमें चरित्रों को 
एक-एक कलक एऋ%-एक ब्यक्ति ने उपस्थित की है। 
उच्चमें उद्देश्य की एकाई थी । 

आज की एकाई एक मलक की एकाई दै। वह 
ऋलक किसी घटना, चरित्र के किप्ती अंश--सोन्‍्दर्य की 
मलक को उपस्थित करने के लिए द्वी दो सझ्ती है । 

(२) इस एकाई के साथ दूसरी चोज यद्द है कि 
कोतूदल ओर उसके साथ मनोरज्ञकता कटद्दानी के अन्दर 
रहे । मनोंरज्ञइता का तत्व प्राचीन कह्दानियों में बहुत 
झधिक था। पर एकाई की बदली परिभाषा के अनुसार 
कौतूहल ओर मनोरंजन का अंश उतना द्वी स्रीमित दो 
गया है ओर इसको अविक से अधिक स्वाभाविक घरातल 
पर साया गया है। स्वाभाविकता के अन्दर जो कोत्‌हल 
मिल सके वदह्दी आज की कहानो में हे । प्राचीन कहानियों 
में अदभुत का भंश कोतूहल में बहुत था। 

(३) तीसरी चीज जो कहानी में इसके साथ इोती 
है वह है चरम-परिणति । पुरानी कट्ठानियों में भी चरम 
आता था पर वे अछस-मन्त्‌ गति से चल्सी थीं ओर 


एकाई दोने के कारण वे थीं कह्ानी--उपन्यास नहीं 
( उपन्याक्ष में मन्दर गति मिलती है) झौर आज की 
कह्दानियों में एऋऊाई की बदली हुई परिभाषा के स्राथ इस 
गति की परिभाष। भी तीव्र हो गई है । ओर यह चरम- 
परिणति का ही तत्व है कि जो कहानी सो निबन्‍न्ध से 
नाटक से ओर उपन्यास से पृथक करता हैं। नाटक- 
उपन्यास में भी चरम आना चाहिए | निबन्ध में तो 
वर्णन रदता है अतः वहाँ चरम उतना नहीं देखा 
जाता । चरम मिलती धब में है पर उसके आने कुछ 
ढन्ञ कहा, उपन्यास, नाटक सब में अलग-अलग है। 
वह किप्नमं ! कहानीं में जद्दों ऋथा का सूत्र उपास्थत 
होता है; वद्द सृत्र तेजी झ्ेनन्चर्म की ओर दौड़ता 
है ओर वहां पहुँचऋर शन्‍्त हो जाता है--जेंसे सिनेमा 
की फिल्म किप्नी ने बीच में से ठ दी हो »ोर कहानी 
एक मनकार के साथ समाप्त हो जाती है । 

पूर्ण नाटक में एक चरम नहीं, कई चरम 
उम्में उपस्थित होते दें--कम से कम्र दो--अन्वथा कई 
सूत्र भो उसमें मिलते हैं | एक चर्म परिणति के बाद 
दूमश सूत्र फूठ पड़ता हैं। उपन्यास में मूल चरम- 
परिणति क्रेन दे--नदीं कहा जा सकठा । उसके बाद भी 
नाधफ शोर उपन्यास शान से चलते और समाप्त होते हैं। 


३१७ 


'बकर कमी उरी पक कभी चर कक पिकनी पका १ पिजनी फनी भी कक 
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तथा साहित्यलहरी । | 
सूरधागर सारावली पर विचार करके लेखक इस 
निर्णय पर पहुँचा है हि यह ,सारावलो” सूरसागर का सार 
नहीं एक स्वतंत्र प्रन्थ है, क्योंकि दोनों के विषय-बस्तु और 
शैली सभी में अन्तर है। लेब्चह्न ने इस प्रकार २७ अब्तर 
सारातली और 'सूरसागर में स्थापित किये हैं, जिन सूरसागर 
के विषयों को सारावली ने छोड़दिया है. वह इनके भतिरिक्क 
है। संत्तेप में जहाँ सरधागर में नन्दनभ्दन गोपाल, 
गोपीवरलभ, राधावललभ कृष्ण का गुणगान है, वढाँ सारा- 
वली में अधुरसंहारक, भक्क-उद्धारक, मद्दाराज द्वारिकाधीश 
श्रीकृष्णचन्द्र के यश विस्तार को कथा है ।! सारावली 
बाह्मतः तो सूरतागर का अनुसरण करती है पर अन्ततः 
वैह एक स्वतन्त्र रचना है । साराबली को भाषा अधिक 
तत्सम है। ओर उप्नमें करोरी, बूढ़े बाबू , राताल, वीरुध, 
बृतांत, भाभी, दुःखिता, कह-कहाँ, रंध्र, स्मर, वंदीखाने 
आदि ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका सूरसागर में प्रयोग नहीं 
हुआ । 'सूरज' नाम का अधिक उपयोग, तथा हरिरायज्ी 
में 'सारावली' के उल्लेख का अभाव यह पिद्ध करते हैं कि 
खारावली' इन सूरदाप्त की नहीं। 'साहित्यलहरी' भी 
सूरदास रचित नहीं हो सचझती, क्योंकि यह एक पारि- 
भाषिक रचना सी अतीत द्वोती हैं, जिश्वका विषय अलक्भार, 
नायका, भाव, रश्ष आदि का निहूपण है, कई पद ऐसे हैं 
जिनमें राधा-कृष्ण का उल्लेख नहीं--अतः इसझी प्रेरणा 
न्याद्िित्यिक है। भक्ति भावत्ता का सर्वथा अभाव है। भाषा 
मिन्न है। सूरदास ऐसी रचना नहीं कर सकते थे। सूर 
सागर पर विस्तृत ब्विचन है। यही प्रन्थ सूरदास का 
लिखा हुआ माना गया है “७ सूरक्षगर ओर भागवत कौ 
तुलना भी संक्षेप में को गयी है। सूरसागर और भागवर 
को तुलना का विषय श्री रामरतन भटनागर के 'सूरदात 


साहित्य-सन्दे 
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एक अध्ययन? में विशेष विस्तार से बिचार किया गया है । 
बहुत योग्यता और परिश्रम से भटनागरजी ने यह स्थापना 
की है कि सूर सागर में भागवत की तुलना में कई मौलिक 
उद्भावनायें हैं। जिनमें से दिद्धर ब्राह्मण को कथा कागरागुर 
बच, मददराने के पांडे कौ कथा, ची(दरणलीला क। पूर्बार्द्ध, 


दानलीला, पदघटलीला, राघा का खंडिता रूप, हिंडोल- 


लीला, आदि विल्कुल सूर को अपनी कल्पना है। भागवत 
ओर सूरसागर का तुलनात्मक इतना विशद अध्ययन 
पहली बार अंटनागरजी ने ही किया है। साथ ही उन्होंने 
यह भी स्थापना की है कि सूर सागर एक प्रबन्ध काब्य है, 
उसमें सर्मीं कथाओं का कृष्ण और कंग्र से 
इस प्रकार सम्बद्ध किया गया है कि वह बिना काव्य 
को रूपरेखा के पूवे निर्माण के संभव नहीं हो 
सकता। क्षमी अधुर कंप्र के भेजे हुए आते हैं। जेश्ा 
भागवत में नहीं है। फिर सागर में दो प्रणालियाँ 
मिलती हैं एक छन्द प्रणाली दूसरी पद श्रणाली। ये 
ए5 दूसरे की सहायक हैं ओर सागर को प्रबन्ध काव्य 
बनाने में सह्दायक द्ोती हैं। दोनों प्रणालियों में एक ही 
कथा दो बार कद्दी गयी मिलती है। “दोनों प्रकार से लिखी 
कथारें दो भिन्न प्रन्थों में संग्रहीत नहीं की गयीं, क्योंकि 
दूसरी छन्दबद्ध कथा केवल प्रन्थ को भागवत का रूप देने 
के लिये लिखी गई है ओर पदबद्ध प्रभ्थ से अलग उम्रकी 
कोई महत्ता ही नहीं थी ।! 

लेखक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सूरदास पर 
बह्मवेवरत्त पुराण तथा जयदेव का कितना और कहाँ तक 
प्रभाव था। राधा-कृष्ण का चित्र कवि ने इन्हीं से लिया 
होगा | पर उसे मौलिक रूप दे दिया है। यहाँ तक तो 
हमने सूर के जीवन और इनकी हूचनाओं पर विचार 
किया है। विषय पर विचार यहाँ प्रम्भव नहीं । 


पम्चाकाा। 'धयायडथक प्रधााउाका 2०2:५ 





स्र-सोरभ ( प्रत्यालोचना ) 


प्रो० सुशी राम शर्मों, एस० ए० 


साहित्य सन्देश के दिसम्बर १६४६ वाले अंक में सूर 
धोर॒भ पर भी रमेश जी वर्मा की लिखी आलोचना प्रद्मशित 


हुईं है#। वर्मा जी ने अत्यन्त सहृदयता पूवेक यह आलोचना * 
लिखी है, इसके लिए में उनका अनुगृहीत हूँ । आलोचना 
के अन्तगत कुछ शंकायें उठाई गई हैं, उनका निराकरणा' 


करना आवश्यक प्रतीत होता है । वर्माजी ने सबसे पदली 
आपत्ति सूर के वंश के सम्बन्ध में को है, ओर उन्होंने 
विद्याविभाग काकपेली से प्रकाशित शरीहरिरायजी की वोझा 
को प्रमाण रुप में उपस्थित किया है। सूरसौरभ में इस 
विषय पर इतनी अधिक सामग्री है कि वह शंका के लिए 
कोई स्थान नहीं रहने “देती । श्रोहरिरायक्ृत टीका के 
सम्बन्ध में सी वहाँ लिख दिया गया है । टीका मूलग्रन्थ के 
पश्चात्‌ बनीं, अ्रतः वह पअमाण कोटि में नहीं रखी जा 
सकती ; विशेषकर ऐसी अवस्था में जब सूर ने स्वयं अपने 
वंश का परिचय दे दिया है | रही यह बात कि छिस्॒ पद में 
पूर ने अपने वंश का उल्लेख दिया है, वह प्रामाणिक 
घोषित करनी होगी, (क्योंकि अभी तक साहित्य लद्दरी की 
जितनी अमुद्वित प्रतिया उपलब्ध हुई हैं, उन सबमें यह 
वंश-परिचायक पद पाया जाता है पद की प्रामाणिकत। के 
सम्बन्ध में सूरसोरभ में जो युक्तियाँ दी गई हैं, उनका 
खण्डन आज तक किछ्ती विद्वान ने नहीं क्विया । विदद्वर 
डाक्टर घोरेन्द्रजी वर्मा को देखरेख में श्ली ब्रमेश्वर वर्धा जी 
ने सूरदास पर जो थीघषिस लिखी है, उसमें भी उन्होंने 
पद को अप्रामाणिक नहीं माना। हाँ, )एक संकेत इस 
दिशा में उन्होंने यह झवश्य किया है कि साहित्य लहरी को 
सूरसागर के रचयिता से मिन्न किसी अन्य सूरदास को 
कृति मानना चाहिए जो मद्ाइवि चन्द का वंशज था। 
सूरसागर के रचयित। के सम्बन्ध में उन्होंने मोच रहना ही 

+* उक्त आलोचना सम्पादक ( बाबू गुलाबराय जी ) 


द्वारा लिखित है। उप्से नीचे की पुस्तक की आलोचना 
वर्मा जी लिखित है । --सं ०» 


उचित सम्मा है । 

सूरसागर ओर साहित्य लददरो के रचयिता दो मि... 
भिन्न सूरदास हैं, अथवा ये दोनों प्रन्थ एक ही सूरदास की 
कृतियाँ हैं, इस विषय,पर सूरसोरभ में पर्याप्त प्रकाश डाल 
गया है ।सूर के ग्रम्थों की -कता? तथा सूरदास के विभिन्न 
उपनाम! शोपहेों के अन्तगत जो सामग्री उपस्थित की 
गई है, उस पर पठक यदि ए% दृष्टे डाल लें हो यह 
समस्या अहुत कुछ इल हो जायेगी। इस्र सामग्री के 


अतिरिक्त कुछ अन्य बातें यहाँ लिख देना में आवश्यक 


समभता हूं । छा 


सूरखागर ओर साहित्य लहरी को रचना शैलियों 
की वि+च्वता का उल्लेख करते हुए डा० ब्रजेश्वर 
वर्मा ने सू सागर की गढ़ एवं परिमाहित तथा साहित्य 
लहरी ऋी शथिल एवं वाल विनोद कारी शैली की ओर 
संकेत किट है। रिःसन्देह सूर सागर की शेती अत्यन्त 
प्रोढ़ है, पर साथ हो उतमें सूर को विनोद शीलता के भी 
पर्याप्त उदाहरण हैं। सूरपोरभ में शैली विवेवन के 
ग्रन्तगत इशन्न विषय के मेंने कई उदाहरणा प्रस्तुत किये हैं । 
दृष्टकूर की शैती स्वतः शब्दों को कौड़ा ओर विनोद शील 
प्रवृति का परिणाम हैं| समूची साहित्य लद्दरी इृष्टकूट की 


शैली में 'लिखी गई है ओर उसमें, अलंक/र तथा नायिका 


भेद के उदाहरण विशेष रूप से लक्ष्य में रखकर सन्निविष्ट 
किये गये हैं । (इ्टटकूड अलंकार तथा नायिका भेद साहित्य- 
लद्टरी में हो नहीं, सूर सागर भी पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध होते हैं ऐसूर स्रोरभ के परिशिष्ट दों ओर तोन 
विशेष रूप से दृष्टकूटों पर दी प्रकाश डालते हें । *हगार- 
वर्णन के अमन्तगत सूर सागर से नायिका भेद के अनेक 
उदाइरशों मैंने सूर सौरम में डद्धुत किये हैं । और /यदि 
इस शैली के कारण साहित्य लद्टरी को किसी मिन्न स्रदास 
की कृति मादा जावे तो तुलसी की सतसई को भी किसी 
अपर तुलसीदास की कृति मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके दो 
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३२६ 
शतकों में दृषकूट ही नही; तुलती से एकदम भिन्न शैली 
दिखलाई देती दे पर बस्तुतः ऐसा है नहीं । कवि जहाँ 
मनभशील एवं गम्भोर अक्ृति के होते हैं वहाँ वे क्रीड़ाप्रिय 
एवं विनोद शील भी द्वोते हैं । मर्याइवःदी तुलसी में मी 
यह प्रवृति दिखलाई देती है और रासग्रिय हष्श के उपासऊ 
सूरदाक्ष में भी | अतः न तो सतमई किसो दूसरे तुलसी- 
दास की कृति है और 4 साहित्व लुइरी किय्री अन्य सूर- 


दास की | अलंकार शैक्षी के सम्बन्ब में भी यही बात 


ध्यान में रखने चाहिये । जेसे तुलसो की “बरवे रामायण” 
विशेष रूप से अलंकार चमत्कार से परिपूर्ण है और एक 
एक १रवे एक ए% अलंकार का उदाहरण सा प्रतीत होता 
है, वेसे ही साहित्य लद॒री चमत्कार मयी शैली में लिखी 
गई है ओर उश्का एक एक पद-एक एक अलंकार का 
उदहरण रुप है 

यह भो कहा जात है हि यदि साहित्य लद॒री सम्बत्‌ 
१६१७ में या. १६२७ में लिखी गई तो यह सूरदाप्ष की 
बुद्धावस्था क। समय था ओर ऐसे समय में चमत्कर की 
ओर मानव की प्रवृति प्रायः कम होती है | पर यह आंशिक 
सत्य है. इसके अपवादरूप अनेर उदाहरण दिये जा सहते 
हैं। पूज्य इरिश्रौध्च जी का रक्ष कलश प्रिव-प्रवास के 
पश्चात्‌ उनको वृद्धारस्था में ही तैयार हुआ । चोपदे भी 
वाद में ही बने | इनमें कद्रि की वही चमत्कार प्रधान 
प्रवृति दृष्टिगोचर द्ोती है । मद्गकबि ब्रनेश जी, रस रक्षांग 
निणेय लिखने के पश्वान्‌ अस्सी बर्ष की आयु में आज भी 
चमत्द्वार प्रधान काव्य रचना करते हैं (अत: आयु कवि 
की रचना शैली पर प्तिबन्ध नहीं लगा सकती |)मनोविज्ञान 
की दृष्टि में फ्रापड भो खुदा फेल द्ो जाता है। कवियों की 
निरंक्षतता उनके ऊपर अंकुर न रबने में सफल होती हे । 
ओर फिर हम साधारण साव दरड़ लेकर विशिष्ट शक्ति 
संपन्न सूर जेसे कवियों को मापने ही क्यों चलें । 

सम्बत्‌ के सम्बन्ध में एक आपत्ति श्री महझबीरसिहजी 
गहलोत ने सम्मेलन पत्रिका में प्रकाशित अपने एक लेख 
में उठाई थी। उनके मतानुच्नार साहित्य लहरी के 'मुनि 
पुनि रमन के रत छेख” शीर्षक पद में सम्बत्‌ू १६२७ 
नहीं, अत्युत सम्बत्‌ू १६१७ ब्रानना चाहिए, क्योंद्ि 


ह साहित्य-संन्दे 





गणनानुसार इसी संवत्‌ में अक्षय तृतीया रविवार के दिन 
पड़ती है। प्रम्वत्‌ १६९२७ में अत्ञय तृतीया शनिवार को 
पड़ती है ।यद् एक दिन का अन्तर उनकी दृष्ट में बढ़ा भार 
कारण है। पर पश्चा््ों पर जिसने सरसरी दृष्टि भी ढाली 
दोगी, वह जानता द्वोगग कि एक तिथि दो दिन भी पढ़ 
जाती है ओर वैष्णव ज्ाम्प्रदाय वाले उदया तिथि को हो 
सत्य मानते हैं। शनिवार को रहने पर भी उदया अक्तय 
तृतीया संबत्‌ १६२७ में रविवार को द्वी पढ़ी होगी । और 
फिर एक दिव का अन्तर कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
काशी ओर जोधपुर वाले पंचांग के अनुसार तिथियों में 
ए% दिन का अन्तर हो जाना साधारण सी बात है. इसके 
एक नहीं अनेक उदाइरण दिये जा सकते हैं । पर मैंने उप 
पद के आधार पर विद्वानों का ध्यान सम्बत्‌ १६२७ की 
ओर एक विशेष श्षमस्या को सुल्लफाने के लिए आकर्षित 
दिया था। रद्द समस्या थी छुबल संबत की | सूर को 
धमस्त रचना में मुझे दो शब्द सम्वत्‌ सूचक प्रतीत हुए 
जो उनके जीवन काल का कुछ निर्णय कर सकते ये । एक 
धब्द साहित्य लहरी के उपरोक्त पद में 'सुबल” था और 
इतर शब्द सूर सारावली के अ्रन्त में 'सरस् था। दोनों ही 
शब्दों के साथ संवत्‌ शब्द भी लगा हुआ थ। । ज्योतिष 
अन्यों में आई हुई सम्बत्‌ सूची पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करने के अनन्तर में इस परिणावर पर पहुँचा कि सुबल 
ओर ख़रस स्म्बत्‌ किन्दही अन्य सम्दतू-नाभों के पर्यायवाची 
हैं, क्योंकि ये नाम उम्बतों की सूची में मुझे कहीं भी दिख 
लाई नहीं दिये |) ये नाम किन नामों के पर्यायवाची हैं-- 
इप्त समस्या को सुलकाने में मुझे कई दिन लग गये | एक 
दिन अकस्मत रसखान की अमन बाटिका पर दृष्टि पढ़ी। 


'उप्तके ५१ वें दोहे में सरस सवतू का उल्लेख हुआ है। 


इस दोहे के अनुसार प्रेम व,टिक्का कारचना पम्वत्‌ १६४१ 
सिद्ध होता है। सूर सौरभ द्वितीय भग के प्रृष्ध ३३ पर 
मेंने इस दोद्दे पर पूर्ण विचार किया है। पाठक कृपा कर 
बहीं पर इसे देखलें | 

ज्योतिष भ्रन्‍्यों में आई हुईं सम्बंत्‌ सूची के अनुसार 
सम्बत्‌ू १६४१ में भन्‍्मथ संवत्‌ था | रसखान ने इसको 
सरस संवत खिखा है । अतः सरस संबत्‌ मन्मथ संवत का 





पर्याववाची है, इसमें मुझे सन्देद् नहीं रहा। साहित्व- 
लहरी का झुबल संवत्‌ १६१७ के स्थान पर १६२७ 
माना जाय, तो इसमें ओर मन्मथ (सरस ) संब्त में 
१४ वर्षो का अन्तर पढ़ता है। इधर संवत्‌ सूची के 
अनुशार मन्म्रथ ओर वृष संवतों में १« वर्षों का अन्तर 

पड़ता था ओर वृष का अर्थ बलवान होता ही है। अत 
(खुबल संवत्‌ को मैंने वृष संवत्‌ का पर्यावदाची स्थिर 
किया |)इस प्रकार सूर की रचताओं में उपलब्ध संवतों 
की समस्या सुलक जाती है । पर इस समस्या की ओर 
न तो श्री गहलोतजी ने ध्यान दिया ओर न श्री रमेशजी 
वर्मा तथा डा० ब्रजेश्वरजी वर्मा ने। स्वर्गीय आचार्य 
( शुक्लजी ने सादित्य-लहदर। वाले पद्‌ का पद-विन्यास॒ ही 
परिवर्तित कर दिया था। मुनि पुनि? के स्थान पर 
उन्होंने मुनि स॒नि' लिखा है ओर सुनि का अर्थ शून्य 
लगा कर संवत्‌ १६०७ माना है । संद्र्तों के नानों दी 
ओर उनका ध्यान नहीं गया । _) 

रमेश वर्मा जी ने आलोचना में एक आन्त बात लिख 
दी है। उनके अनुसार मेंने सराहित्य-लद्दरी के पद के 
आधार पर सूर को शेव माना है। पर ऐसा नहीं है। 
सूर का शेव द्वोना मेंने सूरसारावली के एऋ% छन्द के 
आधार पर लिखा है ओर उप्रका समर्थन सूरक्षागर में 
आये हुए अन्तःसादय की कतिपय पंक्षियों द्वारा किया है। 
सूरसारावली ओर सूरसागर की ये पंक्तियाँ सत्रयं सूर की 
लिखी हुई हैं ओर आज तक किसी विद्वान ने उन्हें 
प्रत्षिप्त या अप्रामारिक्र घोषित नहीं ल्‍या है। सूरणरा- 
वली का यद्द छन्द जिसे प्रायः स्रभी विद्वानों ने अपने 
ग्रन्थों में उद्धृत किया है, इस प्रचार है-- 
गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रबीन | 
शिवविधान तप क रथो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन || 

सूर के प्रारम्भिक जीदन में शैव होने का यह अकाव्य 
अन्तर्साचय है । में यह स्वीकार करता हूँ कि हब छुन्द ने 
हो मुझे सूर की रचनाओं को आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ने 
को ओर प्रेरित किया । जो छुन्द विद्वानों के लिए साधा- 
रणतया सरप्तठ वर्षो के अन्तर का ग्रतीक मात्र था, वह 
मेरे जसे अल्पन्ञ विद्यार्थी के लिए सूर की रचनाशञ्रं 


( प्रत्यालोचना ) ३२७ 


कुतजाी बन गया। इस यसम्ध्न्ध में मेरे हृददोदुगार 
सूर-सोर॒स प्रथम साय के प्रृष्ध ३६ ओर पर्‌ प्रगट 
हुए हैं ।(आचाय बह्तम से दोजित होने के" पूर्व 
मेने भी सूरदस ही टरिारी व्ष्छुब ही माना है। 
पर वे छपने आरम्भिक जावन में शेंव थे, यह छूपर 
उद्धृत अन्तः सद्य से स्पष्ट हैं ।) शेव सम्प्रदाय को 
भावनाओं से सम्जन्ध | रखने वाले कुछ पद सूरसागर के 
प्रथम स्कन्च में हैं जिन्हें मेने सूरस्ोरस अपम भाग 
पृष्ठ ३४ ( सूरस!ःयर १-४७, ४६ ) पर अक्वित किया है । 
शव सम्प्रदाय में ही गुरु गोरएनाथ भी थे, उन्होंने हृठ 
योग का अधिक प्रदा!र छिप धः अर उन दिनों के सन्त 
सम्प्रदाय पर अपना विशे 


डरे 


भाव डाह थ!। सरसागर के 
प्रथम तथा द्वितीय म्कन्धों ग का अतिपादइन करने 
वाले कई पद हैं ! पर थे पद सिसी ग्रकर बच गये हैं। 
इस छम्जन्ध के अनेक पद निःसादेद् लुप्त हो गये होंगे 
क्योंकि सूर का ध्यान आचाय वत्लभ द्वारा ब्रह्म सम्बन्ध 
होने पर हरिलीला गायन में प्रव॒त हो गया | 

सूर निश्चित रूप से आन्‍्सरिक साधना के घनी थे। 
अमरगीत के जो पद्‌ प्रभु के सगुण रुप के प्रतिपादन में 
उद्घत किये जाते हैं, (4द सामलस्य की दृष्टि से देखा 
जाय, तो वे आन्तरिक साधथरा दा निषेध नहीं करते। 
उसकछी एक मात्र सावनता ही पंगुता अध्या एकंगिता प्रगट 
करते हैं |) फिर श्रवर शीत का एक विशेष उद्देश्य है। 
प्रायः सभी वैष्णव आचाय शेदादि रम्प्रदायों का खशदरू- 
ओर इतर उपाण्ना पद्धतियों की निःसारता सिद्ध हिया 
करते थे | सूर ने श्रमरगीत में इसी पद्धति दा अनुसरण 
किया है। अपने अन्तः साक््य “१ वे लिख ही चुके थे कि 
शव सम्प्रदाय के विवानों के ऋनुकूल तप करने से थे सिद्ध 
प्राप्त न कर सके । आचाये बल्लम ने ही उन्हें हरि दशन 
कराये। इ्में अमजइति की सुझे कोई शत दिखलाई 
नहीं देती ।+ 
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*विद्यार्थीगण इस प्रत्यालोीचना के 
नई दृष्टियाँ” वाला लेख भी पढ़ें । 


साथ 'सूरदाय पर 
--संप!दक 





अभुख अंलड्ार 
श्री ओमृप्रकाश एम० ए०, रिसचे रकॉहर 
दण्ड' ने अलझ्कारों को काव्य शोभा का बनाने वाला बताया है--'काव्यशोमा कराम्ध- 
मनलक्लारान प्रचत्नत्‌? | वामन ने गुणों को शोभा के बनाने वाले कहा है और अलझ्कारों को 
शोभा को बढ़ाने वाला कद्दू है। अलझ्कार वास्तव में नितान्त बाहरी वस्तु नहीं हैं, वे कवि के हृदय 
के द्योतक है। इस लेखमें श्री ओमप्रकाशञी ने मुख्य मुख्य अलझ्लारों का निरूपण किया है । 


संसा! की वस्तुओं के सम्बन्ध से हमारे हृदय में जो 
आनन्द देनेवाली म[वना उठती है उसझोशक्ति ([70768) 
तथा सुन्दरता से पूरा बनाकर इस प्रकार कद्दना कि छुनने 
वाले में भी बसे ही भाव जग पढ़ें कविता या काव्य कह- 
लाता है। छांब्य को सुन्दर बनाने वाले ढज्ञ को अलझूर 
अर्थात्‌ आभूषण छहते हैं। 

काव्य के २ अआज्ञ हैं--मावना या अनुभूति, तथा उस 
अनुभुति को दूखरे पर ग्रकट करना। अनुभूति श्रथ के 
समझने पर निर्भर है, और उसकी आभ्रेव्दक्कि की 
सुन्दरता शब्दों के समझने से भी जानी जाती है। अर्थ 
में रहनेवाले अलझ्डारों को अर्थालड्डार तथा शब्दों में रहने 
वाले अछ्झूरों को शब्दालंकार कद्दते हें । 

जहाँ पर शब्दों के बदलने पर भी चमत्कार में अन्तर 
नहीं पड़ता वहाँ अर्थालड्ञार कहलाता है, जेसे 'पहुंज सम 
झुन्दर मुख' और कमल ज्यों र्मणीय आनन' कहना एक 
दो बात है। किन्तु जहाँ शब्दों के बदले देने से चमत्कार 
में अन्तर पड़े, वहाँ शब्दालझ्ार होता है, भेसे 'तरनि- 
तनूजा-तट” अलक्कार है किन्तु 'यमुना कियर/ कहने में 
पह चमत्कार नहीं रहत्ूऋ 

कान्य के छुनने या पढ़ने में पढ्ले शब्दों का ज्ञान 
दोता है अ्रतः पहिले शब्दालझ्रों को समभते हैं:--- 

(१) अनुप्रास ( &॥6796707 ) एक ही अक्षर 
( 60067 ) का बार-बार शब्दों ( फ़0708 ) में आना 
अनुप्रास् अलझ्भार का लक्षण है। यह ३ प्रद्धर का 
द्ोता हैः... 

( क ) छेकालुप्रास--एक ही स्वरूप के अ्यंजन 

( 00780797 8 ) उसी क्रम से दूसरी बार आदें: -... 


कावेरी वारी पवन पावन परम सुहुन्द' 
यहाँ वेरी, वार? में व तथा र, एवं "पवन, पावन! में 
प व तथा न तीनों ही व्यज्षन उश्ची क्रम से आदृत्त हुए हैं। 
(ख) वृत्यानु प्रस--अनेक अथवा एक व्यञ्ञन का 
बार बार शाना। 
कोकिल्॒ के सुकर्ठ की तुलना, 
केकी कभी न कर पाया । 
यहाँ “क” अनेक बार आया है। 
इस अलुप्राप्त का कृत्तियों के अनुकूल नामकरण द्ोता 
हे, इसीलिए इसको दृत्यानुप्रास कहते हैं। बृत्तियाँ ३ प्रक्वर 
की होतीं हैं--.. 
(१) उपनागरिका--इसमें टवर्ग छोंड कर मधुर वर्ण 
आते हैं । 
(२) परुषा--इसमें टवगं-प्रधान ओजपूर्ण कढोर 
बर आते हैं । 
(३) कोमला--इंसमें दोनों का भरिश्रण रहता है। 
(ग) लाटानुआस--नहाँ एच पद (076) 
एक हो अर्थ में, किन्तु भिन्न भाव को बतलाता हुआ, एक 
से अधि% बार आवे--- 
स्वयं घर में संयास- है, 
यदि न संयम को तजकर चलो | 
स्वयं घर संयास भी, 
यदि न संयम से रहते चलो! 
इन दोनों पंक्ियों में जो शब्द बार-बार आये हैं 
उनझा भ्र्थ तो एक ही है किन्तु सारे वाक्य का अर्थ दोनों 
स्थानों पर भिन्न हो जाता है । 


(२) यमक--एक से अधिक शब्दों का एक ही 





कर्क 


हु मुख अलक्षार 
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अथ में न आना-- 
“कनक कनक तें सौगुनी मादकता अधिकाय !! 
यहाँ प्रथम 'कनक' का अर्थ है खरे! ओर दूसरे 
कनक! का अर्थ है 'घतूरा!। 
निरथक शब्दों का बार-बार आजाना भी यम्रक है-- 
मुर-सभा रस भार विमोहिता' 
यद्टाँ 'समार अक्तरक्षमूह बिना अर्थ के ही दो बार 
आया है| 
(३) श्लेष--(.9 एए) दो श्र्थ वाले शब्दों का एक 
ही बार प्रयोग:--- ९ 
'को घटि, ये वृषभानुजा, वे हन्नधर के बीर |! 
वृषभानुजा के २ श्र हैं-- १) वृषभानु-पुत्री ८ 
राधा (२) वृषभ ( बेल ) की अन॒ुजा छोटी बहिन ) > 
बछिया | 
“इलघर' के २ श्र हैं--(१) बलराम (२) बैल । 
(४) वक्रोक्ति--छुनने वला कहने वाले से मिन्न 
अभिप्राय में किसी बात को समझे-- 


को तुम ? हैं घनश्याम हम, 
तो बरसी कित जाय !! 

यहाँ कृष्ण ने 'घिनश्याप्र” शब्द का प्रयोग अपने नाम 
के लिए किया था, किंतु राधा ने उद्रका अर्थ काला 
बादल' लिया । 

नोट:--( १) श्लैष ओर वक्रोक्नि--श्लेष में कहनेवाले 
ओर छुबनेवाले दोनों के अभिश्राय एक से अधिक दूोते हैं, 
वक्रोक्ति में कहनेवाला कुछ कइता है ओर झुननेवाला कोई 
दूसरा ही अर्थ लगाता है । 

(२) यमक ओर लाटालुप्रास--यमक में भाव तथा 
अथ दोनों ही भिन्न होते हैं ओर लाटाहुप्रास में अर्थ तो 
दोनों धमान शब्दों का एक ही होतः है किन्तु भाव दो 
हते हैं । 

(३) श्लेष ओर यमक--श्हेष में एक ही शब्द के 
दो श्रथ द्वो जाते हैं; किन्तु यमक में वह शब्द दो बार 
शआवेगा, तब दो अ्रथ होंगे । 

अब अर्थ में रहने वाले अलंकारों--श्रर्थालंकारों-- 
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का वरन करते हैं| अनेक अर्थालंकार समानता पर निर्भर 
होते हैं । जब शम किसो रमणी के सुख की छुन्दरता का 
वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि उसझा “मुख चन्द्र के 
समान सुन्दर है? । यहाँ जिस वस्तु की समानता दिखलाई 
जाती है वह “मुल्” है इसे “अ्त्तुत! या “डिपमेय!! 
(उपमा के योग्य) कहते हैं; जिससे समानता दिखलाई 
जारबदी है वह “चन्दर'', है, उसे “उपमान” (स्पमा का 
मापदंड 50879 6870 0 (007एथ/१४707) कहते 
हैं; “सुन्दर” शब्द “सामान्य घर्म? (07700 
(००!ए) कहलाता है; “के समान” समानता सूचक 
शब्दों को 'वाचक” कहते हैं। ेृ 
:१) उपसा--[9706) जहाँ दो बस्तुओं में 
किसी गुण या धम कौ समानता दिखाई जावे। यदि 
उसमें ऊपर लिखे हुए चारों अंग हों तो वह “पृर्णोपमा! 
कहलावेगी--- 
“कमल सा सुन्दर सुख देखकर, 
अमर से चंचल दृ॒ग आ जमे |? 
यहाँ सुख तथा हग “उपमेय”, कम्तल तथा श्रमर 
उपमान, सुंदर तथा चंचल साधारण धर्म ओर सता तथा 
से वाचक शब्द हैं; अतः दो बार पूर्णोपश आई है। 
(२) अनन्वय--जहाँ उपमेय और उपनान एक ही 
वस्तु हो<«+ 
'कमल सा बस कोसल कमल ही? 
हाँ पर उपमेय भी कल ,है, और उपमान मी-+ 
कमल ही | इसमें यह व्यज्ञना होती है कि उपमेय इतना 
उत्दृष्ट है कि उम्रकी समानता का कोई दूसरा है ही नहीं । 
(३) स्मरण--जहाँ सम/“फरत्तु को देखकर अन्य 
वस्तु की (समानता के कारण) याद आ जावे --- 
गगन में देखा नव चन्द्रमा, 
प्रिया सुख की कर याद, अधीर बस ।? 

(७) रूपक--उप9ण्य में उपपान का आरोप--- 
'निरखते मुख-चन्द्र बिमृढ़ बन, 
दृग-चकीर ठगे से रह गये |! 

यहाँ नायिका के मुख को चन्द्र ओर नायक के नेत्रों 
को चक्योर बनाहदों दिया है। 
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नोट--छ!क और परिणाम जहाँ उपमेय द्वारा किया 
जाने वाला ऋाय उपमान द्वारा दिखाया जाय वहाँ परिणाम 
अलड्भार होते, है। परिश्ात्र का अथ द्ोता है--भाव का 
बदल 7--जे से, कर कमलन धनु सायक फेरत, यहाँ पर 
फेरा कर का काम हैं न कि ऋमल का, जहाँ कार्य उपमान 
के उपयुक्त हो वहाँ रूगशक अलझ्लार दोत। है. ऊपर के उदाह- 
रण में मुख चस्र ओर दग चकोरों की परस्परानुकूलता है | 
वचन झुधा पान बराई में रूपक अलक्भार द्वोगा क्योंकि 
छुबा पिलाई ही जाती है । किग्तु यदि कोई कहे-वचन सुधा 
मनाई, ठो परिशाम होगा क्योंकि सुनना वचन के लिये 
उपधुक्क है छुथा के लिये नहीं । 

(४) अपरहुति---जहाँ उपमेय का ग्रतिषेष करके 

, उपम्रान की स्थापना हों-- 
नील बस्त्र में छिपा हुआ मुख नहीं! 
गगन तल में मयंक है।! 

यहाँ नीली प्ाड़ी पढने हुए नाविका का मुख्त देखकर 
कवि उसका प्रतेबेष करता है ओर उसे नीलाकाश में चम- 
कता हुआ चन्द्र बतलाता है। 

(६)संदेह--जद्दाँ कवि को कल्पना द्वारा उपमेय में 
उपभाव का संशय हो-- शा 
चमकता नभ बीच सयंक था 
प्रिया ही मम बाद निदहारती ।! | 

यहाँ आशाश में चन्द्र को देखऋर नायक को छत पर 
»सेंदी हुई नायिका का संदेह दो रद्दा है। * 
(७) अस--संशय ही न रहकर जहाँ उपमेय के 
स्थान पर उपम्रान ऋा विश्वास हो जाय--- 
'भूलि चकोरुचीठि मुख लावा ।! 
चक्ोर मुख्त को चन्द्रे सफर उधर ही दृष्टि 
लगः बैठी । 
नोट--पम्देह में निश्चय नहीं होता है। विकल्प 
रइता है “यह है अग्रवा यह हैे--अश्रप में निश्चय हो 
जाता है यद्पि बह निश्चय गलत होता है । 


(८) इत्प्रेज्ञा--उपमेव की उपमभान के ढप में 
सम्भावना-- -. 





बरुती का बरनों इमि बनी। 
साधे बान ज्ञानु दुइ अमी | 

यहाँ कवि नायिका को बरुनी को अनी ( सेना ) से 
सम्भावना कर रहा है। 

इस अलंकार का विन्द भानो! जानो? इत्यादि हैं। 

(६) ध्यतिरेक -- जहाँ उपमेय में उपमान से अधिक 
गुण दे अथवा उपणत्र में कुछ न्यूबता दिखाई जाय--. 
कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय | 
वह खाये बौरात नर, यह पाये बौराय॥ 

इस ( स्वरा ) में इतनी मादकता है कि ( घत्रे 
समान ) इसे खाने को आवश्यकता नहीं, इसे पार द्दी 
आदमी मतवाला हो ज्ञाता है-- 

'सिय अंग कोमल, कनक कठोर ।? 

यहाँ उपमान ( कनक ) में कोमलता वी हौनता है। 

(१०) प्रतीप--प्रतीप का अर्थ है उत्तटा |. इसमें 
उपसेय को उपमान बना दिया जाता है या ठपप्रान की 
निरथंकता दिखाई ज:ती है--तिरस्कार किया जाता है+ 

सन्ध्या फूली परम प्रिय की कान्ति-सी है दिखाती । 
कुलिस कुन्द कुड़मल दामिन यू ति द्सनदेखि लजांतो 

(११) समासोक्ति--जिम्न वाक्य में ऐसे शब्दों का 
प्रयोग हो जो उपप्नान और उपमेय दोनों के विषय में 
लगाये जा श्रके, और इस्र प्रकार एक अप्रस्तुत (नवीन)... 
अथ का आरोप किया जाय--- हे 

'मणिमय बालुका के तट-पट खोल के। 

क्या क्या कल्न वाक्य नेश निजन में बोल के । 

शांत सुर-सरिता समोर को है भेंटवी ॥! 

यहाँ ुर-सरिता” ओर 'समोर? के व्यवहार में नायिका 
तथा नायक के आलिज्ञन आदि व्यक्दार का आरोप है । 

(१९) अधोन्तरन्यास--जहाँ सामान्य बात के 
कहने से विशेष की युष्टि हो अथबा विशेष के कहने से 
सामान्य का समर्थन किया जावे--- 


“दान दीन को दीजिए, हरे दरिद की पीर । 
ओषधि ताको दीजिए, जाके रोग शरीर ॥” 
सामान्य को विशेष से पुष्टि-- 





टेढ़ जानि शंका सब काहू। 
बक्र चन्द्रमहिं ग्रसे न राहू ॥” 

(१३) विभावना--जहाँ कां4 के बिना काय को 
उत्पत्ति हो--- 

“जीभ नाहिं पे सब कछु बोला | 
तन नाही सच्च ठाहर डोल्ा ॥ 

(१४) विशेषोक्ति-जाँ कारण के होने पर भी 
कार्य न हो-- 

“ त्ों-त्यों प्यासे ही मरत, 
ज्यों-ज्यों पियत अधाय [? 

“अघाय कर पीने से मी प्यासे मरते हैँ । 

(१४, असंगति--तये कह्दी हों ओर उप्चका कारण 
कहीं हो-- 

टग उर्मकत,टूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित प्रीति 

परति गांठि दुरजन दिये, दई नई यह नीति ॥? 

यहाँ उलमने वाली वस्तु हग है, किन्तु दुदुम्भ से 
सम्बन्ध टूटता है, फिर इसकों देख कर दो व्यक्लियों के 
चित्तों में प्रीति जुड़ जाती है, ओर अन्त में दुष्ों के हृदय 
में गाँठि पढ़ती है ( किन्तु संसार में जो वस्तु उलमती है, 
वह्दी दटती है, उसी को जोड़ते हैं. ग्रोर इसीलिए उद्ची में 
गाँठ पड़ती है ); इसी से अम्रंगति हैं । 

अथवा -- “हृदय तौर मेरे, पीर रघुदी रे 

(१६) उल्लेख--(क हो वह्तु को अनेक लोग 
' मिन्न-भिन्न झूप में देखें-- 

“देखे भूष महा रनधीरा 
मनहेँ वीररस धरे खरीरा॥| 
पुरवासिन देखे दोड भाई 
छुवि-निध[ून लोचन झुखदाई ॥” 

(१७) दृष्टान्त--उपक्षान ओर उपमेय वाक्यों का 
जहाँ बिम्ब (00]80॥) प्रतिद्िम्ब ( 77779828 ) भाव दो -- 
“सहृद्य जन ही काव्य का लेते हैं आनन्द | 
पीते हैं अलिवुन्द ही, अमल कमल मकरन्द ॥” 

(१८) परिसंख्या--जद्ाँ कथित स्थान के भतिरिक्क 
अन्य स्थानों में किसी वस्तु या ग्रुण का अभाव ही 
बतलाय! जाय--- 


ख अलड़ार 
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“दंड जतिन कर भेद जह, नरतक सुत्य समाज 
जितहु मनहिं अस सुनिअ्यत, रामर-द्र के राज 

रामराज्य में लोग इतने अच्छे हो र॑ थे के - दशड 
की आवश्यकता न थी, दर॒ड केवल सम्य:उ यों के हाथ में 
रदता था; भेदभाव लोगों में न था, केवल भेद के रूप में 
नतंक समाज में हो था; जीत भी मन को है देती थी 
शत्रु कोई रद्दा ही न था। 

नोट-- परिसंख्या” ऋब्द छा अथ है सीमित कर देना 
(६ गंश्यातए४2 ) । 

(१६) प्रत्यक्ीक-प्रव्ान शत्रु द्वार हसइृन्न हं'ने 
प्र श्रशक्ल यदि उसके किसों सम्पन्दी छः लिरस्ऋार करता 
दिल्लाया जय -- 
“जिद्द न जीता लंऋ सरि, हारे लू वनब्रातु । 
तेहिरिस सानुस-रकृत पिय, खाइ भा र के माँसु:। 

पिंह मनुष्यों को मार्यों इस लए सार %र खा! है कि 
बह मनुष्यों में एक-पद्मावती-* कमर से अप कमर की 
तुलना में जीत व सबद्ता था । 

(२०) मीलित--किएयी समान वस्तु सें अन्य वस्तु 
का अत्यन्त साहश्य के रण छिप जान|[-- 

“+जबरी अंखियाँन में, कजरा श न लखाय 

(२१) उन्मीलित--प्रीद्चित ॥ 5 :डा दोवा-- 

“चंपक हरवा अंग सिल्ति, अधिक सुहाइ। 
जान परे सिय हियरे, झव दुम्ला 

(२२) तद्गुण- जहाँ अपने शुर्गों :। छोड़ करू 
बत्ु अत्यन्त उत्कृष्ट के युझों को प्रदूए। कर दंती हेँ--- 

“जयन की श्यामल्न कांग्ति से, 
हुई कुछ श्यामत्त...नख अभा ॥7 

(२३) अतदूरु एश--तदूगुण क 

दून विष ब्यापे नहीं, ल्पटे रहद झुजन्न ! 

(२४, परिकरांकुर-ज्वाँ ता. - धब्हों (विशेष्यों) 
का प्रयोग हो-- 

“बामा, भामा, कामिनी कह बोझ प्रानंस । 
प्यारी कद्दत लजात नहिं, पाइस चलत विदेस ।” 

यहाँ वामा ( सदा टेढ़ी चलनेकर्ली ), राप्मा ( कोप 
करने वाली ) कामिनी ( कामारढ़ा ) प्यार श्त्यारि शब्द 


हे १ शहभ+ आम, 


; (३ 
सूरःबल्लभ-सम्पदाय ( पुष्टि मार्ग ) 
सूर का एक विद्यार्थी 

[बेष्णुव सम्प्रदाय के कवियों का, विशेषतः अष्टछाप के कवियों का, अध्ययन करने के लिए 

पुष्टि-माग का ज्ञान आवश्यक है। इसी दृष्टि से इस सम्प्रदाय का स्थूत् दिग्द्शन हम यहाँ 
दे रहे हें--सम्पादक] 
नाम क्‍यों ! मु एक स्थल ओर है जहाँ आचार्यज्ी ने इस पर बिशेष 
पुष्टि का अर्थ अठुग्रह है। 'भागवतः में कहा गया. अंश डाला है। 

है पोषण तदनुप्दः भगवान कृष्ण का अनुग्रह दी पुष्टि 
हैं। अनुग्रह के सम्बन्ध में मुगडकोपनिषद ३, २, ३ में 
यह उत्तेख है : 'नायमास्मा बल हीनेन रूम्यो न मेधय 
न बहुना »तेन | यमेबेष बृणुते तेव लम्यस्तस्वैयु आत्मा 
विष्णुते तनू' स्वाम्‌ ।” कठोपनिषद के १-२-२२ में भी यह 
दृष्टव्य है। यहाँ यद्द स्पष्ट विदित होता है कि इंश्बर की 
प्राप्ति ईश्वर के अनुप्रद पर ही निर्भर है। ब्रह्म-सूत्र के २ मर्यादा माग में तो ज्ञान ओर भक्ति के साधन करने 

३-४२ पर अणु-भण्य में स्वर्य॑ बल्लभावायें जी ने लिखा से मुक्ति मिलती है। पुष्टि मार्ग में तो सब कुछ सपर्पण 

हैः 'फलदाने कमपिक्ष: । कर्म कारणों अयल्ापेत्ः ! श्रयत्ने करने से ही | इस प्रकार यह नाम र्यादामार्ग” से विभेद 
कामपेक्ः । कामे अ्रवाहमपेक्ष इति मर्यादा रक्तार्थ वेदंचआर । प्रदर्शित करने के लिए है | जिस मार्ग में कर्म के श्नुसारः 

तनो न त्रह्मणि दोष गन्धोडपे । न चामीश्वरत्वम्‌ मर्यादा फल न मिले, ईश्वर की हृपा तथा अजुग्रह या पुष्टि से 
मार्गस्य तथव निर्माणशात । यत्रान्यथा स पुष्टि मध्य इति /! मुक्ति मिले--वही मार्ग पुष्टि मांग । भगवदनुग्रह ही, | 
इसमें 'धुष्टि' मार्ग को सर्यादा मार्ग से सिन्ञ बताया है। मनुष्य का निजी उद्योग नहीं, मुक्ति का सराथन है । | 
मा 3 लक लक लड़ ते कल लल न लरिलिल मानक मलिक किट पक करन लि किन लि न जल! 


कृति साध्यं स्ाथनं ज्ञान भक्ति रूप शाघ्त्रेण बोष्यते । 
ताभ्यां बिद्वितभथं, मुक्लिम्यादा । तद॒हिता नाम्रपिस्वरूप 
बलेन स्वप्रापण पुष्टि रिव्युच्यते । “अतः अपनी ही शक्षि से 
( स्वस्वरूप वलेन ) ब्रह्म जो मुक्ति भक्तों को प्रदान करता 
है, वह पुष्टे कइलाती है ! तथा च य॑ 


्क् 


जिम का आन 





अपने-अपने विशेष अभिप्राय में आये हैं । नहीं होता या द्वो जाता है-- 
(२४) सहोक्ति--सदद ( साथ ) शब्दाथ के बल से कमल्न ज्यों सचुकर के बिना, 
जद्दाँ एक शब्द दो श्रर्थों का वाचक हो ( इसकी मूल में प्रिये तब आनन की छुटा।” 
श्रतिशयोक्कि रहती है की यहाँ मधुकर के बिना कमल, सुन्दर होते हुए भी, , 
यौवन संग राग अधरों में छुल्दर नहीं रहा । 
ओर प्रेमियों के मन में! (२७) अत्युक्ति--जहाँ किसी बस्तु का बढ़ा-चढ़ाकर 
यहाँ योवन के आते ही अधरों पर राग ( लाली ) पेंणेन हो-- 
तथा प्रेमियों के मन में राग ( प्रेम ) बढ़ने लगा। “बिह्सत, जगत होत उज्ञियारा ।? 


(२३) विनोक्ति--यहाँ एक के बिना दूसरा असुन्द्र यहाँ हँसने से संक्षार में प्रकाश हो जाता है । . 


| 


सूरःबक्षभ-स प्रदाय (पुष्टि मार्ग) 


>>... 
आधार-प्रन्थे-- 

अस्थान त्रयी तो प्रसिद्ध ही है : १ बेद ( उपनिषद 
सम्मिलित ), २ गौता, ३ ब्रह्मसूत्र | इनमें वल्लभाचार्यजी 
ने एक ओर दद्धि को । उन्होंने 'भागवत' पुराण को सी 
वही महत्व दिया जो वेद, गीता और ब्रह्मसत्र को है। 
ब्रह्मसूत्र” की टीछा स्वयं श्री वल्लमाचाय जी ने की है-- 
जो अगु-भाष्य के नाप्र से विरणत है । भागवत की टीछा 
भी आचायजी द्वारा प्रणीत 'सुबोधितीः के नाम से विदित 
है। श्री वल्तभाचायंजी के उन दो आधार -यन्थों के घाथ 
कुछ अन्य रचनाएँ सी हैं। सम्प्रदाय में वे भी' प्रामाणिक 
और आधार मानी जाती हैं। वे हैं निबन्धत्रय, षोढ्श- 
प्रन्थ, 'संन्यास-निणय', 'शिक्षा-श्लोकः तथा अन्य ढई 
प्रकीणों-प्रन्थ हैं। फिर गोसाई' विद्वलनाथजी, गोकुलनाथजी 
तथा दरिरायजी को रचनाएं भी प्रामाणिक बोपे में आती 
हैं, पर आधार-प्रन्थ प्रस्थान चतुष्टयः और उस पर 
आच!र्यजी की टीकायें ही माने जायेंगे । 
पुष्ठि माग का स्थूत्न पक्ष क्या ! 

पुष्टिमाग मायावाद का खंडन करता है, भक्ति की 
स्थापना करता है, ओर भक्ति के अन्य स्म्प्रदायों से भी 
प्ृथकता रखता है । 

मायावाद के विरुद्ध तो यह शुद्धाद्वतवाद का प्रतिष्ठ:पद् 
है। यह ब्रह्म को विदद्ध धर्माश्रय मानता है| प्रपंच और 
संसार में भेद करता हुआ, प्रपंच को भगवत्कृत मानता है, 
इसलिए सत्य भी मानता है। संसार को अहम्तात्मक 
अर्थात्‌ अविदाकृत मानता है--संसार दी हसलिए मिथ्या| 
है। जीव स्वयं चैतन्य स्वरुप ब्रह्म नहीं | फलतः “आहं- 
ब्रह्म” का यद मार्ग विरोध करता है। यह तो जीव को 
भगवदंश अणु स्वरूप विस्पिंगुण-चैतन्य मानता है। 

चारों भक्ति सम्प्रदायों ओर उनके उपसम्प्रदायों+ से 
वल्लभ सम्प्रदाय का पक्त भिन्न हे, उक्त सभी सम्प्रदाय 





+ सपबम्प्रदाय ये हैं--- 

१--विष्णु सम्प्रदाय का चैतन्य, २--रामानुज 
सम्प्रदाय का ननन्‍द्‌ ( रामानन्द ) ३- मध्य सम्प्रदाय का 
प्रकाश, ४--निम्व॒ार्क का स्वहुप (सं० प्र० पूृ०« ७४ )। 
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मर्यादा-मा्ग हैं । वे लक्ष्मौचारायण, रामचन्द, ट्विस्पयपुरुष 
तथा श्रीकृष्ण ( व्ष्णिस्वामो ) को आराध्य मानते हैं । 
आराध्य का इ-४्ट से वल्लभ सम्प्रदाय विष्णुस्वामी रुम्प्रदाय 
का निद्वटवर्ती है, इदोलिए बसे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय कौ 
शाखा मागा जाता है। पर विष्णुस्वामी सम्प्रदाय से 
वल्लभ सम्प्रदाय का भेर है। विष्णुस्वामी सगुण भक्ति के 
प्रच.रक ओर प्रतिष्ठउक थे । बल्लसावार्यजी ने “निर्गण! 
(अद्देतुद्ी जिष्का व) भक्ति की स्थापना की । 
श्र ने संन्यास को प्रधानता दो | वल्लम ने ग्रहस्थ 
धर्म शो निभाने के उपरान्त अन्त में संन्यास लिया, और 
इस श्रद्गार दोनों का समन्वय स्थापित किया. तथा 
वष्णुत्वामी सम्प्रदाय के भक्तिपाग को पाँव सिद्धान्त रह्नों 
से विशेष अलंह्त किया है : वे हैं--(१) गुद सेक, (२) 
सागवताथ ( छुबोधिनी ), (१) सगवत्स्वहूप निर्णय (४) 
भगवत्सेवा ( पूजा मार्यीय उपासना से विलक्षण ) तथा 
(५) निरपेक्षता ।”””' हरिस्य्रत्करिष्यति, तथैब तस्व लीला 
यह भावनामय निरपेक्षता ( निष्कामता ) इस सम्प्रदाय का 
मुकुट-द्वारक है | 
भगवान श्रीकृष्ण क्षर--“अधिमभूतं क्रो भाव:-- 
क्र! परम त्मा का आविभो।तिक स्वरुप है। 
अक्षर-- अक्ृतिः पुरुषश्चोभी परमात्मा भवत्युरा; 
” यद्र प॑ समधिष्ठाय तदक्षरमुदीयते |” 
जिद्च रूप का- अधिष्ठडन्न लेकर परमात्मा ने प्रकृति हि 


ओर पुरुष का रूप घारण किया है, वह अक्षर उनका ल्‍ 
आध्यात्मिक स्दरूप है । 


इन दोनों से श्रेष्ठतम निक्शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव 
फलावतार, पूर्यो पुरुषोत्म, भगवान श्रीकृष्ण हैं। 


'[ सुं9 प्र० पृ० १२१ | 


पूर्णाबतारता--भागवत में घूतजी ने लिखा है--- 
एतेचांशकलाः पंसः कछृष्णस्तु भगवान्‌ संयम ये वह 
कृष्ण हैं जो 'सारस्वत कल्प' के हैं और जिनका उल्लेख 
भागव्त में हुआ है । 

'देवको पुत्र भगवान रौकृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा हैं 
ओर वह परवह्म स्राकार, ब्यापक एवं विरुद्ध-धमाश्रय- 
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सढप है । 

श्रीवल्लभाचायजी साज्ञात्‌ श्री मगवान को 
अवतार हैं, और चारयों आवाय चारयों सम्प्रदाय के 
अक्तर ब्रह्म तें प्रगटित हैं । तिनकी प्राप्ति हू अक्षर ब्रह्म में 
है ।? [ म्० ग्रा० वा० भर० प्र० प्रृ० ४० | 

श्रतः भ्री गुर्सोंईजी वल्लमाष्टक माँ “बस्तुतः कृष्ण 
एव” ऐम आज्ञा करे छे [ प्रा ५02 02 2 कु. 
वार्तारहस्य ( गुजराती ) ए० ५ ] 

दरिरायजी ने 'भावप्रक्नाश? में एक स्थान पर यह भी 
लिखा है--- 

“तो जैसे श्रीकण ओर श्री स्वामिनीजी में न्यारो 
खरूप जाने यो अज्ञावी । सो तैब्ं श्री गोवद्धनधर 
और श्री आचायजी हैं| [ प्रा० व र० द्वि० भा० 
पृ० ३ | 

इनसे निष्कर्ष मिलता है छि--- 

१--शी वल्लभाचाय बेश्वानरावतार, अग्वि अवतार, 
पूरा पुरुषोत्तम के मुखबतार हैं। [अग्नि पुरुषोत्तम का 
मुख है ] अतः वे वाक्पति हैं । 

२--उनमें श्री५ण का आवेश है । वे साक्षात्‌ प्रभु 
हैं, देवकीपुत्र हैं; वस्तुतः कृष्ण हैं । 

शुद्ध द्वेत--पृष्टि मार्ग का जह्म बावा से अलिप 
अंतः नितान्त शुद्ध है । [ भा० द० ५१५ ] 
सायां सम्बन्ध रहित॑ शुद्धामित्युच्यते बुधेः। 
कायकारणरुपं हि शुद्ध बह्मत मायिकम |२५)| 

[ शुद्धादनेत मा्तेदड भा० द्‌० पा० रिं० ६१४ ] 

“इस मत में ब्रह्म स्वेधम विशिष्ट अज्ञीकृत किया 
गया है । अतः उसे, विरदध धर्मों की स्थिति भी नित्य 
है 82९88 यह विरुद्ध धर्मा की सत्ता माया से श्रतिभासित 
नहीं होती है, प्रत्युत स्वाभाविक है |?” पुष्टिमार्ग का सिद्धान्त 
शुद्धाह्ेत का सिद्धान्त है। 

ब्रद्म और जगत - एक हें--जिस प्र्मर लपेटा 
गया कपड़ा फेलाने पर वहीं रहता है, उसी प्रचार आवि- 
भाव दशा में जगत तथा तिरोंभाव रूप में ब्रह्म एऋ ही 
है, भिन्न नहीं | जगत का आविर्भाव कार्य केवल लैला- 





शाहित्व-ुनवे 


कार ५ रकम यार; 
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मात्र है। [ भारतीय दशेन पृ० ५१६ ]। अत: जगंत 
ब्रह्महप एवं नित्य है । 

“जगत के विषय में आचाय “अविक्षत परिणामवाद' 
को स्वीकार करते हैं [:*** * "जिस्म प्रकार कुगडलादि रूपों 
से परिणत होने पर भी छुवर्श में किसी प्रकार का 
विद्वार नहीं उत्पन्न होंता, उच्ी प्रकार जगदूरूप से परिणत 
होने पर भी ब्रह्म में किसी प्रद्धार का विज्धर नहीं होता। 
श्रीमदृभागवत एकादश स्कनन्‍्घ में इसी तत्व का दुन्दर 
प्रतिपादन करता है -- 

यथा सुवर्ण सुकृतं पुरस्तात्‌ पश्चात्र 
सर्वस्य हिरण्सयरय । 
तदेव सध्ये व्यवहायमाणं नानापदेशे 
रहमस्य तद्ठतू-॥ 
आचाये जगत की उत्पत्ति तथा विनाश को नहीं 
मानते, प्रत्युत आविर्भाव तथा तिरोमाव के पक्तपाती हैं । 
[ क्षा० दू० पृ० ५१६ ] 
जगतू ओर संसार--वल्लभगत में जगत ओर 
संसार में एक विलज्ञण पथक्य स्वीकृत किया जाता है। 
ईश्वरेच्छा के विलास से सदंश से श्रादुभ[त पदार्थ को 
“जगत” कहते हैं, परन्तु पंचपर्वा अविया के द्वारा जीव के 
द्वारा कल्पित ममता रूप पदाथ की संज्ञा 'क्॑सार? है । 
॥ भा[० द्‌० पृ० ४१८ ] 
अविद्या--अविशा के पाँच पते दोते हैं---स्वरुपा- 
ज्ञान, देद्दाष्यास इच्द्रियाध्याप्, प्रागाध्यात्न तथा अन्तः 
कररणाध्यास । इस अविदा की सत्ता रहने पर संसार है, 
अतः शान के उदय होने पर संसार” का तो नाश हो 
जाता है। परन्तु ब्रह्मरूप दोने से 'अग्तः का कभी विनाश 
सम्भव नहों । [भ[०द्‌० पृ० ५१८०-१६ 

जीव--भगवान को जब रमश करने की इच्छा 
उत्पन्न होती है, तब वे अपने आनंदादि गुणों के अंशों को 
तिरोहित कर स्वयं जीव रूप श्रदण कर लेते हैं। इस 
व्यापार में क्रीड़ा की इच्छा द्वी प्रधान कारण है, माया का 
सम्बन्ध तनिक भी नहीं रहता। ऐश्वय के तिरोंधान से 
जीव में दीनता उत्पन्न होती है ओर यश के तिरोंघान से 


[ शेष पृष्ठ ३३४ में | 


साहित्यिक-सदालाप 
साहित्य! की परिभाषा ओर व्याख्या 
श्री रामदहिन मिश्र 
| यद्यपि प्रस्तुत लेख इमारे पास एक प्रत्याल्लोचना के रूप में आया है और हम प्राय 
उन्हीं प्रत्यालोचनाओं को छ!पते है जिच ही मूल आलोचना हमारे पत्र में प्रकाशित हुई हो, तथापि 
साहित्य शब्द॒की व्याख्या सम्बन्धी मूल्यवान सामग्री होने के झारण उसके उस अंश को हम 


विद्याथियों के हित में देना आवश्यक समभते हैं । 


मेरे श्रीगणेत के साथ पाइ्डेयशी की आलोचना का 
शीगणेश इस प्रकार है-- 

साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अथ है |... 
आप ही कहें किसी 'काव्यात्ञोक' की भूमिका में 
साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अथ है | 
तक शोभा देता है, थो भो आरम्भ में :?+ 

कियी कान्यशान्न को पुस्तक की भूमिका में साहित्य 
पर विचार करना क्या कोई पाप है १ साहित्य शब्द कौ 
व्यापकता के विषय में कुछ लिखना क्या कुछ अश्ंगत हे १ 
भूमिका के आरम्भ में इस पर विचार करता छुझे क्या 
सब को उचित प्रतीत होगा | 

घीयते” अर्थात्‌ जो धारण किया जाय या अपनाया 
जाय वह है दिता! | हित के साथ जो रहे वह दे 
सहित” ओर उस्तझ् भाव है शाद्वित्य' | अथवा ऋद्ठित 
अर्थात्‌ संदुक्त वा सहयोग से अन्वित का जो भाव है, वह 
सादित्य! है । सहित का तृप्त भी अथथ है। इसका भाव 
भी साहित्य! है। 

द्वित के साथ वर्तमान इस अथ में सभी प्रकार के 

थ आ जाते हैं । सहयोगान्वित के अर्थ में शब्द ओर 

अर्थ के सम्बन्ध आदि कः प्रदण हो जाता है। साहित्य 
श्रोताओं को तृप्त कारक दोता है। अतः श्रन्त की व्युत्यत्ति 
भी साथ है | 

सहित का अथ है संयुक्त । किस से संयुक्त इस 
आकांचा में (रस! का आज्लेप विद्वान करते हैं। ओर रस 


# श्री चस्वली पाण्डेय के एक प्रचारपतन्र में 'काब्या- 


छोक! ( द्वितीय उद्योत ) को विषयगत शह्ओं छा 
समाधान । 


“-छम्पादक 
से संयुक्त अथ छेते हैं । इसके अतिरिक्त भी साहित्य! 
शब्द के अनेक विद्यर ओर श्थ किये जाते हैं । 

साथ के अथ में श॒प्तजी ने 'सादित्यः शब्द का भ्रयोग 
किया है--- 

तद॒पि सिश्विन्त रहो तुम नित्य, 
यहाँ राहित्य नहीं साहित्य | 

साहित्य शब्द का बये नये ्र्थों में भी प्रयोग 
होने लगा है । ग॒प्तजी का एक पथ ओर लें--- 
नयी नयो नाथक-सच्चायें सूत्रधार करते है नित्य । 
और एऐंद्रजालिक भी अपना भरते हैं नूतनसा हित्य॥ 

यहाँ 'साहत्य' का कोशल आदि अथ लिया जा 
सकता है जैनेन्र के विचार! में जैनेन्द्रजी का एं% 
वाक्यांश है-- 
प्री अनोखी लगन ओर अपने निराले 
'(वियार-साहित्य' के कारण कर वे ही आदश मान लिये 
जाते हैं । हि 

दाँ यदि साहित्य का उपयु क्व ही अथ है तो उत्तम, 

नहीं तो विचार -वैमव, विच/र२-याम्भीये, विचार-देचित्य या 
ऐसा ही कोई नया अथ लिया गया तो साहित्य' शब्द के 
अर्थ का यद नवीन अवतार समझा जायगा। 

'छहित्य! शब्द को आथ-व्यापकता के सम्बन्ध में 
इतना लिखना ही पर्याप्त है। 

आपका दूसरे वाबय पर जो आज्षेप है 
वाक्य इस प्रकार हैं--- 

“इस नामरूपात्मक जगत्‌ में नाम और रूप 
का शब्द और अथ का फेवल सहयोग ही सा हिं- 
त्य नहीं है, अपितु उसमें अनुकूल एक के साथ 


वह ओर 
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रुतिर दूसरे का सहृदयरलाध्य सामञजस्य स्थापित 
करना भी है |?” यह है वाक्य ओर 
“क्या यह वाक्य विचार, भाव, विरास और 
व्याकरण आदि की दृष्टि से साधु हैं ?” यह हे 
आ्षेप । 
में विचार ओर भाव में विशेष अन्तर नहीं मानता । 
जहाँ बुद्धि का योग ऊद्वापोद या तक-वितर्क के व्यापार में 
लग्न रहता है वहाँ विचार! ओर ईस उठद्गापोह्ट का जो 
निगमन होता है वह “भाव” ऋद्टलाता है। यह सामान्य 
भेद किया जा सैकता हे । वस्तुतः विषय के सम्बन्ध में जो 
वक़्व्य है, उसे विचार कहते हैं । मेरे वर्णात में दोनों का 
, भ्ंश है और दोनों की दृष्टि से में कहूँगा र्वि यह वाक्य 
ठोक दे । 
शब्द ओर अथ का सम्मेलन ही साहित्य है। प्राचीन 
काल से ही पणिइतों ने शब्द और अथ के इस गहन 
सम्बन्ध की ओर ध्यान दिया था। कालिदाप् ने इसी 
विचार से वचन ओर अथ का तात्ययं समझने के लिये 
वाक” और अथ” के समान मिले हुए हर-पावती की' 
बन्दना की थी१ | अधेनारोश्वर हर-गोरी का सम्बन्ध 
जेसा नित्य है बैस;ही शब्दा्थ का सम्बन्ध नित्य है। 
वक्रोक्नि जीवितकार रुन्तक साहित्य के इस सम्मिलित 
शब्द ओर अ्रथ के सम्बन्ध को इस प्रद्मर स्पष्ठ करते 
हैं कि शब्द ओर अर्थ का जो शोमाशाली सम्मेलन द्ोता 
+ है वहौ साहित्य” है । शब्द ओर अर्थ की यह &म्मेलन 
वा विचित्र विन्यास तभी सम्भव है जबकि कवि अपनी 
प्रतिमा से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो, न अधिक और न 
कम, वहीं रखकर अपनी,#तचना को रुचिकर बनाता है ।* 
जहाँ शब्द ओर अथ सब गुणों में समान हों, 
मित्रों के समान मिले हुए हों, दोनों ही दोनों के पररपर 





२ वागर्थाविवसंष्टक्को वागर्थ प्रतिपत्तये । 
जगतः पिंतरों बन्दे पावंती-परमेश्वरों ॥ --रघु० 
* साहित्यमनयों: शोभाशालितां प्रति काप्यक्नों | 
झन्यूनानतिरिक्ृत्व मनोह्वारि्यवस्थितिः ॥ 


बाहिल्‍य से 


शोभाघायक हों, वहाँ ही यथाथ सम्मेलन है, साहित्य। है। 

इतने दही से अब यद्द बात समझ में आ जायगी दि 
काव्य में शब्द और अ्रथ क्या हैं ? उनका सहयोग क्या 
है १ एक का अनुकूल द्वोना, दूसरे का झुन्दर होना ओर 
उनके सामञ्जस्य का सहृदय-श्लाध्य होना साहित्य के लिये 
कितना आवश्यक है | क्या इस्र प्रकार के विचार और 
भाव साधु नहीं तो अप्ाघु हैं ! में क्‍या सभी इस बात 
को समरभेगे कि शब्द ओर अथ के सम्बन्ध में आचाय्यों 
के विचार और भाव अखाधु नहीं हैं । 

प्राचीन आचायों को छोड़िये । रीढ़ साहब भी यही 
बात कहते हैं, जिसका सासंश यह है कि काब्य में शब्द 
और अथ का सुन्दर साहित्य अर्थात्‌ सौन्दर्याधायक 
सम्पक होना चाहिये |: 

नीलकश्ठ दीक्षित काव्य में शब्द और अर्थ का केसा 
भावात्मक वर्णान करते हैं--- 

शदुर के शरीर का बाँया भाग शब्दमय है ओर 


दाद्विना भाग अर्थभय । ऐसे जगन्मंगलकारी ईश्वरांग काव्य 


+ समो सवंगुणो सन्‍्तो सुहृदयाविव संगतो। 
परस्परस्य शोभाये शब्दार्थू मवती यथा ॥-रूद्रट 
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को भला अल्प पुण्य वाले केसे प्राप्त कर सच्ते' हैं 

यह विचार ओर भाव की बात हुई | अब ब्याकरख 
और विराम आदि की बांट ली'जए । व्याकरण आदि कह 
से ही विराम का प्रदण हो जाता है। क्योंकि चिन्द-विचार 
भी व्याकरण का हीं अज्ञ है। व्यारूरण की प्रथानता है| 
इससे उसका प्रयोग पहले होना चाहिये। सम्भवतः आपक्रा 
विचार ऐसा दो कि दूबरे वाक्य के एक-दो टुच्डे ओर हो 
जाते तो अच्छा होता। पर में तो कहूँगा कि यह वक्‍्य 
व्याकरण से शुद्ध हैओर इसमें विर॒स चिन्द्द की अवश्यकता 
नहीं थीं। अर्थ की स्पष्टता के लिए ही तो विराम-विन्द्द 
चाहिये। किन्तु यहाँ अथ्थ की अस्पष्टता नहीं है। विचार 
और भाव की दृष्टि से बाक्य गम्भीर है। इश्न पर पाण्डेय 
जी का ध्यान न गया दो सो बात नहीं । पर प्रारम्भ में दी 
दोष दिखलाना आवश्यक था, कुछ हद दिया आदि के 
अन्तरज्ञ का पता पाना तो अत्यन्त कठिन है। 

३--“कभी काव्य पर कुछ लिखिये तो काव्य 
झऔर साहित्य के भेद को समक्त कर ही-' 

आपडी आज्ञा बा उपदेश शिरोधाय है। लेश्नऋ ने 
ऐसी द्वी चेष्टा की है। उच्नने साहित्य छोर काव्य को जो 
समझा है वह यह है । 

साहित्य शब्द आधुनिक कक्षा जा सकता है। पर 
काव्य शब्द बहुत प्राचीन है । पदले साहित्य शब्द के लिये 
कव्य शब्द का द्वी प्रयोग दोता था। वेदिक काल से 
लेइर निरन्तर इस्रका व्यवद्दार हो रहा है । बेद में काव्यम! 
शब्द आया है और उपधछझा अथ्थ होता # है-- 
कविकर्म, कविन्त, स्तोत्र, स्वुत्यात्मक बाक्य । काव्य शब्द 
की व्युपपत्ति भी यही अर्थ सिद्ध करती है । 

संस्कृत में साहित्य शब्द निर्णायक ग्रन्थों के लिये एक 
प्रकार से रूढ़ हो गया है। इसी से विद्वदगं काव्य प्रद्मश, 





१--सत्यं वपु+ शब्दमय पुरारे : अर्थात्मक दक्तिण 


मामनन्ति । अज्ञ जगम्मझलमेश्वरं तत्‌ लह्दन्ति काव्यंकथ- 
मल्पपुराया: । 
+ आत्या 'यज्ञस्य रंज्या सुष्वाणः पवते छुतः । 
प्रत्न॑ नि पाति कान्यम्‌ , झूझू ६। ७। ८ 


रै३७ 





यद्यपि वइ देखता है कि उपयुक्त अन्थों का प्रतिपाद 
विषय एे ही है पर उनके नाम काव्य, साहित्य ओर रख 
के साथ रज्खे गये हैं । क्योंकि उग्रकी दृष्टि में काव्य को 
चर्चा करने वले ग्रन्थ सादित्य-ग्रन्थ हैं। कांब्य!लोक' 


कब्य ड़ कः ही बिचार कश्ता है शअ्रतः वह भा साहित्यप्रन्थ 


हुआ ओर उडके आरमुभ में सादित्य के स्वरूप को निश्चित 
करना अ गृध्वागक कद्रापि नहीं हो सकता | यहद्द प्राचीन रुक 
अब [मटठती जा रही है ओर साहित्य शब्द काब्य का ही 
नहीं, गह्वमय-प्रात्र का बोघक होता जा रद्द है | 

अथ[वस्तार के कारण अब उसमें विशेषण का संयोग 
भी आवश्यक होता जा रह है। जैसे कि संस्कृत-साहित्य, . 
भाषा-साहित्य, ऐतिहासिक साद्ित्य, लोकिऋ साहित्य आदि । 
बिना 4िशेरणु के केवल साहित्य शब्द से काव्य विषयक 
साहित्य हो उमा जाता है । 

४--क्या यह साहित्य परंपरागत साहित्य है 

इस प्रश्न का भाव स्पष्ट नहीं हैं | पंरपरागत से 
आपका क्या अभिश्राय १ जो कुछ दो । साहित्य शब्द और 
उप्तके अर्थ की परम्परा है| 

आदि काव बाल्मीक' के आदि काव्य रामायण के उत्तर- 
कार्‌ड में साहित्य शास्र का नाम 'कियाइल्‍प' अ्यया है, यही 
शब्द वात्स्यायन! के कामसूत्र में भी है। इस क्रिया कल्प! 
शब्द की व्याख्या जयमज्जला लिखते हैं--काब्य-करण- 
व घः--क ब्य रचना वी रीति ही क्रियाकल्प” है, अर्थात्‌ * 
कठ्यालड्आार [* काब्य-करणु-विधि का अर्थ द्वी साहित्य- 
शास्त्र है । 

आऋमनन्‍्दकीय नीति शास्त्र में ज़॒द्दों स्त्री-संग निषेध का 
प्रयक्ष आया है वहाँ उसका प्रयोग हे ।* इस शब्द का 





१ क्रियाकल्यविदश्चेव तथा काव्यविदोजनान्‌ू । 
रा|० उ० ६४ ३) ४». 

२ क्रियाकल्प इति काब्यकारणविधिः 
काव्यलंकार इत्यथेः । 
काम सूत्र १। ११ १६ १० काशी सं० 

3 एकार्थ चयासाहित्यं संसर्गेच विवजयेत्‌ । 


अर 


साहित्यदष्ण, रसगड्जाघर को साहित्यप्रन्थ ही कहता है। 


रैदे८ 


(2० सरे ४ अक के 'अकअ९ ८ ५२ “>> 4 ७० 3-+.प-439९४७०५५७ननभ+ कक: 


वर्तमान अर्थ में अलुमानतः उसी समय से प्रयोग किया 
गया होगा जब कि दाव्य-धाहिय को शब्द और अथे का 
सम्मिलित रूप 7न लिया गया होगा । 

राजशेखर ने भयों शताब्दी में साहित्य शब्द का 
प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि शब्द और अर्थ के यथ[वत्‌ 
सहयोग वी विद्या सहित विद्या) है !! इतते ही से अब 
विदित हो छा5ण दि साहित्व को * परम्परा है। आज 
हिन्दी में को व्यापकार्थक साहित्य शब्द का प्रचार है बह 
ईंगला साहिश्य के संस दा ही परिणाम है | 

४--क्या यह अग्रेजी ख्िटरेचर का प्रखाद 
नहीं है ! 

जी नहीं। जे ही सादित्व के छिये यह अंग्रेजी 
शब्द रख लिया गया हो । यह शब्द तो विज्ञाप्य वच्तु के 
विज्ञापन की बाइमय सग्री के आथ में भो प्रभुक्त होने लगा 
है। क्‍या हमारे शक्षाद्वित्य शब्द का कुछ ऐथा ही अभीष्ट 
है! हम तो नहीं समझते । अब तक छी व्यःख्या से कोई 
भी कह सकता है कि साहित्य क्या वच्तु है। प्राच्य 
आश्चार्य वा विवेचक साहित्य का वह अथ नहीं समकते जो 
पाश्चात्य आलोच% मानते हैं । 

६--क्या यह ( साहित्य ) काव्य का पर्याय 
हो सकता है | 

हो सकता है वहीं, द्ोता है | भतृ हुरि ने संगीत, 
व्ाहित्य ओर कलः से विद्वीन व्यक्ति हो साज्ञात्‌ पशु*े कहा 
है। यहाँ साहित्य ढाव्य का ही बोंघक है न कि अन्य- 
विषयक्ष ग्रन्थों का | क्योंकि संगीत और कला के साहचय 
में साहित्य शब्द का ही कॉधक है। जेबघकार ने साहित्य 
को घुकुमार बंत्तु? कहा है जो काव्य ही है । 


एक कवि का कहना है कि जिसका मन साहित्य के 


१ शब्द/थयोः यथावत्‌ सहभावेन विद्या साहित्यविया। 
“काव्यमीर्भांसा 
२ संग्रीत साहित्य कला विदीवः खाक्षात्‌ पशु: 
पुच्छ विषाणहीनः । 
3 साहित्ये सुकुमारवस्तुनि । 





।क्‍ 


साहित्य-सन्देश (' 
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झुवा समुद में मग्न नहीं हुआ । यहाँ भी साहित्य शब्द 
काव्य का ही वाचक है। सुधा-समुद्र काव्य ही हो सकता है। 

शब्द और अर्थ का सुन्दर सहयोग हो साहित्य है । 
यह काव्य में ही देख जाता है। अन्यान्य विषयों में शब्द 


“अल विचार प्रकृट करने के उद्देश्य से ही प्रयुक्त होते हैं। 


उनके स्रोष्टव पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। उनका झुन्दर 
सहयोग उपेक्तित रहता है । पर क्य में उनही श्रमकच्तता 
अपेक्तित रहती है। अम्यान्य शाल्लों में शाब्दों झा बहुत 
महत्व नहीं पर साहित्य में दोनों बहुमूल्य है। अतः 
साहित्य से काब्य का ही बोध होता है। माघ कवि ने भी 
कहा है कि सत्कवि, शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा 
रखते हैं3 । 

मोबराज' में अपने “हंगारप्रकाश” में शब्द और 
अर्थ के समर्थ बारह धर्मों को ही साहित्य कहा है। उनमें 
दोषहीनता, गुणप्रहणा और अलडझ्जार भी हैं। काब्य- 
अकाशकार का काव्यलक्षण इसमें पेठ जाता है। इससे 
साहित्य ओर काव्य का ए% होना धवेथा सिद्ध है | 

अनेक हिन्दी के विद्वानों के उद्गारों से भी यद्द निश्चित 
हे कि साहित्य को काव्य कहते हैं। साहित्य की कप्ौगे 
वह संस्कार शीलता है जो हृदय से हृदय का मेल 
चाहती और एकता में निष्ठ रखती है। सहृदय का चित्त 


मुद्ति करता है वह खरा । संकुचित करता है वह खोटा । 

“-जैनेन्द्र के विचार 

इसमें ग्राहित्य शब्द की वही व्याख्या है जो काव्य की 

है। क्योंकि आनन्ददान की बात है| काव्य के अतिरिक्त 
यह किसी शास्त्र से संभव नहीं । 

फूल बस्तु है। वायु के ग्रन्धस्पर्श से फूल कितना 

हरषेत्फुल्ल हो जाता है, यह भाव है।, वस्तु हृदय में उतर 
[ शेष ३४० पृष्ठ पर ] 

3 येषां न॒चेतो ललनाधु लगने मर्नं न खाहित्य- 
सुधापमुद्रें । 

* नचकाव्ये शास्त्रादिवदथप्रतीत्यय॑ शब्द. मात्र' 
प्रमुजयते सहितयों: शब्दार्थयोः तत्न प्रयोगाव | 
साहित्यं तुल्यकचत्वेनान्यूनातिरिक्वत्वम | 

“--बक्रोंक्चि जीवित 

3 शब्दार्थों सत्कविखिद्यय॑ विद्यानपेत्ञते । 








च्छा 


गबन! 


प्रो० सत्येन्द्र, एम८ ए० 


'ग़बन' : उपरास-काल्न की रचत्ता 
राजनीतिक संघर्षों छी गति में अत्यन्त व्यस्त उनका 
मन जब कुछ उपराम ओर विश्राम चाहता था, तो उतरे 
हुए ज्वार की भांति वे पूवे तल पर आ जाते थे ओर तब 
फिर सामाजिऋ समस्याएँ उनका ध्यावब आकर्षित कर लेती 
थीं। 'निमेला! और “गबन! ऐसे दी अब श्वश-काल के 
उपन्यास हैं ओर 'सेवासदन” की पर्म्परा में रखे जाने 
चाहिएँ । “गबन' में देवीदीन के चरित्र में एक आकर्षण है, 
वह हमें उपन्यास में मिलने वाले समय की सूचना दैता है । 
उसके दो पुत्र विदेशी के बायकाउ-आन्दोलन में पिकेटिंग 
करते हुए बलि दो चुके थे । तब उसने भी उनका स्थान 
लिया था ; पर अब सब ओर से शिथिल वह अपनी 
सेवा में ही रत है । आन्दोलन-काल की उप्रता का शमन 
हो गया है, उसी के साथ प्रेमचन्द भी उस ओर से इंटकर 
देश के अन्य देवीदीनों से सानुकूलता रखने के लिए ओर 
रचनात्मक ( (/0780प०४४४ ) क्षेत्र में काम करने के 
लिए यह उपन्यास लिखने बठे हैं । 
गबन! में सामाजिक प्रश्न 
पबन में कई सामाजिक प्रश्न गंथे हुए हैं। सब से 
बड़ा प्रश्न तों स्त्रियों की ऋमुरट-प्रियतः का है। हमारे घर 
ओर समाज में आभूषणों को कुछ ऐसा महत्व दिया जाता 
है कि बालकपन से ही ज्ली के हृदय में उनके प्रति विशेष 
आग्रह उत्पन्न हो जाता है। ईसके फल-स्वरूप अनेक तश- 


हियाँ ओर संकट सिर पर आते हैं, घर मदिया-मेट हो 
जाते हैं। इन सबके भूल में सामाजिह प्र6िष्ठः को दिखावे 
से प्राप्त करने की भावना है । दिखावे में हत बह्त छैंची 
अततेष्ठा पाय, यह हमारे समाज में कूट-कृ८छर भरा हुआ 
है। इसी से अनेक व्याक्ष विवाइ आदि अबपरों पर अपनी 
समा से ऊपर व्यय कर छालते हैं, अनेक अनावश्यरू ब्यय 
प्रिर पर ले लेते हैं ओर उनऊ भर से ऐसे दब जाते हैं कि 
खुलकर बाड़ भी नहीं ले सऊते । इन दबाबों के फल- . 
स्रकूप जीवद-नेर्चाद के लिए श्त अनियाय॑ हो जाती 
है। हिन्दू-सब्यञज में हिन्दू-घर की व्यवस्थ, ऋत्यन्त दयनीय 
दो गई है । बेमेल आर इृद्ध-वियाद ही भ॑। समस्या हैं, पर 
इस ओर भ्रे -चन्द ने केउल बंकुत-सर च्ियः हैं। ज्लरी को 
उन्होंने खाब लिया हैं, और ऐसे विदाह %रने बल्ले पुरुष में 
एक पश्चाताप को भावना उत्पन्न 5२ दी है । पर विधवा की 
दशा पर उनका ध्याव गया हैं। पत्ते का मृत्यु के उपरान्त 
जो का धम्पत्ते पर कोई भी अंधकार नहीं रह जाता। 
क़ानून कि|चत्‌ भों उसी सहायता हद्मों ऋर सकता | 
जिसका पति स्म्पत्तिवान हो ओर उसझे सम्रय में की जिस 
शासन ओर विलाज से जोवन बिता रहों द, पति के उप- 
रान्त सम्पत्ति दूसर्यों के हाथ में चही जाने पर, वें चाहे 
पुत्र दी क्यों बहोी, उसझे एक अत्यन्त होने अवध्या में 
गिर जाना पड़ता है, जो भर्माम्तक् लोह हूं। क्‍या द्नी 


हुआ! पर) आ0 


[ शेषांश पृष्ठ ३ेशे४ का | 


हीनता | 
ऐश्वय के तिराधान से जीव में दीनता 
यश कर हि द्दीनता 
श्री गा कक समस्त विपत्तियों 
का आस्पद 
ज्ञान दा ५... अनात्मझूष देदा- 
दिकों में आत्मबुद्धि 
आनन्द श 2 दुःख को प्राप्त 
करता है । 


“ब्रह्म से आविभेत जीव अग्विस्फुशगवत वित्य हैं | 
यह व्युचरण उत्प.त्त नहीं। अतः व्युच्चरण होने पर भी 
जीव की नित्यता में हास नहीं हो । ध्वलहमत में सी 
जीव ज्ञाता, शानस्वरूप तथा अशुरूष दें । भगवांन के 
अविकृत सर्दंश से जड़ का निर्ममन--जड के निर्गममन में 
बिदंश तथा आनन्‍्दांश दोनों का तिरोबान रहता है। 
भगवान्‌ के अ्रविद्धत चिदेश से जीवछा नि म्व होता है-- 
जीवन के निगमन काल में केवल आनन्दांश का ही 
तिरोभांव रइता है । ( अमेय रज्ाणेव ) 


३४० 


साहित्य-सन्देश 





् 





जितनी बाद में ! पति के जीवन-काल में भी अधिकार के 
साथ उसकी कौन-सी वस्तु है! रतनका वह विचार भारतीय 
हिन्दू-म्रमाज में ज्री का यथार्थ रूप शल्तुत कर देठा हैः 
“पहले भी वह अनायिती थी, केवल श्रमवश अपने को 
स्वामिनी सम क रद्दी थी। अब उस भ्रम का भी सद्दारा 
नहीं रहा ।” इस दिशा में प्रेमचन्द को बड़ी सहानुभूति 
रही है । वेश्या को वे इसमें भी नक्दीं भूल सके हैं। बह 
ञाती है अपने पेरो के लिए, पर उसमें परिवत्तन हो उठता 
है और वह अपने वेश्यात्व की केंचुत्ती उतार फऋती है। 
दान की निस्सारता और ब्राह्मएत्व का झोखलापन भी 
प्रसंगात्‌ इस उपन्यास में प्रदर्शित द्वो उठा है । 

इस प्रकार ग्रबन! में सामाजिक तत्वों को द्वी प्रमुक्षता 
है। इसमें भी कोई सन्देद्द नहीं कि उपन्याक्रकार ने समाज 
के दोषों को हो उमार कर रखा है। वत्तेमान प्रमाज में 
क्या आकर्षक और सुन्दर है, इसझ। हमें उल्लेख नहीं 
मिलेग। | समस्त उपन्यास जैसे वत्ते मान समाज-बव्यवस्था के 
जर्जरित रुप की उप्र भरत्सना है। ग़बन! की विस्तृत 
कथा-भूमि में कद्दीं सी किसी सुखी शआणी के दशन नहीं 
होते। जो छुखी है, वह अपने आत्म-परितोष अथ्वा 
आत्मकेन्द्रित होने के कारण घुखी है, अथवा उसने अपने 
अहंबल से अपना द्वी एक जगत्‌ बना लिया है, जो समाज 
की चिन्ता नहीं करता । 

व्यक्ति ओर समाज 

दाबनः के समस्त समाजिक प्रश्नों का उदय यथार्थतः 
सामाजिक आधार पर नहों, बल्कि वैयक्तिक आधार पर 
हुआ दै | यह व्यक्ति दो रूपों में हमारे समच् उपस्थित 
होता है | एक तो वह ब्युक्ति, जो समाज से अबुकूचता 
प्रहणा करता है. अथवा! उससे विद्रोह करता है ; दूसरा वह 


वाणी बन कर स/(हित्य कदलाने लगता है । 
““विनयमोंहन शर्मा 
हुदय छूने की बात भी ऐसी है जो रागात्मऋ तत्व को 


[ शेषांश पृष्ठ शै१८ का | 
कर छू लेती है। उसक।! छूना भाव की रृष्टि करता है जो 


व्यक्ति, जिसने जीवन के ठोष यथाथ ढो नहीं समझा है। 
समाज ओर सामाजिक प्रश्नों ने व्यक्तिमानव के जीवन की 
भूमिका बनाई है। आमूषणा-प्रेम ब्नियों में मिलना एक 
सदज प्रकृति का व्यापार है ; पर उसके अ्रति डउपन्याणों के 
व्यक्ति-पात्रों की प्रतिकिया एक विशेष रूप में दे--अआ।भूषणों 
की प्रियता ओर उसके लिए एक पुरुष का इतना ब्यस्त 
होना असाधारण नद्हीं। ऐसे कामों के लिए ग़बन करना 
यद्यपि साधारण बात नहीं | पर इसे भी असाघारण नहीं 
कह सकते । इसी प्रश्मार अनमेल विवाद अवाछिनीय और 
अनुदित भले दी दो, पर वे भी असाधारण नहीं। ऐसे 
समी प्रस्तुत प्रश्न अपनी असावारणता के कारण आइषक 
नहीं ; पर इस कारण कि इनकी पृष्ठभूमि पर पात्रों में जो 
प्रतिकिया हुई हे, वह साधारण नहीं है । व्यक्ति समाज के 
गदन ठोस सत्य को नहीं समक पाया है । बह व्यक्षिवादी 
व्यक्ति बना है, अहंँवा।दी नहीं । वस्तुतः ग्रबन” व्यक्किवादी 
पात्रों की कद्दावी है। व्यक्तिवादी पात्र का व्यक्षित्व अपनो दी 
सीमाओं से घिरा रहता है। उप्तके साथ अपना वैयक्लिक 
सत्य सर्वोपरि रहता हैं । उम्र सत्य कों चह इतना महत्व 
प्रदान करता है कि उसका जो जीवन ओर समा ज-सम्बन्धी 
असत्य है, वद उससे ओमकल रहता है, और जब यह 
जीवन' का ओर सप्राज का यथाथ समुद्रगर्मित चट्टान की भांति 
उसके व्यक्तिधदी लोक की कह्पना के जद्दाज से टकरा 
जाता है, तो फिर वह जड्ाज डूब॒ता ही है। एक ट्रेनेडी 
उपस्थित हो जाती है । अहंवादो समाज के लिए आतहु की 
वस्तु बन जाता है ओर व्यक्षिवादी सम्राज से अलग लोक 
का एक प्राणी हो जाता है। अदंबादी को समाज घृणा 
करने लगता है ओर व्यक्तिबादी समाज को घृणा करने 
लगता है। वच्तुतः अहं और व्यक्तित्एक की इकाई के दो 


अब तो पाण्डेयजी को यह स्वीकार करने में घड़ोंच 
होना चाहिये कि साहित्य शब्द काव्य का वाचह हैं। 'काव्या- 
लोक' नामधारों पुस्तक में साहित्य शब्द पर विचार करना 
अक्तम्य अपराध नहों है। कविराज विश्वनाथ ने कांब्य 


झोर इंगित करतो है । हृदय को रमाना कविता का ही विवेचक अपने ग्रन्थ का नाम स्राहित्य दर्पण द्वी रखा है । 


भरे है। यहाँ साहित्य से काव्य ही ज्ञात होता है । 





3 राबंन 


रुपान्तर हैं। 5प्र7९४0४७60ए (077०5 शअहंढो 
जन्म देता है और [7रछिप0 95 (0707)85 व्यक्ति 
को । गन? ऐसे ही हीनता-मःवग्र्त प्रणी की कहानी है। 
योहों ने कहों कद्ठा हैं क्लि व्यक्तितदी भी पूँजीवाद का 
परिणाप्र है--ग्रीर उसमें पलायव-यृत्ति की प्रधानता इसी 
पजीवादित। के फल-स्वह्प हो जात॑। है । यह बात प्रेम चन्द 
के ग़बन! से पूर्णतः स्पष्ट द्वों जाती है। आभूषण को इम 
सम्पत्ति या पञ्मी का प्रतीक वे भी मानें, तो भी समाज की 
सारी व्यवत्थ। में उप १८ष के लिए क्यों वे कहयनाएँ हूँ, 
क्यों वे सब्जवाग् हैं, जो ए5 विशेष वर्ग से सम्झ्न्धित हैं ! 
०र्याक्त में रसिकता पूँजीवाद का परिणाम है, जब € स्वस्थ 
काम ओर प्रेम यथाथ मानव का। जहाँ की को द्वार, 
इयरिंग था कंगन देकर प्रसन्न ऋरने की प्रणाली कोई व्यक्ति 

स्वीकार करता द्वो, वर्श उपका वह इृत्य केवल रसिद्वता का 
कृत्य कहा जायगा । प्रेम की भूम दृढ़ ओर कठोर द्योती है। 
उप्तमें किसी पलोस्न का स्थान नहीं । इसी पुूँजीवादी 
व्यवस्था में जजरित समान में वह प्रेम सदज दी प्राप्य 
नहीं | निन्‍्यानवे प्रतिशत तो प्रेम के प्रदर्शन केवल रसिच्ता 
के प्रदर्शन द्वोते हैं। रसझता से ऊपर उठने पर जव प्रेश 
का उदय होता है, तो वेश्या भी पावन दो जाती है, 


छान्यथा विवादिता भी वेश्यां से कम नहीं ठदरती । 
घर और बाहर 
इसी व्यक्ति के साथ “धर! और “बाहर! भी गथा 


हुआ है | यद वह घर ओर बाहर नहीं, जो रवं,न्वथ ने 
प्रस्ुत किया : न वह बाहर है, जो घर के अन्तराल को 
बाहर निकाल कर रख देता है, जघा जेनेन्द्र की 'चुनीता 

में । बह घए और बाहर” स्थूल परिस्थितियों ओर 
अवकाद की परिखओं से बना हुआ है, जिसमें घर का 
प्रांतहप वाहर भी खड़ा किया गया है| घर ही महत्वशाली 
है, और व्यक्ति की पुष्टि ओर विकास के लिए घरओ अत्यंत 
अफेदा है | उसी मान्यता को उपन्यास धरने गन में जेसे मानव 
जोवन को यथाथ सामाजिक प्रयोगशाला में उधेडकर रख 
दिया हैँ । जो व्यक्ति बाहर निस्वारता की मन्नक देखते 
हैँ और सृष्टि में अपने तथा फाये के बव्यावद्वारिक भेद 
पर और देते है, उनकी पारणाश्रों को भी परीक्षा 'गबन' 


रे४१ 





में होती है। गन! का घर फलतः पति-पत्नी का घर 
नहों; उसमें मात-पता, स्रा ओर भाई का भी समावेश है । 
बाहर किसी पुस्ष-म्न्रि से सम्ब|न्व्त नहीं । इस उपन्यास 
के घर के बाहर भी घर का हो बाहर हे, रोमांश या ग्रेम- 
रपिकता का स्री-पुरुष-सम्बन्धे ॥हर बढहीं। जिन मूल्यों 
में ग्रेगचन्द अपने पत्रों को जगमगाता देखना चाइते हैं, 
वे योन-मूल्यमात्र नहों । नके पात्रों की मजेहत्ति केवल 
कामोद्रोकत झावदाओं ओर मस्तिष्क-मुद्राओं के विवेध 
घत-प्रतिघ.तों ओर उन से मिलने वाली सुद्धत से सूचम 
स्थि तियों और गतियों तह हों सखीमत नहीं--सृध्ठि की 
भाँति वह भी वैध्ययुक्क है | यही व्धरण है कि युग के 
अन्य कलाकारों की अपेत्त' प्रेमवन्द के उपन्यायों की सृष्ट 
में एक अनोखापन है , व्यक्ति है; एक तो उद्रके माता- 
पिता वे हैं, जिनसे उसका जन्म हुआ है; उसशे एक स्त्रो 
हे, जिससे उसऊ! विवाह हुआ है । जब यह घर से बाहर 
निकल पड़ता है, तब इसे ए७ ओर माता-पता मिलते हैं, 
पर इनके द्वारा उप्का जन्म नहीं हुआ; एक और स्त्री 
मिलता है, पर उसे विवाह बढ़ीं हुआ | इस प्रकर एक 
छोर पर उपम्यात्त का घर दे ओर दूसरे छोर पर शाइर 
हैं; पहले घर व्यक्ति के व्यक्तिवादी मिथ्या आवरण से 
ध्वस्त हो उठता है ओर जब बह व्यक्ति पूँ जीवादी 
ध्यवस्था है जराजीण बन्दीखाने से, जिसे गृद्ट नाम दे दिया 
गया है, झूठ टोऋर बाहर संप्तार में अवब को भा 

उतरता है, ली जैसे वह सबसे अधिक सनाथ हो उठता है 

भारतीय समाद्ध में घरों को व्यवस्था पूजीवदी आधार 
पर है। इह्च ब्यक्तिवदी के लिए स्थान नहीं, जो इसी 
की पैदाइश है । आज के घर में जो गृदद-अबन्ब का छप 
है, वह और किसो र'ज्य के एकाधिकारी राजा-जेसा 
माना जा सर्ता है। उपके हृदय में वात्सल्य की अपेक्षा 
शासन और बच्चे को छुधरा ६ुआ यानी आज्ञाकारी ओर 
टीक उध्चके जैसा मूह अनुगारी देखने को व्यप्रता ब्लप्त 
मिलती हूँ । घालर के बे को सम्मान भावना का 
यहाँ लैश भी दिखाई नहीं पढ़ेगा। हमारे घर आज 
अपनी उपयोगिता खो रहे हैं | शइ-पति अपनी रूढ़ियों में 
फँसो मनोद्त्तियों को मूहुम-हिंतः से घिरा हुआ जद हो 


। 
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चुका है->उसमें न ग्रहानुभूति है, व सम्वेदना, न 
वत्मत्य, न कतृ त्व, न चेदन्य । वह मोह्दविष्ट हो तो 
ही'। यह घर न जाने कितनी मर्यादाओं की दीवारों से 
घिरा हुआ है । यह घर प्रेमचन्द का घर है, जिसमें 
वेविध्य है, ओर कभी जिसमें एक श्यछुला थी, आज 
विश्डुला है| अतः यह योज-आधारवाला स्त्री-पुरुष में 
सीमित घर नहीं। वल्तुतः «यह भारतीय घर है। 
भारतीय घर में योन-आधार को बहुत पीछे पटक दिया 
गया है । इस घर में स्त्री-पुरुष कब अपने आप को प्राप्त 
कर स्त्री ओर पुरुष द्वोते हैं, यद्द जाग्रत ओर हलचलमय 
धर में कोई सहज द्वी नहीं जाने पाता । यद्दाँ माता-पिता 
भाई-बहन, देव(-भाभी-ननद ही दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं 
सम्बन्धों का उभरा हुआ रूप इस घर में दीक्षता है। 
यद्रपि ग्रेमनचन्द इमें घर में रहते हुए मी स्त्रो-पुरुष के 
पास हो अधिक रखते हैं, फिर भी यह स्त्री-पुरुष का पति- 
पत्नी-व्यापर घर को ठोष भूमि पर एक कब्पना-लोक-सश्ा 
ही लगता है | घर का जैसे इस धुग से सम्बन्ध द्िक्ष हो 
रद्दा है | प्रेभचन्द ने स्ाम्यवाद के छिद्धान्त के अनुसार 
किसी मुक्त स्ताज की विशद॒ ओर मोहक कह्पना तो 
हमारे सामने नहीं रखी; पर उन्होंने घर और बाहर के 
भेद को हटा देने का प्रयत्न अवश्य किया है। उन मर्या- 
दाओं को भी ध्वस्त दिखाया है, जो इन भेदों को बनाए 
रखने के लिए जिम्मेवार हैं--जेसे जाति-परथा | तो जैसे 
योन-श्राघार का अभाव है, वैसे ही आध्यात्मिक आधार 
का भी । 

व्यक्ति, घर ओर समाज इन तीनों की श्रपूर्णताओं 
का ग़बन” एक प्रबलू दिग्द्शन है। व्यक्ति सभी अपूर्ण 
या यथाथ हैं, झादश नहीं | यह वह उपन्‍यात्न है, जिसमें 
सभी पात्र किप्ली न किप्ती मानवीय दुबलता के शिक्षर हैं 
ओर कह्पना-निर्धित आदर्श से युक्ष नहीं । यई कहा जा 
सकता है कि इसमें अन्तिम परिणतियाँ आदर्श हुई हैं। 
रतन विधवा होकर भी वेश्या नहीं हुईं; ज्ोहरा वेश्या 
दोकर भी पवित्र जीवन के लिए चल पढ़ी; जालपा आभू- 
पण-प्रिय होते हुए भी किसी प्रलोभन में नहों फँदी, वरन्‌ 
प्रायश्षित्त के कठोर आदशे-मार्य पर चल पढ़ी; रमा अन्त 
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में सत्य बोलने पर तुल ही गया; देवीदींन और जश्गौ में 
आदश वात्सल्य का भाव विद्यणान है--हूल समस्त परि- 
शख॒तियों और स्थितियों में कल्पदा-अगत्‌ छी आदश्श-स्ष्टि 
की ओर झुशव है। किन्तु पहचे इन व१रिणतियों को 
छोड़कर इनके जीवन पर दृष्ट छालिए | प्रत्येक पात्र भ 
जाने किन-किन भूलों ओर दुबंलताओं का शिकार हुआ 
है | वह आगे बढ़ने को चेष्टा करतें-करते पछे हथ है; 
उठने की चेष्टा करते-करते गरा हैँ| रमा का जीवन 
कितने उत्तार-बढ़ाव का जीवन हे । अपनी ही भूलों का 
वह शिकार होता चला जाता है । गरिरह पर गिरदद बंधती 
चली जाती है | उठने की चेष्शा करता है, विवश फिर 
गिर पढ़ता है। रमा बार-बार ओप्ति और अनुप्राणित 
द्वेता है और फिर गिर पड़ता है । अन्त में बढ निराश- 
प्रयत्व की माँति हो अपने पाप को हटा पाता है। वह 
आदश नहीं पाता, जैसे परिष्थितियों के अपेड़ों से वह 
चैतन्य द्वो उठता है। उसकी शो हुई आत्म-चेतना उ5ती 
है ओर वह अन्धकार से प्रकाश में & जाता है । 

जहाँ तक रमा के चरित्र का सम्बन्ध है, वह आदि 
से अन्त तक यथार्थ दै--दुपल मन, मन के सब्ज बारों 
से प्रसन्न रहने वाला, यश-प्रिय और घोर कायर, पर 
श्रद्धालु स्वभाव । वह परिस्थितियों का कम्मुरु है। हाँ, 
भलाई-बुराई के लिए कुछ चंतन्य उसमें है; पर बढ थतन्य 
उप्नकी अन्य दुबलताओं पर उस सगय तछ किंजथ नहीं 
पाता, जब तक कि उसे बुरी तरह कडुकोरा नही 
मिलता । उसका वह चेतन्य भी कियी आशय! के छपर 
निर्भेर नहीं करता । उसका मूल आधार आानबौब शुरुचि 
है, मानव की मानव के प्रति संवेदना है। जब यह सवेदना 
उप्तमें प्रबल हो उठवी है, तब” उसमें श्यश्थिन्न तथा 
पश्चात्ताप के भाव उठने हैं, और वह बल आएण कहता हे; 
पर सब से अधिक उसे ऋपने प्रति मोह है। पुक्षिस के 
अधिकारियों ने इस मे को जान लिया है। जब रमा 
बल ग्रहण करने का साहस करता दे, तो वे छस्ती मौह पर 
चोट करते हैं | रमा में हमें आदर्श नहीं मिलता । अब्त में 
उक्षका साइस बटोर कर सत्य को उद्धाठित कर देना भी 
आदर्श की प्रेरणा से नहों--वह तो केकक्क छा बढुफ के 
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ऊपर आने का निराशा-जम्य उद्योग है, जिसमें वृह अपनी 
अन्तिम ब/जी लगा देता हैं, जो निरन्तर गहरे में डूबता 
चला जा रहा है, अन्यकार में फैतता चला जा रहा है 
शोर उसे वहाँ कोहे अपना सथो मो नहीं दीखता। यश- 
प्रेम उसका अपनेपन के प्रति मोह का ही दूसरा छूप है। 

हीन-मावन ग्रहत हूं ने के कारण यह यश-प्रेप्त उम्रके अ्रम्दर 
से स्वयं शापती बाण में आप्म-प्रशंसा का रूप ग्रहण कर 
लेता है । उस अपनो परी जालपा से इतना बंढ़-बढ़कर 
बातें करना इसी मूल केद्र के दोनों तत्वों से उद्भूत है: 

दीर्ति-लिप्सा और झात्प-गेह। अन्तिम बार जब वह 
डूबता हुआ तिनके का इंद्र हूढ़ता जालपा के पा 
शाता है, तब ठो धर खाकर डितनी निशाशा उसके हृदय में 
चीत्कार कर उठती है--हब वह सत्य का उद्घाटन कर 
पाता है | इसमे सम्देह नहीं कि जालपः ने दी इस घब की 

ठोस भूमिका बनाई है | उत्का पतन ओर उद्धर--बदि 
इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं--तो जालपा के 

कारण दी हुआ है। जहाँ रमा के चरित्र में कहीं क्रिश्वित्‌ 
भी अछाधारणता ओर आदशत्रादिता नहीं है, वहाँ 
जालपा में इन दोनों का प्रवेश हमें यथार्थ की ठोष् भूमि 
पर मिलता है। 

जालपा में एक अद्भत धूप-छाँदह है। आभूषण- 

प्रियता एक साधारत बात है, जो स्त्रियों में मिलतो है; 

पर उसने जालपा में आग्रावारण सदूल्प के कारण एक 
उप्र रूप धारण कर लिया है। उपन्य|सकार ने समाज की 
एक विशेष ब्यवस्वया को मी ज.लपा के मानसिक निर्माण 
के लिए उत्तरदायी ठहराया है। पर जालपा का अपना 
व्यक्तिव अक्षाघारण है। जिप्न यत्न से वह अपने काँच 
के द्वार को सेंगोकर रखती हैं, वह साधारण व्यापार 
नहीं । चीजें आती हैं और चली जाती हैं पर जालपा 
उच्च हर को हृदय छा हार बनाकर रखती है और 
उससे किसी अबली द्वार हो प ने छो अभिजलाषा को सींचती 
रहतो है। दूपरी अवाबारणता हमें विदित होतो है उध् 
दिन, जब रमा घर छोड़कर चला गया है। किन 
तत्परता से वह चुह्ी जाकर सब कुछ चुका देती है। उसका 
यह छृत्य न केवल उपन्यात्ष के पात्रों को दो आश्चये-चकित 
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कर देता है, वरन्‌ पाठक भी उसके चरित्र में ऐश्वी आक- 

स्मिकता पाथ्र उसमें से अनेक सम्मावनाओं की कल्पना 

धर उठता है। उसके चरित्र में दमें निःसीम छुमता के 

दिचित दर्शन यहाँ होते हैं। फिर तो उसके अद्भुत 

व्यापारों से बड़ी उम्र हलचल उपन्यास में मिलती है । 

पुलिस के पहरें में भी र॒मा के पास पत्र पहुँचाना, देवीदीन 

ओर जगस्गो के प्रस रहना, रमा के अ्रति एऋ विशेष कठोरता 

प्रकट करणन--ये तो छोले झ्ाश्य हैं। उस अपराधी के 

घर का पता लगाकर उसझी सेवा-छुश्रषा सें लग ज्ञाना, 

महान्‌ अद्भुत कम है। शतरंज के नक़शे द्वारा रमा का 

पता लगाने की विधि उसको मानसिक सक्तम सूझ का 

अद्भुत उदाहरण उपस्थित करती है। प्रेमचन्द्‌ के गबन! 

में हमें स्पष्ट विदित होता है कि प्रेतनचन्द भी पुरुषों की 

अपेक्षा! स्लियों को ही अधिक सुलझा हुआ, सबल ओर 

बुद्धिमान समझते हैं । 

जालपा, रतन, जोदरा, जग्गों--इन चार आखणियों ने 
उपन्यास को उपन्यास का दर्जा दिया है। इनमें बुद्धि है, 

उदारता है, अममदिष्णुता है, त्याग है ओर अवसर के 

अनुकूल साइस है । यह अन्तिम शुण हमें “गबन”' के ओर 
किग्नी पात्र में इतनी मात्रा में नहीं मिलता। एुरुषों में 

दयानाथ एक आदश पर मिथ्या अड़ करने वाले, संम्कटों 

से दूर रहने वाले हैं । रमेश में भी कोई चारित्रिकता नहीं 

मिलती--वही एक साधारण मिथ्याचार, एक नीति पर 

जीवन की सजीवता को पटकने वाले, दा, कुछ सहृदय 

अवश्य हैं । रतन के पति वकौल साहब तो बेचारे जीखों- 

शीर्ण मिट्टी के लोड हैं, जो स्तन से विवाह करने के 
प्रायश्चित्त में जैसे गले जा रहे हैं। देवीदीन कुछ आदमी 
है, पर वह शिथिल और ख्रो के आश्नित है। रमा को तो 
देख ही चुके हैं, जो गरजता बादल है । पुलिस के अधि- 
कारियों में पुलिस का ही नरित्र है--वे जेसे इस जगत्‌ के 
यथार्थ शैतान हैं । जालग ने रमा को इतप्रम कर दिया 
है, रतन ने वद्शौक्ष साइब को, जग्गों ने देवीदीन को। 
घर में और बाहर भी ये ज्ियाँ पुरुषों से प्रबल ठहरती दें । 
इन्हीं के द्वाथ में पुरुषों की नकेल है। ये द्वी उपन्यास में 
छाई हुई हैं, भले द्वी उपन्यास रमा के चारों ओर चक्र 


१४४ 
काट रह दों। रमा के सथ जालपा आती ही है, भर 
दोनों ने ही मौलिक पाप ( 0/4879] 87 ) किया है । 
दोनों को उसके लिए ग्रायश्वित करना पड़ता है ; पर यहाँ 
भी रस का प्रायश्वत्त विवशता द्वारा है और जालपा का 
सेच्छा से । अतः उसे दो प्रायश्वत्त करने पड़े हैं---आअपना 
भी ओर रमा का भी । 'गबज! फलतः प्रायश्रित्त का उपन्यास 
है | साधा(णतः आभूषण के मूल बीज से आरम्भ होकर 
यह उपन्यास वह समाप्त दो जाके चाहिए, जहाँ जालपा 
की उनके लिए अपने पति को खो देगा पड़ा, अथवा 
अधिक से-अधिक कुछ ओर तपत्या जालपा द्वारा करा के 
उपन्याध्षकार रम्ता को जालपा से मिला देता। इससे 
उपन्य!स में एक स्वाभाविक पूणता तो मिलती, प्रायश्वित का 
एक भाग कसी स्रीमा तक पूरा भी द्वो जाता ; पर पात्नों में 
जो सम्भावनाएँ हैं, न तो बे प्रकट दोतीं, न रमा के अपराध 
का और न उप्त अपराय के मूल जलपा के के-द्रीय अपराध 
का ही परिमाजन हो पाता । जालपा का अपराध द्वी मौलिक 
माना जायगा क्या £ इंसएयों की आदम-ह्वाकी कहानी में 
हब्वाडा अपराध ही क्या सोलिक है ! शैतानने पहले उसे 
भुलाया, उपने आदम को लतचाया | स्त्रीजाति का क्या 
यही अध्ययन है ? जालएण वा केन्द्रीय अपराध रमा की 
दुर्बंलताओ को--ठसके मौलिक अपराधदो--उमारने का 
कारण हुआ है। दे दुबंचताएँ उभरकर निरन्तर उम्धका 
शिकार करती चली ई हैं | जब तक इन सबका समाधान 
नहीं हों जाता है ओर रण जालपाके पास जब उस छप में 
लोटकर नहीं आता, जिसमें जालण उसे झपन। सकेगी, 
तब तक प्रायश्वित की कहानी पूर्ण नहीं हो सहूती। 
जालपाको आमूषण-श्रियश को ऋह्यानी भले ही पहली 
अवस्था में समाप्त हो जे, रमाकी शुद्ध के साथ आलपाब्त 
भी योग्यता, उसे साथे रखने को, बढ़बी चाहिए; यह 
उद्योग प्रेमचन्द घर की जड़ ओर जी दौवारों के अन्दर 
नहीं करा सकते। इसके लिए बढ्ेजंगत्‌ के विशल त्लैत्र 
*! ग्रवश्यकता है, जहाँ जीवन का मूल्य जीवन के बाजार 
में कूता जाता है और जर्टाँ देश-ऋाल उन्प्रक्त रो कर 
अपने प्रभ.व से मूल्य को घढा-बढ़ी में क्रियह्मक सहयोग 


देते हें । 


| 


साहित्य-सन्देश 
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इस विशाल ज्षेत्र में जब ये पात्र उतरते हैं ते: एक 
बात बड़ी विजक्ञण दिखाई पढ़तो है । रा का प्राथश्वत 
तो उद्चके कम के साथ-प्राथ घर में ही आरम्त हो गया था 
चारों ओर भय और अपम'न की मूर्चियँ उसे दौखती थीं, 
मेले है वह जालपाड़े सौन्दर्य आश्वस्त रहा हो । चर छोड़ 
कर उसे यही भय घेरे रहा हैं, यही भय अन्त तक उसके 
साथ रहा है--यह तो सब मानव्िक क्रान्ति थी । शरीरतः 
तो हम इसे देवीदीन के यहाँ और पुलिस में भी छुलली ही 
पाते हैं। पुरुष केवल मानसिक प्रायश्चित कर रहा प्रतीत 
द्ोता है। जालपाक़ों दम मह्ततष्क और शरौर दोनों से 
व्यग्न पते हैं; पर वह मानश्निक प्रायश्ित्त में उतनी प्रवृत्त 
नहीं, जितनी शारीरिक में । घर में भी पिता की सेवा और 
निकटता पति के चले जाने के बाद उसे करनी पड़ती है। 
बाहर तो वद फॉसी पर चढ़ाए जाने वले अपराधियों के 
कुठम्ब की स्वेच्द्ा पे छुद-से-स्ुद्र सेवा भी करती हे | 
छुद्रताओं ने उसे महानत। प्रदान की है। उप्रका प्रायश्वित 
सेच्छा से उम्र कष्ट को स्वीकार करने से ही पूरा हुआ है। 
रमा का जड़ी भूत, मोदग्रत्त मस्तिष्क और हृदय भी 
उसी से उबरा है | हमें कितना रःए दौखता है कि जालपा 
जगत की यथाथता छो समझती है, मानव-हृदय की गति 
की समभती है, और उम्री के कारण उसमें असाधारणता 
और आदर्श का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। रमा क्पनाओं में 
उमड़नेवाला, जड़-जगत्‌ से टकरा-टकरा कर श्रम्थकाराइत्त 
होता है। जालपा यथार्थ जयत का मर्स समझ कर ड्से 
टकरा-टकरा कर उसमें से कल्याण का स्वर्ग रचने को 
अपग्रपर होती है । 

मोलिक अपराध के लिए खज्री को ही पुरुष का प्राय- 
खित करना पड़ेगा--अ्नसा भी और कर्मणा भी। बोरी 
संवेदना में प्रायश्चित का अशु भी नहीं, वह संवेदना क्रिया- 
शील होनी चाहिए | इस प्रकार 'गबत? सानव के मूल 
अपराधों का शाश्वत मद्दाकाव्य है। पर उस महान्‌ 
मानवता को प्राप्तकर अन्त कहाँ है ? रतन को मरना था, 
वह मर गईं । तब जोहरा क्यों डूबी £ किश्री को बचाने में 
डढा क्यों जाता है उस शवपर पर फिर जालपा को हम 
क्यों मोहाविष्ट पाते हैं १ क्‍यों उसे समा के प्राण इतने 


(थे पृष्ठ ३४६ में ] 


भुझन ; एक जीवन दशंन 


श्री चम्द्रभान राधे राध' 


गुज्नन का कवि अपनी संस्कृति का कवि-प्रतिनिधि हैं | 
वह क्रधि हं क्यशके बह गीत गा त्ह्ा हे ; हू मायक दर 
क्योंकि उसझी उगलियाँ आज विश्व-बाणः को संकृत 
कर रही हैं। उसकी शआाँखों में विश्व-वेदना के आँसू हैं, 
उसके अबरों पर आत्मानुमव की सी मुध्का३ है ; उसके 
हृदय में सागर का का स्पन्‍दन है; पदों में प्रसति है ; 
हाथों में सजन हैं। वह है लोक गायक । उदम्रका स्व्ूप 
गोधूल सा स्पष्ट नहीं। प्रभात सा उज्ज्वल हैं। बह 
जीवन-दर्शन का पंडित हैं । 
गुल्ञना के गीत मानवता की सिदरत, स्पन्दन और 
कम्पन से आविभत हैं। उनमें जीवन के डह्लास का, 
विषाद क' गान है । जीवन की व्यप्ति के साथ भी असीम 
होने जा रहे हैं | मानव आज सबका गुरू है। उसी गुरू 
की बन्दना और स्तवन, उसका सोन्दर्य और सखरूप हं 
प्रत्येक्ष गीत में कूल रहा है। इस प्रचार मानव ओर मानव, 
जीवन के तारों से 'थुज्ञन' बुना हुआ है । जीवन के रहस्याँ 
नेदर्शव ही छोर प्ररणा की हैं। ह दाशनिछता भी कहो 
कहीं आये बिना नहीं रह सकी है। वे गीत आक श कुसुम 
नहीं । शब्दों में जकड़ी हुई वासन! भी नहीं | ये प्राण ही 
लयमान हो गये हैं--- 
बन्धु गीतों के पंख पसार 
प्राण मेरे स्वर सें लयभान | 
यही उच्चतम कला है। यही उज्ज्वलतम ओर मंगलमय 
कविता रूप है । सामाजिक तथा सांस्क्ृतिछ त्षेत्र में सदू- 
भावनाओं ओर सल्व्द्धाओं के डीजों झा बपन कवि ने 
किया ; ईश्वर में चिर्‌ विश्वारों ने उसे सिक्क किया ; आज 
विश्व त्येक्य, बन्धुत्व, सहानुभूति, स-वेदना ओर विश्व-प्रेम 
के फूलों ओर फलों में काव्य विदसित है ; यही भुज्नन की 
कविता का स्वरूप है । 
मानव-जीवन के प्रत्येक प्ररम्पन, सिहरन ओर परिवर्तन 
के साथ उसे लग रहा है मानो सरो सष्टि में इलचल हो 
रही है। उस जीवत का बोध आज कविका घमंदों 


गया दे । कवि की झुख की लाली ओर दुल्त की कालिमा से 
जावनाकाश पूर्ण मिलता हैं। भौतिकवादी विंचारक इन 
आशिक बुख-दुखों को झा जीवन मान चला था। कव को 
ये अधस्यिर लगे | उसूुने सोचा, जिम्न थारा में ये घुख-दुख के 
बुदूब॒ुद हैं वहां चिरन्तन हो सकती हैं--- 
अस्थिर है ज्ञग का सुख दुख 
जीवन ही नित्य चिरन्तन। 
जीवन की इस शाश्वतता को पाकर भी कबि को 4 
#न्तोयष नहीं हुआ । वह जीवन के जीवन की भी खोजने 
लगा, ओर उमने पाया >- 
आत्मा हैं सरिता के भी 
जिससे सरिता दे सरिता | 
आत्मा को हीवन का आधार माव कर हमारा कवि 
उसके विस्तार की ओर बढ़ रह्य है । उसके विस्तार में ही 
मानव का परमानन्द अन्तहित है। अहं ब्रह्मा की यही 
साथना है | उसका संडोच ही भोतिक क्रान्ति का मूल 
कारण हैं , उसे सर्वत्र अत्मा-सोन्दर्य ही. मिला, इसलिये 
आज उसे विश्व भर श्रिय है-- 


प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर 
तृणु, तरु, पशु, पत्ती, नर, सुरवर | _ 
यही शान्ति सृष्टि की कुब्जी है। यही “एकोडहं 
अहुस्याम्‌' का अमर सिद्धान्त है, जो जगनियन्ता को भी 
स्वृदृणीय है और सृष्टि निर्माण की प्रेरए। है । यानी कवि 
आज भो।तेकवादों से कह रद्दया है; “देखो, अपनी इतनी 
संकुदित सीमाओं से आगे ब्ढो | अ्रध्यत्मवादी तुम 
तन् रुक जाओ और इसे भी अ.ने दो | क्योंकि कवि 
को दोनों के धमन्बय से नया जीवन लाना है--- 
चाहिये विश्व को नवज्ञीवन | 
दोनों में किद्े प्रकार का भेद भी वह नहीं मानता+- 
जाजीबन में! उल्लास सुमे। 
9 न कै 
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ईश्वर पर चिर विश्वास मुमे। 

इसके लिये इच्छाओं की साधना चाहिये। जीवन 
का विक्रास दिना झुग्दर .च्छाओं के स्पश के हो नहीं 
सझता । भौतिक जीवन ध्च्छ्यों से ही आम्दोलित ओर 
क्लान्त रहता है, अपू् इच्छाओं का संघर्ष मानव- 
मानव का संघव हो उठता है। इन मोतिक इच्छाओं को 
लेकर मानव चलता है | इसके मूल में एक घ्वाथ होता 
है।इसशत्गय से झनेहों स्वार्थ “टझइराने खगते हैं। 
सबझ्के स्वार्यों को चूणो करने पर स्वार्थान्च मानव उताझ 
हो जाता है| अम्ततः विश्व-स्वर्श से भी उसका छतार्भ 





 प्यरे हैं, जोहरा के महीं ? यह सुखद दृश्य भो इस एक 
अवसाद की बू द॑ से अस्त में कर्थों कलुषित हो गया १ रमा 
स्वरिक के यहाँ रहा, जोहरा वेश्य! हो कर भी उसके लिए 
त्यागशालिनी बनी । जालप ने जाति-गत दर्ष छोड़कर भी 
हीन-से-हीन वग की सेवा ढी । इन सबसे मी क्या 'मानव' 
के लोक में यवा्थ मानत्रता की प्रतिष्ठा नहीं हुई १ प्रेमचन्द 
का यथाथ, अयथार्थ को यहाँ आदश बनाने के लिए भी उस 
घर में स्वग नहीं छा सझा । आयश्वित ओर पश्चात्ताप की 
जीवन में प्रदा अपेक्षा है। मानव जब पूरणाता नहों पा सका 
है, तब निर्दोष सुख भी कहाँ है । यह अपने ओर परशाए की 
परिखाएँ इस वत्त मान में व्याप्त सामाजिक झड़ियों में क्या 
योंद्दी ध्वस्त हो जायेगी ! 


प्रे मचन्द के गबन! में हमें गांधीवादी प्रगति के दशेन 
होते हैं। जालपा के स्रभस्त साथन गरांधीवादी हैं, और 
उप्चीकी विज्य होती है। हृदय छा भाव सम्र/ज की जाति- 
परम्पराओं वो कुछ काल के लिए इतस्ततः कर सकता है; 
पर जसे व्यक्ति के स्वार्थ का उस्से पूर्ण दयन नहीं हो 
पाता । फलतः सामाजिऊ हष्टि से राबन' एक महान 
ट्रेजेदी--दुःखाबसान की कथा--बन जाता है। यहाँ 
आकर हम देखते हैं कि जालपा ज़ोहरा से द्वार जाती 
है। रतन ओर ज़ोइरा की भाव-सम्पन्नता जालप। से 
भी मद्दान्‌ सिद्ध होतो है। रतन में वह स्नेह ओर 
त्याग भी यद्यपि परिस्थितियों का परिणाम है, जोंहरा में 
परिस्थितियों से अधिक आत्म-चेतन का, फिर भी इन 
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टकराता है । वह उश्रकों भी चूरा कर देना चाहता है। 
यही विश्व-विभ्नद्द का मूल है । 
इन बल॑वती इच्छाओशों का नियन्त्रण साधना द्वाश 

होता है । यही इच्छाएं साथना के द्वारा दु:ःख-मृल के स्थान 
पर झुख का विधान करनी हैं ! उद्चनें मथुत्ता लाने के 
लिए साथन के द्वार! आत्मा असार की आवश्यकता है। 
इच्छाओं के बिना जीवन सूना भी हो जाता है। इसकी 
महत्ता कवि स्वीऋार करता हैं-- 

अधरों पर मसंघुर अधघर घर 

कहता झृदु स्वर से जीवन 


( पृष्ठ १४४ का शेषांश ) 


दोनो का व्यक्तित्व अपना महत्व रखता ही है। रतन के 
लिए मी आत्म-सम्म/न के लिए कष्ट भोगने का मार्ग छोड़- 
कर अन्य मार्ग था। जोहर/-जेसे पात्रों के लिए तो 
'आत्मसलानि! अनुभव करने के जीवन में कितने तो अब- 
सर आते होंगे ओर वे किटने प्रबल होते होगे; पर यह 
जोहरा ही मानी जानी चाहिए, जो इस प्रकार अपने 
ज्ुद॒श्वपर विजय प्राप्त कर लेती है। जालपा के प्रायश्वित्त 
में स्वाथ का पुट सदा विद्यमान है। वह स्वार्थ उसका 
निजी है, वह सारा कायये आत्म-जागरण के लिए नहीं 
करती, यथाथतः आत्म-मोग के लिए ही करती 
है। ज़ोहरा का त्याग आत्म-जागरण के लिए है। वह 
अपनी खोई हुई आत्मा को पाकर अपने को पूर्णतः खो 
देती है । जालपा ग्रायश्वित्त में पति को ओर घर को पाकर 
मानो अपने को पा लेती है। ज़ोहदरा में मप्नव-मात्र के 
लिए सद्दानुभूति उसके प्रा्ों का स्पन्दन बन जाती है। 
जालपा अपनी उदारता के चारों और ग्रद्द ओर अपने मन 
की दीवार खड़ी कर लेती है । उसझी सम्रस्त महावता उन 
दीवारों से टरुरा उठती है ओर छुब्ब द्वो जाती है । 
ज्ोहराने उन परिखारओं को तोड़ दिया दे । उसझी उदारता 
उम्मुक्त है । भले ही वह तत्थलीन ग्ह-परिस्थितियों के 
कारण द्ो। इस दृष्टि से उफ्याक्ष का महान उत्थान 
कुद्रता से टकराकर चूर-चूर हो जाता हे, ओर अन्त में 
उसकी क्षीण प्रतिध्वनि जालपा ओर रमा के मन्द शोका- 
भ्ुओं ओर स्मृति में रह जाती है। --(विशाल भारत से) 





गुज़नःएक जीवन दशन 





३७७ 





बस एक मधुर इच्छा पर 
अपित त्रियुइ्तः यौवन-धन | 
नमन इच्छा की बात को अर्स्वाकार करके कह 
उठता है-- 
ना, मुझे इष्ठ है साधन। 
कबि दोनों के संघर्ष को देखकर शन्नफाता है कि 
भाई यदि इच्छा है जग का जीदन' तो 'साथन है आत्मा 
का धन । दोनों रा एश्रीकरण इस प्रकार हो सब्ता है-- 


ये आधी, ह अति इच्छाएं 
साधन मे बाधा बह्पन 


साधन भी इच्छा ही हे 
सम इच्छा ही रे साधन | 
यही आधी इच्छाएं भोतिक हैं। 'सम-इच्छा' में 
'परवेभवन्तु खुखिनां' की उच्चतम साथना हेँ। इच्छा के 
साथ मज्ञल ओर कर्तव्य मिल जाने पर वह साथन का 
रूप घारण कर लेती है | यही इच्छा ऋवि को लगती है, 
कि प्राणों को मधुदान दे रही है | इसी से जीवन ब्थप्त 
हो रद्द है-- 
खुल खुल नव इच्छाएँ 
फेलाती जीवन के पत्न | 
. गागा प्राणों का संघुकर 
गीता भज्जु रस परिपूरण | 


विश्वास की महत्ता त ने ही स्वीकार की है। सुन्दर 


विश्वासों से ही जीवन मे सोन्दय आता दढे। अपने पर 
विश्वास हो, साथियां एढ, इंश्वर पर द्वो--इन्हीं विश्वासों 
को लेकर अनन्त कंगाकार इन्द्र-धनुषी रंगों को लेकर 
जीवन का मनोस्म चित्र रचतां है । हमरा कवि सी आज् 
जीवन-सोन्दर्य के लिके बिश्वास की सुन्दरता आंवश्य 
समझता है | विश्वास है क्‍या वस्तु ? आदशों से श्रद्धा 
का जन्म होता दे | अदा का रुदिर्तम और दृढतम रूप 
ही विश्वा4 है। कवि को विश्वातों पर पूरों विश्वास है-- 
सुन्दर विश्वासों से ही 
बनता # झुखसंय जीवन | 
इन विश्वा्ों को सुन्दरता की, इच्छाओं को छुन्दरता 
को कवि क्यों खोझ #€ दृहा है १ वह सोन्दर्योपासक हैं । 


आज विश्+-मन्रिर में वह कीव>सम्दर्य स्थापित ऋरके 
पूजन चाहता हैं। यदे वि को झापा। की विए- 
साथना है । इन्हीं दो स्पस्र्णों से घीन्दर्य उपा डंदित 
होऋरु जीवन-प्रांगश के >णु-ऋछ को साग्विय-एवात कबर्के 
उसे पूज्य बन; देगी | यही कवि को विभ्वस है। इस 
सौन्दर्य की सष्ट से पूर्व ही उसे जर-जावय झुन्दर लगने 
लगता हैं । आज कंब-की आंख छुन्दर हैँ। अतः उसे 
शराब यांवत, छुख दुख, जन्प-मरण, पुराण, नूतन सभी 
युन्द्र लगते हैं | वही सॉन्दर्याप'परा का चरनस उत्कृष हे | 
कद्द उठता है 
न्द्र सदर जग-जीवन ! 
छुख का तथा दुख का बत्चारा आज मावव-ज वन 
में उचित शांत से नहीं हुआ । घुस का आधिक्य और 
दुख का आदविक्य--दोरनों ही जावन-पीड़' के कारण हैं । 
दोशें का मिश्रण यदि अनुप,ततः हो जय तं। जीवन में 
शान्ति और मंगल रहे ! यहाँ सान्यवदी सावदा काँव को 
स्‍्ट्ृूते बना रही है | वह साम्य चाइता है। छुख और 
दुख के बंटवारे से सम्पतत्त ओर निवनता का भी बंखवारा 
हो जाता है । कवि मानता है-- 
ऋचिरिल दुख है उत्रीडृन 
अविरतल सुख भरी उत्पीड़न । 
अतः वे कद्दते हैं-- 
में नहीं चाहता चिर सुख 
में नहीं चाहता चिर दु :। न 
चाइते हैं दोनों का बेंटवारा -- 
मानव जग में बेंद जायें 
दुख सुख से ओ सुख दुख से । 
अन्त में वह स्थिति आती है हिसे द शंध्िक अतिभा 
ब्रह्मत्मैवक्य ऋद्ठती है | इस धमय हख दुल का विभेद 


दीं रहता । यही किवल्या है। केबल जंबन दी रहता 
है जो शाश्वत है विष्ल्तन है । वह :प्वति यह है-- 
सुख दुख फे पुक्िन डबाकर 
छह शता मी । सागर ! 


दाँ तह अआदशष:द का सम्बन्ध है. दुल्ध हो सुख 
हो मानना चाहिये! सुख ओर दुख का समाच  छ्वागत 


रात 


श्ष्टप 


न्‍वलन--«न्‍ल लत नननयन 444५० क»न ननन-न-न ७-मनमननमना---ीीनगलक, 


करना सभी कवियों का अदश रहा है | काँटों में जीवन- 
कुपुम खिलने हैं । सुख-दुख को समान मानने वादा ह्वी 
महाब है | हृदय तपाकर शुद्ध करना है, उसके लिये दुल्ल- 
ज्वाला की श्ावश्यरुता है दी--- 
बन की सूनी डाल्ली पर 
सीखा कवि ने मुसकाना 
में सीख न पाया अब तक 
सुख से दुख को अपनाना । 
जीवन में छुख भी हैं, दुख भी हैं। कवि को जीवन- 
सागर का दास ओर अवसाद दोनों ही प्रिय हैं। इसकी 
लहरों में स्वर्णिम किरणों का दास है ओर गहराई में मूक 
कणों क। अवसाद है | वह नाविक को कहता है लहरों 
से खेल और तल में भी पे5--- 
सागर की लह्दर लहर में 
है हास स्वण किरणों का 
सागर के अनन्‍न्तस्तत्ञ में 
अवसाद अवाक करों का । 
9 9 22 
जीवन की लहर लहर से 
हँस खेल खेल रे नाबिक! 
जीवन के अन्तस्तत्न में 
नित बूड़ बूड़ रे नाविक ! 
आत्मा का छुख दुःख क्या है| आत्मा किमी रपणीय 
दा के विरह् की आग में जलती दे इसी आग में जल 
कर वह अपने प्रियतम से मिलने के योग्य बनती है! इश्ी 
को दुख की कालिमा कहते हैं। इस दुःख में, वेदना में 
एक सत्ता मधुदान करती है जिससे वह ज्वल्ञा भी मधुमय 
लगने लगती है। यद्दी विरद्द शात्मा को प्रशश की ओोर 
ले जाता है। यही आत्मा का पुस्ध दुख हैं। कवि के 
शब्दों मं-- 
दुख इस सासव आत्मा का 
रे नित का मधुमय भोजन 
दुख के तम को खा खा कर 
अरती प्रकाश से वह सन्त | 
इमाश कषि मानवता कः कवि है। मानव अनन्त 


साहित्य-सन्वेड! 





जीवन का सब से भवुर ओर विचार शील प्रतिनिधि है 
चही सृष्टि को जीवन का इन्देश देता है ; मानव कल को 
दा देता है। सब का गुरु है. यद्द देवत्व और ईश्वरत्व 
को साड़ी हे। थद्द मानर देवों को और ईश्वर को 
भी इच्छाशल बनये रद्या है | “अहं ब्रह्म! कह कर उससे 
अपन! उच्चतम परिचय रिया है। “सबबभवमन्तु खुखियं! कह 
कर उसने सबकी मज़ल कामना करके अपने थे परमात्मा 
बताया है | इष्ण ने मानव से कहा : तू अमर है; अमेदय 
तम है ।! उन्होंने कप का योग मानव से कराया है | 
शी कृषशापशणार के भाव को जाग्रत करके अनायक्ति का 
उज्ज्वल अक्ाश मानव को स्वार्थी आँखों में भरा । मा 
फलूघु कदादन्‌! कह कर उप निष्च्राम कर्म की दीज्ञा दी। 
इन घ्येर उन सभी मद्दा पुरुषों ने मानव का परिष्छर 
किया । सानव के इब्ी शुद्धतम रूप को हमारा कवि 
खेत हैँ | 
मेरे मानस के समन्दन 
प्रणों के चिर पहचाने 
३८ ५९ »६ 
घुख#के स्मित की मद रेखा 
करुणा के आँसू कोमल । 
यह कितना सूचय और व्यापक प्रानवपरिचय है| 
सारो अब्ृति का मानव आज गुरू बन गया है | मानव ने 
ह प्रत्येक वत्तु को उसके उपधुक्त कार्य की दीक्षा दी-- 
सोखा तुमसे फूल्लों ने 
मुख देख अभन्द मुर्काना 
तारों ने सजल नयन् हो 
करुणा किरणों बरखाना ,! 
२८ की. पा »< 
नाह| | मानव को निर आकांक्ता और आकर्षण 
रि अगाय का प्रतमूत्ि । उच्चद्य प्रणय बविरक्रल से 
यानव के लिये मुग-तृष्ण। रही है । यह मद्विला महत्व आजका 
मद्त्व नह्दीं युग युग का सत्य है। शास्त्रों में बहुत से उद्ध रण 
लानसहत्य का पम्रथ ने करते हें... 
यसय साता गृह नारि भाया 
अरूण्यं तेतन गन्तवयं यथा इय॑ तथा 


प्रियवादिनी 
श्द्दयू | | $ई 


गुझन : एक जीवन द्शंन के 


जी >भ०-०५ ३० नव पन नदी जम ८ गज जन. 





'अलटीपयारी करी परम करी चार की 





कक” सार कर पलात पक: 





श्ट्ट& 





नारी में एक श्नैन्दय है। वीणा और पल्‍लव का कवि 
भी इस ओर अ्रकर्षित हुआ था । उस कवि में वासना 
घनीमृत नहों थी । बढ़ दशक मात्र था * गुज्नन” के कवि 
में एक प्रकार से ऐन्द्रइ्ता आ गई है। इस्रकी प्रणयानुभूति 
ऐन्द्रिक हो उडी है। अज्ञात यौवन नायका' के रूप में 
'जाबी पल? आती हैं | वह अपनी मा के समीप होगी, 
अकलुषित ओर निर्दोष होगी; पर यौवन छुलरू ही 
रद्दा होगा --- 
जननि अंचल सें कूल सकाल 
सुदुल्ल उर-कंपन सी वपुमाक्ष 
स्मेह-सुख में बढ़ सखि चिरकालत्न 
दीप की अकजुष शिज्षा समान | 
'पढज्ञत! में दशंन तो अवश्य था पर इतनी ऐन्द्रिसता 
ओर इतना निकटश्थ नहों था। आज ग्रणशय-गीत रोकता 
नहीं, कवि उन्हें छुपा नहीं पाता+-- 


श्रत्षि इन भोज्षी बातों को 
अब केसे भत्ना छिपाऊ। 
कवि का भोला हृदय मिलन की कल्पना करने लगा 
है। उम्रमें कुछ ऐन्द्रकता अधिक आजाने से कुछ लांछित 
सी हो गई है। पर कवे की स्रीमा से निकल कर कवि 
समष्ट की ओर बढ़ निऋलते हैं। शतः इसका परिष्कार हो 
जाता है। इसी समष्टि भावना से उम्तकी ऐन्द्रिसता घुलप़्ी 
ऊ.ती है--- 
सुमखि, वह मधु क्षण ! वह मधु बार 
घरोगी कर में कर सुकुमार | 
भट प्रमष्ठटि भ[वगा आजाती है-- 
निखित्षन जब ,नारी नर संसार 
मिलेगा नव सुख से नव बार 
अधर छर से डर अधर समान 
पुल्नक् से पुल्क प्राण से प्राण | 
गंजन में बौद्धिक तत्व प्रधान हो उठा है। बोढ़िकता 
ओर भशचुझुता का सुन्दर समावेश “गुंजन! है। बोद्धकता 
में दो रूप दोते हैं : १-दशेनवाद २-पदार्थवाद । पदार्थ में 
' सोन्दय देखा । सौन्दर्य या तो उसे मानव जीवन से मिला है 





कम जुकरीप अपन आम जी" 





करी 'अह/'कात१३क "पा पममपामिन.. सडक, 


या व्यापक, असीम प्रेयसि की मुश्कान से मिला है। दर्शन 
में आत्म दशन प्रधान है! जीवन में आत्म दर्शन ही सबसे 
प्रमुख है। 'अत्मा है ररिरा छे भी? में इस आत्म-दर्शन 
का चरम उत्कष है । पदाथवाद को सूचरता की ओर ध्यान 
देकर कबि ने उम्रमें अत्मा का सम्रावेश पाया और इस 
अख्तर दोनों एकाझार हो गये । पदार्थ ऋ जीवन से सूच्धम 
सम्बन्ध है | इसी सम्बन्ध का उद्घ/टन कवि ने किय। है । 
रहस्य की भावना सी कवि नहीं छोड़ पाया है-- 


दूर बन के ओ राजकुमार 
अखल उर-रर में तेरे गान । 
मधुर इन गीतों स, सुकुमार | 
अमर मरे जीवन ओ आाण।' 


इससे दाशित है कि जीवन ओर प्राणों को अमर 
करने वाली काई छत्ता है । 
'एे तारा के हप में पंतजोी को आत्मा के दर्शन 


हुए । वद शुद्ध ज्ञान मय आत्मा का प्रताक है । वह ब्रह्म का 
एक अ्न्श, अनन्त का एक मौन हैं ।! जीवन के अंधकार 
का बोधमय आत्ना भेदन करती है-- 


वह शुद्ध, प्रबुद्ध शुद्ध दचह सम |. 

यही अत्मा का रूप परम बोद्धिक है। आत्मा किसी 
से मिलने को आजुर है। वह जिरह मघुमय है। इस्र 
मधुरता का कारण एक अमर आशा और अपूर्व अभिलाषा 
है। और जगत १--वहइ जगमया रद्द है। यहीं आत्मा 
और जगत का दशन छिपा पड़ा दै-- 


जग मग नभा का आग 
लद गया कुन्द कलियों से (मच 
वह आत्म और यह जग दर्शन | 


यह आत्म अब परमात्मा में लीन होगी | वह शाश्वत 
से मिलेगी ओर एक रस अनन्‍द मय हो जायगी। वहाँ 
की कल्पना ऋषि करता है। अपने अस्तित ज्ञान से वह 
शून्य दो जाता है। जन्म मरण की लोह कड़ियों से मुक्त 
हो, 'शःश्वत कौआ विद्वार' की आशा कवे को खींचे लिये 
जा रही है । कवि अमर हों उठता दे । 


अषप्टबाप पेदावली 


बा० गुलाबराय एम० ए० 


मूल-विषय--श्री सोमनाथ गुप्त एम० ए० ने 
एम० ए० के विद्यार्थियों के लिए अष्टद्ाप के कबियों के 
पद्‌ उपत्यित किए हैं । इससे यह लाभ अवश्य हुग्मा है कि 
जहों विद्ार्थों केवड सूर के श्रमर गोत का द्वी रक्षास्वादन 
करते थे वहाँ वे अब उस सम्प्रदाय के आठों प्रमुख कवियों 
का बिनकों गोस्वामी विट्ुल्गाथज्ी ने कवि दोने को छाप 
( मुहर ) थी लगा दी थी अर्थात्‌ एक अकार का प्रमाण- 
पत्र दे दिया था (थापि गुसाई' करी मेरी आठ मध्ये छाप) 
परिचय प्राप्त कर सकेंगे । इन कवियों में चार आचार्य 
मद्दाप्रभु बल्‍्लभाचाय के शिष्य थे और चार गोस्वामी 
विद्वुलनायजी के । ( इनके जीवन के बारे में डाक्टर 
धीरेन्र वर्मा की अट्टदाप नाम को छोटी-सी प्रज-भाषा 
पुत्तक अथवा दरिरायजी » टीका के सहित प्राचीन वार्त्ता 
रहस्य जो कि कांकरोली विद्य-विभाग से प्रकाशित हुआ दे 
पढ़ें । ये दोनों द्वी अन्य चोरात्ी बेष्णुवों की बातो पर 
आश्रित हैं ) । 

इस संप्रह की यह विशेषता है कि इसमें तुलनात्मक 
अश्ययन के लिए एक ही विषय के आठों कवियों के पद 
मिल जाते हैं । में यह अवश्य कहूँगा कि खगिडिता के पद 
इसमें न दिये जाते तो अच्छा दोता । इस संप्रह के पद 





है जग-जीवन के कर्णोधार-- 
चिर जन्म मरण के आरपार 
शाश्वत ज्ञीवन नौका विहार 
में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, 
जीवन का यह शाश्वत प्रमाण 
करता भमुकको अमरत्वदान | 
ओर तत्व खोजने के लिए कवि जा रहा है | बह 
“शा रहा है। हमसे विदा ले रहा है-- 
कवि से रे किसका क्या दुःख ।' 


'सुकमयापशइ्ाफआधद्क0.+++म परकमाम+-ा 


मूल पाँच सन्दर्मों में रक्खे गये हैं--समुदाय क्री, खगिडिता 
पद्‌, फुटकर पद, जमुनावणन और गुरु क्रम्बन्धी-पद | 
समुदायपद्‌--वे हैं जो गोवधंन पवत के श्रीनाथजी 
के मन्दिर में ( पहले श्रीनाथज्ी की सभूर्ति वहीं विराजमान 
थी ) भक्त समुदाय द्वारा गये जाते थे। कीत॑न केवल 
नाथ कीतम दी नहीं दोता हे, वरन पदों का भी होता है। 
मेरी समझ में कीर्तन का प्रचार चेतन्य मद्ाप्रभु के प्रभाव 
से ब्रज में आया, आया नहीं तो बढ़ा अवश्य | इन पढों में 
लौला सम्बन्धी पद भी हैं किन्तु अधिकतर उनका सम्बन्ध 
युगल मूर्ति के स्रोन्दय वर्णन ओर विनय से है। ऐसे ही 
पद्‌ भगवान के सामने भक्त सम्रुदुय द्वारा गाये जाते द्वोंगे । 
खंडिता-पदू--यद्यपि में पहले लिख चुका हूँ कि 
ये पद न द्वोते तो अच्छा द्वोता तथापि जब ये हैं तो इनके 
सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना ज्ञषम्य होगा। नायिका 
भेदं का धामिक रूप दृभको बन्नाल के उज्ज्वल नौल भय 
झादि वेष्याव प्रन्थों में ।मलता है । यह गीत गोविंद की दी 
देव है । ओर यदी बोज रोतिचआल में पूर्णो रूप से फला- 
फूला ( बन्नाल में शक्ति पूजा के ग्राधान्य से राधा की 
उपासना में भी |वशेष बल आ गया था ) हिन्दी के भक्क- 
कवियों में रीतिकाल के कुछ अंकुर दिखाई पढ़ते हैं. ओर 
खरिद्वता का वर्णन उन्हदों अंकुरों में से है। यद्द श्रवश्य 
मानना पड़ेगा कि भक्त-कवियों ने छणिविता का भी वर्णन 
भक्कि-भावना के साथ भगवान को छीला के छए में ही 
किया है--“चतुभजदास प्रभु गिरिघरन भल्ले, तुम आये हो 
मोहि देखावत प्रातः रीतिक'ल के कवियों श्र भक्त-अऋवियों 
में यही अन्तर है। फिर भी खरिडता सम्बन्धी पदों में 
रीतिकाल के अंकुर में इश्नलिए कद्दता हूँ कि इनकी उक्कियों 
में वे ही बातें खानापूरी दी भांति बार-बार आई हैं । वही 
विन गुनमालः (बिना डोर कौ केवल गुरियों की कपड़ों 
पर पड़ी हुई छाप ) आदि की उक्तियाँ जिनकों रीतिकाल के 
कवियों ने अपनाया हे, बार-बार आई दें। भक्किकाद का 
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अध्टछाप॑ पदावली 
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यह बायिका निरुपण भक्ति के साथ था और रौतिकाल में 
. उस भक्ति ओर निजी रूम्बन्च का अपेक्त कृत अभाव था ! 
यहाँ पर छशिब्ता रो परिभाषा भी दे देना अनुपयुक्त 
नद्दीगा । 
अनत रमे रति-चिन्द्द लखि, प्रीतम के मुख गात । 
दुखित होइ सो खंडिदा', बरनत मति अक्दात ॥ 
“-जगद्विनीद 
प्रधहननश यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक हे कि 
बड्ाल के कवियों ने राधा को परकोया प्रेयश्ली के रूप में 
लिया दे । क्योंकि वे लोग यह मानते हैं कि परकीया 
अधिक त्याग ओर बलिदान का परिचय देती है। झिन्‍्तु 
सूर आदि ने राधा को स्वक्रीया माना है। सूरदासजी के 
नीचे के पद में अपने लड़के विवाहित देखने के उत्प्ाह का 
बड़ा सुन्दर पारिवारिक चित्र मिलता है। यही बात रीति- 
काल के कवियों से मक्तिक्राल के कवियों को ऊँचा उठा 
देती है । इसमें नवीनता, निजी निरीक्षण ओर उब्लास 
है । देखिए-- 
बूकति जननी कहाँ हुती प्यारी । 
किन तेरे भाल तिलक रचि कौनों, 
क्िहि कच गूं दि माँग शिर पारी ॥ 
खेलत रही नंद के आँगन, 
यशुमति कही कुबरि झा आरी। 
तिज्न चाँवरी गोद्‌ करि दीन्‍्ही, 
फरिया दई फारि नव सारी॥ 
मेरो ना बूक्िि बाबो को, 
तेरी बूकि दई हँसि गारी॥ 
मोतन चिते चिते ढोटा तन, 
कछु सविता सों गोद पसारी॥ 
विद्वान लेखक ने पृस्तक की भूमिका में यह प्रश्न 
उठाया है कि अष्टछ्वाप के कवि पुष्टिमार्गीय हैं जिसमें 
बाल कृष्ण की उपासना दा ही विर्देश है! । समझ में नहीं 
आता फिर राधा की भावना इन कृतियों में केंसे आहे * 
उनका स्थान इतना अधान कैसे बन गया १ इश्तका उत्तर 
कुछ तो स्वयं लेखक ने ही दिया है। कवि को कोमल 
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भावनाएं नारी के रूप के चित्रण के बिना अधूरी रइती 
हैं। इसके अतिरिक्त निम्बाक, जयदेतव, विद्यापति, चैतन्य 
महा नभु आदि का प्रभाव कम न था। पर आदि कबि 
उनसे प्रभावित अवश्य हुए किन्तु उनझे सम्बन्ध में अपनी 
नई उद्भावनाएं थों। इसके अतिरिक्त कृष्ण की बहुत 
सी यौवन-लीला उनकी बाल-लीला से मिली हुई थीं, जैशी 
कि ऊपर के पद में हे । 

फुटकर पद--इन्‌ पदों में बाल-लीला तथा यौवन- 
लीला सम्बन्धी पद हैं ओर इनमें जीवन का वैचिह्र्य 
ओर उसकी उछचल-कूद दिखाई देती है। इन पदों द्वारा 
इमकी घोष-जीवन का बडा सुन्दर परिचय मिलता है। 
इसमें जो प्रेम चित्रित हुआ है वह राज-मदर्लों का सा 
एकान्त-प्रेम नहीं है | जहाँ पछऋान्त स्थल में, बेठरुर प्रेम 
के सिवाय ओर कोई व्यापार ही नहीं होता । यहाँ प्रेम 
जीवन की चहल-प६ल, उद्योग-घन्धों, गोचारणं आदि के 
दैनिक कार्यों के साथ चह्धता है 

घेनु दुद्दति अति द्वी रति बाढ़ों। 

जमुना सम्बन्धी पर--*ध्ण-भक्कों में जमुना 
का वर्णन कहद्दीं-कहदीं तो उद्दीपन रूप में हुआ दे डिन्‍्तु इस 
संग्रह में आये हुए पदों में अ/लम्बन रूप से उसी भक्ति- 
भावना के साथ किया गया है जिम्त भक्कि-भावना से 
तुलवीदासजी ने चित्रकूट ओर सरयू का । इससे भी कुद्ध 
अधिक मान जमुना का इसलिए है कि उनको रानी का 
पद दिया गया है ४ 
गुरु-वंदना-- ' 

केवल सूरदासजी के गुरु सम्बन्धी पद नहीं दिये 
गये हैं उसका विशेष कारण यह -है कि उन्होंने भगवान दी 
लौला के वरन को अपने गुरु के यशे वणुन के रूप में ही 
किया था | सूरद/सजी जब पारसोली में शरीर त्यांग रहे ये 
तब गोस्वामी बिट्रुलनाथ अन्य वेष्णुवों के साथ उनके पाश् 
पधारे । चहुभ॑जदासजो ने उनसे पूछा कि तुमने एक साख 
पद लिखे किन्तु आचारये मद्दाप्रभु के वन में कुछ नहीं 
लिखा । तब सूरदसजो ने उत्तर दिया 'में तो सगरों जस 


श्र आचार्य जी को ही वर्णन कियी दै, तो में कछु २१ 
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देखती तो न्यारो करतो! फिर भी उन्होंने उस समय वल्लभ 
नख्तचन्‍्द्र छुटा बिनु सब जग माँ ह अधेरों' बाला पद गाया | 
वल्लभ सम्प्रदाय में मद्ाप्रभु वल्लभाचाये को भगवान का ही 
अवतार माना हैं। उनमें केवल कृष्ण भगवान की ही नहीं 
वरन्‌ युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा रहतीं है । कवि कृष्णदासजी 
ने गोस्वामी विटुलनाथ जी ओर गिरधर भगवान का 
तादात्म्य माना है, देखिए:--- 
जाके मन में उग्र भरम हे 
श्री विट्ुल्त श्री गिरधर दोय । 
ताको संग विषम विषहृ ते 
भूलिहु चातुर करि है जिन कोय | 
गुरु महिमा एक ऐसा विषय था जो भक्ति काल के सभा 
संम्प्रदायों में, क्या निर्गयण और क्या सगुण में मान्य था। 
गोस्वावी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के आदि में 
गुरु महिमा गाई है-+“बृंदऊ गुरु पद पद्म परामा! | कबोर 
ने तो गुरु को गोविन्द से भी बड़ा माना है । 
अष्टछाप के कवियों का दृष्टिको ए--अष्ट- 
छाप के कवि कवि नहीं थे वरन भक्त थे । इस्नलिए उन्होंने 
जो लिखा स्वान्तः सुखाय लिखा । वे कृष्ण से सम्बन्धित 
नन्‍्द यशोदा ओर गोपिशों के घुझ्त दुल्न का स्वयं अनु मव 
करना चादते थे। इसी सुख-दुख की अभिव्यक्षि के 
लिए वे कविता करते थे--- 
यश्च सुखं यशोदाया नन्‍्दादीनां च गोकुले। 
गोपिकारना च यदुदुखं स्थान्सम क्वचित ॥ 
सूरदासजी तथा अष्ठछाप के भ्रम्य कंबियों ने यही 
भावदा प्रकट की है-- 
दुतिया के ससिलों बढ़ो सिसु, देखे जननी सोइ । 
यद्द सुख सूरदास के नेननि, दिन दिन दूनो होइ ॥ 
९ 9 ्क 
चतुभु ज प्रभु गिरधरन लाल्न कों, 
..._ निरखि निरखि उर नेन सिरावें। 
रे ८? .ः एक 
चतुभु जदास निरखि दम्पति सुख, 
| तन रूत्त धन कीन्हों बलिदारी। 
राधा कृष्ण की रति के वन उनके लिए रति का 


कै 


साहित्य-सन्देश 


ह 


विषय नहीं रहता वरन्‌ इष्टदेव की लीला का वर्णन हो 
जाता है । वह रति उनकी भक्ति छा आलम्बन बन जाती 
है । इप्तीलिए हरएक पद में उन कवियों की छाप रहती 
है। यह छाप अपने पदों को सर्वाधिकार सुरक्षित कराने 
के लिए नहीं होती थी वरन्‌ भगवान से अपना निज्ञी 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए होती थी । 

पद्दों का प्रगीतत्व- यद्दी निजी सम्बन्ध कृष्णा 
भक्तों के लीला-सम्बन्धी पदों को आत्माभिव्यक्ति का हुप 
दे देता है। प्रगीत काब्य के लिए सहीत त्मकता के साथ 
संक्षितता, भावाधिक्य ओर शात्माभिव्यक्ति के गुण आधव- 
श्यक हैं (प्राय: प्रत्येक पद में सूरदास प्रभुः 'इृष्णादा् 
प्रभु गिरधर प्रिय हित! कुसनदासख लाल गिरघर बिन 
जीवन जन्म अलेखें' आदि अन्तिम पंक्षियों में कवि करे 
नाम की छुप है। यह छाप इन पदों को इतिवृत्तात्महझता 
के दोष से बचा देती है । उनके इतिबृत्तत्मक वर्न भी 
भाषत्रय आत्माभिव्य क्न का रूप घारण कर लेते हैं। 
पदों की कुछ विषयगत विशेषदाएँ-- 

१--त्रजभाषा खाहित्य में जो समता का भाव है वह 
इन पदों में पूर्णतया उतर आया है। कवि तो प्रायः मक्ति- 
भावना से हो प्रेरित रहते हैं। अन्य गोपी ग्वाल पूर्ण 
ज्ञगता का भाव दिखाते हैं--- | 

करि लो न्‍्यारी हरि आपनि गेयाँ। 
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हम तुम जाति पाँति के एके 
कहा भयो अधिकी हे गैयाँ। 

२--इन पर्दों में तत्कालीन सम्राज का ( विशेष कर 
घोष सप्राज का )- अच्छा चित्रण हुआ है । गो दोहन, दही 
बिलोने, चृत्य ओर बालकों के खेलों का अच्छा चित्रण है । 
चुटथा तेरी बढ़ी की्षों मेरी? प्‌ पृष्ठ १६८ ), गोपाल 
भाई खेलत चक डोर' गोपाल माई खेजत है चोगान' 
( पृष्ठ ११७ ), गोपाल माई नीके फिरावत बंगी' 
( पृष्ठ ११८ ) अदि पद इसके प्रमाण हैं । 

१--इन पदों के कर्ता इष्णभक्त होते हुए भी राम 
कृष्ण की एकता स्वीकार करते हें | 'छुन सुत एक कथा कंहूँ 
प्यारी” ( पृष्ठ ४७ ) राम कृष्ण कहिये निशि भोर, वे 











माहित्य 
छदू के अदीब--लेखक-श्रीयृत श्री पाद जोशी; 
प्रका ०-- बोरा एएड कम्पनी पब्लिशर्स लिमिटेड कालवाडेवी 
रोड बम्वई । पृष्ठ सं-१५० झूल्य १।) | 


हिन्दू-मुस्लिम समस्या की तरह हिन्दी-:दू. विषयक 
वाद विवाद भी हम रे यहाँ चलता ही रहता है। भिन्न 
भिन्न रायें हैं; समस्या के भिन्न भिन्न इल'पेशा बिये जाते 
हैं। जो हो-दो भिन्न संस्कृतियों में मेल दी दृष्ट से 
अथवा एक ही संस्कृत के दो रूपों में सही रिश्ता कायम करने 
की निगाह से यह लाजिमी है कि एश्च को दूसरे के 
सम्थ्म्ष में अच्छा बोध हो । हिन्दी व.ले उद्‌ को समसें, 
उ्दू' अथवा हिन्दुस्तानी के हिमायतियों को दोनों भाषाओं 
की मूल प्रेरणा, उनके विक्रस और गठन छा ज्ञान हो । 


अवधेस धनुष घरे वे ब्रज-जीवन माखन चोर ( पृष्ठ 
१६२ ) आदि पद इस बात की गवाद्दो देगे । 

४-- इन पदों में ब्रह-भूमि के प्रति श्रसाध प्रेम है--- 
जोगी रे बसो तो बसों गोवछन, म्थुरा धाम! ([ पृष्ठ 
१६५ ) ओर देखिए ब्रज के आःगे ये कवि बेकुए्ठ छो 
भी तदुच्छ सममते हैं--- 

े ओे 

कहा कर बैकुण्ठहि ज्ञाय | 
जहँ नहिं कु ह्न लवा आंत कोडिल्न, 

#ऋनद सुपनय में वायु बहाीयच॥| 

( पृष्ठ ६६ ) 

४--इन पढ़ों में प्र तःकाल के बढ़े छुम्दर बणन आये 

हैं। यद्यप उनमें भी थोड़ी रीतिकालीन प्रवृत्ति है, विशेष- 
क्र उन परों में जो खंडिता से सम्बन्धित हैं । 
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उदू का अपना साहित्य है, उसका एक विक्ास-कम है । हिंदी 
को ही तरह उसके रूप ओर शैली के परिवतेन, विभिन्न 
घाराग्रों के प्रवाद हैं । जो इप पुष्टतक में संच्ेय, सरल 
ओर रोचक ढेंग से बतलाये गये हैं । एड तरद्द से यह उदू 
का स॑ क्षप्त इतिद्ास है, जिसको कालक्रम से, उद कवि 
ओर लेखकों के परिचय तथा उनशी क्ृतियों के उदाहरणों 
के साथ ब्तल-य गया हैं । इसी से उदू की अब तक की 
गातियों का भा पता चल जाती है। उदू भाषा के विषय 
में प्ररंभिक जानकारी हासिल करने वाले साहित्य प्रोमियों 
के लिये पुस्तक उपयोग है । 
कविता 

दीपक-रचच्ति- श्री द्वारिक्ष प्रसाद एम ० ए०, प्र ह+- 
ऑओंद्धर्‌ प्रेस अ्याग । एष्ठ संख्या ५६ सूल्य ॥॥) । 

एस्तर में अधिकाशतः प्रकृत वस्तुओं पर सरल, 
रोचक, सरसतापूर्ण कविताएं हैं। कवि की कव्पना में नवी- 
नत्व है । उनके पढ़ने में पाठक को कवि का अभिग्र!य सम- 
भने में मस्तिष्छ के व्यायाम की जरूरत नहीं पहली । 
सरिता, सागर, निम्रर, तारे, खथा दीपक, इस विषयों पर 
आर कवियों ने भी छूदर ओर उचचक्रोंटि ही कवितायें 
लिखी हैं । फिर भी इस नवीन लेक्षक की कबिताओं के 
पढने में आनन्द आता है | कविता देवी के मन्दिर में कवि 
यह अपनी प्रथम भेंट लेकर पहुँचता है जो उसओ निष्ठा 
का परिचय हैं। उसको आरसाघना में आगे चल कर 
रास्मी रत 2 र रक्त के विकाय की आशा करना चाहिये । 

हो चित्र--रचंदिता-» शिशुप लकबिद शिशु, प्रक[ू ०- 
मारशड़ी नवयुवक मंडल हुदराबाद दच्षण । पृष्ठ रूख्या 
१७१ सूल्य १॥) । 
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ये दो चित्र एक ही (स्रम्ाज-व्यवस्था) सिक्के के दो 
पहलू हैं-एक रुपहला दूसरा मठमेला। कमलाकान्त-जमीदार 
वैमवशाली, धन धान्य की झान्ति से पूरा,दीनू-दीन, ही, परा 
श्रित किसाव। जमौदार ने उसे लूट लिया | पर दीनू की 
कष्ठ सहिष्णुता ओर त्याग भाव ने पत्थर को पिघला दिया, 
मिटने वाले ने मिटाने वाले को जीत लिया | इस कथानक 
के आधार पर कवि की काव्य रचना होती है । उसे जद्दों 
एक कथा-वस्तु का आश्रय मिल कर; कविता का मांगे 
सरल दो जाता है वहाँ एक निर्दे'ष्ठ पथ से चलने की 
अत्वच्छे : गति पर ही उसे चलना द्ोता है। अतः इस 
सुगम ओर अगम साधन के अनुषार दी कवि ही कविता 
बन पड़ी है। कोई पद बड़े द्वो सुन्दर, भावपूणो, प्रसादगुण 
सें पूर्ण हैं. तो कहीं शिथिल पद[वली और तुक की खोज 
में अटपटे शब्दों का जोड़ रखन्ग पड़ा है । 
सुखी चाहते हैं अपने सुख 
को दिन रात बढ़ाना 
दुखी चाहते हैं अपने दुख 
को दिन रात घटाना । 
दोनों ओरों से होते हैं 
अपने अपने काम 
घटा बढ़ी के सड़म पर ही 
छिड़ता है संप्राम ॥। 
इस पद में कवि समात्र छी दुंद्वावस्था का चित्रण 
कर, रोप के इलाज के सही--क्रान्ति मार्ग "का भी निर्देष 
कर रहा हे, किन्तु अन्त में:-- 
दुखी न इससे दुलीं कि उन पर 
सुखी कर रहे अत्याचार 
दुखी इसलिये हैं कि त्याग से 
डरते हैं वे अपरम्पार | 
कद कर कवि अपने उक्त-पंग्रम-लक्ष से हट जाता है । 
उस ६ उद्देश्य समाज की विषप्ता का चित्रण करना है। उसे दूर 
करने का उसने जो रास्ता बताया है उसे भी बहुत से लोग 
मॉनते हैं-एक प्रवृति के लोगों का यह मी मार्ग है । किम्तु 
* दि ने अपनी रचन। में दो वर्गों की दशा का जेसा चित्रण 
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किया है उसमें ओर कवि के निष्कर्ष में मेल नहों बैठता । 
फिर भी इस विषय १२ इंतनी लम्बी कवितायें रचना इस 
बात का दोतक है कि हमारे कवि, समाज की परिस्थितियों 
से कश्ों तह्न प्रभावित दो चुओ हैं ओर उसछी कलात्मक 
व्यंजना में वे कितने प्रयत्शील हैं । 


कहानी 


पगड्ड डियॉ--लेखर-शी राजेन्द्र सक्सेना; प्रका०- 
ज्ञान मन्दिर प्रकाशन कोटा । पृष्ठ संख्या ८६ मूल्य १)। 
पुस्तक लेखक की श्ोलह कहद्दानियों का संग्रद है। 
अधिकांश कहानियाँ समाज की दो परस्पर संघर्ष रत प्रव- 
तियों का चित्रण हैं । ये दो प्रवृतियाँ सुविधा प्राप्त वगे ओर 
दूसरे पीढ़ित वर्ग के आप के संबन्तरों से पैदा होती हैं। प्रेमी 
प्रेमिका के संबन्धों की चर्चा करने के स्थान में आजकल नई 
पीढ़ी के लेखकों की रचनाश्रों में गह रुफान बढ़ रहा है । 
यह समय की गति के अनुकूल है । 'प्रतिशोष' “+ला और 
जीवन” 'कद्दानी का प्लाट” तथा कई एक ओर कहानियाँ 
सम्राज की इसी दंद्वावस्था की परिचायक हैं । यह संघर्ष 
केवल आयिक जगत में ही नहीं है, जीवन के अम्य न्षेत्रों में 
भी है, जैध्षा कि लेखक की 'विरक्ति और आशक्किः तथा 
आत्मा का सोन्दय आदि दह्दानियों में प्रहट है। लेखक 
ने दृश्य तथा अदृश्य वस्तुओ्रों के चित्रण जिस ढँग से [किये 
हैं उनसे आगे चलकर उनकी कल! के और निखरने री 
आशा की जाती है । हाँ कई ए७ कहानियों की कथा वस्तु 
ऐसी है जिस पर कह्दानी की सुन्दर इमारत बहीं बन स्रकी 
है । वे फूल पत्तों से अच्छादित फल-विद्ीन इत्त की तरद 
ह्दो गई हैं। | 
अधष्टद्ल्--लेशिका-कुमारी स्रावित्री कपूर और 
शशि शरोरा, प्रका०-मेक्स बेल क्रम्पनी लाटूब रोड 
लखनऊ । पृ० सं० ६६, मूल्य--पुत्त रू पर लिखा नहीं । 
दोनों लेखिकाओं की चार च'र कहानियाँ इस अ्रष्ट- 
दल में यु थित हैं । कद्यातनियों की दिशा प्रायः एक ही है । 
ओर एक वाक्यांश में उन्हें 'नारी हृदय की तड़पन! कह 
सकते हैं | कहीं माँ बाप ओर अभिभाजुक़ों द्वारा मनवांछित 
जीवन संगी चूनने में वाधा उपस्थित करने, कहीं वैवाहिक 
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जीवन में पति के मिथ्या संदेदों का शिकार बनने और 
कहाँ समाज के कुचक्र से अभिशापित भारतीय नारी का 
जीवन दासत्व ओर दयनीयता की चरम सीमा है। अपनी 
अपनी कट्दानियों में लेखिकाओं ने यह्दी भाव दर्शाया हैं | 
इस उद्देश्य के लिये उन्होंने कुछ पुतुनी और नई घर्नायें 
चुनी हैं, उन्हें ऋल्पता ओर भावों से सजाया है । ऋद्टानियाँ 
पढ़ने से मालूम द्वोता है, ये वयत्क लेखिकाये सतत उद्योंग- 
शल रहने पर अच्छी रचनायें कर सकेगा । अभी उन्होंने 
नारी जीवन का एक अंग ही देखा, उसमें भी उन्होंने 
'कराइट” के स्िवाय हुंकार” का कहीं नाम नहीं लिया। यह 
अवस्था शायद उसे ऐसा स्राइस दिखाने की आज्ञा न देती 
हो, तभी वे पुरातन आदश वादिता का सद्वारा लेने लगती 
हैं | पर आगे चल कर वे जीवन के नवीन, उदीयमान 
प्रोंढ़ुचित्रों को अंकित करेंगी, ऐसी आशा है | 

इन कलाब--लेखिका-श्री ० 'ुष्पा भारती; प्रका- 
शकहू-अ० भा*-राष्ट्रीय प्रका० परिषद मेरठ | मूल्य २) 
पृष्ठ सू० (२० 

इन कद्दानियों के मूल में देश भक्ति को माबना प्रवाहित 
है, जिसके साथ समाज की अनीति के पड़ का चित्रण भी 
शामिल है। कुछ चित्रों में भावु ऋता का द्रव रंग है। पर अधि- 
कांश विचार राजनैतिक प्रोपेगैन्डा मात्र रह गये हैं। किसी किसी 
कहानी का कल्षेवर अनाउश्यक प्रसंगों से बढ़ गया है 
जिप्ससे कई उद्देश्यों के श्वाथ अहानी का सौष्ठव ही नष्ट हो 
गया है जैसे 'फरार! नाप्रक कह्दानो । जिसमें लेखिका 
ने एक दी जगद सामाजिक ओर राजतिरझ उद्देश्य हल 
करने का अश्रफल प्रयत्न किया है । इन दोषों के साथ इस 
संग्रह में कुछ एक राजनैतिक चित्र सुन्दर हैं। छुपाई सफाई 
अच्छी दे पर मूल्य अधिऋ रजक्षा गया है । 


उपन्यास 
इसके बाद--लैेखऋ-ी मोहनलाल महतो विशेगी 
प्रकाशक-कल्याण साहित्य मंदिर प्रयाग | सूह्य १॥) 
पू७ स० १० ज्‌ 
श्री महतोजी हिन्दी के प्रिद्वृवृस्त कलाकार हैं। जिम 
विषय पर अब तक कितनी ही लेखनी चल चुकी हैं, 


उसी को उन्होंने कला का नवीन परिधान पहना कर पाठकों 
के सामने अस्तुत किया है। ललिता अब्ोब श्रवस्था में 
विधवा द्वोग ई, नन्दरानी पचास वर्ष के पति के खाथबांध दी 
गई, मौनाक्षी कालेज की पढ़ी लिडी नारी है, संतोषकुमार 
प्रामौण रईस और मजिस्ट्रेट के साथ उसका विवाह हुआ 
है। ललिता सम्तोष की बहिन है और लक्षिता नन्‍्दरारी 
एक गाँव को, आपरू में ग्रखखी का सम्बन्ध रखती हैं | इन 
चार पात्रों के ऊपर उपन्याव की रचना दह्वोती है| प्रत्येक 
अध्याय में क्रशः एक एक नाम का चरित्र-चित्रण होता 
है, इस प्रक/र उपन्यास चरित्र प्रथःन है। पर एक बार पढ़ना 
शुरू कर देने पर उसका अन्त देखने की लालसा पाठक 
को बढ़ती द्वी जाती है ओर इसझे बाद भी प्रश्न वाचक 
चिन्द सामने रहता दे। भाषा, भाव, टेझनिऋ, अन्तरज्ञ 
तथा बाहरी स्नज्मावट में उपन्यास मनमोहक और 
पठनीय है । ३४4 


भूचाल--लेख-श्री रामम्िंह, प्रछाशक-विद्या पन्दिर 
लिमिटेड नई दिल्ली । मू० ३॥) पृ० सं० २२४ 


इस उपन्यास का आरम्भ विद्वार के भूकम्प की घटना 
के खाथ होता है, उपहा मध्य समाज के ए£ जीवन की 
तस्वीर दिखाना ओर अन्त आदर्श कौ ओर ले जा कर 
होता है। मूऊम्प में बिद्वरीलाल वर्तेल का घर तबाह दो 
जाता हैं| ग्रामीणों ने उनकी शोर उनकी पत्नी मनोरमा 
की आण रहे की । इसके बाद लेखक बिद्ारीलाल के 
गृहस्थ जीवन का चित्र दैने लगता है। बुढ़ापे में पहली 
पत्नी ओर पुत्र, पुत्रज्धुएँ <वीते हुए भी बिद्वारीलाल युवा 
छ्ी से श.दी कर लेते हैं। उनकी यह दसरी पत्नी अपनी 
सोत के पुत्र पर आसक्त हो जाती है। पर छुशील सचरित्र और 
आदशवादी है । अन्त में यह परा परिवार आश्रम जीवन 
अपनाकर शान्ति लाभ ऋरता है| बहीं ुशील की, खोई 
हुईं बहिन का पता लग कर एक रहस्य उद्घाटन द्वोता 
है। उद्देश्य की दृष्टि से डपन्शत विश्वृश्वज्ञित है, कला छी 
इंट्टि से साधारण कोंटे ऋआ है। अनावश्यक प्रसब्नों की 
भरमार, चरित्र-जित्रण का अभाव और कई एक दोष 
खटकने वाले हैं। पुस्तक की छुपाई सफाई झुन्दर है | 


आरती नाग, 





राजन तिक 

भारत में सशब्र क्रान्ति चेष्शा का रोमांच- 
कारी इतिहास--लेखक-प्री मन्मथनाथ युप्त, प्रकाश+- 
छात्रद्ठितकारी पुस्तक गला प्रयाग | मू० ४॥) पृ०झ्ल॑ं०३३० 

श्री मन्मथनाथ गुप्त स्वयं सशस्त्र क्ानित चेशा के एक 
सिपाद्दी रह चुके हैं । उन्हें अम्निद्ध बाकोरो के। में लम्बे 
कारावास का दराड मिला था। अतः अन्य लेखक के इस 
सम्बन्व के इतिहास से उनके लिखे इतिहास में विशेषता 
होनी दही चाहिये। यों तो यह पुप्तक सन्‌ १६१६ में 
प्रशाशित हो चुकी थी-डिन्तु यू० पी० ओर विद्धार में 
(कांप्सी मंत्रिमणडलों द्वारा ) वह जब्त करली गई 
फिर भी उद्धका प्रथ्म संस्करण द्वाथों द्वथा निकल गया । 
बाद में 4स्तक पर से प्रतितन्ध उठालिया गया और यह 
दूसरा संररण हमारे सामने है । इसपें चडगाँव शास्त्रागार 
ब्केती केत ओर बक़ुल ओरडिनेन्श के समय तऊ की 
सशस्त्र काँति बेष्टाओं का वणन आगया है। लेखक ने 
इसका आरम्भ सन्‌ १६५७ के गदर से किया है और 
आन्दोलन को पृष्ट भूमि बतलते हुये उसे एऋ श्टंखला 
दद रुप में प्रस्तुत किया है । घटनाओं के भारी विस्तार में 
न जाकर लेखक ने इस रोमांचछारी इतिहाश् की मुख्य 
घाराओं तथा स्ाप्रयिक्र राजनेतिक स्थितियों का भी वर्णन 
किया है । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहाम.के ये 
लाल पृष्ट कितने सनसनी पूर्णो, विदग्वकारी, रोमाँवक तथा 
आतषक हैं, इसका स्मरण इस, पुस्तक के पढ़ने के साथ 
द्ोता है । पुस्तक की छपाई सफाई सुन्दर है। चित्रों से 
उसका महत्व ओर भी बढ़ गय। है । 

अगस्त क्रान्ति और- प्रति क्रान्ति--लेखक-श्री 
मन्मयनाय गुप्त, प्रकाशक -कक््याण साहित्य म न्दर प्रयाग | 
सू० २॥) पृ० सं« १८६ 

भारत के सततंत्रता संप्राम में अगस्त सन १६४२ की 
राजनेतिक उथल पुथल का अपना एक अलग-विशेष 
स्थान है। एक सिंदावलोकन के स/थ इस क्रान्ति की 
समीक्षा इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने को है। ऋत्ति का 


4सशाप हा ३७७००) ८०# वाद... 


साहित्य-सन्देश 


4 आदी कं 





।.०१७.०..#० ०, 


त्वह्य, उसकी गति तथा अवरो्ों (प्रति ऋन्‍्तिमयी चेष्टाओं) 
का वण+ लेखक ने अपनी विशेष विचारधारा और शैली के 
साथ डिया हे। लेखर का आलो वनात्मक दृष्टि कोंणु 
माक्4वादी और उनका पत्त उम्र रष्ट्रीयवादी है। काँप्रेस 
के दत्तिश पक्नीय नेतृत्व की एतदू विषयक नीति तथा 
गाँवीवादी पद्धति की उसने तीज आलोचना की है। अपने 
विचार, विश्वास तथा घारण। से इतर, अन्यथा स्लोचने तथा 
का्यपद्धते अपनाने वाला, राजनैतिइ व्यक्ति के समत्त 
किसी सहानुभूति ओर साहिष्णुता का पात्र नहीं रहता, 
हार का लक्ष रहता है, यह पुस्तक इसका उदादरण है। 
लेखक को भारत की गत, युद्ध कालीन वक्क की राजनैतिक 
घटना »ों ऋ शास्त्रीय ढज्ञ से विचार करने का श्रेय प्राप्त 
है। उनके मत से सत्र साम्य द्वोना आवश्यडीय नहीं| 
ढाई रुपया धुस्तऋ% का मूल्य अधिक है। 


खून का बदला खून से नहीं--लेखक-महात्मा 
गांवी, अक्ा०-हिनदी पुस्तछालय बुलाबाला काशी । 
प्‌ृ० १२० मूल्य १॥)। 


अस्तुत पुशतक में महात्मा गांधी के वे लेख और 
वक्तव्य संडलत हैं जो उन्होंने देश में द्वाल् ही में घटी 
साम्प्रदायिक विद्वेष की घटनाओं के संब्न्थ में दिये हैं। 
महत्ता जो के कथन का सार है-खून का बदला खून नहीँ 
दिंसा को अ्िसा से जीतो । ये वक्तलच और लेख गांधीजी 
के 'हरिजन! पत्र में निकल चुके हैं और उन्हीं को प्रका- 
शबच्न ने पुस्तिका रूप में छाप दिया है। देश कौ आज को 
दशा में इन लेखों का पठन और उनके अनुकूल आचरण 
कितना कल्याण दारी है इसे बतलाने को आवश्यकता नहीं | 
संकलनकर्त्ता ने अंत में सन्‌ १६४२ में आगासां महल 
(जेल) से वायप्वराय लांडे लिनलिथभों के नाम लिखे गये 
महात्मा गांवी के पत्रों को उद्धृत करके पुश्तक की पूर्चि की 
है। इन पत्रों में और महात्मा जी के <व वक्कब्यों में एक 
अकार का राम्व भी है । पुस्तक की छपाई सफाई अधिक 
अच्छी नहीं है । “-+र० वृ० 
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भाग ८ ] आगश--मार्चे १६४७ 


कि न 
अल केशवदास और उनका कांव्य सम्बन्धी मान-दुरड 
कर श्री सोमनाथ गुप्त एस० ए० 

. प्राचीन कवियों के अध्ययन के लिए एक विशेष सहृदयता की आवश्यकता है। प्रोफेसर 
सोमनाथजी ने पूर्ण सहदयता के साथ केशव की कविश्रिया का काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण पांठकों 
के समत्त रक्खा है। इसमें कविप्रिया का सार मिल जाता है किन्तु उस सार को पढ़ लेने के 
पश्चात्‌ भी हमको खेद के साथ कहना पड़ता है कि काव्य के लिए केःब दोषों से बचने का 
नकारात्ण्क मान उपस्थित कर सके हैं। दोषों का अभाव मात्र काव्य की आत्मा का स्थान नहीं 
ले सकता | वर्य्य विषयों दी लम्बी तालिका और अलझ्कार शेष रह जाते. हैं . बएये विषय सब 
कवि शिक्षा के व्यावहा रिक अक्ल हैं उनका काठय की आत्मा से उतना ही सम्जन्ध है जितना कि «» 

धरत्रों और आभूषणों का पहनने वाले की आत्मा से । गुप्तजी के सद्ृदयदा पूर|पोषण के पश्चात्‌ 

. हमारी भावता यही रहती है कि कम से कम कवि-प्रिया में केशव की दृषि: वर्हिमु खा दी रही है । 

भावों की अपेत्ता उनकी दृष्टि राज्यश्री की ओर अधिक रहो है । उनके विशिष्ट अल्क्कार केवल 

अभिव्यक्ति के ही अलझ्लार हैं ।--सम्पादक ह 

काञ्य किसे कद्दते हैं ? काव्य का स्वरूप क्या है?! प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। कि्ली का विवेचन 
द्वाव्य का लचय कया है अथवा उसका क्‍या श्रयोजन है! विस्तृत है और किप्मी का संकृवित । ऐश्ा भी देखा जाता 
छाब्य के सामान्य उपकरण कोन से हैं ! काव्य के तत्व है कि किसी ने काव्य कौ सीमा का उल्लेख करते हुए उसे 
कितने हैं और उनमें किस छी प्रधानता है! काव्य की काव्य के स्वहूप” का विवेचन समर लिया है और किसी 
आत्मा किसे मानना चाहिए १ ने काब्य के प्रमुख तत्वों का वणन' ही काव्य सम्बन्धी 
कराव्य-शाब्त्र पर खिखने कशे प्रत्येड आचार्य ने छक्क$ परनों व्य उत्तर प्राव लिया है। ऐसो अवस्था में पाठक 


३६७ 


ज.००-32५ की रर-॥क-१०१०७१:७3७-३०७५७१५८-क-थ-१०-५५५५७५३५५-०५१७)००-३-०५५३०५०३३४-५००१०३-१०००१०००३०८)०)०-०१००००००:३०३३०२३-//////-/--.//२४७०४४;२२.२२२६०२६२.२-२६२२५०-५.०५.०२५५५५०७५५०० ७» 





बड़े अपमजप्त में पढ़ जाता है। लेखक-आंचाय का स्पष्ट 
मन्तब्य उप्के खामने नहीं आपाता ओर प्रश्नों का उत्तर 
भी इसलिए अधूरा ही रद्द जाता हैं । । 

संस्कृत की बाते जाने दीजिए । उसमें आंचांयों ने 
बास्‍्तविऊ ध्र्थों में विवेवन दिया है। “हित्य-दर्षण 
ओर “रक्ष-गंगावर” इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं 4 परन्तु हिन्दी 
के आदायों ने ऐसा नहीं किया । कभी कभी तो उन्हें 
आचार कहने में इसी कारण संदोच भी होने लगता है । 
प्रछुत लेख में इम केशवदास का मत इस. सम्पन्ध में 
पाठकों के सामने रखते हैं । 

केशव के विषय में सामान्य घारणा यही है कि केशव 
अलदडूुरवादी लेखक थे। कबव्य में कला-पत्त का चमत्कार 
उन्हें अविक प्रिय था ओर अपनी कविता में उन्होंने इसी 
को प्रधावता दी दै । 

इसमें सम्देह नहीं कि केशव अलड्डार-प्रिय थे परन्तु 
उनको अलक्जुर. भावना, भी सामान्य ततूसंबंधी भावना से 
बहुत कुछ भिन्न थी । कवि-प्रियाः इस विषय में उनको 
चिंताधार। को विल्कुल स्पष्ट कर ढेती है । 

केशव ने कविता के स्वरूप” को कल्पना 'त्री' रूप 
में की दे ओर अपनी कक्त्रिया हे १६ भावों को उसके 
१६ शइंगार माना है।... 
सुबरण जहुटित पदारथनि, भूषण भूषित मान। 
कवि-प्रिया है कवि-प्रिया, कवि की जीवन प्रान 
केशव सोरह भाव शुभ, झुबरन सय सुझुमार | 
कवि-प्रिया के जानिये, यह सोरह- शखड्गार॥ 

उसके स्वरूप का रन करते हुए वह कहते हैं-- 
राजत रंच न दोष परत, कविता बतिता मित्त। 
बूंद क हवाला होतज्यों, गंगाश्ट.. अयबित्त ॥ 

इस कथन में भी फ्रेशव 'कज्य को अत्मा! को अभी 
छूने का प्रयत्न नहीं करते । 

&वि साधना? का वणुत करते हुए केशव कहते हैं, 
चरण घरत चिंता करत, नींद न भावत शोर | 
सुबरण को सोधत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर ॥| 


> 3७७ 


कवि की खाघना यद्दी है क्लि-वह अपनी कविता 


पएृद्ध एुरु 'करणा क्तिन फरने के परच/त लिखता है । अपनी 


दँ 
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धुन में उसे न तो शिथिलता ( नींद ) ही अच्छी लगती है 
ओर न बेहरे स्वर ( शोर ) दो अच्छे लगत हैं। उसझा 
कांवे सुन्दर और मधुर वर्णों को छद्ैव हूं ढता रहता है। 
इससे स्पष्ट हे कि कवि बनना केशव के भत-नुखार, कोई 
साधारण कार्य नहीं है। कबि बनने के लए चिंतन, 
उत्साह या ओज, स्वर-साधथन और सुन्दर वणणवली पर 
पूरो अधिकार को आवश्यकता है । 

केशव उद्च काव्य को उत्कृष्ट काव्य मानते हैं जो दोषों 
से रद्दित द्वो । ईश्व विषय का वरणन उन्होंने विध्तार के 
साथ किया है। सब मिलकर उन्होंने कव्य के १६ दोष 
बतलये हैं। इनमें ५ तो ऐसे हैं जिन पर पएद्ध दम दृष्टि 
जाती है। थे दोष याद कवि-प्र तभा और उसके कर्म दो 
मर्यादित करने में सह्ययक द्वोते हैं, यद्यपि कवि निरंकुश 
दोता है परन्तु केशव उसे यह अधिकार नहीं देते कि 
वह किझ्ली वस्तु का बरणणन इस प्रधार करे जो कवि-रीति 
के विरुद्ध है । याद वह ऐपा करता है, , कमल वा स्वामी 
सूर्य न बताकर चद्रमा को बताता है, तो बह पंथ-विरोधो 
अन्ध!” दोष का भांगी है। इद्ी प्रकार यदि संहरण 
करने वाले शिवहूप का वरएंन करते हुए कब उनझे 
विशेषण के रूप में 'रद्व! ओर “उग्र! आदि न लिशकर 
सिद्ध और 'शिगेमणि' लिखता है तो बढ कवि शब्द- 
विरेशी बथिर! दोष का भागों है क्योंककि ऐवा करने से 


' कबि शिष्ट और शक्तित समाज्न में प्रयुक्त होने वाले शब्दों 


के धपयुक्त प्रयोग से अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करता है। 
हुन्द-भज्ञ भी भारी दोष है कयों'ऋ ब्ह काव्य दो 'पंगु' बना 
देता है, अलझ्कार दीन छन्द रचना नर दोष से युक्ष तानी जाती 
है और इसी प्रकार निरथथक शब्दों के प्रयोग से कविता में 
मृतक! दोष आजाता है । 

जेसा ऊपर बताया जाचुक है, केशव के दोषों कौ 
सूची में इन पाँच के अतिरिक्त, अगण ( गणों का शुभ 
अशुम तथा .उपयुक्त रूप से छुन्दों में अप्रयोग ), 
द्वीन रस ( रप् तत्वों का अपरिपाक ) गति भक्त, व्यर्थ 
(एड ही छन्द्‌ में पूर्वापर विरोध ), अपार्थ ( छन्द में 
सुसंगत अर्थ का अभाव ), दीन क्रम, कर्ण-कटु, पुनरुक्ति, 


तथा देश, काल, लोड, न्याय ब्येर आय (शास्त्र ) 


आचाये केशवदांस और उनका काव्य सम्दन्धी मान-दृउड 


शै६९ 





न ९ 
विरोधी दोषों का भी वणन है। 


इन दोषों के दशन से केशव का अम्िग्राय काव्य दी 
अभिवयक्षता संचनन्‍्वरी दोमाओं छा +िये रस सपना चाहिए | 
झागे चलकर केशव आअजिव्यज्नग सम्बन्धी इन सौयाओं में 
शोर भी दोग दे देते हैं। वर्ण के प्रदंग में केशव ने 
रंग छी दृष्टि से समस्त पदा- वो स्वत रंगों में विस जित 
कर दिया है। उनका हमष्ट मन्तव्य है कि विप्णु, शिव, सूये 
और चद्धग अ-दि देवत', मारद्‌ छादि झुन; शरद मेघ, 
चन्द्रिका आंद प्राइृटिक इश्व। मन्दार तथा घनद्ार आदि 
पद थी एवं दीत्ति, जए तथा द्वाव आदि सूत्र भावनाओं 
का चित्रण ऐसे शब्यें द्वारा होगा चाहिए जो श्वेत रंग के 
अभिव्यत्नक हैं । हरे वाहन इर॒जठा, चम्पक," दीपक तथा 
धुरपाल आदि के लिए पत वरण के पर्याववावी; रामचम्द्र, 
'न्तीलऋण 3, आकाश, खेंब्र, जमुना, कियान तथा कलह, 
लोम, च्लोम, दुश्न आदि सूच्म मनोस,वों का वर्णंत श्य'म- 
बरण पर्यायवाचियों द्वारा; संध्या, रूबोत गजसुश्, रोद्र 
अदि झा रक्तरण पर्या यवाबियों द्वारा; का $-कंठ, खर, मृषहू शोर 
कझपोत आदि का धूम्रत॒रण पर्यायवाजियों द्व रा; ब्योम, मरुत 
मणि और सूर्य, अश्व आदि का नील वर्ण पर्यायशविद्रों 
द्वारा तथा उन सम्त्त पद्ार्णा और भावों का जिन में एक 
से अधिक वर्ण सम्पतलित हैं, दो या अधिक उन्हीं के वर्ण 
पर्यायवाची शब्दों द्वारा होना -चाहिये। ये मिश्रण कई 
प्रद्नार के दो धकतें हैं । 
इससे स्पष्ट है रझि की की दृष्ट रंग रूप में बढ़ी सच्ची 
ओर पेडी द्ोनी चादिये अन्यया हस वन के दोषयुक्क दोने 
की संभावना रहेगी ! ये दोष पंथ, देश, काल, न्याय, 
झागम आदि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं.। 
कवि का 'वश्य” क्‍या हो! ओर केखा हो ! इनके 
सम्बन्ध में भी केशव बड़े विस्तार में गए हैं । आज ध्ल 
की विचार-घारा के अतुक्वार काव्य का सीमा-त्षेत्र 
(86098 6 5प00]8०६57796097) कुछ भी दो खकता 
है ; साधारण पदार्थ ते लेकर सूच्रआतिसृक्तम भाव का 
चित्रण कवि अपनी कविता में करने के. लिए स्वतन्त्र है । 
केशव ने भी इसी प्रकार का विस्तार माना है । भेद इष्ना 
ही है कि यह न कट्ट कर उन्होंने अपने विवरण में अनेक 


पदार्थों के नाम गिना दिए हैं ओर उनका वर्गोरण कर 
दिया है | यह वर्गोकरण बरये के रूप, गुणा, गति, प्रभाव 
तथा शक्ति आद के आधार पर छिया गया है। 

_ (अ) रूप और आकार--के अंतगत ऋई प्कऋर 
के वए्य आधगये हैं। 

(६) आवर्ते--चकरी; चफ़, अलात (बनेठी) तथा 
आतठपत्र '(छ'ठ) 

(२ )सुइत्त-ग॒च्दा, कुम, कुच, अंडा । 

(३) सुरूर--नर्ल, चतकूबर, दरि-सुत, मदन |. 

(४) कुटल--अलऊ, भूकुचिका, अहि, कदक्ष, 
बालशशि । 

(४) त्रिक्ञोझु--शझठ, वज़हर, शिव-नेत्र, पाथक- 
कुण्ड । 
(अ) गुण ओऔर प्रकृति के अनुसार बरये-- 
(१) को उल्ल--पत्लव, मान, प्रेम, पुरय, दयालु- 

काल के 

(२) कठोर--मणि, धातु, कुच, भुज-मूल, विरद्दी 
का चित्त, दुजन-दृष्टि । 

(३) सुखइ-परिडत, पुत्र, पतेत्रता, विद्या, दान, 
मान । ४ 

(४) दुखदू--पाप, पराजव, झूठ, हैंठ, अध्वइन- 
शीलता । 

(४) तीक्षण--+नख, कटाक्ष, नितम्व, कुच, इण- 
लाज मति। 

(६) शीवल्न+-मलयज, दाख, काहिद, श्रिय-संग | 

(७) तप्त-रिपु-प्रताप, दु्वस, तप्त-चबन, संताप, 
त्ष्णा । ः हि 

(८) निहचल--छती, समर, घ्म । 

(६ चं चल--दरग, कुरंग, घन, लोभी-मन, बालक, 
ल्द्मी । 

(१०) मधुर--वियाधर , सोमकर, माखत, दास, 
बालक की तोतरी संघ, कवि उक्ति, महुआ, मिश्री ! 

(है) गति के अनुसार : 

(१) संदगति-- छुलतिय, बुतरजन का द्वाम्न विलास 
शनि ओर गुरु की गति, इंश तथा गज आदि की गति | 


मन । 


१३२ से 





(२) अगति- सिंधु, गिरि, वापी, कूप । 

(३) सदागति--पवन | 

(ईं) सात्विक भाव तथा क्रिया के अनुसार 

(१, गुरुत्ञाज | 

(२) सत्य । 

३) झूठा 

(४) दान--गोरीदानं, रामचंख, इरिश्वन्द्र, वार्ता 

दि का दान । 

(उ) ध्वनि के अनुसार » 

(१) ऋर स्वर--माँगुर, साँप, उलूक, मददिषी, 
काल, श्वान । 

(९) सु-रवर-- केकी, कोकिल, तंत्री, दुदभी | 

(ऊ) शक्ति के अनुसार : 

(१) अबल--पंगु, गूं गा, रोगी, अंधा, अनाथ । 

(२) बलिप्ठ--पवन, पवन-दूत, परमेश्वर, मुश्पाल, 
अरृ्ट । 

(ए) समष्टि रूपसे : . 

मंडल--कुडल मंडल, मुद्रिक्षा मंढल, आल बाल 
मंदल, रविमंडल । 

(ऐ। सम्पूण बर्णन के अग्घार पर (इनझ 

. वणन सम्पू्ं रूप से द्योना चाहिये) । 


सम्पूण्--अंबुज, अनन, आरसी और संत सुप्रेप 


प्रकाश । 

वरये-विषय सम्बन्धी उपरोक्त तालिका के. अतिरिक्त 

केशव की आचारये प्रतिसा कब्य विषय की विवेचना में 

०ओर भी अधिक गहरी गई है। इन विषयों को उन्होंने दो 

प्रकार के 'भूषण मान है है 'भूमि-भूषण और शज्यश्री 

भूषण" इनका वर्गीकरण भी इसी प्रआर से किया गया है। 

भूसि भूषण क्रेशव ने १२ माने हैं | 

देश नगर बन बाग गिरि आश्रम सरिता ताल | 

रवि शशि सागर भूमि के भूषण ऋतु सबकाल।॥। 

प्रत्येक भूषण के अन्तगंत केशब ने यह भी बताया 

है कि उन प्रसंगों में कौन-कौन से अन्य प्राद्गिक वरणन 
आने चाहिए; यथा-- 


देश--रत्न, पशु, पत्ती, बछू, बसन, झुगन्ध, सुवेश 


आाआइसड-शन्दुदा 


करी, नगर, गढ़, भाषा । 

नगर--ख्ाईकोट, अटठा ध्वजा, वापी, कूप, तद़ाग, 
वारनारि, अग्रती, सती, मिश्ञमाय । 

बंस--घ्ुरभी, वनजीव, भूतप्रेत, भय, मिल्ल-सवन | 
बल्ली, विटव, दव, (निवसी) 
गिरि--ख ग, दोौरध दरी, सिद्ध, छुन्दरी धातु, घुर, नर 
ओषधि, निरफर, (शान्ति) । 

आश्रम--द्ोमधूम, त्रद्मघोष, मुनिवास, तिहादिव 
पशु, मृग, मोर का बेर नाश | 

सरिता--जलचर, दइय, जलज, तट, मुनिवास और 
यज्ञकुड, स्वान, पवित्रता। 

बाग--लतायें, तरुवर, कुमुम, फोकिल और प्रोर 
कलरव, भंवरे का अनुराग वर्णन | 

तड़ाग--क्ददर, खग्, पुष्प, पशु, श्रुरभो, समीर, 
तमाल, करम-केलि, जलचर । 

समुद्र--तु ग लद्दरे, गंभीरता, रतन, जंतु, गंगासंगप्म 
देवियों, यान, विमान, पहाड़, बेड़वानल, चन्द्रोदय, समय, 
ज्वार, पन्नग तथा देव, अदेव का घर । 

सूर्योदय -- भरुणता, पावन ता, शंश्रवेद ध्वनि मुनियों 
द्वारा, पंथ का चालूहोंगा, कोक कोकनद शोकद्दर, कुवलय 
ओर कुलशंओ्ों को दुखदायी, तारा, ओषधि, चन्द्रमा, दौप, 
घू-घू, चोर और तम के लिए हानिकारक । 

चन्द्रोदय-- कोऋ कोकरद को दुखद माननि और 


कुलटाओं को दुखद तथा कुवबलय, जलधि और चकोर को 
छुस्तद । 

ऋतुवरणन-१ वसन्त--पुष्प, अलि कोकिलरब, 
वन शोभा, कोमल सुगंधित समीर । 

(२) प्रीष्म--तप्त अमीर, मुख ओर जल; श्वरिता, 
ताल का सूचना, जल ओर थल में जीव की निवंलता तथा 


आम का फलित द्वोन । कं 


(३) बषों -हंसों बक्ों का पद्रान; चातऋ दादर शोर 
मोर रव, केतकी, कंज कदम्ब ओर घनघोर विजुली का 
बणुन । 

(७) शरद्‌ू--निमल आकाश में शशे प्रद्ाश, कास 
ओर कमल का विकाश्त, पंथी, पितर और राजाओं की यात्रा 
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| ३002... कै... - ४ रि 5 
आधदचाय शुक्ल का काव्य-सिद्दान्त '. ' 
श्री शिवनाथ एम० ए० 

इस लेख को हमने अध्ययन अंफ के लिए आमन्त्रित किया था। देर में आने के कारण 
हंस उप्त॒में न दे सके | आचाय शुक्ल्जी की काव्य हृष्ठि व्यापक्त ओर समन्वयशील थी । 'उसमें 
जीवन की धूप छाँह ओर शुक्ज्ञ और कृष्ण पक्ष दोनों के त्ञिए ह्वी स्थान था | उनके लिए जीवन- 
कुछुम शेया नहीं थी जिसमें सूव कोमल ही कोमल हों | वे जीउन के 'सुखमय साध्य-पक्त के साथ- 
साथ कठोर ध्यत्नशील साउना-पक्ष के भी समथक्र थे । तुलसी का रामचरित सानस इसी कठोर 
प्रयत्तमय सावतावस्था के ही कारण उनका उपास्य ग्रन्थ था । & 

शुक्र भाव ओर विभाव पक्ष दोनों हो ही सहत्य देते 'थे। विभाव पक्ष के अभाव या 
क्ञीणता के ही क'रण वे रहस्यवद्‌ के पक्ष सें न थे। शुक्लजी की इसी समन्वयशील बस्तगत 


० तट कर “रे ऑन पढन्‍क अलीलिं «गत... "सकती का 


( 00]४०४२७ ) प्रतिभा का परिचय लेखक ने दिया है । ाथ ही 
हे !--सम्पादक 


सम्बन्धी पिद्धान्तों पर भी प्रकाश ड 

आचाय रामचरद् शुक्ल साहित्य को रबतन्त्र सत्ता 
ध्वीकार करने वाजे समोक्षक थे ओर इटी तथ्य को धृष्टि- 
पथ में रखकर उन्होंने सत्र साहित्य ली मीमांसा की है। 
बे लोंच्दादी भी थे। वे वेसे दी प्ादित्य वा साहित्यकार 
को मद्दत्व देते थे जिसके द्वारा “छुरसरि सम सब का द्वित 
होई |?” इप्री लोब्वाद के कारण वे व्यक्तिवादी अथवा 
सीमित क्षेत्र में दी प्रसारित सादित्य वा शछ्ादित्यकर को 
विशेष भद्दत्व नहीं देते थे। काव्य-सद्धान्त की स्थापना में 


स्मके सरल और साधारणीकरण 


भी वे अपने हन उतों को लेकर चले हैं | काव्य के विषय" 
दी व्यापक सीमा पर विद्ार करते हुए वे कहते हैं-- 
“कव्य-दृष्टि कहीं तो १--नग्क्षेत्र के मौतर रहतीं है। 
कददों २--मनुष्येतर ब/ह्य-सछ*कै और ३--कहीं समस्त 
चराचर के !” ( चिन्तामणि बहिला भाग पृष्ठ १६६ ) 
नर ्षेत्र के अन्तर्गत #नुध्य के बह्याग्तर दोनों हपों दे 
चित्रण से तत्यय समझना चाहिए | कवियों की दृष्टि नर- 
क्षेत्र पर द्वी विशेष रई है | जिस क्षेत्र दो लेकर चलने में 





की तैयारो । 

(४) हेमंत--तैल, रु 
बड़ी र!तें ओर छठे दिन । 

(६) शिशिर -राजा ओर रंछ का नाच, गाना 
हँसना, दिन में क्रोह,रात्रि में निशंकता, सरसता | 

राज्य श्री के भूषणों-में केशव ने निम्व प्रसंग 
माने 'हैं-- है 

१ राजा, २ राजपत्ती, ३ राजकमभार ४ प्रोद्िित,५ दल- 
पति, ६ दूत, ७ मंत्री, ८ मंत्रीपति, ६ पयान, १० हय, 
११ गह, १२ संग्राम, १श्आखेट, १४ जत-केलि, १६ 
बिरह, १६ स्वरयंवर १७ घुरति,--- 

वतपश्वात्‌ भूति भूषश के अनुसार राज्य श्री के 


त्री ओर रतिवंतों की तपन 


प्रत्येष भूषण के अनुकूल प्रसंगों छा उल्लेख भी केशव ने 
दी किया है । 

ऊपर जिन प्रसृ॑गें बा उत्देख हुआ! है. उन सब को 
केशव कात्य के साधान्य अलकार' मानते हैं । इस व्याख्या 


से पता चलता है दि केशव की अलंकार-भावना कितनी 
विस्तृत और व्यापक है । रू यह भी मालूप होता है 
कि संगार ओर उसके विषय में उबकी जानकारी कितनों 
सूद्प आर पूण थी + 

सामान्य इलंकारों के अतिरिक्त काब्य का एअ और 
भी महत्वपूररी अंश है जो वराय-विषय सम्बन्धी कवि-भावों 
की उद्धू त की व्यंज्ना से संबंध र«ता है । इस प्रकरण को 
केशव ' वशिष्ट-अलंझछार” के नाम से पुआरते हैं। 


'फलाकाधलाह5६ मााएएज्रतार शकदतााा:र विमशामााकानाक पशताटनाहनकभस्त 


श्द््ट " 


प्रनुष्येतर बहा-प्रकृति ओर समस्त चराचर भी आगए हैं। 

बरतेत्र पर दृष्ट रखऋर चलने वाले काव्य कौ 
अपेत्ता नरेतर सृष्टि पर भी दृष्टि रखकर चलने कले छांब्य 
का महत्व अधिक है |*इगस्मी अक्वार स्रमस्त चराचर को 
दृष्टिपव में रखकर चलने वाले काव्य का मह्त और भौ 
अधिक है | आंचाय शुक्स ने कांब्य की इस विस्तृत 
विषय-सीमा के अनुसार हो काब्य को परिभाषा का हुप भी 
: स्थापित |डया है । वे बहते हैं--“हृदय पर नित्य प्रभाव 
रखने वाले रुपों »२ व्यापारों की भाद॑ना के सामने लाझर 
कविता बह्य प्रकृति के वाथ भनुष्य की. अन्तःप्रकृत का 
साम्ज्ञत्य घषटत करती करती हुई उच्तकी भावात्मक सत्ता 
के पस्रार का प्रणप्त करती है?” ( वहीं पृष्ठ १६६) 
काब्य के हप के विषय में आचार्य शुक्ल ने किसी न 
डिस्ली रुप में ऐमी 'ही बातें सबंच्र कही हैं। 

; ( २ ) 

आवाय शुक्ल द्वारा क्िारित काव्य-विषय के तीन 
रूपों को चर्चा उपर हुई है। काब्य के इन विषयों से 
सानव अनन्त काल से परिचित है। ऐसी अवस्था में ऐसे 
विषयों के प्रति उसके हृदय में ब'सना की स्थिति वंश- 
पतम्परनुगत रूप से भी हों गई है; परन्तु कागरिक- 
सभ्यता के उत्तरोत्तर विकसित होते झाने के कारण छाब्य 
विषय के इन अकरों के मूल व। आदिम रूपों से मानव दूर 
द्ोता जा रहा है । छाव्य विषय के मूल वा आदिम रूपों 
के प्रति मानव हृदय में छो वासनाएँ का भावनाएँ हैं 
उनको सभ्यता के नए-नए पढे ढेँकते जा रहे हैं। आचार्य 
शु््त का कथन है कि ज्य का इस अकार के आवरण 
मन की इत्तियों पर चढ़ते जल्थगे “त्यों-सयों एक ओर तो 
कवि की आवश्यकता बढ़ती जायगी, दूसरी ओर कवि-झर्म 
कठिन होता जायगा ।?? ( वही पृष्ठ १६७ ) ऐथा इसलिए 
होगा कि मानव हृदय के सम्मुख काव्य विषय के मूल और 
आदिम रूपों को सभ्यता के आवरकों से बाहर निकल 
कर रखना होगा ओर इन विषयों को मूते और गोचर 
रूपों में सामने रखना दोगा। आचाये शुक्ल का कथन है 
कि इन विषयों को मूते ओर गोचर रूपों में इसलए 
रखना होगा कि 'काब्य में अर्थ प्रदण मत से काम नहीं 
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चलती, बिम््प्रदणा अपेक्तित होता है। यह डिम्बप्रहण 
निर्दिष्ट, गोचर ओर मूर्त विषय का ही दो सकता है।” 
( वही पृष्ठ १५७ ) 

काब्ब-चना दी अक्रिया में अर्थ भहयणा वा विबप्रहण 
कराने अथवा ओ्रोता, पाठक वा दशक के संमुख स्मुचित 
आलम्बद उपस्थित करने में कल्पना वा भावना का बहुत 
महत्व है । “जो वल्तु इमसे अलग है, इब्ले दूर प्रतीत 
होती है, उप्ड़ी मूर्ति मन में लाकर उम्चके स्मीष्य का 
अनुभव करना ही उपसना है। साहित्य बाले इसश्ची को 
जावत! कहते हैं ओर आजकल के लोग कल्पना |?” 
( वद्दी, पृष्ठ २९१६-२० ) “उपासना” भावये|ग का ही 
एक अन्न है, घाममिक ज्षेत्र में इसे ध्यान! कहा जाता है। 
कल्पना के दो रूप हैं--विधायर और प्राइक । प्रथम छा 
सम्भन्ध कवि से है और द्वितोय का श्रोता, पाठक वा 
दशह से । 

आवाये शुक्ल ने काव्य-रचन' के उपकरण कह्पना 
ओर चमत्कारवाद को, जिसके अन्तर्गत अलझ्भार को लिया 
है, काव्य का साधन दी माना है, साध्य नहों। “चमत्कार! 
से उनका तात्पय उक्त के चमत्कार से है जिश्षके भीतर 
वर्ण-विन्यास की विशेषता, शब्दों को कीड़ा, ब/क्य की 
वक्रता या वचन भज्ञी ओर अ५रुत्त वह्तुओं का अद्भुतत्व 
अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के खाथ उसके सादश्य या सम्बन्ध कौ 
अनदोनी या दूरारदू अल्पवा आदि आती है। आचार्य 
शुक्त चमत्कार को भी काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं, 
परन्तु उतने दी चमत्कार को वे उपयोगी स्वीकार करते हैं 
जितने से किसी भाव की अनुभूति में तीव्रता आए। वे 

काब्य और सूक्ति में अन्तर करते हैं। जो उक्कि स्यः भाव 

में लोन करे वह हो काव्य हे, ओर जो केवल कवि की 
कथन-चातुरी के दशन को ही ओर मन दो अश्रभ्वृत्त करे 
व सूक्ति है, काश्य श्रष्ठ है, सूक्ति नहीं। 

कान्य का परम लक्ष्य होता है रूप-विधान, इसी कारण 
जगन्नाथ पंडित राज ने कह! है---“रमसझीयार्थ प्रतिपादक : 
शब्द: काव्य्मू।? इस रूप-विधान के लिए भाषा कौ 
लक्षणा शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, जाति-संकतवाले 
शब्दों की अपेद्षा विशेष रूप-व्यापार सूचक शब्द अधिक 
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रखने पड़ते हैं। पारिभाषिक शब्दों का बहिष्कार करना 
पड़ता है, ऐसे शब्दों का लाना अयीतत्व' दोष भाना गया 
है । भाषा में न;द-सोन्द्य की योजना करनी पड़ती है। 
काव्यन्भाषा में व्यक्तियों के नाम न लाकर उनके रूउ, गुण, 
कार्य-बोच्रक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 
( है ) 
हिन्दी-पादित्य में रीतिश्नल के आ ज ने से बहुत दिन 
धक्च लोगों में यह धारणा बनी रही कि कविता का लक्ष्य 
मनोर॑जन मात्र है, वद ठाले बैठे लोगो कौ वस्तु है। छविता 
का कोई उच्च लद॒4 नहों है । इस घारणा को निराचार घाबित 
करने के लिए इधर अनेक लोगों को प्रयत्न करना पढ़ा; 
उनमें से आचार शुक्ल भी एक हैं। उतहीं कथन है-- 
“मन को अनुरंज्ञित रुरना, उसे सुखी या शानन्द पहुँचाना 
द्वी यदि कविता का अन्तिम लद॒य माना जाय तो करता 
भो केवल विलास की एक सामग्री हुई /? (वही पृष्ठ २२१) 
परन्तु बात ऐडी नहीं है। कवता बिल्लास की परिष्यिति 
उपध्यित कर मनुष्य को अकरमंणय नहीं बनाती; वरन्‌ 
“कविता तो भावप्रस्न.र द्वारा कर्मणय के लिए क्मन्षेत्र का 
ओर विस्तार कर देती है।” (वही पृष्ठ २१६ ) इस 
प्रकार काव्य ओर जीवन-निर्वाद अथवा व्यवहार में ढोई 
विरोध नहीं है। आचाये शुक्ल कविता का लक्ष्य इससे भी 
ऊँचा मानते हुए कहते हैं--“कविता हो हृदय को प्रकृत 
दशा में लाती है ओर जगत के बीच क्रमशः उम्रद्धा 
अधिशाधिक प्रस्तार करती हुई उसे सनुष्दत्व की उच्चभूमि 
पर ले जाती है। भावयोग को सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे 
हुए मनुष्य का जगत्‌ के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता हैं, 
उपहो अलग भावघत्ता नहीं रह जाती, उसका हर॒य विश्व- 
हृदय द्वो जाता है। उसकी अश्रुधार में जगत्‌ की अश्रधारा 
का, .उप्रक्े द्वाप-विलाब् में जगत के आन+द-नृत्य का, 
उप्तके गरजन-तजन में"जगत्‌ के गजन-तर्जन का आम-स 
म्रिलता है ! (वही पृष्ठ २१६) आय शुक्ल काव्य 
की इस उच्चभूमि की चर्चा कर उसछे चरम लक्ष्य रश की 
झोर संकेत करते हैं । वे हृदय की मुक्कावस्था' को रख 
दशा मानते हैं। मुक्क वत्या कब आती है, इस पर विचार 
उरते हुए वे कददते दें कि जयत्‌ के हब रूपों ओर व्यापरों 
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के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सता की धारणा 
से छूट कर अपने आप को विलकुत्त भूलझर-विशुद्ध 
अनुभूत मात्र रह जाता है, तब वह मुक्हृदय हों 
जाता है ।”” (वह पृ० १६२) आच ये एकल की इृष्टे से 
यही रसवत्या है ओर इस अवस्था तक कबिता 
पहुँचाती है । 

रख-दशा तह पहुँचाने के लिये ऊवे को किन प्रति- 
क्रियाओं का! आशय ग्रहण करता पड़ता है, इस पर भी 
आचाये शुक्त ने विवार कियः है। आवार्य शुक्ल का 
कथन है कि रखोद्दोव वा रपानुभूति के लिये श्रोता पाठक 
वा दशछ के साथ. आलंबन का सारण ऋरण कौर 
आश्रय का तादत्म्य आवश्यक हैं| जब तह टी माव 
का कोई विषय इस ह। में नहां लाया जता कि वह सामा- 
ग्य्तः खबके उच्ची भव दा आलंबन द्वो सके तब तक उसमें 
रस द्वो वन की पूर्णो शक्त नहीं अ.ती | इसी रूप में लाया 
जाना इमारे य्दाँ 'साधरणीब्दी! कंहलता है /” (वही 
पृ« ३०५) यद भाव का विषय पडले ज्ञाने न्र्यां उपस्यत 
करती हैं, फिर इनके द्वारा उपस्थित सामझी वो कल्पना 
लेकर रसोदोव के उपधुक्त उनको योजना करती है। 
आश्रय के साथ तददत्म्य का रात्वय यह है. कि काव्य वा 
नाटक में आश्रय के दृदय में जो भाव उठने हैं वे दी माव 
कवि अपनी शक्ति दरा श्रोता पठघ जोर दश में भौ 
उठाए । कुछ कब्य ऐसे हो हैं डिनमें अलंबन का चित्रण 
नहीं रहता वे केवल माव-प्रदर्श 5 क.व्य द्वोते हैं, ऐसी 
परेस्थिति में श्रीता था पाठक अपनी चि, थोग्व्ता, 
भावगा आदि के अनुसार अहुलंबन का अरीप कर 
लेता है । 

यह तो रस » उचकोटि को दशा की मौमंसा हुई 
जिस पर भारत के प्र चोन प््त्याचर्था ने विचार झछिया 
है । आचाय शुक्ल का कथन है. कि रस * इससे एक नीची 
कोटि भी होती है, जिप्र पर इस आवायेों की दृष्टि नहीं 
गई है। उपर इध पर बिचार हुआ है कि रख की उच्चा- 
बत्या में आध्य के सथ भ्ोता दा दर्शक का तादात्म्य 
होना चाहिये, परन्तु इसको कुछ नोची अदस्था में “श्रोत्त 
६ दर्शक था हृदय छस॑ पा के दृदय (आध्य के दृदय) 


नह 
नौ 


३६६ 





सादित्य-सन्देश 
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से अलग रहता है-अर्वात्‌ श्रोता या दशक उसी भाव का रखावस्था का अनुभव कह्पत हप-धिधान द्वारा होता है। 


झनुभव नहीं करता जिस ही व्यंजना पात्र अपने आलंबन 
के प्रत करता है, ब््छि व्यंजवा करने वाले उस पत्र के 
प्रति किसी और ही भाव की व्यंजना काता है। यह दशा 
एक प्रद्मार की रस दशा ह्वी है--यद्यवि इपमें आश्रय के 
साथ तादात्म्य- शो? उसके अलबन, का सावारणऋरण 
नहीं होता ।'“'बल्कि श्रोता या पाठक उक्क पात्र के शील 
इृष्ा या प्रकृति दृष्ठा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा ओर 
यह प्रभाव भी रसात्मऊ ही होगा पर इस र॒प्तत्मझता को 
हम मध्यम छोटि की ही मानेंगे !!! (वह्दी ६० ३१०) 
चाय शुरुत का कथन हैं कि इस दशा में भी 
एक प्रकर का तादात्प और सावारणोकरण 
होता है |” ( वही पृष्ठ ३१५ ) उच्चझोटि की रसानुभूति 
ओर इस मध्यम कोटि की रखानुभू त में अन्तर है। 
प्रध्यप कोटि की रसानुभूछले में “श्रीता या पाठक अपनी 
पृथक प्षत्ता अलग सें माले रहता हे” ओर उच्च कोट को 
रसानुभूति में “अपनी प्यक सत्ता का कुछ क्षप्तों के हि 
विसअन कर आश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल जाता है। 
( वही पृष्ठ २१६ । मध्यम कोटि की रक्षानुभूते का 
पम्बन्ध व्यक्ति-वे चेप्रवाद से है, जिसके साक्ात्गर से 
केवल तीन अवस्य-एँ उत्पन्न हो खकती हैं--आश्चयपूरो 
प्रसादन, आश्वयंपूण अवम्नादत ओर कुतूहल मात्र । 

इस मध्यम कोठि की रफानुभूति की स्थापता के अति- 
रिक्त आचाये शुक्ल ने रसात्मऋ गोत्र के कुछ अर रूर्तें 
की भी स्थापरा की है, भो दशक को रस. की पूर्णाविस्था 
तक पहुँचाते हैं। आच न्‍ का कथन है क्लि कठिपत 
हप-विधान द्वारा रप नुभूति की मीशंधा तो झाचायों ने भी 
को है ओर इसके द्वारा रसावस्था की श्राप्ति मानी है, 
परन्तु प्रत्यच्च रूप-विधान ओर रुखत रूप-विधान द्वारा भी 


ः भावुक हृदय उसी रसावस्था.का अनुभव करता है जिस 


यह्दा प्रत्यन्ष से ततय केवल चन्लुष-ज्ञान से हो नहीं 
वरन्‌ कान, नाऊ, शिह्ा ओर त्वनः के प्रत्यक्ष ज्ञाव से भी 
है। प्रत्यत्त रूर-वबान द्वारा रखानु भूत की मौभांसा करते 
सप्रय आचाय शुक्ल की ६५३ अश्रईति के प्रत्यक्षु-दशन 
द्वारा रसानु भूति पर विशेष है । 


स्मूत रूप-विधाव की न्ीमांधा करते सम्रथ आचाय 
शुक्ल ने स्पति के दो रूपों पर शिवा! डिया है--विशुद्ध 
स्मते और प्रतुत्ञ ध्त ध्यूति या प्रत्वभिज्ञान । इसी स्मत 
रूप-विजन के अप्दगत स्मत्या भास काना को मीभांसा 
हुई हैं जितमें पु देखी हुई बस्तुओं या बातों के रतन 
पर या दो पहने छुवी या पढ़ी हुआ्मा बातें हुआ करनी हैं 
बवा अधुपान द्व रा पूणतया निश्चित ।? ( वही पृष्ठ 
३५० ) आचाय शुक्त इन सभो प्रकार के रुप-विधानों 
में उच्च शीटे की रफ्ताइभू ते मानते हैं । 


( २ 9) 
रस-सिद्ध स्त पर भी उन्दोंने मोलिक ठन्न से विचार 
किया और इसे विषय में अपने ढक्क से तक उपस्थित 
किए। साधारणीकरण, रस की सध्यम कोटि ( व्यक्ति- 
घोचित्यवाद ) अत्यक्य तथा स्थृत-झप विधान में उच्चशोटि 
की रसनुभृति आद की उनकी होलिझ स्थापनाएँ हैं। 
कहना न होगा कि रस-परिद्धर्त की मौलिऋ स्थपना करते 


समय उनडो दृष्टि शाज्नतद पर अत्यम्त कम ओर जीवनयत 


ब्यवग़र गौर अगुभूति पर अत्यधिक है, इसी कारण वे 
मो लिक शिद्ध'न्तों छी स्थपना भी कर सके । आजा शुक्ल 
ने झपनी दृष्ट से वस्तुओं झी छानबीन ऋरके पिद्धान्तों की 
स्थापना की है। इस प्रकार विवेवता कर सिद्ध न्तों की 
स्थापता करने वाले समीक्षरु देशी तंथा विदेशी श्ाह्ित्य में 


भी कम हैं | 


4 


हिन्दी उपन्यास साहित्य में नायक का विकास 
( लेखऋ--श्री कान्तिचन्द्र सौनरेक्सा ) * 


हिन्दी का उपन्याक्ष क्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तृत है। गत सौं ब्ष के भीतर उपन्थास 

साहित्य ने जिन मंजिज्ञों को तय किया है उनका विहद्ाान लेखक ने अपने समाजवादी दृष्टिकोण से 
कर किया कक कर के मे 

बड़ा कौशलपूर्ण पयवेक्षण किया है। हमें खेद है कि स्थानाभाव के कारण इसमें इसमें काट-छाँट 


करनी पड़ी है | सौनरेक्सा जी ने जो प्रारम्भ में तिलिस्मी, जासूसी तथु! नीतिजादी 


द्ग्दशन कराया है उसको हमने छोड़ दिया है। 


हिन्दी उपन्यास साहित्य के प्रथम पचास वर्षों के दो चरण 
समाप्त कर वीसवीं शताब्दी प्रारम्भ होती छै। उसी के 
लगभग प्रेमचन्द जी ने हिन्दी के अधकचरे सामाजिक 
नायक को बल, बुद्धि ओर प्रोढ़ता प्रदान की । प्रेमचन्द की 
नवीद प्रेरणा का सखोत आयसमाल के अतिरिक्त राजनीति 
में नवोर्ति गाँधीवाद का इड़ता हुआ प्रभाव भी था । 
तिलिस्मी ओर अर्धसामाजिक उपन्यासों में सामाजिक 
बन्धनों से रहित और व्यक्तिगत शौय॑ तथा गई दी केवल 
मध्यकालीन भावनाओं से संधुक्त चरित नायकों के साथ सांथ 
खलनायक भी पाये जाते हैं; उनमें सामाजिक अथवा 
बवस्‍्तुगत परिस्थितियाँ नहीं, खल्तनायडों को दुष्ता ही 
उपन्यास के कथानक का अधिकतर विकास और चरित 
नायक के चरित्र का निर्माण रूरती है। प्रेमचन्द ने देखा 
कि इमारो वतमाव समा्-व्यवस्था में उन्मक्क प्रेम को 
कोई स्थान नहीं है; सभी इन्साव न्यूनाधिक मात्रा में भसे- 
बुरे है, अतः उनके उपभ्यासों में खलदायक को कोई स्थान 
नहीं मिल, यदि हम मात्र लों हि रड़िंगत अर्थानुसार 
प्रेमाश्रम ऋा ज्ञानशंकर एक सर्वथा खलनायक नहीं है। 
चरितनायक को छोड़कर प्रेजचन्द के अन्यान्य पात्र दु्बंल 


दुष्ठ, दुराचारी, आदि हो' सकते हैं, किग्तु चरितनायक के. 


मुझबिले में वे किसी भी तरह से खलनायक नहीं कहे 
जा सकते । हिन्दी डपन्‍्यास के नायक के विका१ में इस 
आधारभूत तथ्य को उन्नति की ओर एक उच्चतर सोपान 
मानना चाहिये । 


ध्यत्त देने को दूसरी आधारभूत बात यह दं दि 


उपन्यासों का 


प्रेंनचन्द के उपन्याक्षों को नातिकायें बड़ी सकमंक छड़ी 
प्राणवान हैं, तिलिस्मी उपन्यायों दी प्रेम की स्ठयुतलियों 
को तरह नहीं जिनसे प्रेश्न ओर विवाह करने के लिये. « 
मध्यकालीन प्रव्नुत के चरितनायऋ ओर कऋलनायक परस्पर 
तेखवारे अड़काते हों। प्रेमवक्‍न्‍्द को नायिकायें शअकपर हो 
उनके नायकों से ऊपर उमरने लम्ुड्ी हैं, उनसे अधिक 
महत्वपूण प्रतीत द्ोती हैं; जीवन के भावना-चेत्र में उनसे 
ऊंची हठ जाती हैं, जीवह के कर्मचेत्र में उनसे आगे बढ़ 
जाती हैं । प्रतीक्षा डी प्रेम्ा और सेशासदन को झुमन, 
रंग-भूमि को सोफिश और कम-भूमि को सकीना, गढन की 
जालपा और निर्मला की निर्मला; और गोदान की उस 


' महान धनिया के नाम सम्पुष्ट प्रमाण हैं। 


प्रेश्नचन्द के प्रथम दपन्नय प्रतिज्ञा का नायक 
अमृतराय भीष्प अतिश्ञ है; किन्तु उसको बढ प्रतिज्ञा पथ- 
भ्रष्ट थी; परन्तु नायिका प्रेमा अन्त तक जीइन से जूकतो + 
रहती है । सेवासदन का नायक सदनतिद चरिनद्दीन (दुश्वरि:! 
नहीं । ) व्यक्ति हैं उसकी अपेक्षा भी उप्रक्े चाचा पद्मति८ 
कहीं अधिक कमशील ओर प्रबुद्ध हैं। जध्तव में उसक। 
नाथिका सुमन दी उसकी नायक भी है । दुबल आर शक्षो 
तोताराध की अपेत्ता आत्म्रत्षा की चेष्टा में छझतत संलस्न 
किंतु परम सदमावनामयी निमला ही अपने नामराशि उप- 
न्यास की प्राण है । गोदान में घडिया ही संचालक ऐवं 
संबाहरू शक्ति हैं, वहो शिंदगी की आगे बढ़ाती है | उमयें 
बिजली बसकर जान डालती है। जीदन की प्रगति हो 


आवरुद  करनेवाली परम्परागत अवनतिशील प्रयायं 





सामजस्यद्दीन भावनाओं, जजर रुढ़ियों, खरिडत मान्यत/श्ों, 
का बह प्रतिहप होरा हिन्हुत्दान ओो मिट्ठो में बठ बृत्ष की 
भांति दृढ़ खड़ा है--घना ओर गर्मोर डितु स्थिर ओर 
निश्वल | अजरित, गतरुद्ध, प्रतित्षण खा खण्ड होती 
हुई भारतको यंग्रु अाचाजत, का यह ग्रांतनिंध होरो वाध्तव 
में एक प्रद्याव चरित्र-चित्रण है । परन्तु आज जीवन-मरण 
के हभारें संघष में मजूर-किश्नान, दलित-शोषित, दीन-हीन 
की जागृति की प्रतिनधि घरिया आर्थाव्‌ विदेशों सात्राज्य- 
वाद ओर देशी पूंजीवाद की कसी जंडीरें तोढ़ती हुई 
भारतमांता महानतर है। समाज्न और इसके अधि- 
नायक पुरुष द्वारा युग युग से संत्रस्त और 
संतप्त भारतीय नारी को प्रेमचन्‌द के उपन्याध् 
साहित्य में नई प रेभाषा, नई बाणी, नई जिंदगी 
'मिल्री । नशेन आरतीय संस्कृति को हमारे महान 
उपन्यूसकार की यहू एक अहानतम सामाजिक 
देन है । 
ग़बन का नायक रमॉनीय तासमक, डरपोरू और 
गेरदुनियादार आदमी है, जो अपने परिव/र को भुसीबतों 
के गड़ढे में ढकेल देता है | नायिका जा|ल॒प! उन नारी- 
'छुलभ संस्कारगत मनोशत्तियों की दास है. जो अपने शाप 
में कोई भयंकर दुगु श न होते हुए भी सिस्त मध्यवर्गीय 
भारतीय परिबार के आर्थिक कंकाल के लिए अभिशाप 
'बन जाती हैं। फिर भी वह अपने पति छी नासमकों से 
उत्पन्न विकट परिस्थति से परिदित होते ८ी अपने प्ररिवार 
को उबर लेती है ओर बड़ी सम्मादारी तथा कर्मशीलता 
का परिचय देती हैं । रंगभूमि! में आदर्श-नरित्र सूरदास 
है और चरितनाय ७ विनय | गांधौजी का प्रतीक सूरदास 


शायद इदिन्दी उपन्यास-सा टिन्दी उपन्यास-न्ञादित्य का प्रथम गान्धीवादी 
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नायक है, जिसका विश्वास (है के बन्वोबाद द्वाग ह्षी 


प्राववता का आशु सम्भव है ओर यही प्रेष्सन्द को तत्का- 
लीव दशनिक स्थापना थी, मान्यता थी; हालाँकि इससे 
भी पहले वह प्रेमाश्रम में साम्यवादी नायर प्रेमशंकर की 
बड़ी साहसिक ऋल्पना कर चुके थे । उस जमाने में साम्य- 
वाद से उनका परिचय अवश्य ही सुना-सुनाया और दूर 
का था। यही दाश्ण है कि आगे प्रेशशंकर का विकास थ॑ 


शाहित्यन्लन्द्श 


उन ज>वक33--4++++_++० 


दोकर सूटदा३ आत। है और आगे बढ़कर कायाकल्प का 
रृध्यप्य-पा चक्रचर । भान्धी कल्पत जीवन को सरलता 
दरिद्रता की सीमा को छूते लगती है ओर बंदी फिर जीवन 
की गतिप्रयता, उसको बड्ज्नत-विकास, उसको शक्ति की 
विरोधिटी बन जाती है, यह प्रेमचन्द नहों सोच सके थे। 
द्रिद्रनारायणु की प्रतिष्ठा के लिए पूँ जीवांदी समाज में 
दरिद्रता छी सत्ता अनिवार्य है। इसी कारण पूँजीवादी 
नीतिशास्त्र और अध्यत्मचाद दरिद्रता को दिव्यता से 
विभूषित कर्ता है | उसे वरदान की संज्ञा देता है, उसे 
ए 5 स्रदुगुण मानने को प्रबंचन ऋड़ी करता है । व्यक्ति के 
बाद बह समस्त सभा को दरिद्र बन,ने का आयोजन 
करता है । जिम सुख का सुखद स्वप्न दरिद्र को दिश्वाया 
जाता है, उसका आधिभीतिक और आध्यात्मिक भोग 
दांरद्र को दन देशर पजीपति पाता है । प्रेमचन्द ने किसी 
तक-प्रणाली का आ/श्रय नद्दों भ्दण क्रिया, उनकी करुणा, 
उनकी अन्तभू त मानवीयता ही इतनी तब, प्ररूर और 
प्रचुर थी कि सचेत रूप से वह किसी ऐसी प्रतिगामी 
विचारधारा के पोषक नद्दीं बन सकते थे । जो संस्कारगत 
दुबलतायें आगे थीं, वे उन्होंने अपने समय से, अपने 
सम्ताज से विरासत में पाई थी, किन्तु प्रेमवन्द उन से 
निरन्तर जूमते रहे । विनय का सोफिया से प्रेम द्वोता है, 
किन्तु विवाह नहीं। तत्पश्चात्‌ कर्म-भूमि में अमरकान्त 
प्रेभचन्द का प्रथम नायक है जो प्रेत की सम्भरात अथवा 
बुजु आ ( सुसंस्क्षत नहीं ) परम्परा को छोड़कर पग्राम्य- 
बाला मुनिया से ओर फिर दरिद्र पान किशोरी सकौना 
से प्रेम करने का साइस करता है ओर प्रतीत द्ोता है कि 
यदि वह विवाहित न होता, तो उप्से शादी भी कर लेता । 
किन्तु गोदान का गोबर, कुनिया को बिना फेरे छाले भी 
घर से आता है । 


, इस अ्कार प्रेमचन्द के उपन्यासम्नायक का विकास 
एक नितःम्त स्रीधे रेखाक्रम में कालक्रमानुसार न होकर 
एक बक रेखाक्रम में होता है, जिसका उच्चतम विम्दु 
प्रेमशंकर हे ओर अभ्यतम एवं अन्तिम दहोरी। ग्रेमचन्दी 
नायक के इस विषव-विकांस का कारण हमारे उपन्यास 
सप्राट की एक ओर तो असीम म्रानवीयता से परिपूरो 
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हिन्दी उपन्यास साहित्य सें नायक का विकास 








| 
झनुभूतिशीलता थी और दूसरी ओर यथाथ तथा आदर्श 
को उनकी अपनी धारणा, अपनी परिभाषा थी। अःद- 
शॉन्ध्रृख्व यथाथवादी” उपन्यास को वह उच्चकोटि का 
मानते थे ।# ओर कहते थे कि “यथाथंवाद का यह 
आशय नहीं कि हम अपनी दृष्टि को अन्धह्ार की ओर 
दी केन्द्रित करे ।7+ परन्तु प्रछराश की ओर दृष्छि फेस्ते 
दी प्रेनचन्द उसछा नाम आदश्शवाद रख देते थे | यथार्थ- 
बाद को वह कमजोरियों ओर कुर्तियों की पर्जायवाची 
अभिश्यक्ति समभते रददे | यथार्थ का अर्थ कमी भो अच्छा' 
ओर आदशे! हो रूकता है, यह उन्होंने कभी विचार नहीं 
किया । फलस्वरूप उनका नायक सामान्यतः रूढ़िग्रस्त और 
दुबल है और आदर्श उपस्थित करती हैं "उनकी नायि- 
काएँ आथवा उपतायक । इनके अतिरिक्त उनके शेष पत्र 
तो ओर भी अच्छे होते हैं, जो न धिफ भलाई-बुराई के-- 
भलाई अधिक बुराई कम--आनदार मानव हैं, बक्कि 
ऐसे मानव हैं जो अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छाई करना 
चाहते हैं | प्रेमचन्द के नायक ओर उपनायक कसी-कभी 
तो एक-दूसरे में इतने घुले-मेले होते हैं कि नायक को 
पहिचानना मुश्किल हो जाता है ओर अक्सर ही उनके 
उपनायक उभरकर अधिक महत्वपूण सिद्ध होते हैं । ताएपर्य 
यह कि प्रेमचन्द के नायक की कोई साफ-सुथरी तस्वीर 
खींचना नामुमकिन है; यदि कोई दुस्साहस करेगा भी, तो 
परिणाम जामिनीराय की अपेक्षा पिकासो के चित्रों जेसा 
होगा । प्रेमचन्दीय नायक विशिष्ठ ओर असाधारण व्यक्ति 
ने होकर अपने समाज के साप्तान्य अज्ज ही होते हें । कला 
की दृष्टे से कोई इसे उपन्यासकार की कमजोरी कट 
सब्ता है, लेकिन विचार-पक्त से यड उनरझी खूबी है कि 
उनके उपन्यास्रों का विक्नास उनके न/यकों में नहीं, बह्हि 
सभी छोटे बड़े पात्रों में सन्निहित है--वे पान्न-पात्रियोँ हो 
समाज के समूचे वातावरण में साँस लेते हैं, जीते-मर्ते 
हैं ओर परिस्थितियों को मुधार द्वारा बदलकर समाज को 


सार नमक केला अमान, क7५०१५५३०-००० ताकत 7जक अमन के ०० "के चबन-मन 


# प्रेमचन्द के निवन्ध-पंग्रह कुछ विचार! में देखिए 
उपन्यास! धीषक लेख ! 

+, इसी पुस्तक में "उपन्यास का विषय” शीषेक लेख 
देखिए । । 


"सकल क नल न पका ५७३१4 कम करत प्‌ “राम तकनीक. 





उन्नत बरजा चाहते हैं 


जीवन को प्रेम ध्नद ने जमे और थे हुए 
पानी कं पंखर मे रहीं, प्रवाहित सरिता की 
जन-जीवन की सरिता-३रणबती धारा में देखा 


था और उसो का रतिशी ज्ञ चिह_र ण॒ किया है। 


प्रमचन्द के झम्कलीन उपन्यासकार विश्वम्भरराथ 
शर्ण कोशिक, वेचन शर्मा पासडेय उम्र, जी पी० 
श्रीवास्तव ( दल की आठ उफ दिन्त जसे की आह ), 
चतुः सेव शास्त्री, ऋषण्थचरण जेब छोर मग्बतोप्रसाद 
/ज्पेः ने भी प्रमचन्दीय छुधारवारी शायक को अपनाया 
किन्तु वें जाम ऊना फा छुम्म्कन, सहारगा झोर सघव- 
निष्ठ मल्वीदतए बा उच्चटः को प्रतिष्ठित नहीं छर सके । ” 
उच्च ने नथादता! की कुछ गइरी पुर देझर उसे घ्वेऋासत 
करना चाहा, किन्तु उसे उसे आधिक उपग्रप्थी आर 
उच्छु इल बया बठे | कुनिए्त डाइशवाब्दी एवं घुघारवादो 
आालो वर्कों (उती!607 उत68858 छाते 00- 
पांष#$ ) ने ( जैसे बधारसीदास चतुर्वेदी ) उनके साथ 
बजाय सद्ानुभ तपुवेद बर्ताव करके उन्‍हें सद्दी मांस 
दिखलाने के, प्रटलक्रियाबादी बचूाकर पथ से भटका दिया। 
जैन स्वयं ही कुत्पित ऋर पथ्च्रष्ट प्थारक अमाशित 
हुए । कशिक्षज! ने यदि को: डल्लेख्यय भ्रमति नहा 
की, तथापि अवच्ति कई २6३ भी उन्होंने नहां पकड़ी 
जी+ पी० झम्ना-पूर्ति को शंसः अपनाकर 


2 व हल्द्‌ 


# न धब्मकहड ७००... 
खबर विद रकासमसहादा आन कर रह गए । केदल 
अल. 

हक ६ आऋ  अककक। >> के 0० ि अधमन 
भगरती प्रद'ण 2४ उप्ेण हो सचेत रूप से उहल के लिए 


प्रवत्ूशोल रहे परन्तु आालान्तुर में व शादुअब्द्र से 
अत्यापिक प्रभावित हो गए इस काल में केवल प्रताष- 
न रायण श्रीवास्तव हो एक ऐसे उपन्यायकार हुए जिन्होंने 
अपने विख्यात उपस्चुत छठ्टा में पूराचनद्र जसे बीरोदात 
नायक का निमोस प्रेन॑मा से एक कदऋ आगे बढ़कर 


क्र्यि हे! 


इ.यश८ 7 इलाड, पेभचन्दकासीन स्पन्यासकारों 
में अपडी सान्पत्यिक छुरता के दारण उल्लेखर्नोय हू 


'कड्ाल' ओर 'तितली'” उनके दो प्रसिद्ध उपन्याह्त दें; तीसरा 


३७७ 
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उपन्याध् (इरावती? अधूरा है। क॑छाल का विजय ओर 
तितली का मधुब्न केवल परिस्यितिशग्य नायक हैं और 
तदवसार घटनाचक से ही यंचालित हैं । विजय वर्तमान 
समाज की जजरता का प्रतीक है, यानी कंछाल है। 
मधुवन एक छाम्ान्य छुधारवादी डिन्तु श्चच्वा ओर शिक्षित 
प्राम्य युवक है। ग्रेमचन्द नायक से भिन्न अब्ाद के 
नायक परिस्थिति निर्माण नहीं करते। जो है, थो है। 
उसमें गति न्तु एक ही स्थाव पर घूमनेवाले दिशा- 
होन लट्टू की अगतिदवीन गति, मात्र कम्पन । समय की 
अग्रय्व॒र दिशा में वे नहीं बढ़ने | प्रसाद जी ने जीवन की 
घोर वेगवाब गंधा में से दो गागर जल भ्ररकर उसका 
चित्रण किया हैं, जिसमें गंगाजल के सभी शुण हैं, 
किन्तु गंगा की गतिशीनता नहीं । हिन्दी दे उपन्य[|स 
नायक को विक्ास-प्रक्रिया में प्रसाद जी का नायक एक 
विश्रण-विन्दु है | 
(४ ) 
प्रेमचन्द के- जीवनकाल में ही फ्रायड के मनो- 
विज्ञान से अनभिज्ञ उपन्यासकारों ने विलाइती और बंगालों 
लेखकों की देखारेखोी मनोविश्लेषणात्मर (१) उपन्याश्ष 
लिखने शुरू कर दिए, (जिनके नायक प्रेमचन्दीय, 
स्व!भाविक, समाजगत दायक “के विपरीत मनोवैज्ञानिक 
उज्ञकनों के विचित्र प्राणी हैं ।०हने छा यह अभिप्राय 
नहीं हि वे फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र को पहले 
पढ़कर फिर उद्चक्ने हृद्यन्त रूप में पात्रों की अथवा 
कथानक की सृष्टि करते 
- उपन्यास में क्या दृष्टान्त रूपछ को सवंधा अवाष्छ- 
नीय माना ज.ए, यह प्रश्व॒ अब उपस्थित होता है , मेरे 
विचार से सभी उच्चकोंटि को स्राहित्य किसी न किसी रूप 
में दृष्टान्त कद्दा ज! सकता है। जीवन भें साम्भी जो है, 
उसे लेकर ओर जो होनी चाहिए, दक्षक्ी कहपना कर के 
दी साहित्य रचना को जाती है। यथाथे ऋा उपयोग अथवा 
अभिव्यक्षि इृष्टान्त नहीं तो क्या है १ मनोविज्ञान शास्त्र में 
जो उदाहरण अथवा दृष्टान्त दिए जाते हैं, वे भी जीवन 
से लेकर ही, कल्पना कर के नहीं | वास्तव में दृषठान्त का 


सांहित्य-सम्तेश 
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प्रश्न साहित्य के अंतस्थ का इतना! नहीं जितना कि उसके 
रुप का, शैली का, शिल्प का है । दृष्टान्त को जीवन से 
लेकर श्षाहित्य में पात्र <2७त के रूप में उतारा जाये, तों 
उसे अवांडनीय कह। जाएगा, क्योंकि उसमें तब साहित्यकार 
की कला कहाँ रद्दी ! मनोविज्ञान की पुस्तक में ही कोई 
दृष्टान्त आ जाने से वह साहित्यिक उपयोग के लिए बहि- 
प्कृत नहीं किया जा सकता क्योंकि साहित्य को सामग्री 
स्‍्वानुभूत भी होतो है ओर परानुभूत भी; परानुमूत सामग्री 
अन्य रचनाकारों की कृतियों से प्राप्त दोती है, अन्य व्यक्तियों 
के ज्ञान ओर अजुभव से उपलब्ध द्वोती है। परानुभूति को 
तव्याज्य कहने का इुस्साइस कोन समालोचक करेगा और 
साहित्य सजन को असम्भव बनाने को ध्ृष्टता करेगा 
मनोविज्ञान शास्त्र में उल्लिखित घअनेर दृष्ट!म्त ऐसे हो 
सकते हैं, जो स्त्रयं कथाकार को एठ.न्र सामग्री में भी समा- 
नान्तर रूप से, यदि हुबहू नद्दीं ते, उपस्थित रह सकते हैं । 
समभालझ्े दक का क॒तेन्य तो केवल शैलीयज्ञ में उस सामग्री 
की अभिव्यक्ति, चयन, आदि की विवेचना करना है; भाव 
अथवा अन्तस्थ &थवा दशन पक्त में उप्तकी समीचीनता, 
उसकी दछंगति उस्तकी उपादेयता आदि का पराचुणा आदि 
करना है | ये दोनों काये उसे देश, क/ल, समाज, परिस्थिति 
आदि के संदभ में सम्पन्न करने हैं । 


तो मनोविज्ञन का अध्ययन किये बिता मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास लिखने तथा उससें पात्रों का मनोविश्लेषण करने 
का परिणाम यह होतः है कि पात्रों का अर्चार-व्यवद्दार 
विचार-घारणयें, श्रफलता-विफलता ओर उनका अन्त 
असंगतियों, अध्वा भाविकताओं, विरछूपताओं से भरा हीता 
है जिनकी कोई व्याख्या कोई कारण आपको उपभ्याप्त में 
नहीं मिलेगा; जिनके एक भानत्र कारण हैं लेखक की निजी 
विचित्रतायें, अभिरुचि, मनःविकृति आदि । लेखक अधिक 
से अधिक उनके द्वारा अपनी मनोकॉम्तना पूण करता है 
अथवा अपने विकृति-बुद्धि पाठकों की । जनेन्द्र ने श्ुनीता 
लिखने से पहले कभी मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं 
किया+ इसीलिए सुनीता अगयास्त, शअकारण ही नंगी दो 

* उसी अवसर पर जनेन्द्रजी का कथन । 


हिन्दी उपन्यास साहित्य में नायक का विकास 
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जाती है। घुनीता के चरित्र में अथवा उपन्यास «की 
परिस्थितयों में ऐसा क्या है जो उसे अयवचित हो ऐसा 
प्रदशन करने के लिये 7रित करता है £ दृरि प्रसन्न अवश्य 
दही उस दुघ टव! के लिये तेयार नहीं था| फ्रायडियन किला 
के नायकों के हिंदी रष्टाओं को फ्रायड तथा उद्चक्के पृवक्तों 
ओर परिवर्ती मनोविज्ञान शास्त्रश्नों के विचारों ओर 
पद्धतियों का कितना ज्ञान था ओर उप्द्ा कितना उपयोग 
वे कर सके । यह चिब्तनीय है, किंतु इसका अनुमान हिंदी 
साहित्यकार की विज्ञान विषयक सामान्य अनिशिज्ञत ओर 
उपेक्षा से सरलता पूवक लगाया हा सकता है । 

फिर भी इस तथाकथित अथवा सिथ्या मनोरैज्ञ:- 
निकत। के कारण हिन्दी उपन्यास से बरीकीब्मोर गहरई 
आई, कलात्मक निखार आया और फलस्वरूप उनका 
आपन्यसिकता भी बढ़ गई । अध्ययन की सुविधा के लिए 
यहाँ से हिन्दी के उपन्य:स-नायक का बिकास तीन घांशओं 
में विभक्त दिया जा सक्त्ता हैँ। मनेोवेज्ञानिक, रोमाम्टिक 
ओर राजनीतिक । शेषोक्त धारा में बवरोमान्सवादी और 
ऐतिहासिक, ये दो उपधारायें भी सम्मिलित हैं। 


प्रथम घारा के प्रमुख उपन्यासकार जेनेन्द्र के पास भी 
केवल नायकायें हैं । मृणाल डउफ बुआजी, सुनीता, कट्टो 
ओर कल्याणी । 'त्यांगपत्र” की मृणाल, हिन्दी उपन्यस 
साहित्य की एक अनुपम नारी है,--धीर; प्रशान्त; उदात्त 
असीम करुणा, अयाव स्नेह, अपरिमित माव्त्रयता से 
परिपूर्ण किन्तु विद्रोह की ज्वालामुखी, लमाओ में ऋग्ति 
की मुखर माँत, जीव विशश्तन के लिये अद्म्य शक्ति, 
अमर ज्वोति | उश्चका स्रष्टा धन्य है, अमर है। 
घुनीता के साथ देवर-मार्मा के जोड़े में हृरि- 
प्रसक्ष एक महत्वपूरो नायक है । यह जोड़ा हिन्दी कथा- 
साहित्य में देवर-भासी के एन्द्रिक रोमान्प का माता-णिदा 
है। ( लखनऊ से प्रकाशित चइल्तसः ने देवर-भाभी 
विशेषांड तक निकाला था, डिसके सम्पादक् थे नरोत्तम 
प्रधाद नागर ओर प्रमुझ्ध लेखक थे पहाड़ी, अम्ृतलाल, 
नागर रामविलास शर्मा ओर केदारनाथ अआम्रवाल ).। 


_दरिप्रसन्न के सन्‍्मुख निजन में अनायास डी छुबीता के 


लकामपअााम 


उसावरण हो जाने वी अस्वस्थ परमरा हिन्दी कथा- 
साहित्य में ऐसी चली कि पीढ़ी के हिन्दी उपमन्या- 
कार ने कसी न डिएी बहाने अपनी नायिका का भग्म 
प्रदर्शन ऋव्श्य .क्या हैं! सम्यवादी यशग्ल तक ने 
इस प्रद्व॑त्त को बड़े चाव से गृहरा विया है । 'िन्दी 
उपन्याश्र की विद्ाध्दन्‍्मरुख प्रवृत्ति में यह हासोनुख मनास्थिति 
अवश्य द्वी विचारणीय है। कददने का यह अमभिषप्राय नहीं 
कि नारी केनग्रतम घोँदय का चित्रण साहित्य-कथा में 
वर्जित होना चाहिए, (कन्तु चित्रण को शैंली अवश्य ही 
विज्धत नहीं हैलो चाहिये; नहीं उससे रक्षाभास उत्पन्न हो ! 


नरनता का कोत-सा चित्रण विहृुत हे, कोनसा नहीं, 


इसके विषय में मतझेद को गुज्ञाइश बहुत अधिक नहीं 
होती, थे तो सोच हूं कि नारी के नग्नतम सौन्दर्य 
के सम लिक प्रदर्शन का एकमात्र औचित्यः उसका सुज- 
नात्मक उपणेग हैं, ऐसा उपयोग जिसकी गतिशील गंगा 
व्यक्त से समाख का ओर प्रवाहित हो; न कि उल्टी बहे । 

तथाकथित मनोवैज्ञानिक नायक का चरम बिकास 
अज्ञेय के 'शिस्तर! में हुआ ओर चरम पतन इलाचन्द 
जोशी वी पर की रानी! के नायझइ इनम्द्रमोहन तथा ग्रेत 
और छादा के नायक पारयनाथ में दोता है। इन दोनों 
ही उपन्‍्यासकारों ने फ्राड को चौर अध्ययन किया हैं | 
शेखर के प्रथम भाग का अधिकांश तो जैसे शिशु-मनो- 
विज्ञान का शस्त्र है, एक समस्यागत बालक का तथाकथित 
वेशानिकत्सा अध्ययन । दूसरे भाग में शेखर किशोर और 


युवक के रूप में झाता हैं जिसको अ्रवृत्तियां अखामाजिक 
प्रतीत द्वोती हैं ; प्रश्न! संस्मरण' 'नर॒गंध” ओर “निकट! की 
दूरी के नायक भो अस्वस्थमना और अकमंण्य हैं। वे 
स्वस्थ सामाजिकता से ण तो अनमिज्ञ हैं या उसके 
विरोधी हैं । क 


हिन्दी के मनोवैज्ञानिक व्पन्यास्त नायक पर 
श्रदच-द्र का प्रभाव भी इसी काल में पड़ने रुगाथा। 
प्रेनचड्रीयताीि भगवती प्रसाद वाजवबेयी के घुधारवाद 
नयबद में दो बहिने तह शरद-चन्द्रीयता पूरी तरह से 
आंती है । दोनों ह! झले-बुरे युवक हैं | जीवन के विकाध 


श्र 





में या यों कहें कि अपनी कामत्रापूर्ति की राह में शोड़े 
अटकते देखकर देवता बनने की कोशिश करते हैं और 
असफल रहते हैं , अफल रहना ही चाहिए, क्योंकि पे 
परिस्थितियों को बर्द्शने का प्रयत्न नहां करते । 8 सु । 
से एक कमंठ नायक हमें सियारामशरण गुप्त की “कस” 
में मिलता है, जो अपने अभिभावक से विद्रोहइर एक 
दरिंद लड़की से शादी करके जीने के लिए उन्हीं से जंग 
भी छेड़ देता है और अपने माग्य छा निर्माण स्वंय करता 
हैं । उद्यशंकर मट्ठ का प्रथम उपन्यास वह “जो मेंने 
देखा इसी क्रम में आजा हैं, जिम्रका नायक अन्य शरद के 
श्रीशान्त का अस्रफल उत्तरघिकारी प्रतीत होता है, 
ययपि नायि झा छृधि किरणमयी की भाँति ही एक सफल 
- मारी है। बंगाली के छायावादी श्रभ/ब से राजित द्िन्दी 
उपन्यासनायक् के. अतिमनोजिज्ञानचाट की यहोँ जान 
निकल जाती है और अब उनके और आरे विकास की 
कोई गुन्नाइश नहीं है । - _ 


हिन्दी के रोमासिटिकर नायक अप्सरा ओर अलको 

में पहले निरालानी ने रचे, जो मसले भले साभन्तवादी प्रेमी 
से लगते हैं । विशुद्ध एवं स्वस्थ मनों रन उनका ध्येय है । 
तत्यश्वात्‌ यह नायक क्रमानुसार भगवती चरण वर्मा के 
तीन बध में उपेद्रनाथ अश्क के सितारों के खेल में और 
रांगेय राघव के घरोंरे में यूनिवर्सिटो का बिद्यथों हे । 
अश्क का नायक गहते॑ होस्टिल के एक कमरे में आत्म- 
विकाम्त ( नगेन्द्र जी के शब्दों में निश्छुल झत्माभिव्यक्ति ।) 
दी प्रयत्न प्रारम्भ करता ही है कि वहाँ से शहर गिरकर 
भ्रस्पताल में अपनी ग्रेम्रिका द्वारा मारा जाता है। अध्य- 
यत्र नायक का नहों, पढ़ी लिखी लता के हप में एक विक्ृत 
नारी का मनोवेज्ञानिक चित्रण है । भगवतीषर्ण वर्मा का 
प्रखर डृद्धि, निधन नायक रमेश सामन्तवादी संगति में 
पड़ कर वेश्यागामी बनता है. ओर फिर अपनी प्रेमिका 
भले घर की बेटी प्रशा को भी वेश्या की परिनमाण दी 
परिधि में समेठ लेता है, प्रेभ के स्वस्थ साप्ताजिक छप को 
न देखकर उसके मात्र वासना छप को भी विक्ृृत ऋछरके 
देखत। है, वह भाग्यवादी है। समाज-विज्ञान को बेचारा न 


साहित्य-सन्देश 


१७७४४४७७७४४४७४४४४४ का यम 
तो जागता है और न ही जानना चाइता है। आऊ मानव 
जीदन के दुख की जड़ में ज़माजिक असंगतियाँ, असाम्र- 
जरब और विष्ुुलता है, जिन्हें दूर करके ही अपना और 
अपने समाज का नया भाग्य निर्माण किया जापकत है-... 
रमेश के रुप में वर्माजी यह नहीं मानते, क्योंकि जानते 
दी हैं। उसके लिये सामाजिक नारी प्रभा वेश्या है और 
वेश्या सरोज समाज से ऊपर कोई सती-शाध्वी डौर 
आध्यात्मिक मारी है । साम्राजिकता का यह अैज्ञानिक 
बिरोब वर्षाजी में यहाँ तक बढ़ता है कि गांधीवाद का 
आदशे-कब ये पहनकर वह अपने सबसे नये व्रृद्ध उपन्यास 
“ठेड़े मेढ़े रास्ते?” में वैज्ञानिक समाजवाद के बिरोधी हो 
जतते हैं, साम्यवाद की पीठ में छुरा भोँकते हैं और इस 
प्रकार विर्ास की शक्तियों का विरोध करने का नतीजा 
यह होता है कि उनका नायक रामनाथ पहले विज्षिप्त और ह 
फिर पागल हो जाता है । लेब्िन_“घरोंढे! में भगवती जैसे 
इढ़, क्मशील नायक की रचना कर रांगेय राघव ने रोमा- 
गिटक उपस्यास के पथअष्ठ नायक को ऐतिहासिक विकास 
की सहज कन्तिकारी घारा की ओर मोड़ दिया । 


अब में तीसरे तथा अन्तिम नायक दर्ग का उल्लेख 
करूँगा, जिसमें ऐतिहासिक कह्टे जाने वल्ले उपन्यास्रों और 
उनके नाथकों की प्राचीन परम्परा को. बर्तथान में द्वोकर 
भविष्य सें से जाने का भगीरथ प्रयत्न है, जिससे कि समान 
के ऐतिहपिक विकास की श्रछुला स्पष्ट है, क्योंकि उप्रकी 
ता में ही भविष्य का निर्देशक और उच्च श्रछुला की 
अद्ूटता सन्नहित है। बन्द।बननलाल वर्मा के 'गढ़कुगहार 
वराठा को पद्मरी! भगवती चरण वर्मा की चित्रलेण्ण, 
कष्णानन्द गुप्त के 'केन! और निशालाजी की अभावती के 
भध्यकालीन सामन्त नायकों की विश्वक्कक्षित परम्परा मेरी 
विवेचन की राह से परे एक अलग पगडराडी है। परन्तु 
निरालाजी ने अपने ऐतिहासिक उपम्यास में सामन्तवादी 
परम्परा के विरद्ध जो जनवादी दृष्टिकोण अपनाया है बह 
इस थांश में प्रगति का पहला चिन्ह है। रामरतन भटनागर 
को “अम्बपाली” राहुल जी के 'जय योधेय”ः और धिंह 
“गपति' तथा यशपाल की “दिव्या आधुनिक संदर्भ में उल्लेख- 


नीय हैं | भटनागर जौ ने आम्बपाली के सामब्तो नाये को 
गाँधीवाद को संजीवनी बूटी खिलाकर उसे पुनरजोवित करने 
का सांहप्तिक प्रयत्न किया है, हालाँ।ऊ यह तरीछा अवैज्ञानिक 
ओर अनेतिद्ाप्ति४ है | प्रेमचन्दीय दशन से इश भाँति 
सम्बंध स्थापित करके वह आधुनिरु बन जाते हैं, के केन 
प्रेमशंकर जैसा उप्रमें कुछ भी नहीं है जो उसे भविष्य के 
उपन्यास नायक को चरम परिणुति साम्बबाद की आन्तिम 
मानववादी परम्परा में प्रतिष्ठिँ करदई « राहुच्नजी ने 
भारत की प्राचीचतम भूमि में से स्ाम्यवादों व्यवस्था के 
बीज खोद निकाले हैं । यशपाल ने सारिश के चित्रश में 
जीवन के इसी यथार्थ त्तथा व्यवद्ारिह्र दर्शन को छूद्- 
न्वित कर दिया है। 7... 28 

प्रेमचन्द के जीवन काल में ही जेंनेद्र के साथ 
साहित्य में पदापण करने वाले नरोत्तम प्रसाद सागर ने 
आत्मर्चारतात्मऊ उपन्याश्व दिन के दारे! में नाबक श॒ श॒ को 
गांधावादी वलि-हा बकरा बनाने से इन्कार करके प्रेय- 
चन्दीय बायक परम्परा से पहली बार हिन्दी उपमन्याव में 
तीत्र और सकमक विद्रोह उपस्थित क्िया। स्रम्ाजजम्य 
अभावों से व्यथित शशि अभावों की पूर्ति करने के लिये 
समाज को ही बदलने का एक मात्र ओर सद्दी रात्ता अप- 
नाता है | क्राति का दशेन वह समझता है; उसकी वैज्ञा- 
निक अणखाली चाहे उसे अमी न आती है, पर वह सिश्वय 
ही रोमागिटक नहीं है | सतत प्रगतिशील भगरठी प्रय्नाद 
वाजपेयी ने अपने सबसे नवीन उपन्यास निर्मत्रण के सायक 
शर्माजी के रूप में रोमाणिटक साम्यवदी स्रष्ठ की है । 
फिर गंग्राप्रखाद मिश्र के संघर्णों के बौच का चरिज्रद्वीन 
नाय$ ( दुश्वरित्र नढ्ीं ) त्रिज्ञोकी पूछ पाष्णशदी दहोजाता 
न। चढ़ती धुप' में अंचल का उपन्यास नायक मोहन 
अपनी अपूर्णताओं ओर चरित्रगत दुबंलताओं के शाव 
जूद एक बलिदानी ओर प्रेरक साधाजिक बोध का खजन? 
करना चाइकर दी साम्यवादी विचारधारा को अपनाता है 
ओर सार्वजनिक सेवा में अपने प्राझों की आहुति चढ़ा देता 
है-यदह माना, लेकिन वह सह्दी क्रिस्म का साम्यवादी नहीं 
बनता |जीवन में वह रोसाशिठक रहा: वेयक्तिक वासनाओं 
से ऊपर नद्दां उड बका; तदुफ्शन्त गोला खाकर मृत्यु में 


कामनायूतिं करना दी उसके लिए एञम्ात्र शेष उपाय या | 
प्रवदानन्द वर्मा के अनिक्रेतता का नायक समेश्वर भा 
रोमारटक साम्ययाद! है, जो अब “आँपो ओर पाती में 
कुछ बदला सा लगता है। शाचन्द्रातिवारो के उपस्याश्व 
सागर-चरिता ओर अशतल के नायक अनिल पर साम्मवाद 
का कोई विल्‍ला नहीं टेछा है, किन्तु फिर भी वह मन, 
वचन ओर कम से जीने को एऊ दुर्दमनीय इच्छा शक्षि 
से प्रेरितः कठोर अव्वरत परिप्रम और संघर्ष करके केवल 
लम्यवादी होकर जा सकता है इसके बिपरीत 
सम्यवारी श्रक्षणदात के अग्निषय” ओर क्रान्तिदूतः के 
नायक मोहरबन्द ज़ाम्यवादों इंते हुए भी रोमान्च को घनी 
छुंट्ट ले घुंवले दो उठे हैं । अपने. साय का स्वूय॑ 
निर्माता दिनेश, पढाड़ी के उपन्दाश् सराव का नायक है जी 
जीवन ने कसी नदों मागता । यशपल के दांद। कमरेड 
का हरीश आतंडवाद का ग्रलत राह को अवश्य छोड़ता है, 
लेकिन जोवन के प्रति उसका डटिकीण *दुबल रोमांस से 
मुक्त नहीं है | दैशद्रोह्दों के डा० खन्ना आजादी की लड़ाई 
के सही रास्ते पर उलने हैं, अले ही उनके विरोधी उन्हें 
गद्दार कहें ओर पर्डाचमरेंड छा भावरिया तो देश की 
अशज़ादी की लड़ाई में अपने ग्राण दे ही देता है। 
उपेन्द्रगाथ अश्क सबसे नए बृहद उपन्यास गिरती दीवारों में 
लायक चेतन स्वभाव से ही भावुक ओर संवेदनशील 
हे, अतः उपके घरेलू ओवन में जो घटनाएं होत॑किण हूँ, 


उनसे पूरी तरद प्रभावत होता है और उसऋईप्रतिकियायें , 


एक्र प्रकार से समूचे सम्राज के जीवन में बटित होनेवाले 
संघर्ष का प्रताक्ष बन जाती हैं । वह देखता है कि पुरानी 
बान्यतायें टूट रही हैं परन्तु उनसे चिपटे रहने की चेष्ठा 
की ओोचित्व की सीमा का अतिकम करने लगती हैं । 
परिस्थितियों के इबाब से पुरानी हीवारी ऋा गिरना 
आअनिवाय है, दीवारें सिश्ने लगती हैं; चेतन उसका एक मूक 
दर्शक नहीं है; उनमें एरवश बन्दी नदों है; बढ घमाज का 
सचेत-अंग ही नही, सच्मंछ कर्ता लो हैं; वह च्वंसर में 
सहायता रेता है : यह उसके चरित्र का एक रचनात्मक 
पदलू है : चेतन का चरित्र पूर्वन्िश्वित कर किसी 
पूर्वाष्इ द्वारा नियोजित नहीं हे । परिस्यितियों के कप ब्रें 


कट 


( 


'रनिष्कनट नह ही य: ३ 
प्रकृति के कवि रवीसाताथ 
श्री मलिनी रखन वन्दोपाध्याय 
प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ने कवीन्द्र रबीन्द्र के प्रकृतित्त म्वन्धी विचारों का उद्घाटन 


किया है। उन्होंने कबि ओर प्रकृति के आदान-प्रदान को हि ने के शब्दों में 
अक्ृति हृदय को रंगतों है अपने रंग में और फिर रद्य॑ प्रकृति भी हृ तय की 


व्यक्त किया है- 
अनुभूति ओर रंग में 


रंग कर सजीब हो उठती है! | कब्ीनद्र रबीनद्र ने भोतिक चक्षु द्वारा भानलिक तत्व को देखा है और 
समन के द्वारा भौतिक पदार्थों को | यही कवि का एथ्वी और स्वर्ग का एड्रीकरण है। --सम्पादक 


“कांब्य वह साधन है, जिश्नके द्वारा प्रकृति के साथ 
मनुष्य के रागात्मक संबन्ध की रक्षा ओर उद्रका निर्वाह 
दोता है। कविता उन मूल ओर आदिम मनोबृत्तियों का 

व्यवसाय है, जो मजीब सृष्टि के बौच सुख-दुख को अ्चु- 
भूति से श्छिंप परिणाम द्वारा, अत्यन्त परी । ऋल्प में 
प्रकट हुई ओर मलुष्य जाति जिसके सूत्र में आदिकाल से 
सृष्टि के साथ तादात्म्य का धनुमव करती चली आयी है 
रागात्मक मनोइतियाँ आ सृष्टि के साथ उचित सामज्ञस्‍्य- 
स्थापित करके, कविता मानव-जीवन के व्यापकत्व की 
अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है ।”! 


कवि, प्रकृति का अनर्न्य पुजारी है | प्रकृति के पाठ- 





ही उसका विश्वास होता है । वह स्वंय उस बिशास का 
विरोधी नहीं, सहयोगी है--यही उश्षकी महानता है | 


हिन्दी उपन्यात के नायक का विक्रास यहाँ पर 
उल्नति की एक निश्चित मंजिल पर पहुँच जाता है। 
प्रेमशंकर शशि, शर्मा जी, त्रिलोको, मोहन, रामेश्वर, 
दिनेश, अनिल, भगवती, दरीश, डा* खजन्न', शावरिया 
ओर चेतन उपके टेढ़े-मेढ़े ,विकाइ-पथ के मार्ग-सूचफ हैं 
ओर दिव्या का वह महान नाह्तिक, दाशनिक, प्रेमी और 
मानव मारिश जो “मानव की ही सन्‍्तति की परम्परा के 
रुप में मानवता को अमरताप्रदान करने का आश्वासन 
दे रद्द है, हिन्दी उपन्याक्ष नायक के समोज्ज्वल भविष्य 
को आलोकित करनेवाला एक विशाल प्रकाश-स्तम्प् है । 


गा 8 


५ ॥॥॥७००५७७७४०७० 257 ०००ह५७७६ का अल सर कवि के | 


शाला में हो कवि जीवन का अध्ययन करता है । तदनतर, 
बह अपनी मनोद्त्तियों और भावनाओं के अनुरूप, प्रकृति 
का वरणन करता है। प्रकृति-कबि वर्डासवर्थ ( ए००७१४- 
श070 ) के प्रिषय में शाथ्यु आनेह्ड / ॥७॥)१6फ 
2070]6 ) कहता हैं--“॥॥७ 7७6०७ (00४ 
70व ठ मां8 छा छठ्ठैघ] 000 ॥०78०॥| 
97 पंप”, ( अक्ृृति खुदह्दी आकर उनके हाथ से 
अलम लेकर लिखने बैठ जाती थी । ) मानसोद्ध त विभिन्न 
भावनाओं का प्रतिबिस्ष, छबि, प्रकृति के विशाल त्षेत्र में 
ढूं ढ़ता है और अपने मनोधुकूल उसका वर्ण करता हे । 
भानव-अहृति-गत भिन्न-भिन्न तत्वों का साज्ञात्‌ स्वरूप-दर्शन 
कवि को होता है. प्रकृति में कवि वर्डसवर्थ, एक दिन 
संष्या-व्यय समुद्री किनारे पर विचरण करता है। उश्धकी 
अन्तः वृत्तियाँ शान्त हैं, निस्तब्ध है, और तदनुकूल वह 
अकृृति को भी शान्त-वातावरणा में देखता है,-..“$]७ 
90]9 हा ३8 धृपांश!] 88 जप, 976॥7 688 
ए9 8640/9]097", 

कविवर रवीन्द्रनाथ के जीवन और काव्य में विश्व 
प्रकृति का एक प्रधान स्थान है। एक छझुदीर्म काल-व्यापी 
साहित्यिक जीवन के विभिन्न अध्यायों में कवि के अकुणिठित 


: आग्रह और आकुल मनोवेगों का स्वाभाविक निसंण हुआ 


है| इस व्यापक सत्य का अप्राणं, उनकी क्रृतियों से हमें 
मिलता हे--अकृति के साथ हादिंक संयोंग का विकाश, 
इस रहस्यमयी अकृति के साथ मानव-आत्मा की आत्मीयता, 
विश्व प्रद्धेति का आहान--“जानि ना कोन विधुल वानी, 





प्रकृति के कबि रवीन्द्रनाथ 


५७७७७७७७॥७७७#४ 


रेड 
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बजे ब्याकुल सूरे”, माधादीन के साथ अनिर्वेचनीय के 
परिचय, स्रीमा के बीच असीम का इंगित और प्रकाश--- 
“मेघेर आड़ाले हॉसिया पोंगले, अरुण किरणें चरण 
वाइाले ?, सीमाहदीन के साथ सस्रीम के मिलन की अमि- 
लाषा ओर ब्यप्रता--“आडि-पावार आशा निये, तारे हय- 
नि आमार पाठ”, प्रकृति के आनन्दोत्सव में मनुष्य का 
आमन्त्रण ओर योग--“विजुलि ज्णिक आसभा हाने, 
सकल प्राण टानिछ्ठे पथ-पाने!”, तथा सस्तीम का चिर 
छुन्दर, चिर नवीन के साथ निकटतम और अनिवाये 
संयोग--“यतई गृह साजाइ आयोजने, येन तोमाय घरे 
हय नि आना, से कथा र॒य मने ।? 


रवीन्ध नाथ के प्रकृतिक-काब्य, प्रकृति-दशन ओर 
प्रकृत के संपशशे से अभ्तः प्रवृत्तियों का क्रमिक परि- 
बर्तन और परिवद्धन की पर्यालोचना करने के पूर्व, 
आलोचनीय विषय यह दे कि साहित्य ओर प्रकृति के 
सम्बन्ध में कवि का क्या कथन द्वेः सादित्येर तात्पये! 
में कवि ने लिखा हे,--“वाह्य जगत हमलोगों के 
अन्तजंगत में प्रवेश कर, एक नवीन जगत को सयुष्टि 
करता है। वाह्मजगत के रुप रज् ओर ध्वनि के साथ हमारे 
अम्तःजगत की रागात्मर प्रवृत्ति का रहस्यमय समन्वय 
होता है ।***'“'"इप्त अभिनव स॒ष्टि जगत का आनन्दो- 
ललाप्ित सब्बीत हमारी हृदय-दोणा-तन्त्री को रात-दिन 
मंकृत करता रहता है--एक मानस-संगीत होता है-- 
ईश्वरीय सृष्टि की प्रतिकियात्मक पृष्ठभूमि पर, हमारे 
अन्तःकरणा में एक नवंधन सुष्टि की प्रेरणा होती है... 
साहित्य, उसी का विज्वश है ।”? 


प्रकृति के संपर्श से स्पन्दित हृदय प्रकाशोन्मुश्न होता 
है। प्रकृति कवि वड सवर्थ ( ए४०708फ०7॥॥ ) कहता 
है--ए४४प/8 शिं।8 350 50 [770ए00 
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मानव-मस्तिष्क में लाना छुपों ओर रखें का संचार करतौ 
है, अन्तः प्रकृति को वाह्य प्रकृति के आनन्दोत्सव में 
संयोग कराती है, ओर शिल्पकार के हृदय सो सृष्टि को 
प्रकाश-लीला में आत्मविभोर करती है, "इसका आमाष इसमें 
मिलता है कवि को “सानसी”--स्थित “उपहार” 
कविता में--- 


“आइहिरे पाठाय विश्व, कत गन्ध नाना दृश्य 
संगीदारा सोस्दर्यर बे, 
विरही से घुरे घुरे, ब्यथाभरा कत सुरे 
काँदे हृदयेर द्वारे एसे। 
सेइ सोह मन्त्र गाने, कवर गभीर प्राणे 
जेगे उठे विरही भावना, 
छाढ़ि अन्तःपुरवासे, सलज्य चरणे, आसे 
मूत्तिमति सत्तेंर कामना। 
झन्तरे वाहिरे सेइ, ज्याकुलित मिललेइ 
कविर .एकान्त' सुखोच्छास, 
सेइ आनन्द मुहुतंगुलि, तव करे दिनुतुलि 
सब श्रष्ठ प्राणेर प्रकाश ।” 


“सैताली की सूचना में, कवि ने प्रकृति झो इस 
प्रेरणा, और इस हृदयोन्मेष के सम्बन्ध में लिखा है-- 
“बाहर, इमारी आँडों पर प्रकाश है ओर अन्तकरण में में 
गीत गाता हूँ ।”” “जीवनर्मृति!' नामक पुस्तक की चुबि ओ 
गान शोर्षक रचना में कवि ने लिख! है-- विभिन्न क्षेत्र ग/मिनी 
इृष्टि के सारे मैंने ध्वतन्त्र छवि को कह्पना के आलोरझ ओर 
मन के आनन्द के घेरे में बाॉँधकर देखा । एक एक दृश्य* 
एक एक विशेष रंग में रंगीन होकर, हमारी आँखों के 
सामने उपस्थित हुआ। कल्पना की सकिका से विश्व- 
प्रकृति को रंगीन बनाकर मेंने देखा! परन्तु--छामना 
होती थी, देखने कौ--चन्तुन्दिय द्वारा, मानसिक पदावे 
को और मन द्वारा सोतिक पदार्थ को ।” कूबि कहता 
है, “यदि में विश्नक्र द्ोता तो चित्रपट पर, रेखा और 
रंग द्वारा, मानसिक शृष्टि ओर सृष्टि को जकड़कर रखने 
की चेष्टा करता । किन्तु, मेरे पास तो हैं, सिफे शब्द ओर 
छुन्द /” रूबि वर्ड सबर्थ ( जणावे8ज्णाएं) ) ने 
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भी इसी तरह का भाव शब्द चित्रण दिया है,-- 
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प्रकृति हृदय को रंगती है-अपने रंग में, ओर फिर 
स्वयं प्रकृति भी, हृदय की अनुभूत आर रंग में, रंग 
कर सकीव हो उठती हैं। कवि के शब्दों में,-- ससीम 
पूर्ठता के लिए असीम की ओर दोड़वा है, और अ्र्ीम, 
ससीम में अपने आवास को भिक्ता मांगना है”? तभी 
तो मुक्ति के पंछे मरने वालों को कवि ने कद्दा,-- 


“मुक्ति 'डरे मुक्ति णवि झकिरे 
- स्वयं विधि बाँधा आलेन, सष्टि-बाँधन तरे ।” 
कवि; असीम से मिक्ता मांगता है, - 
“युक्त करो हे सथार संगे, 
मुक्त  'करो है. बन्ध ।”? 
कव यत्री महारेवी असीम से वज्याचना करती है,---- 


“बर दो मुक्ति दो 
बन्धर्ना के बीच, मुक्ति की रानी बन में।” 


कवि शी सृष्टि में, अर्सामग्रोर ससीम का यह अदुमृत्‌ 
न्वय हमें देखने को 4िलता है । करत गुरू कहता है--- 


सीमार माके असीम तुम्ति, 
बाजाड आपन सूर 


# कवि के कथनानुसार, शिल्पकार की सृष्टि उसकी 
अन्तः छ्योति है, उसका आनन्द उसझा अ्रम्तःएश्वय 
है। कवि ओर शिल्यकार” की आवार शिला, बाह्य 
उपऋरण नहीं। वाह्यजगत ,की वास्तविकता को स्वीकृत 
कर शिल्पकार उच्से ध्षत्य/ 'शिवं! ओर सुन्दर” की 
सष्टि करता है। वाह्मजगत कों देखने का जो गम्भीर 
तातय है. वंह कवि और शिल्पकार का एकद्टी है। 
. जहाँ तक 'देखने” तक का संपर्क है उन दोनों में ओई 
पार्थक्य नहीं । शिल्प छार भौतिक जगत में वास्तविकता को 
नहीं देख पाता । उसके दृष्टिकोण में दृष्टा ही श्रष्ना हें 


साहित्य-सन्देश 
मम 





और श्रष्मा ही टरष्टा है। कब के मानम-सागर में भीं वह्य 
प्रकृति के हूप और रस के आह्तदन से, जो आनन्द- 
लटरियाँ अठखेलियाँ करती हैं, उसका मूलभूत कारण 
उपकरण नहीं है| रवीखनात का भाषा में--उम्र अशनन्‍्द 
का का ण॒उसझी अन्तरात्या ही है । तभी तो कहा, 
हमारे मनोषियों ने--''सोः-हं+!” |सफ जीवन में ही 
नहीं, शिल्प में, श्रांइत्य में, काब्य में भी--“आत्मने 
रथिनं विद्धि; एपढ्ि द्रष्टा, थ्रष्ठा, प्रता, मन्ता, रसपता, 
वोद्ध, कर्ता, विज्ञानात्ना पुरुषः |”? ज्ञान्मय, अनुभूतमय, 
प्रकाशमय अत्यमा के द्वारा द्वी संघार में रूप, रख, गंध, 
शब्द और स्पश तथा संयोग-छुख की अनुभूति होती है। 


वाह्यणगत को देखने की दृष्टिभंपी ही कवि ओर 
शिल्पकार की सृष्टि का मूलभूत रहस्य है। “जापान यत्री” 
नामक पुस्तक में कविगुरू ने लिखा है, आज प्रकृति 
देवी सजधज कर हमारे सामने खड़ी है | में उन्हें देखता 
हूँ। में यहाँ द्रष्टा हूँ । इस द्रष्ण “अद्म का अपने को 
शब्द रेखा के उपकरणों द्वारा अमिव्यंजित करना ही 
साहित्य है, कला है । जगत का हृष्ट पदार्थ नहीं, $सका 
द्रष्टा द्वी रहस्थपूण है--यह एक विशिष्ट दर्शन है, और 
इप्तीका प्रकाशन कता के रूप में हमारे सामने झाता है . 
कवि को आत्मा में, अदम्‌' दही काव्य-सृष्टि का सूच 
उद्गम स्थान है। 'श्यावली? की “आपमि”? कंबता में 
इथ भाव का स्वच्चन्द स्फुरण हुआ है-- 


“आमि चोख मेललुम, आकाशे ज्वले उठलो आ जो 
पूवे-पश्चिमे । 


गोलापेर दिके चेपे बल्ललुम, सुन्दर 
सुन्दर इल से । 
तुमि बलवे, एड ये ह्त्व-कथा 
एइ कबिर बानी न्य । 
आमि वलव, एड सत्य, ताइ एड काव्य । 
आमार अहंकार अहंझार समस्त मानुषर हय 
मानुषर अहंकार पटेइ, विश्वकर्मार विश्व-शिल्प ।” 
कवि रबीखनाथ, अपनी सृष्टि में अकेले ही खड़ा 


५ 


हिन्दी कविता में विरहिणी 


डा० रुगेन्द्र एम० ए०, ड ० 'ह्लट५ डे 


यद्यपि मिलन स्पष्टतः ही ुखमय ओर विरद्द दुखश्य 

है। परन्तु फिर भी मानव-मन निसंगतः मिलन की अपेक्ता 
बिरद की ओर ही अधिक आहृष्ट होता है ओर मन के 
मर्मी कवियों ने भो इन दोनों में विरद को ही कही अधिक 
महत्व दिया है ; खाथारणतः यद्द बात मान्‍्वअकृति की 
विचित्रताओं में गिनी जाती रही है । परन्तु वास्‍्तव में ऐपा 
नही है । मानव प्रकृति और उम्रकी प्रश्नत्तियाँ विचित्र इं.ते 
हुए मीं कार्य-कार ण सम्बन्ध में बेंधी हुई" हैं । उपयु कल 
वैचित्य भी अकारण नहीं है -मनोविज्ञान ओर मनो- 
विश्जेषणु-शब्त्र दोनों के पात्र इसके निश्चित छारणा 
मोजूद हैं ओर स्वयं कवियों ने दी उच्को ओर जाने-अर- 
ने स्पष्ट संझ्ेत कर दिए हैं--उन्होंने स्पष्ट कहा है -- 


'बिरह प्रेम की जागृति गत है ओर सुब॒प्ति मिलच है-- 


अथवा मिलज अन्त है मधुर प्रेत का ओर विरद जंवन 
है।! अर्थात्‌ भिलत की अपेक्षा विरह का महत्व इसलिए 
श्रधिक है छि विरह में प्रेम उद्बुद्ध रहता है ओर मिलन 
में सुप्त हो जाता है--अमिलाषा दी अपूर्ति उठको चैत- 
न्‍्यावस्था है ओर पूर्ति उसकी रूषुप्त है। कालदस ने 
कारण को और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है -- 


स्नेहाबाहु: क्रिस पि विरह्‌ ठया दस्ते हमोस्या-- 
दिष्दे -सन्ःपचि-रसा: प्रेमसराशी भबन्‍त! 


अर्थात्‌ स्नेह के लिए कहा गया है कि बढ़ 
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 है।कियी भी इंतिस ने उसे सवंसाचारण के साथ 
शाँयने हा प्रयाव नहीं श्या हैं! 
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विरद में कुछ मलिन दो जता है । परन्तु इ़के साथ यह 
भी मानना पड़ेगा कि इसझी अनुपस्थित में भोग के ! 
अभाव के कारण बह अत्याधेक मघन हो जाता हैं। इस: 
प्रद्वार कालिदास ने अग्नन्दिग्व शब्दों में भोग के अमाव 

को विश्ह् के महत्व "का कारण बतलाते हुए आज से 
दो इजार व पूव मणोवश्तेपण-शस्त्र के उस सूचम 

तथ्य को प्राप्त कर लिया था जिल्‍्की छि उसके आचार्य 

फ्रॉयड ने अ,ज अनेक सिद्ध न्‍तों ओर प्रयोगों "की शक्य- 

क्रियाओं हे बाद प्राना णुझु झप से हमारे सम्मुख रखा, 

है--४सहोंने सूण्ट कद्ठा है कि प्रत्येक मिलन अर्वति्‌ काम- 

पूर्ति के पश्चत्‌ प्रेम को कृति दो जाती है और यदि 

पुनराव त्त की इच्छा जागृत न हो जाया करे तो ज्श्विय 

ही प्रेम छा अन्त हो जाए | दूपरे शब्दों में, मिलन प्रेम 

का ब्यय है ओर विरह उसका संचय--इसलिए मिलन 

ही अपेत्षा वरह का मूल्य अविक है -यह केवल काव्य« 

ध्त्य दी वहीं है, विज्ञान भी इस हो इसी रूप में स्वीकार 

करता है । 


इस प्रमक्ष में दूसरी बाल »ो ध्यान आकर्षित करती 


है बढ़ यह है कि वैसे तो क्रयः सं» साडइत्टों में, और 
विशेव्कर इमारे था ४7० में परत जो अपेत्ञ बची वा 'चरह 
वन झआ बह । कब ने किरद को अपन वि गो 


का ही इक: पता दया है। वह मी आप देखेंगे 
कोर आक समझ घटना या खंयोग नहीं है “इसके भा 
निश्चित कम्ण बतेटन हैं । भारतीय आलोचर्ों ने कई 
प्रस्र से इसझी संगति बैठाई” है--पायित्र विरह वस्तव 
में छप थिव रिरह के ही प्रतब्म्ब है--ओर अपार्यिव 
बिरद में स्त्रा-झू पेशी माउव-अ त्मा ही परम फुकप के विरद 
में 5 [इस रबती है, साचदानःद-चत परस-पुरुष सें विरद 
3? इस ले एर््वि बित्ह में भी स्त्री का दी 'वबरह 
एक अऋच्याहिक कारन तो यह दिया जाता 
है | दूसरा एक अर्घ-मनोवज्ञानक कारण यद दिया जात! 


य् 
के 
ढ्‌ 


शक से ' 


श्ज्ष 
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है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भाव-अगत अधिक 
पमृद्ध है, और साथ द्वी वन करने वाले पुरुष कवियों को 
स्वमावतः पुरुषों की चेष्टाओं का अद्बुन करने की श्रपेत्ता 
स्त्रियों को वियोग-जन्य चेष्ठाओं ओर काम-दशाओों का 
शप करने में अधिक रस मिलता है, इसलिए बिरदिणी 
का मदत्त अधिक रहा है। परन्तु आज मनोविश्लेषण- 
शास्त्र इसका कुद्ध ओर ही वेज्ञानिक कारण उपस्थित 
करता है--उद्चका कहना है कि प्रेम की परिणति दे रति 
मैं--ओर रति-क्रिया में पुरुष मोचर्न करता है ओर स्थ्री 
धारण करती दे | पुरुष के लिए जो केवल एक ज्ुण का 
तीज आनन्द है, स्त्री के लिए वह एक स्थायी वरदान है 
जो नो मांस तक उसके शरौर ओर आत्मा के रस से 
- पोषण पाकर जीवनभह के लिए उस मधुर-मिलन का 
प्रतोक बन जाता है | इसी कारण पुरुष का प्रेत भअपेत्ता। 
कृत अस्थायी ओर स्त्री का स्थाई दोता है ओर यही 
कारण है कि पुरुष.की वृत्ति अनेक्रोन्मुखी और स्त्री की 
एकोन्मुद्ली दोती दे । इसी अन्तर को ध्यान में रखते हुए 
ही तो भारतीय तथा अन्य शास्त्रों ने पुष्ष को एक से 
अधिक विवाह को आज्ञा देदी है, ओर स्त्री के लिए 
पातिव्रश्य को श्रनिवाय ठहराया है। एकोन्‍्मुख प्रेम में 
स्वभाव से ही स्थावित्व ओर तीत्रता अधिक होती द--- 
ओर इ्ीलिए स्त्रो के बिरह में पुरुष के विरह की अपेक्ता 
अधिक गुरुता रदती दे 


बिरह के साहित्य-शास्त्र में चार अंग कद्दे गए हैं-- 
शूवेराग, मान, प्रवास ओर करुण । पूर्वराग मिलन से पूवे 
की अवस्था दे- इसमें अमिलाषा जागृत हों जाती है 
परन्तु मिलन-पुखर के अभाव में अतृप रहती है, इश्लीलिए 
इसे विरह का ही एक रुप माना है। मान में ईष्या आदि 
के कारण मिलन नहीं हो पाता--इसमें संयोग में भी 
वियोग रहता है । प्रवास में नायक अथवा नायिका की 
धनुपस्थिति रहती है--ओर करुणा में उनमें से एक का 
भरण हो जाता दे--परन्तु पुन्जोवन की आशा बराबर 
बनी रहती है । विरह के इन चारों अन्नों में करुण तो 
छाधिदेवर परिस्थितियों पर आधुत रहने के कारण अस्वा- 


साहित्व-सन्देश 
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भाविक है ओर हिन्दी में उसका वरणन नहों है। उधर 
पूथेराग अपरिपक्क है ओर मान अत्यन्त अस्थाई तथा 
एक प्रकार से संयोग का ह्वी अंग-सा है। विरद् का पूणु 
विकास प्रवास में ही है। इस प्रकार पूर्वाचुरागवती, मान- 
बती ओर ओरोषित-पतिश्ा बिरहिणियों में वास्तविक गाम्मीय॑ 
प्रोषितपतिका में द्वी मिलता है | शास्त्र की इष्टि से पूर्वराग 
के अंतर्गत साधरणतः उत्करिंठता ५ ही गणना की जा 
सकती दे । मान के अन्तर्गत मुख्यतः खग्डिता, साधारणतः 
विप्रलब्धा, कलद्दान्तरिता आदि, और प्रवास के अंतर्गत प्रोषि- 
तपतिका और उसके प्रवत्स्यतपतिका आदि भेद आते हैं । 
“आने का निश्चय करके भी देव वश जिसका श्रियन 
आसके पह “ खिश्ञमना नायिका “उत्कणिठिता” कहलाती है'” 
परिभाषा के अनुधार यह अवस्था कम से कम एकबार 
मिलन द्वोजाने के उपरांत द्वी आनी चाहिये, परन्तु साधारण 
रूप में, अभिलाषा से आकुल पूर्वानुरागवती को भी 
“उत्कणिठिता' मान लेने में कोई आपत्ति नहीं द्ोनी चाहिये 
“अन्य स्त्री के संसग चिह्नों से युक्त नायक जिसके पास जाय 
वद्द ईर्ष्या से कल्लुषित चित्त वाली नायिका 'खांणब्ता' 
कट्लाती दे | जो कोष के मारे पहले तो प्रार्थना करते हुए 
नायक की निरस्त करदे, फिर पीछे से पछताए उसे 'कलहा- 
न्तरिता! और संकेत करके भी प्रिय जिसके पास न जाए 
उस नितान्त अपमानिता को “विप्रलब्धा” कहते दें ।?-हिन्दी 
में विरद्दिणी के सामान्यतः ये द्वी रूप प्रकारान्तर से मिलते 
हैं। आज मनोविज्ञान के युग में वेसे तो इस श्रकार के 
स्थूल दर्ग-वाचक भेदों का कोई विशेष मूल्य नहीं रहा, फिर 
भी हिन्दी की प्राचीन कविता में विरहदिणी के रूप-विकास 
का अध्ययन करने के लिए नायिका-भेद का शास्त्रीय आधार 
ध्यान में रखना आवश्यक है, ऐसा विशेष कर इ७लिए ओर 
भी आवश्यक हो जाता दे कि हमारे प्राचोन कवियों में से 
अधिकांश की चेतना में स्थूल अथवा सूच्रम रूप से यह 
झाधार अनिवायतः व्याप्त था। 


हिन्दी कविता ने जिस वातावरण में जन्म लिया; गह 
राजनीतिक ओर सामाजिक विप्लव से क्ुब्ध था-ठस्त युथ 
का प्रतिनिधि मायक योद्धा होता था जिसका श्रश्चिकांश 


हिन्दी कविता में विरदिणी | 








जीवन युद्ध-छ्षेत्र में बीतता था, ओर उस युग को प्रतिनिधि 
नायिका कत्राणी वीराहना होती थी जो ज्ञात्रधर्म के महत्व 
ओर गोरव से पू्ंतः अभिज्ञ होती थी । वह समराहण में 
जाते हुए अपने वीर-प्रेमी को अपने हाथों से अस्च-शस्त्रों 
से सज्जित कर आरती उतार कर बिदा करती थी । पति 
का गौरव उसका गौरव था-पति की जय उसके प्रेम की 
जय थी, ओर पति की पशबय उसकी पराजय । इतिहास 
साह्ी दे कि महाराज जसवंतश्चिंद्द की रानी ने युद्ध से विमुख 
होकर लोटने वाले अपने पति के लिए महल का द्वार बन्द 
कर दिया था। इस भप्रद्मार वीर-युग था प्रेम क्षाज्धर्स से 
अभिन्न था-किसी तरह भी हृदय की दुब्लता का अदशन 
करना ज्ञत्राणी नायिका के लिए श्रपम्रान 'की बात थी । 
परन्तु फिर भी मानव-छवभाव अपने आप को व्यक्त किए 
बिना थोड़े दी रहता है. ओर च्त्र-घर्म के सम्पूर्ण संयम 
ओर गोरव-भांवना को चीरती हुई विरहिणी के हृदय का! 
पुकार भी वीर॒काब्य में समय समय पर सुनाई दे ही 
जाती है । 
“आजु बरसि जा मेरे कनवज पे 
कन्ता एक रेनि रहिनाये 7 

अंक्ति-्युग के प्रथम चरण में प्रेममार्यी तूफी रूवियों 
की प्रबंध-रचनाएँ ओर दूसरे चरण में सगुणोपासक कांवयों 
का अमर-गीत असंग मुख्यतः विरदद-काब्य के अन्तगत 
थाता है। जायसी ओर उनके सहयोगियों की विरहिणी 
नायिकाएँ दुदरा व्यक्तित्व रखती हैं। वे प्रायः सभी राज- 
कुमारियों होने के अतिरिक्त किश्लो न किद्की रूप में मानव- 
आत्मा की प्रतोक भी हैं। इन सूफी रूृवियों ने अपनी 
प्रेम-विह्न आत्मा का सम्पूर विरद्द उनके व्यक्तित्व में 
उंडेल दिया है, अतएवं श्वम[वतः ही उनमें एक उत्कट 
तीब्रता और गंभीरहा मिलती है जो अन्यत्र दुलेभ है। 
जायसी की नागमती को सरलता से हवन सबको अन्यतम 
प्रतिनिधि माना जा प्कता है | साधारणतः उसका व्यक्तित्व 
एक राजमदिषी का स्राद्वी दे, उसमें भौतिक जीवन के 
राग-द्वेष सभी मिलते दें; परन्तु कवि ने जहां उसके विरह्‌ 
का बयान किया है वहां उसके व्यक्तित्व का मोतिक (शारीरिक) 


उ ७ 


अंश क्षीण होजाता हे ओर मानसिक तथा आध्यात्मिक 
अंश ही जेसे शेष रद जाता है । वह अपने राजमहिषी के 
गोरब को त्याग कर जोगिनी बन कर घर से निकल पड़ती 
है। प्रझ्ति के पण कण से उच्चदी रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित होजाता है, आर कवि को अपनी रहस्व-भावता का 
उसके ब्यक्षित्व पर अ'रोप होने से सम्पूर्ण विश्व ही जैसे 
उसे विःद-विहल प्रतोत हं'ता हैं । इस प्रमर प्रेममार्गी 
कवियों को विराहणझो अनेक अंशों में विरह-दग्व प्रकृति का 
एक अंग है जो रहृ्यद्रष्या प्रेमा कवि दी वरणी प्राप्त ऋर 
मुखर हो उठता है । 


सूफी कवियों का क्यो विरइ गोरा में रशुणोपासना 
का आध्यर पाइर सवथा उ्त्यक्त होजता है । »।लम्बन में 
नाम, रूप, गुण का आरोप होज,ने पर फर न द्खीं 
प्रतीक की आवश्यऋझता रइती दे, और न छिसी माध्यम की । 
इसीलिए मीरा ने कृष्ण को स्पष्टतः पते रूप में वरण कर 
उनके बश्मच्ा अपने विरह .ा प्रत्यक्ष निवेदन किया है, 
उन्होंने न किसी लोकेझ कथा को व्याज बनाया है और 
न प्रकृति को मध्यम । 


सगुणोपाइक कवियों में बसे अमुख हैं सूर-- और 
इन कवियों की अतिनिधि विरहिणी हैं राधा और उनकी 
सहचरी ग्रोपियं। वास्तव में सूर ने विरहिणी के एक 
नवीन वर्ग की ह्वी सृष्टि की है। इनमें हमें कान्यों की 
अष्टाजन्नती संस्कारमयी बायका ऊझोर लोक-गीतों की 
निश्छल आम-बधूरियों का मध्यवर्ती रूप मिलता है | इनका 
विरह वल्पनात्मक न होकर नेसर्मिक जीवन का सहज हंग 
हे-इन विरहिश्णियों में न तो राजसी जीवन की गरिमा और 
अभिजात्य है ओर न नागरिक जीवन को विलस भावना । 
इ+लिए इनके विरद् में न॒तो ज्ञागमती ओर सीता का सा 
गंभीर संयम मिलता है, ओर न रीति-बाब्य की नायकाओं 
का जैन प्रशशन ही । ये विरदिणियाँ सोधी-छादी ग्वा|लिनी 
हैं जो न किसी प्रछार की कृत्रिम सर्यादा का बंधन मानती 
हैं, छऔर न विरइ-नवेदन को ऊद्वात्मक शेली का ही अयोग 
करना जानती हैं . इनके मन्त में किसी प्रकार का दतञ्र 
नहीं है--इसीलिये इनका विरह उपालम्भ से मुखर है।... 





३४० 


मांगा 





सर्बस्व दान के देने के उपर-न्त भी इनका प्रेमी इनसे 
छल इर चला गया--ओर कदाचत लोटरर भी न आये 
बम्दोंने साहुआ हूं गैस व्य क से मंत्री की जो उन टी कोट 
छा. हैं. था, उम्के जेः का अध्यन हुई, एस ते हें 
कशम्क है । परन्तु फिर भी बसे मूलग बनझो शक्ति को 
बात नहीं रद्दी । उडी का योर ल्ाथे 5ए वे सथुश की ओर 
आँखें किए बैठी थीं कि कद चित उन रध्य फिरे ओर 
कृष्ण खोट कर आएं। पर कृष्ण तो न आए उनके प्रतिनिधि 
ऊधघों ज्ञान दा संरेश लेकर जाते हैं । वश्चित प्रेम 
इस व्यंग्य को चोट से तड़प उठता दे । ओर व्यंग्य का 
जवाव व्यंग्य से देना शारम्भ कर देता है। 
गोपियों का प्रेन मुख्य तो था ही-व्ययंय का भिश्रण हो 
जाने से एक विचित्र तिकता (ललखी! आजाती है। इसमें 
संदेह बहीं कि गौगियाँ आशिक्षिता हैं-उनका शैद्धिर 
आधार किस! प्रकार भी समृद्ध नहीं है परन्तु उनकी वाणी 
में आवेग की इतनी तीत्रत: है कि सुनने वाला अमिभूत 
हो जाता हे-उनके तक में बुद्धि की तोदणता नहीं है 
परन्तु भाव की शक्ति है । इसीखिये भारतीय विरह काव्य में 
भ्रमर-गीत का इतना गोरव है। गोपियों के विरह पर 
मनोविश्लेषण-शास्त्र की हृष्टि से विजर काजिये, उसका 
मुख्य तत्व दे उपालम्भ ओर उपालम्स में अपनी ह्वीनता 
की स्वकृति अन्‍्तर्निद्देत है। गोपी कण के प्र में स्थिति 
का वेषम्य स्पष्ट घा-आप स्व में उठको इसका ज्ञान रहा 
होगा, पःन्तु उन्‍्झ दका5 इतने ह्थाभा वृझ ढंत से हुआ 
>चि प्रेध के वेश ने यह चे मा शीघ्र ही मन हो गई । 
ख्ेकिन बिरह फिर ६५ वेब-य को सतह पर ले आत्ता है, 
आर उधर ज्ञन के संदेश, से ॥/हत ओर अपकाग्ति होकर 
यह आत्म -होन्ता का भाव उप,लम्न का रूप धारण कर 
लेता हट ; गोपयथों # बम "3२३ की संभति उनके सृध्ठा 
सूर की मास नर रिया त के हाथ पूरा तरद 
क्याड सू5 को मी तो मशवार से रुखा-भाव का नमिर्जह 
करने से इस प्रशर २5 हतता की चेतना हीरे उधर 
ज्ञानय[ द्वार अ ने शाव के तिरस्कार को अनुभूति ह३ 
दागा | पत्र आर छलक स्ूष्टा के यहा तादर्म्य विर हु ण| 
गोपिकाओझों के सफल अंकन का कारण है । 


कि बल प. हक कर 
६९ मऊ तो द्र 





सादित्य-सन्देश 








अत, 





ही 


भक्ति-काल में स्वभावतः ही विरह का प्राघ न्‍्य रहा- 
क्योंकि इस युंग के प्रतिनिधि कवियों का पहक् प्रेथ 
झविवायतल: विःह प्रणन थां । ईसके विपशोत रहते युग 
का अम विज्ञाष क्रय औद संयोग प्रधान था। अतएव 
भक्तिषाल की विश्दिणी रुक्का या प्रीषित-पतिका है, रीति- 
ले की प्रतिनिधि विरहिणी प्रायः खरणिडिता ही है। प्रोषित- 
पंतिका का विरह प्रवास जन्य होने के कारण निश्चय ही 
स्थायी ओर गम्भीर होता है-त्यक्ना के बिरद में स्थायित्व 
ओर गांमीय ओर भी अधिक द्वोना चाहिये। उघर 
णुइता में वियोग तो अत्यन्त अल्प-छालीन एवं 
अस्थायी ही द्वोता है परन्तु रर्ष्या के आतिशय्य के कारण 
>में तीत्रता बेहद आजाती है । बिद्दारी, मतिराम दैव, 
ओर पतद्माआर जैसे रसिकों के मन प्रोषित-पतिआ के गांभीये 
को पूणतः भ्रदण और व्यक्त करने में प्रायः असम्रथ रहे 
हैं-६न कवियों द्वारा अंकित प्रोषित पतिकाओं के चित्र 
प्रायः अत्युक्ति से मुखर ओर ऊद्दा से वाचाल हैं। इसका 
कारण यही हे कि इनकी प्रकृति रखसिक श्रर्थात्‌ अनेकौ- 
न्मुखी थी ओर प्रोषित-पतिका के विरह का मूल आधार 
है एक निष्ठता, जिश्रके गांभीये ओर महत्व से ये अपनी 
परिस्थित और प्रकृति-वश पुूणुतः परिचित नहीं हो सके 
थे । इसके विपरीत इनका वात!वरण ओर संस्कार खांण्ष्ता 
के अनुकूय पढ़ते थे क्यों।ं रसिकता का ईर्ष्या से घनिष्ठ 
परिचय ड्ोताद । और जभब्ग कि मने अभी कहा खगणिड्ता 
के विरह का शाघार इृष्णी ही है। इेष्यां से प्रज्व|क्लत 
ब्विशता से अद ओर व्यंग्य से क्ट्ु-त्क्क रान्च्युम कौ 
खशिडता की नेंतक गाणीये घोर गरिता से वच्ित व्था 
जा सकतः हैं, परन्तु उद्धछो तीघ्रता का प्रभाव असंदिग्ध 
ओर अनिवाय है । 


देवल प॑ चित चाहिए माह तो 
नेह निबाहिये देह मरयोी पर। 
यों समुझाड सुझ्माइर राह 
कि कस ड़ बी ञ्ञञा एवा ८ कटरा शब्या परे 
के में फोके हू आंसू भ 
ऊंची उस्रास गरो क्यों भरयों पर। 


नि 
हि आह 


हिन्दी कविता में विरहिणी । परै 


की 





रावरों रूप वि:! अंखियान भरवी सु. * 
भरयी ऊबरयों खो ढस्यों उट': 

इसके बाद आधुनिक यु आरम्भ हो जाता है। 
आधुनिक युग का आरम्प यों तो इरिश्चद्ध के स्प८ से ही 
द्वोता है, परन्तु वह वस्त्र में परेवर्तन-कत्त है । ८स युग 
की कांव्य-चेतना राति-आल के विरुद्ध प्रत-किय करता 
हुई कभी पीछे भक्कि-युअ की ओर रोटती है, ऋर कभी 
आगे दृष्टि-पात करवी हुई व्वीव संघर्ष-मय रप्रीद-रन- 
जिक जीवन की ओर बढ़ती है । निदाम उस युग की 
विरहिणी के ग्याक्तत्व में इन्हीं तीनों तत्हों का ऋन्मेल 
मिश्रण है। आधुनिक युग की रूप-रेखा वास्तव में 
द्विवेदीजी के समय में आकर बन पाई। यह*युग छुघर 
अथकब्व पुनर्निर्भाण का युग द्वोने के "कारण चेतिक मूल्यों 
से शासित है । 


रीतिशाल में नारी का कोई इ्वतन्त्र व्यक्तित् नहीं 
था--वह जीवन का एक उपकरण मात्र थी पर यहाँ 
आकर रौति-काल का भोगवाद नव्रीव नेतिक आदर्शो द्वार 
तिरस्कृत हों कर एक प्रह्मार से विशेष हो जाता है। अब 
नारी-स्वातन्त्य झोर नारी के समानाधिकऋर छी प्रत्ष्ट 
प्राचीन संस्कृति ओर नीति-शास्त्रों के आलोह में धीरे घौरे 
हो रही थी। भारतीय नारी घर की चहार-दीक्षरों को 
सांघ कर सामाजिक उत्सवों ओर समाश्रों में पुरुष के साथ 
आने जाने लगी थी--परन्तु स्त्री-पुरुषों का यह सम्मेलल 
आभी केवल सामाजिद स्तर पर ही हो रहा था, अभी वह 
सामाजिक दायितत और घार्मिक कत्त ब्य छो नेतिक चेतना 
से बेधी हुई दी पुरुष के सामने बाहर आतो थी। बाहर 
का पर्दा उच्तने अनेतिछ ओर अस्वासाविफ ऋइ कर उतार 
दिया था--परन्तु उसके मन पर अमी नेतिझता का गुरु- 
तम भर था। ऐसी परिस्थित में उसका प्रेम और विरह भी 
बविलास की भावना से ऊपर उठकर नतिक आदर्शों 6२ 
झनुशायित दही चला था । 


इस युग के प्रतिनिधि कबि हैं दशिभोष ओर मेथली- 
शरण गुप्त । प्रियप्रवास की राधा, साकेत की उर्निल्ा और 
यशोचरा की योपा के ब्यक्षित्वों में तत्कालीन विरइ का 


ग' 
श््द च्क, मै 
मई अर भुटलकक ऋष-« ढ़ कक ही हुक इक ल्ड्ः 
शा] छू है| हल गज न्ना ॥ मी 


क्र न्प्धत है! | झट्पा है 
रु | ५०८ हू पक, ०० मा कम है 
सेल यु मा] श् ३ 2] न है; की # हर +. हे कक. | १६ ६ में 
टटं हर ्ट। । क्र शंध के सय ७५ दईथाई खो मर औ॥! है छा, 
४ क़््छ हा हा घी 
ड़; अच्शकों 


कल ऋरर इशोवा हथ८: हा रेत के 
ग्रद। इर अपनी ब्य्था का बा दान जिन) 
| है-दूपरे शब्शें में बुझा एव की पड़ा में दी 
पृ लिए्यम हार प्ाजिक्ान कती हैं। ये 
रुप कर ४: ता है, ओके, फर इंश्पर 5? अनता-अनादन 
से एक छझप क.। अपने 2 7०३) दवरली 
परन्तु दिरः का यह अआ 7 ढटए से ओर वस्तु- 
परह् ही ६--न६ाँ खबप के द्वाग भाप्या का अरशे 
आर परकाघन दिय! गया है | 


हक 


७ 


छयावाद-युग छपने 
समानाविद्नार दी भावडा जो रा! के रूह में अद्भुश्त हुई 
थी, वह विदेशी साद्ित्य ओर वंध्छत के. 
पल्न बत हों चुछी था | ४ 


हक 


बहाँ के शोमारी गम का अभाव 
सब ५९ छः 

अ>वायय रूप से उपके न पर पड़ रहा था, ओर इधर 

जिस पुरुष रो पिछले युग में उसने केबल सामाजिक स्तर 


पर पमिलशा सीझछा था उछ्के भाव उनका संपर्क अब 
अधिक घनेष्ठ हो चला थ[|। चिद्ुत के प्रति ऋअब 


उछके मत में भी सहज रोभानं कामापण जमने लगा 
था->्परततु उधर नोतक मुष्यों का आतक भी अभी 
संस्यरों पर इट्टोर्ल से जग हुआ था। परिणाम यह 
हुआ के उल्का बह काकाष७ सरल आमव्याक्े थे पा३२० 
कु,णत होने खगा , इंच कुण्ड से ह्वाध्थ्य का चुत ता 
शब्श्य हुई, एपम्त ड 75 बह दी ओर वस्तुपरक 
न हर अत, की एवं दान भाद-परक हो गई, "र 
अभिव्यक्त के अवाम,न्य माता को रोज करती हुईइ-+ 
कहीं म्रिथ्या आध्यात्वक, कहीं बेद्धिह--आध्यात्मिक, 
पर कहीं आध्य/सत्मकः स्पर्टा का घोद छोड़ अतोन्दि मात 
हू गयी । छायाव द %' विराहझी का ईतिहणि-रूप हमें 
महादेदी मे मिलता है. . इस वि ह का आाज्म्धन कोन दे १ 
यह अश्व थोड़ा जटेख है! मेरे पाच इ-८5 केवल एक ही 


कुरुच्षेत्र-युग को ललकार 


श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 


की 


कुसलेत्र का नाम कैते द्वी सारा महामारत अपनी 
विपुल विराटता के बाथ साहझार दो उठता है । महाभारत 
यदि महादा4ुद्ध का प्रतीक है तो कुर्तेत्र उसकी सीर्माषा। 
द्वापर में महायुद हुआ था, सतयुग में भहृयुद्ध हुआ या 
ओर कलयुग में--आज भी युद्द-महायुद्ध होता है | 
शायद आंगे भी होगा । कवि दिनकर कुरुक्षेत्र में युद्ध को 
मीमांपा आज की देश-छाल-पात्र की परिस्थिति में रखकर 
करते हैं [वास्तव में मारत की रग-रग में आज अजु न 
से भी अधिक व्यामोहद समाया हुआ है. ओर स्वत्व-आरप्त 


उत्तर है, वह यदि कि मूल रूप में तो हसरा आलम्बन 
पार्थिव है, परन्तु व्यक्त रुप में अपायिव है। भध्य युग के 
भक्क कबियों के विर॒ह् का भी भूल आलम्बन अनिवाय्यंतः 
पार्षिव ही था--परन्तु उन्दोंने जहाँ मूल आलम्बन शोर 
ब्यक्ष आलम्बन के अन्तर को श्ाथना ओर विश्वास के 
द्वारा भर लिया था, वहाँ छायवाद के कवि के लिए आज 
वह सम्भाव्य नहीं है । इस अन्तराल को भरने का उसके 
पास केवल एक दीं साधन है--वइ है दाशनिक चिंतन 
झोर महादैवीजी ने इसी के द्वारा पार्थिव को अगर्थिव रूप 
दिया है। उनक्री अनुभूति सत्य है, ओर उतना द्वी सत्य 
यह दाशनिक चिन्तन है, इश्न लिए उनका विस्द्ध शुद्ध 
अध्यत्म की कोटि में भले ही नहीं, आता परन्तु 
ध्थ्या-अध्यात्म की कोटि में उसे नहीं घकेला जा श्रकता | 
उन्होंने अपनो असुभूति का दाशेनिक चिंतन द्वारा परिष्कार 
कर दश्शन के सववाद को भावों में बाँधने का प्रयज्ष किया 
है। अम्य कवियों में से कुछ ने इस अन्तर का अनुभव ही 
नहीं किया, उनका विरइ स्पष्ट झृप से अतीखिय और 
शशरीरी अर्थात्‌ इतना सूचर ओर परिष्कृत है कि उस्रका 
मोगम्रय रूप लुप्त हो गया है। ओर कुछ ने आध्यात्म 
के केवल वाह्-रूप की ही अहण कर अनुभूति की 
ईमानदारी के अभाव में मिथ्या अध्यात्म को जन्म दिया है। 


व्यापी मद्दाभारत का काव्य-विवेचन है, साहित्य-दशेन दै। 





की आकांता दो हिंसा-अट्टिया का प्रश्न इस तरह से 
जड़ीभूत किए है कि सारा देश 'डिंकतंव्यविमृढ! की तरह 
सतब्घ है | बबर विदेशियों की सशस्त्र शक्ति के सामने 
उसका कया कर्तंज्य है! यही उप्की सबसे बड़ी श्रभस्या 
है जो सुलफने की अपेज्ञा दिन प्रतिदिन और अधिक 
उलमती जा रही है। देश को वर्गों, दलों ओर ब्यक्षियों 
में विभाजित कर रही है । 

श्री दिनकर का कुरुक्षेत्र आज के भारत का, विश्व- 


यह सम्रथ भी अ्रधिक न रहा । आज जोवन की 
गति काफी तेज हैं, इसलिए उसके मूल्यों में भी उसी तेमी 
के साथ परिवत्‌न द्वोर्दे हैं | साहित्य में छायावाद के सूचम 
रोंभानी मूल्यों के विरुद्ध प्रगतिवाद के मौतिक-आिक 
मूल्यों ने पिछले कुछ वर्षों से प्रतिक्रिया आरम्भ करदी है। 
प्रगतिबाद की कविता परिमाण में श्री अत्यल्प है, परल्तु 
उसके सैद्धान्तिक इृष्टिकोण, ओर उधर कुछ एक कहानी- 
उपन्यास आदि से संकेत लेते हुए कद्दा जा सकता है कि 
जीवन की श्रन्य अभिव्यक्षियों को भाँति विरह का विवेचन 
भी वह श्रार्थिक वैषम्म के आधार पर करेगा। उसकी 
विरदहिणी पूजीवादो समाज-व्यवस्था के दुष्परिणामों से 
शोषित नारी द्ोगी, ऐसा अनुमान श्द्दज द्वी लगाया जा 
सकता है। 

रबि बाबू ने कद्दा हे कि मेरी आत्मा में एक विरदिणी 
भरी बैठों है जो अपने दुःख के गीत सुनाया करती है। 
परन्तु वास्स् में यह विरहिणी तो अजर अमर दै। प्रत्येक 
युग के कवियों के हृदयों में इसका वार हे । यद्दी विरदिणी 
तो आदि कवि के द्वदय में सीता, कालिदाम्न के हृदय में 
शकुन्तला, जायसी के हृदय में नागममती, सूर के अन्तश्न में 
राधा, मैयलीशरण के मानस में उप्िला ओर मह्दादेवी के 
प्राणों में कबि से तद्रप दोकर रोई है । 


( आरा» हं० रेढियों के घोजन्य से ) 


की 


कुरुक्षेत्र-युग की ललकार 
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युद्ध को यह मीभांजा, प्रज्ज्वलित प्रतिशोषध की वाणी गन 
यह स्वर॒चन्वान, अपने को मिठाकर भी स्वतन्त्रता पाने की 
हठ का आहान थुल्लाम भारत तथा अन्य स्भो पराजित 
एवं पददलित राष्ट्रों के विडरास बोर गति का मूलमन्त्र है। 
कुरुक्षेत्र वाली वाणी वास्तव मे युगवाणी है । विश्व-महा- 
युद्ध के बीच सबसे महान निरीह इत्या भारत की ही हुई 
है। सत्‌ ४२ का पृष्ठ रक्ताक्षरों से लिखा गया है ,ओऔर 
इस रक् में हिन्दू-मुसलमान तथा ईसाई सभी भारतीयों के 
रक्त की अपनी-अपनी ,अरुणिमा है | हिन्दी के कवि 'का 
यह स्वर देश-व्यापी पीड़ा तथा अपम्रानजनक क्रीड़ा की 
प्रतिशोध-परिपृष्ट अम्तथ्वेनि की प्रतिध्वनि-शंख्घ्वनि मात्र 
हैं। ओर सन्‌ ४३ का जनविरिचित बंगाल का अश्ाल; 


हट सम सतत (का सम 2 कर ह+ तक समन संकलन का 9 तन मा जन आयें के औब मे (कक 


नहों आया । 

हाँ, राजनीति में, शाहित्य में क्रान्ति के कतिपय 
शब्दकार ऐसे अवश्य रहे जो क्ान्ति की शब्दरचना 
बराबर करते रहे ओर करते हैं | बच्चन की बंगाल का 
अकाल' एक ऐशी ही कान्तिकारों कविता है जो पिछुले- 
सन्‌ ४२-४२ के दानवी बंगाली दुर्मित्ष को आधार बना 
कर्‌ लिखी गई है । कविता बड़ी घनवोर है, फ्रांत की 
मद्दाकान्ति छा सजीव स्मरण सामने रखऋर बेड अं ल- 
अल! के साथ बहुत ही ओजपूर् शब्दों में बंगाली ( भार- 
तोय ) मरभुखों से क्रान्ति को अपील की हैं। शान्ति- 
अदिधा का पाठ पढ़ाने वाले पुरखों को भावेश में लंठ तर 
कह डाला है किन्तु सन्‌ ४२-४३ के मुर्दो की आवाज सन्‌ 


रॉगटे खड़े हो जाते हैं ! सदियों से यह देश इसी £ लिए) ४७ के जीवित-प्राणों को पुकार नहीं, मानृवता का उपहाध 


गोरवान्वित है; ओर झाज | आज तो दिनकर ने ठीक दी 
छिखा है-- 
जिस दिन समर की अग्नि बुक शान्त हुई, 
एक आग तब से ही जलती है मन में। 
इसी ज्वाला से तपा हुआ, निख्वरा हुआ, दिनकर का 
कवि कुरुच्षेत्र के प्रथम प्रश्न से ही स्वत्व-प्राप्ति क्री साधना 
में युद-कान्ति को भ्निवाये मानता है, और सच तो यह 
है कि दिनकर का क्रान्ति प्रतिपदन आज के भारत के 
लिए गीता की तरह गेय हो उठा है। श्रश्न के द्वारा, प्रश्न 
का उत्तर देना वाणी की शक्ति छा समर्थक है और यदि 
यह प्रश्न ऋाव्यमय हो, काब्य हो तो सोने में सुगन्धि को 
प्रतिष्ठा । दिनकर का प्रश्न-उत्तर ऐसा ही है-- 
पापी कौन मनुज से उसका 
न्याय चुराने वाला। 
याकि न्याय खोजते विध्न का 
“सीस जड़ाने वाला। 
ज्याय चुराने वाले को? पापी तो सभी कहेंगे, मानेंगे 
किन्तु 'सीस उढ़ाने वाले? की दांद देना कठिन है । 
देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साधन निर्देशकों में प्रायः 
दी दल हैं--गान्वीवादी और शेष विभिन्न मतवादी । 
कोई भी दल ओर कुछ भी विश्वाप्त करता रह्दा हो, युद्ध 
की चुनोतीं द्वारा देश को स्वतन्त्र करने की प्रेरणा लेकर 


मात्र है क्योंकि जिनसे क्रान्ति की कामना की गई है, वे मर 
गए | काश कि बच्चन ने उस समय यह आवाज उठाई 
होती : मद्दादेवी जी ने बंग-कशेन का* माध्यम कवियों के 
लिए उपध्थित किया था। कविता पदने से सहद में ही यह 
विश्वास होता है कि भूखों-कुत्तों की तरद मरने वाले मानव 
की मरणशील मनोवैज्ञानिकता में कवि को यह स्वर-साधना 
निश्चय दही नए प्राण फू क ब्देती--फाँम की क्रान्ति को 
तरद्द जिसका स्मरण कविता में है । पर बचन के कवि को 
यह छोभाग्य नहीं मिला ओर आज तो वद्द कविता उस 
मह!नाश, और मद्दापमान की विस्मरणीय स्थ॒ति के अति- 
रिक्त कुछ नहीं, चिता की टंडी राख, बारूद नहीं | बच्चन 
ने इसके पहले भौ कहीं लिखा है। के 

कंचन तो लुट चुका पथिक अब, 

लूटो"राख छुटाता हूँ में । 

ऐसे क्रान्तिकारी कवियों क्लो हिन्दी में कमी नहीं 

क्रान्तिदृत अंचल जी का तो छ्ारा साहित्य क्रान्ति की कल्लित 


* कल्पना किलोल है । इस प्रचार देश में गांधीवाद न केवल 


राजनीति में वरन्‌ साहित्य में भी द्वावी रह्ा। तभो तो 
वचन जैसा महाप्राण व्यक्ति सी मच्छुरों की भांति मरते हुए 
भुक्षमरों में खड़े द्ोकर उन्हें स्क्ृूति नहीं दे रुका ओर कवि 
पुगव अन्तर्राष्टीयता की शव पर रूस-गान की, लांलनिशान 


की, स्टैलिनप्रेड को साथना करते रहे | उस समय का 


रेप 


धाहित्य-सन्देश 


___॒ _ एर उ“ पपहप/णणकफ।+ै प:पिपभैप[भम*१५7िपभपपथिपपप“: 


प्रगतिशील साहित्य सब सामने है | 
घीरे-धीरे समय बदल रद्दा है ओर देश पीड़ा के दंशन 
से विचक कर उदूबुद्ध हो रद्दा है, गांवीबाद को अगली 
पीढ़ी राजनीति और साहित्य दोनों में, जिसकी आत्मा धच्‌ 
४२ में बमक उठी थी सामने आ रही है ओर दिनकर के 
शब्दों में उसकों रूप रेखा भी । 
युद्ध का उन्माद्‌ संक्रमशील है 
एक चिनगारी कहीं जागी अगर 
तुरत बह उठते पवत उनचार्स 
दौड़ती-हँसती-उगलती आग चारों ओर से | 
सन्‌ ४२ में ऐसा दही हुआ था। मारपी5-तोडफाड 
सारे देश में एक.द्वी दिन ! कहा जाता है उसके इतिद्दास 
* बाजार में बिकते दें । फल भी कुछ बुरा नहीं हुआ | आज 
निश्चय ही दम यांघोवाद द्वारा उपा्ित प्रायः पूरे राजनीतीक 
अधिकारों से बहुत ज्यादा के अधिकारी हैं: फिर भी देश 
की स्थिति में अभीतऋ किसी सम पर अपने ताज्-ह्वर को 
समन्वित करने की कोई सुविधा सामने नहीं दीखती, चारों 
ओर अविऋल-अवरोध । दनकर के काव ने इस पार- 
स्थिति को, देश की इस विपन्नता को, उसके 'पौसव- 
रेमिस्टेन्ट' को चीन्द्या-पहलाना है, क्योंकि वह समाजी है, 
संग्रारी है। दर गाँव-प्रान्त-देश-विदेश विश्व को साथ 
लेकर चलत है, सब को सब के मन का राघ्ता दिखाता है, 
उसे दृष्टा भी तो कह्दा ज्ञाताहै । विश्व के स्वतंत्रता संग्रारमों 
में, सामाजिक क्रान्तियों में, जीवन-विकास की प्राय: सभी 
अम्मावनाओं में. अखिल जीवन में, साहित्यकार विचार 
और भाव जगत्‌ का गायक अशुआ रहा है और रहेगा । 
दिनकर उनमें से एक हैंए नये मारत ऋ। नया नेता, 
यद्यपि अपनी पोथी नये भारत के नये नेता” में दिनकर 
” का शुगार नहीं किया । पर दिनकर तो आज प्रतिशोध पर 


उतार है-- हर 


जानता हूँ किन्तु जीने के लिये 
चाहिये अंगार जेसी बीरता, 
पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है 
जो खड़ा होता ब्वलित प्रतिशोध पर । 
इतना दी नहीं ओर भी--- 





चीनता हो स्वत्व कोई और तू 
त्याग वप से काम ले यह पाप है। 
यही दिनकर की ललकार है, समय को कवि का 
सम्देश है । दिनरर ने झ्ाफ भूमिका में लिख दिया है- 
कुरुक्षेत्र की रचना भगवान ब्यास के अनुरुरण पर नहीं 
हुई है और न मद्दाभारत को दुद्दराना द्वी मेरा उद्देश्य 
था | मुझे जो कुछ कहना था वह युध्षष्ठर ओर भीष्म का 
प्रसंग उठाये बिना भी कह्दा जा सकता था किन्तु तथ 
यह रचना (कुरुक्षेत्र) शायद प्रबंध के रुप में नहीं उतर 
कर मुक्त बनक कर रद्द गई द्वोती | दिनकर ने भीष्म ओर 
युधिष्ठर का प्रसंग उठाया है ; कुरुक्षेत्र की प्रवंधात्मकता के 
लिये नहीं वर्रत्‌ू अपनी भावधारा की ्राण-भ्रतिष्ठा के लिये 
आज अपने अधिकारों को मांगने को अपेक्ता येनकेन 
प्रकरेन लेलेना हो अधिक जेँचता है। जनता-पमाज-देश 
सभी अपने अधिकारों के |लये आकुल ब्वाकुल हैं। सब 
के भीतर आग सुलग रही है ओर दिनकर कुरुक्षेत्र में 
जाता है, अपन अधिकारों के लिये मर «टने की बात 
ब्विखाता है, युद्ध की बात बताता है | भीष्म के साध्यम से 
दिनकर की विदर्घ मानवत। जेसे चीक्न पड़ती द्वे--- 
कायरों सी बातकर मुझको जल्ला मत आजतवक 
है. रहा आदशे मेरा वीरता,५लिदान ही। 
>च है के भर नै मे 
त्याग-तप, मिन्षा ? बहुत हूँ जानता में भी, मगर 
त्याग-तप, भिक्ञां, विरागी योगियों के धर्म हैं, 
याकि उसकी नीति जिसके हाथ सें शायक नहीं 
या सषा पाखण्ड यह उस कापुरुष बल्ह्योन का 
जो सदां भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर 
स्ानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं । 
भारत अब ग्लानिमय जीवनु बिताने को कतई तैयार 
नहीं । अब वह अपने अधिकारों के लिए मरने-मिटने, 
मारने-मिटाने को भी करिबद्ध है। देशी भाई जान चुके 
हैं कि--- | 
पाशविकता खड़ग जब ठेती जठा 
आत्मबल्न का ए% वश चलता नहीं। 
ऐसी स्थिति में तो केवल “शरीर माघम खलु धर्म 


कुरुच्षेत्र--युगक्रीललकार हे 


सा-नम! वाला बलिष्ट शरीर ही छाम देता है। आज के 
भारत की तरह द्वापर में पाण्डवों को निर्वासित ऋरके 
दुर्योयन ने भी शान्ति की स्थाण्ना की थी किन्तु उसझ् जो 
परिणाम हुवा उसी का नाम महाभारत है। अःज सारा देश 
निर्वास्ित है, सस्मवतः इछो कारण पं- जोशी ने अपने 
नवीनतम उपन्यास का नाप श्बा सत रखा है। ओर ऋण 
का काम कवि करे तो आश्चये की वात नहीं। कवियों ने 
हेश को विशेश को स्वतंत्रत-संग्रामों में सक्रिय भाग लिए 
है, इतिहास इसझा साक्ती हैं। दिवस्र ने मनुजोकित 
अधिकारों के लिए युद हम निमंत्रण दिया है-खुले शब्दों 
में जिद्दाद बोला है, जिसे सुनकर, पढ़कर, मनन करके यद्-- 

दबे हुए आवेग यहाँ यदि 

उबल्ञ ,किसी दिन फूटें, 

संयम छोड़ काल बन मानव 

अन्यायी पर॒ दूटें। 
तो यह स्वाभावेक ही कद्दा जवेगा । इस्नी प्रकार के 
अन्य अनेक तकों तथा प्रमाणों से कवि इस तविष्कर्ष पर 

पहुँचता है कि-- 

किसने कहा, पाप हे समुचित 

र्ूत्व आप्त हित लड़ना 

उठा न्याय का खड्ग समर में 

अमय मारना भरनां | 
मूलतः यहद्दी दिनथर के कुरुक्षेत्र का सार-स्वर है। इस 
परिणति तक पहुँचने के लिए सांस्कृतिक तथा व्य:वहारिक 
जिन सीढ़ियों का निर्माण कवि ने किया है वे उसके काव्य 
की अनोस्धी उक्तियाँ ओर चुभती हुई सृक्कियाँ हैं। जिनके 
द्वारा मानव को नई प्रेरणा मिलती है, वह नये विचार 
सुनता और समझता है-- 22... 
कानन में दंख अस्थि-पु'ज मुरि पुगणें का 
देत्य-बध का था किया प्रण ऊब राम ने 
“म॒ति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक 
शस्त्र दो है””? पूछा था कोमलमना बास ने। 
“जहीं प्रिये सुधर मनुष्य सकता है तब 
त्याग से भं” उत्तर दिया था घनश्यात्ष ने, 
“तप का परन्तु बस चलता नहीं सदेव 
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पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने” 
ओर फिर-- 
हिंसा का आधात तपस्या ने कब कहाँ सहा है ४ 
देवों का दक्न सदा दानवों से, हारता रहा है । 
इर्ग्सलए कवि आर-बार सचेत करता है कि-- 
करुणा, क्षमा हैं कल्लीब जाति के कल्नंक घोर 
क्षमता क्षमा की शरर-वीरों का सिंगार है। 
बस्तुतः भारत जसे परशज्त-पीड़ित देश को अर वश्यकता 
इस बात -] हैं कि वह 
कोन हदृव॒लाता युद्ध ? जाल जो बनाता ? 
याजोजाल तोड़ने को क्र द्धू का न-सा निऊल्नता 
कहते हुए अपने अधिकारों के लिए डट,जाय ओर 
न्हें अपनी शक्ति से प्राप्त करे । न 
दिनकर ने विजयोपरान्त व्यक्स्थाओाभी बहुत दी 
छुन्दर-स्वस्य ओर समतामय निर्देशन किया है-- 
शान्ति नाम उस रुचिर सरणि का 
जिसे प्रेम “ पहचोने 
खडग-भीत तन ही न 
मनुज का सन भी जिसको माते 
सबके मानने की बात समता के सिक्य ओर हो भी 
क्या सच्ती हे (--- है 
घर्सराज यह भूमि किसी की नहीं क्रोत है दासी, 
हैं जन्मता समान परस्पर इपके सभी निवासी । 
अत्तु-++ 
प्रथिवी हो साम्राज्य स्नेह का, 
ज्ञीवन स्निग्ध सरलत्न द्वी के 
मनुज-प्रकृति से बिशय सदा को 
दाहक हंष-मेल हो ,; 
बहे प्रेम की धार, मनुज को 
बह अनबरत  भिगोये , 
एक दूसरे के डर से नर 
बीज प्रेम का बोये । 
क्योंकि मानव के साथ मानव को साम्यवादी-स्नेहवादी 
नीति ही से बिश्व का कल्याण सम्भव है, अन्यथा नहीं । 
कोन नहीं जानता कि--- 


विचा[र-विमशे-- 


प्रसाद जी की कहानियों में 


. प्रसादजी कवि हृदय तथा छायावाद के प्रवतेकों में से 
एक थे । फिर भी सांसारिक जीवन को यथा परिस्थितियों 


तथा उन्क्रे प्रभावों से बे एक दम मुक्त व होसई । देशकाल 


का प्रभाव उनके हृदय तथा मस्तिष्क पर भल्ती भांति पढ़ा 
जिसकी मकलछ उनके प्लाहित्य में अनेक स्थलों पर दृष्टिगत 
होती है। आदइशे तथा काल्पनिक लोक में विचारों के पंढ्ों 
के द्वारा विचरने वाल्ले प्रधादजी ने स्वयम्‌ ही यथार्थ को 
महिमा का कई एक स्थान पर उल्लेश्व किया है। उदाइरण,थ 
आंधी कद्वावी में प्रशदजी ' ने लिखा हैः:-“फिर भी घर 
बस/ना पढ़ेगा । फिर वही सब समस्‍याएँ सामने आयेंगी | 





जब वक मनुज-सनुज का यह 
सुख«्भाग नहीं सम होगा, 
शान्ति न होगा कोलाहइल 
संघर्ष नहीं कम होगा ! 
अन्त में यह बंता देना "अनुचित न होगा कि मैने 
पाठकों के सामने दिनकर के कुरत्षेत्र का रीढ़-भाव ही सामने 
रखने को चेष्टा की है। युधिष्टिर की ग्लानि ओर भीष्म का 
आँखे खोलने वाला अवोध तथा तन-मन एंव बुद्धि-हृदय के 
दन्द् ओर अन्‍्तंबृत्तियों का का््नेचित आकलन यदि देखना 
हो तो कुरुक्षेत्र में प्रबश कीजिए । राजनीति में शान्ति-अशान्ति 
का उपयोग, जीवन में योवन-बार्धक्य का उपयोग, ज्ञान- 
वेराग तथा कर्म का योग, मानवीय साम्य-सिद्धान्ती नूतनता 
का आनन्द ओर प्रयोग आदि का काब्यानन्‍्दु लेने के झिए 
दिक्कर का यह काब्य पठनीय है, संपग्रदरशीय है। मानव 
श्रेय के लिए दिनकर के ये शब्द कितने सजीव हैं--. 
श्रेय उसका बुद्धि पर*चैतन्य उर की जीत 
श्रय मानव की असीमित सानवों से प्रीत। 
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान 


तोड़दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान | 
ओर मानव भी वही है । 


.. कुक्कषेत्र-सयिता-ओ रमणातपद दबा प्राण रमघारोपिह दिनकर, प्रश्न: 
उदयाचल पटना। मूल्य १॥) 


है 3 

यथाथवाद की अभिव्यज्ञना 

तब तुम्दारा यह (€वप्त भंग दो ज|यगा । प्रथ्वी ठोस ओर 
कृकरीली रह जायगी ; फूल हृव में बिखर जायगें, ,. ,.. ।?” 
इसी प्रश्नर के अनेक उदाहरण हमें विवश करते हैं कि हम 
उन्हें यथार्थ जगत की ठोस तथ! कंकरोली प्रृथ्वी से विमुख् 
न समझे | लेखक की प्रथम कहानी में दम ग्रामीण जीवन 
का यथाथ वरणन पाते है। ग्रेमचन्द की भाँति भ्रसादजी ने 
यदि आम जीवन के प्रत्येक पदलू पर प्रक्राश नद्दों बाला, 
तथापि प्रग्नाद के हृदय पर गांवों की द्वीनता तथा घोर 
दरिद्वता का गम्भीर प्रभाव पड़े बिना न रद्द सका । देश की 


“दरिद्रता का प्रभाव प्रसादर्जी पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा । 


फलतः उन्होंने अपनी कई एक कहानियों में दरिद्र जीवन 
का चित्रण करते हुए धनी तथा पू'जीपांतयों की अर्थ 
लोलुपता पर ब्यंग वां की वर्षा की हे । 

“करुणा की विजय” कह्दानी में लेखक ने अधिडारी 
बगे की स्वार्थ परता तथा कतंब्य विमुदश्धता का चित्रण 
किया है । इसी कद्दानी में मोहन के कपड़ों तथा रोऋड का 
वर्णन लेखक ने इस प्रकार किया है;'  **  ““एक कुये के 
समीप “ेठा हुआ अपनी बदन को समझता रहा दे । फटे हुए 
कुरते की छोर से उश्चके अश्र पोंछने में वद सफल नहीं 
दोरद्दा है। क्योंकि कपड़े के सूत अश्रु विशेष थे ।** **' 
ढाई पेसे. के वह बेच चुका था। अभी दो टीन पेसे का 
चना जो जल ओर मिच में बबाला हुआ था ओर बचा 
है। मोहन चाइता था कि चार पैसे उसकी रोकड़ में ओर 
बचे रहें | डेढ़ दो पेसे का कुछ लेकर अपना ओर रामकली 
का पेट भर लेगा |” मोहन की गरीबी का यह वर्णन 
पढ़कर प्रत्येक ब्यक्ति यही सोचेगा कि प्रझादजी यथाथ जीवन 
के कुशल चित्रकार हैं ओर सन्देद्द होने लगता दे कि यही 
प्रसादजी छायावाद के प्रबतेक थे जिन्होंने यथार्थ जीवन 
का इतना सूक्म अव्लोंकन किया था | 


इसी प्रकार नीरा का पिता ( नीरा कहानी में ) निरन्तर 
दुखों का सामान करते करते नास्तिक बन जाता है | ईश्वरी 
भक्त-वत्सलता का वह उपहास करता है । प्रेमा्रम के दुख 


विचार-विमशे ! 
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हरन भगत भी नीरा के पिता के समान चित्रित डिये गैये 
हैं। प्रसादजी ने अपनी “'भिखारिन! ब्रथा ोटे जादूगर” 
कहानी में भी यथार्थ जीवन का भरा चित्रण क्रिया हैं। 
छोटे जादूगर” कहानी में बालक जब जादू का तमाशा 
दिल्याकर॒ घर पहुँचः तो उसढो माँ अन्तिम सांसे लेरही 
थी | बिना कुछ बोले ही वह चल बद्दी । कद्वादी %! ऋदरुण 
अन्त इममें समाज के स्वार्थोी और विद्येद प्रिय रहचों 
के प्रति विद्रोइ-की ज्वाला प्रज्वक्षित %र देतो है । यथाथे 
की कठोरता से छबकर किसी अन्य लोक में भाग जाने की 
इच्छा हमारे हृदय में जागृत हो उठती है । प्रसाद जी दरिद्र 
जीवन की हीनता से प्रभावित थे। इश्के अतिरिक्त उल्का 
रचनाओं में हमें कहीं कहीं राजनेतिक तथ्य प्ामाजिर 
परिस्थितियों का भी चित्रण मिलता है पर वहाँ भी प्रश्नदजी 
अपने आदश दो नहीं भूले ओर जैसी परिस्थिति है उसका 
यथार्थ मय चित्रण दरके वे चुप नहीं होमए | उनका 
उद्देश्य था उसमें सुधार करता, उसे डचित मांगे पर 
लगाना । ' 

आँधी? तथा 'इन्द्रजाल' संग्रह में यथारथवादी कह्दानियों 
की अधिकता है। आँधी, मघुआ, घीसू, बेडी, इख्द्रजाल 
तथा ग़ुण्ढा इत्यादि कहानियों में सेखक अपनी कल्पना 
का झद्दारा लेकर क्ि्ती आदशे लोक कौ स्थापनां नहीं 
करता बरन यथार्थ जीवन का चित्रण करना ही उद्यक्ा 
लक्ष्य है। मधुआ तथा घीसू कहानियों में शराबी तथा 
घीसू का जीवन चित्रण यथाथ से अत्यन्त विवश है | 
शराबी का जीवन ओर उ५के मनोभावों का चित्रण बहुत 
ही स्वाभावि४ तथा मनोवेज्ञानिक है । इसी कद्दानी में मधुआ 
के प्रति करुणा की भावना तथा शराब पीने की लालमा 
दोनों ही भाव उसके हृदय में उठते हैं। उनमें संघर्ष होता 
है पर अन्त में कहण भाव की विज्र4 द्योती है। धीसू 


कै 


430 


कहानी में यत्र तत्र आदशों की भी स्थापना की गई पर 
यया्थवाद आइशवाद से दबा हुआ इृष्ठिगत होता है । 
'बेड़ी! कहानी में रुथाथपर्ण बतावरण ही चतुदिफ 
हूं। उसमे आर्शां के 'लए कोई स्थान नहीं 
है श्रा (बलोद शंकर व्याए के ५६८ढों में बेड़ी का कथानक 
सत्य घटना पर निभर हैं। 'प्रादजी ने अपनी आँखों से 
बनारस की गलियों में फरते हुए एक अंधे निखारी को 
देख था जिसने अपने सुख तथ! न्‍्वार्थ के रिए लइके के 
पैरों में बेडियाँ दाल दी थो ओर एक दिन वह एक धनी 
की तीव्र गत से आरती हुई कार से टकरा गया। पर पैसे 
का कचालू खाने ओर शीत का दूर करने के लिए कुरता 
पहनने की अपू्मा झाथ लिए हुए वह बालके अपनी 
सांसारिक बे डे के दकर इस लोक से [बेदः होगया ! 


हे] 


५] 


प्रवादरी ने आंबी' झडानी में लैलों एक इरानी 
नवयुवती 3) को प्रेष्ठ कद्दानी का यथार्थ वर्णन करते हुए 
स्थान स्थान पर आधुनिझ डाकटरों, पनोवैज्ञनिकों तथा 
इतिहासकारों पर व्यंग बागा चलाये हैं । मनोवैज्ञानिकों पर 
लेखक ने निम्न शब्दां में व्यंग किया है--- 

“झाज कल मरोविज्ञन का युग है न? प्रत्येक मनोइत्ति 
के लिए इृदय को कबूतर का द्रबा बना छाला है, जिसके 
लिए सफेदा, नीला, छुर्शो का श्रेणी विभाग कर लिया 
गया है !”? ह 

यह सब प्रसाद को यथाध्वादिता के परिचायक हैं 
और यह भ्रमण है कि वे बल्पना के सहारे ही आदर्श लोक 
में रहीं बिद्वरा करते थे, वरन्‌ यथ'र्थ जीवन और आधुनिक 
परिस्थितियों तथा संमम्याओं से भी वे परिचित थे। प्रप्ताद 
जी की कझनियाँ हमारे जीवन से दूर की वस्तु नहीं है | 

उनमें स्थामाविकता की भी कभी नदी हे । 
ज़०-त्रिलोकी नाशयण दीक्षित एम० ए०, 


4 पानाप७# प्रधान. फशायूप्राकला अब. आग, 


कं 


श्प्य ' साहित्य-सन्देश 





हे के नवम्वर '६४६के अंक में एक नोट श्री 
प्रभाका गादत से प्रशाशित हुआ है जिसमें उन्होंने और 
बाटों के साथ प्रगतिशीलता या प्रभातेशीख संगीत के संबन्ध 
में चर्चा की है । आज इल प्रगतिशील नाम प्रत्येक कृति के 
साथ जुड्ा होगा आवश्यक है, ऐसी ध्वनि आन के श्राहित्यिक 
वर्ग में वर्ण हथ से जागरूक है । अगति शील' शब्द 
आम लक्ञशर अथ में अयुक्त द्ोता है। स्पष्ट- तौर से 
हंसिया हथोड़े से पक रखने बाली कृति या कम्युनिह्ट 
कृति के साथ ! इसीलिए प्रत्येक कविया कलाकार से 

की छाती है कि प्रगतिशील बनने के लिए परोक्ष 
या अत्यक्ष झूप से, उसका संबन्ध व्ुम्युनिस्ट पार्टी से हो । 


: मेरे एक कइमाकुर कम्युनित्ट मित्र तो यहाँ तक आगे ढढ़ 


गए हैं कि वे जरुब्य के पुराने ढंग के पहनावे दो देखकर उग्र 
कि की ऋद्त्म झता का भी परिचय पा! लेने का दावा रखते 
हैं। उनही दृष्टि में” ऊंचे ऋालरका कुश्ता तथा पजामा 
पहरने याला व्यक्ति ह! प्रगति शील हो सकता है। उनका 
कहना है कि >मष्य का पहचावा देखकर वे उश्षकी कृति के 
संबन्ध में मी मय है सहते हैं । वे कहते हैं--हं!सया 
हथोड़े, लः गन ओर हस पर लिखी गई आज तक की 
प्रत्येक कबदः काछ्ादाव रवीन्द्र तथा आजकल के युग- 
प्रथतक काबयों से ऊष्ट है। 
जहाँ इतना अशग्मह अपने मत के श्रति लोगों (प्रगति- 
शील ऋडल ने बजे वग ) में हो यदि वहां प्रगतिशील गीत 
कु भो कल्पना को जाय तो आश्चय की बात नहीं है। 
कहानी, उचिता, नाटक, उपन्यास तक ही यह गत 
नहीं है । आलोच+' के समुब मीजछ लोग इसी दृष्टिकोण 
से आल्ोेवनः :एते हैं । यदि आप तथाकथित प्रगतिशीक 
वंगे से कड़ी अछ्ार संसूय बनीं रखते तो आपडी अच्छी से 
अच्छी कृत »भो जनकी दृष्टि में उपशसारप्रद एवं 
निरदकीय है । वे चाहेंगे कि ऐसी कृति का निर्माण न हो 
पाठकों तक भी बह ने जा सके। रूस के मादसंवादों 
लेखक प्लेंसोलोव! हो तरह का यह दुशग्रद आजकल के 
हिन्दी लेखकों में पाथ जाता है। जिसने बिना समके बूमे 
'मिनुमेट” नाम के एक परम्पराग्रत नृत्य के पू'जीबादी कह 


कर पुकारा था । 

में मानता हूँ प्रगतिशील या प्रगतिवाद मानवता तड् 
पहुँचने का साधन है, स्त्रय॑ साध्य नहीं है । इसी तरह 
कम्युनिज्म भी हमारे या संसार के समाज के वास्तविक 
सुखतक पहुँचने का एक प्रयोग है । वह प्रयोग भविष्य में 
कसा ख्रिद्ध होगा, यह _सर्विष्य के गर्भ में है। ऐसी अवध्या 
में हमें प्रत्येक पुरानी बल्तु ब्य प्रत्येक अप्रगतिशोंत कही 
जाने वालो कृति को उपेक्षा की ६४्ट से देखने का अधिकार 
नद्टीं है । 

एक प्रकार के ज्ञान के संस्कृत होने में युगयुगान्त के 
प्रयल होते हैं जो परिकतित एवं परिवर्धित होकर उसको 
स.हित्य का अज्ञ बनाते हैं। वह हमारे साहित्य को संचित 
निच्नि बनतो है। यदि हम उनको धरख्ित रख कर सप्तय 
की उपादेयता के अनुसार कुछ सामायवा चाँजें 
लिखते दें तो वे शाश्वत नहों हो रकती ओर न वे हमारे 
साहित्य की निधि ही बन सकती दें । रूस, लाल निशान, 
हँसिया, हथोड़े कौ कविता में एक सिद्धान्त के प्रचार का 
साधन है, स्वयं स्थायी साहित्य नहीं है । 

जनता में प्रचारार्थ लिखाजाने वाला साहित्य न तों 
शाश्वत हो सकता है न भविष्य के लिये प्रायावार ' उम्रकी 
प्राणवत्ता खामयिद्ठ है ओर समय के बीत जाने या जिस 
उद्देश्य के लिये वह लिखा गया दे उद्नकी पूर्ति हो जाने के 
बाद उसका महत्व नहीं रहता । इसलिये प्रगातर्शीलता 
की व्याख्या इभको कुछ ओर आगे बढ़ कर फरदी द्वोगी। 
उसमें उन तत्वों को भी लेना होगा जिनका मानव प्रक्भति 
से स्थायी सम्बन्ध है, तथा जो जीवन के ग्रत्येर प्रकार के 
उत्थान में थ्यष्टि या समष्टि के साथ चलते हैं | हम केवल 
समष्टि ही गह्ढीं है व्यष्टि मी हैं। व्यक्ति की पृथकता या 
श्रेष्डशा भी हमारे हजारों साल के ल्सितिह उल्लोष्षत का 
फल है । उसे हम छोड़ कर पीछे नहीं चल सकते | इस 
लिए यह आवश्यक है कि हम जीवन के सभी निर्मागास्णरी 
तत्वों का सप्रावेश कर के प्रगांतेशीलता न्‍ी व्याख्या करें । 

इस दृष्टि से यदि प्रधतिवाद का हाथ प्रोपेगेग ना नहीं 
है तो इमें संगीत, नृत्य, ऋबिता, कहानी में उन मो 
समावेश करना होगा जो प्राचीन हैं। जिनमें अमीतर 


विचार-विमश 
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मीरा के राणा 
सम्तस्त उत्तरापथ को अपने प्रेमाकुल हृदय के विहत् 
आहान से 7क बार ही आलोड़ित कर देने वाली रुक 
मीरा का जीवन वरित्र तिनिराच्छन है। इतिहास के पृष्ठ 
उज्र पर समु चत प्रकाश डालने में असमर्थ हैं, ओर भक्त 
श्रद्धालु जनता जब्के चरित्र पर अलोकिकता का आवरण 
डाल उसे अधिक रहस्यमयी बनाये हुए हैं । मीरा जिसके 
जीवन थी प्रत्येक अनुभूति में, प्राणों को पुकार में भारतीय 
नारी-हृदय का अन्तर्नाद प्रतिध्वनित है, उस्र मीरा के सम्ब- 
व्घ में जनता का यह अज्ञान दमारे साहित्य का एक करुण 
अभाव है इस अमाव की पूतत के निमित्त कुछ विद्वानों ने 
पीश के जीवनबृत्त पर प्रकाश डालने की *चेष्टा की है । 
इनमें पाश्वात्य विद्वानों में सर्व श्री टॉँड और प्रियसंच के 
जाम अमुख हैं, तथा भारतीय विद्वानों में से श्री देवी- 
प्रसाद, श्यमल दास, सारदा और ओमा जी की खोजे 





जीवन को उन्मेलित करने को क्षमता है, जो अभी तक 
हमारे लिए स्फूर्ति का कारण बनती रही है। केवल नवीन 
की भावना हमारे लिये हितकर न होगी । नवीन केवल उतना 
ही ग्राह्म है जिससे हमारी परम्परा का बोद्धिक विकास 
जीवन की आदिणी शक्ति खोन बेठे | कौन नहीं जानता 
कि इस्र नवीन ्म्यूनिज्म के तत्त्व हमारे प्राचीन विचारों 
का द्वी विकास नहीं है या उन विखरें सूत्रों का एक्रन्रीकरण 
नहीं है? यह ठीक दे उम्तमें दर्शन तथा विवेचन को 
पद्धति नवीन है जिसमें समाज का आर्थिक आधार प्रभुख 
है । परन्तु आधिझर आधार तो जीवन का वाद्य व्यापार 
है । इस वाह्म व्यापार को सब कुछ मान लेता मनुष्य की खब 
अवस्थाओं के लिये कभी भी द्वित कर नहीं हो सकता । 
जहाँ तक समाज का सबन्ध है यद्द आर्थिक पहलू ठीक 
एवं सन्नत है किन्तुँ उसकी आध्यात्मिकता तथा आत्म- 
सुख का ती यह कभी भी मूलाधार नहीं बन सकता । छुल 
या आनन्द हृदय की बध््तु है, वाह्य व्यापार के पहलुओं में 
सदा पश्वितंन होता रहेगा किन्तु आत्म! में तो हमें अपने 
अपने भीतर के प्रच्छुज्न सुख को खोज निकालना द्वोगा ! 
जिस दिन मनुष्य मात्र में यह क्षमता उत्पन्न दो सकेगी 
उसी दिन मनुष्य का कल्याण होगा । 


श्रृत्यन्त महत्वपूरा हैं | 


#-॥ रे अातुआक हाल ५३, हर हि भू 
टाँड के अनुसार मीरा के! काल सन्‌ ४: हे ४५ 

रा 8.९. कक हे थक हे ] खामग कर खाक हो के णंड़ है? नो 
७० है; टाँड को घारण थी कि हद रा डुम्माओ 


प्ली थीं किन्तु बह मत अब आता कक 77 जु। हे! 
ट्रियसेन ने मीरा को विद्य पति को प्रमझलम हा है । 
विद्यपति का खंबत्‌ ११ 
वर्दभाव होना इतिहास सिद्ध है । डिनईू नीशों 7 - | ४ ॥* को 
समकालीन पिद्ध करने के जाए उपयु क् ह/थयों 
के ४७ वर्ष के व्यवधश्त से बड़ी खोॉच तन बाला 

इघर मारतंय विद्वादों ने मोर के २६ वो और ६७ 
वीं शताब्दी की विभूति सिद्ध किया है. झा्यय . 
शुक्ल ने मारा की जन्म-तिथि संपंद ६५३३ + हा हूँ स्विन्‍्मु 
अन्य विद्वानों में श्री देवीदास, श॑|भल 
के अनुसार संवत्‌ १५४घ से '$०३ शिव आा 


पक है ् हा] ब्छ, ६200 
५५ री] $ ब्र कप चु ्टू कक 
थक में पका व धजाक: की 5 कह! 


संगत हे । इव सभी विद्वाओां ने मारा के ६ द्ध 
(हर राणा सांगा की पुत्रवधू और सब को उत्च #ानः दे 
समय के सम्बन्ध में सतमेद होते हुए ४ “व रूभा उद्रा ग 
ने एक मत से मीरा को मेइता के संस्टप , काए पड दिया 
शाखा के जन्मदाता दूदा जी की ५ रलजिंद को 
पुत्री माना है । इस तथ्य का निर्देश देगी मे के ऋब्य में 


भी मिलता हैः-- 
“सेड़तिया घर जन्‍म लियो है मीरा ना | कडाद 

कहा जाता है कि मीरों की ' गिरबर ला के अल 
लगन चाल्य-आाल से द्वी थी। मोरा का यह ब्रभादार पायित्र 
नहीं, वह अआपार्यिव जगत की विभुृतेई जड़ा जाइए 
वासना की गन्ध अभिग्रेत नहीं । के 

मीरा को हम सर्वत्र एक प्रेस ये: हे ४ रूप गे पाने 
हैं । वैवाहिक जीवन को जो कुछ मल दस उसके काव्य 
में मिलती है उम्से यह तो स्ष्ट ही धवनित दो जाता हैं 
कि मीरा की प्रेम साधना में अनेक दिव्द २३ + कुंड का 
तक जदता की सर्वेमान्य घारणा थी “४ मारा के आाउक 
स्वयं उसके पति थे । डिन्‍्तु इधर ॥ईं हों का सतत त्रयास 
यह सिद्ध करना रहा है कि मोरा पर अत्या 7९ करने वाले 


सके देवर विक्रमादित्य थे तथा मीन के #वननकाह मे 


मीरा का जीवन सुखकर ओर सावारण शाऊ ब्यवद्धर 
सम्मत था। अर्थात्‌ मीरा अपने पति में अदरक थी और 
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शी जलन अली 


उसझी संसार से विरक्ति वैधव्य जीवन बत ज्वाला में है । 
किन्तु इस विचार घारा से अनेक स्थानी पर भौरा के पदों 
से साम्य नहीं मिलता ओर साधारणशतः मीराँ के पदों को 
पढ़ कर पाठक को यही अआम्ति होती है दि मींधेँ के राग्रा' 
उसके पति राणा हैं देवर राणा नहीं । 
मींगके पदों में जहाँ मी पारिवारिक जीक्नन के उल्लेख 
मिलते हैं वहाँ सत्र हमें उसके क्ोकिक पति की अपष्थिति 
का आभाय मिलता है। प्रिशदास शो शीक्मा में भोरों के 
सम्बन्ध में हये जो पंक्कियाँ मिलती हैं वे मीरों के आत्न 
परिचय में इतनी छटीक बेठती हैं कि यहाँ उनका उदाह- 
रण देना प्रस्तुत विषय को समोक्षा में सहायक प्षिद्ध होगा । 
प्रियादाप्त मीरा के उम्बन्ध में लिखते हैं--- 
मेर तो जन्म भूमि, झूम दित नेन लागे 
पगे गिरधारी ज्ञाल पिता ही के घाम में 
राना के सगाई भई करी ब्याह सामानई 
गई मत बूढ़े वां रंगीले घनश्याम में | 
भांवरे परत मन सांवरे सझप मांस 
तॉवरे सी आये चलिबे को पति गाम में 
पूछें पिता माता पट आभरल लीजिये जू! 
लोचन भरत नीर कहा काम दास में। 
देवो गिरधारी लाला जो निहाल कियी चाहो 
और घन माल राखिये उठाथ के 
बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़यो भारी 
रोय मिली मह॒तारी कही ' लीजिये लड़ाय के ?” 
तथा--- 
शणा छुनि कोपि करयो धरयो हिय मरबोई 
दुई ठोरे न्‍्यारी देखि डीकि सति बाम की 
लालन लड़ावे. शुन गाय के महहावै 
साधु संग ही सुहावे लिन्‍्हें ल्ञागी चाह श्यामकी ! 
प्रियादात्न की इस टीका से यह निर्श्रान्‍्त ब्िद्ध है कि 
अभी तक मौरों के त्राभक उसके पति र/शा ही माने जाते 
थे तथा मीरों का क्ृष्णा-प्रेत वेबन्य की ज्वाला को भूलने 
का उपादान मात्र न था । कृष्ण उसके बाल्य सखा ओर 
प्रणयी हैं-- 
'भाँवरे परत सन सांवरे सहूप मांक को! अक्षि 'मेरी 


साहित्य-सन्देश 
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उन ही प्रीति पुरानी, उच विन पल न रहाऊं” की ही पुष्ठि 
करता है । 

स्वप्न देखती है और विश्वास के आवेग भरे हृदय से 
कह उठती है-- 

“माई म्हाँ ने छुपने में परण गया जगदीश 
सोती को सुपना आ वि ज्योजी, सुपना विश्वाबीस |” 
“पाई म्हाँ ने सुपने में परण गय। गोपाल | 
अंग अंग हल्दी में करी जी सुधे भी ज्यों गात 
माई माँ ने सुपने/में परण गया दीना नाथ ।' 

कोई विश्वास करे या न करे, मीरा का विश्वास तो 
अटल है | बार-भर वह गा उठती है--- 
“सुपले में म्हाने परण गया जी हो गया 
अचल सुहाग ।” 
एक दिन मौरा के जीवन में ऐसा आता है. जब वह 
देखती है कि उसका प्रेम-मार्ग अवरुद्ध है। वहाँ पति 
अपने सम्पूण अधिकार दर्प से अपने प्रणय का दावा 


करता है। अधिकार के इस्र दावे पर मानों वह विवश 
होकर कह उठती है-- 
“राणा जी म्हॉरी प्रीति पुरवली में कोई करूँ”? 
राणा का अधिकार गयें यहाँ अवश्य ही कुणिठित हुआ 
होगा । उधर मीरा राज कुल की मर्यादा के विरुद्ध 
निर्बाब भाव से साधुओं का सत्संग भी करने लगीं--राज- 
मन्दिरों में जहाँ केवल श्री एक लिज्ञ के पूजन की परम्परा 
चल रही थी, वैष्णव जन के गान गूँजने लगे। भौरों का 
मार्ग भत्ता निबाध कैसे रहता १ विवाह के अवसर 
पर ही गोरी-पूजन के विधान से मीरा की द5 पूर्ण असह 
मत्ि “म्हॉने गुरू गोविन्द री आन गोरल का पूजा? सास 
की तथा अन्य परिजनों की विपत्ति का कारण बन गई । 
सास ऊँच-नीच सममादी है-“थे बेटी राठोड़ की थॉने 
राज दियो भगवान ।”” किन्तु भीराँ अपनी टेक नहीं छोड़ती 
यद्दी नहीं जब वह सोभाग्य-सूचक आभूषण भी उतार कर 
कोषेय धारण करती है तब राणा पुनः भीरोँ से उम्रकी इस 
उदासीनता के प्रति विद्रोह प्रकट करते हैं, तभी अपने 
प्रण में अटल मीरों मानो सदपे कह उठती है--- 


विचार-विमशे 
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“हार सिंगार सभी ल्‍यो अपना चूड़ी कर की पटकी। 
मेरा सुहाग अब मोकू दरसा औरन जाने घट ही ॥| 
महल फिल्ा राणा मोहि न चाहिये सारी रेशम पटकी 
हुई द्वानों मीराँ डोले केस लटा सब छिंटकी ।”” 

क्या मीरा की यह उक्तकि पति से भिन्न किसीं अन्य 
पुरुष के प्रति हो सकती है ? 


“चुनरी के लिए टूक-टूक ओढ़ लीन्ह लोई 

मोती मूंगे उतार बन साला पोई [” 
ह मंराँ की यह स्वच्छुन्दता तथा हृठ घर वालों की आँखों 
रा काँटे सी खटकती है--सख्ियाँ निरन्तर समझाती हैं, 
नंद ऊदा मीराँ से राजवधू के उपयुक्त वस्त्राभूषण पहनने 
तथा लोकिक एश्वर्य भोग का बार बार स्नेद्ाप्रह करती है। 
'रल्न जड़ित पहिरों आभूषण भोगो भोग अपारी”? पर वह 
आग्रह व्यथ सिद्ध होता है। तब ऊदा दूसरे अबल शस्त्र 

लोक निन्‍्दा का भय दिखाती है। वह कहती है-- 


“भाभी मीरा लाजे लाजे गढ़ वित्तौड़ 
राणो जी क्ाजे गढ़ रा राजवी ।” 
तथा-- 


“श्ाभी मीरा ज्ञाजे लाजे प्यारा मायन बाप 
पीहर लाजे जी कांशे मेड़ तो।” 
पर ऊदा का यद्द अ्रस्त्र भी ब्यर्थ ही जाता है ओर 
तब मानों वह इताश द्ोकर प्रश्न करती है-- 
वर पायो हिंदुवाणी सूरज, थें काई मन धारी” 
हे भावी | अब तो तुम हिन्दू कुल के सूर्य स्वरूप 
राणा को ही पति रूप में प्राप्त कर चुकों; अब किम्न 
आककात्ता से यह साधना कर रही हो १ अर्थात्‌ हिन्दू स्वरूप 
राणा से. बढ़ कर नारी के लिए ओर कौन आदर वर दो 
सकता है । के 
किन्तु मीरोँ कद उठती है--- 


“ऐसे बर को- क्या बरूँ, 
जो जनमे और मर जाय। 

बर बरिये एक साँवरों जी, 
पेरो! चुडलो अमर हो ज्ञाय ।” 


मौराँ पर जब समझाने बुमाने से कोई प्रभाव न 
पड़ा तब उस पर अत्याचार आरम्भ हुए। मोरों के पढों में 
अनेक जगह विषाद मानों छलझा पढ़ा है-- 


“हली म्हाँ सूं हरि बिन रक्चों न जाय । 
साप्ठु कड़े मेरी ननद खिमावे 
राणा रहो रिसाये । 
पहरो भी राख्यो, चौकी बिठायो, 
” ताला , दियो जड़ाय । 
पूथ जन्म की ग्रोति पुराणी, 
सो क्य छोड़ी जाय। 
मीरों के प्रभु गिरिधघर नागर, , 
ओर न आवे म्हारी: दाय । 
“ओरन आबे म्हाँरी दाय” मुझे तो गिरिघर 
नागर के अतिरिक्त ओर कोई पग्नन्द ही नहीं आता, भरे 


में क्या कझछे १ 


यह विषादोक्ति पति के अतिरिक्त ओर किस की ओर 


लक्ष्य कर सकती है १ 


किन्तु अत्याचार का यहीं अन्त नहीं । मौरों के प्रति 
राज परिवार में विद्रोह बढ़ता द्वी रहा । राणा का हृदय 
मौरां के प्रति अत्यन्त कठोर हो उठा । मीर्रा का साधु ो्ों 
के मध्य बैंठ कर भजन कीतंन वरूरना एक अचन्ष॒म्य 
अपराध था | किंवदन्तियों से तो, यहाँ तक प्रकट है कि 
राणा तथा अन्य सम्बन्धी भीरां के चरित्र पर भी सन्देह 
करने लगे ओर एक बार स्वयं राणा तलवार लेकर मीरा 
का वध करने पहुँचे | किन्तु मीरा के पदों में इसको 
उल्लेख नहीं । “सांप टिपरोी!” तथा “विष को प्यासी 


का उल्लेख अवश्य मीरां ने अनेके बार किया है। संघार 
के इन प्रपश्ों से, अत्याचारों से तथा ईर्षा देंष मुझ मोर्रा 


कभी कभी तो मानों चकित होकर प्रश्न करती है-+ 
“राणा जी के क्‍्यां ने राखो म्हासूँ बेर । 
के तो राणा जी म्हांने ऐसा लाग्यो 
ज्यू ब्रच्छुन में केर |!” 
ओर कमी विरक्ष हो कर कह उठती है-- ::. , « 
“सीसोद्या रूठो तो म्हारो कांई कर खेखी !” 
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: झौर कभी नही जन्म सहज ऋरुण से अभिभूत दो 

कह उठती है-- 
“राणा मो पर कोप्यों रे रतो न राख्यो मोद । 
ले जाती बैड ठमें यह तो सममयो नहीं सिसोद।” 
इस उक्कि में हमें एक और संकेत मिलता है-- 
भारतीय धर्म परम्परा के अनुसार पत्नी के पुरय बल से 
पतित से पति के भी उद्धार के दृष्टान्त मिलते है। मीरा 
की यद्द उक्तकि संभवतः इसी सिद्धान्त की ओर संकेत 
करती हे । ह 

मीरां के इसी प्रशार के और भी कितने द्वीं पद है 
जहाँ मीरां ने राणा को सम्बोधन कर अपनां हृदय मानों 
खोल कर रख दरिया दै।... 

'मौरां के पदों में जिन राणा के प्रति सम्बोधन है वह 
मीरा के देवर हैं या पति १ विद्वानों को सम्मति तो देवर के 
ही पक्ष में है किन्तु मोरां के पदों में व्याप्त ध्वनि से वह 
पति ही प्रतीत द्वोर्ते हैं। इसके अतिरिक्त मौरां ने जँसे 
झपने पदों में सास, ननद, सखियों आदि छा उल्लेख किया 
है वेंसे दी कया वह देवर ऊद कर राशा को एक बार भी 
सम्बो वन नहीं कर सकती थो । पर माराने ऐश्ला नहों किया 
यद भी भारतीय नारी के पति के नाम न लेने को 
साधारण रीति के अनकूल द्वी प्रतीत होता है। मोौरां 
ने प्रत्के स्थान पर “राणा” और “सौसोया'” 
उगेधियों छा द्वी प्रयोग किया है अतः यह “राणा?! 
मौरां के पति ही श्रतीत द्वोते हैं. देवर नहीं । 

«< मौरां का राणा से विवाह तो हुआ पर बह उन्हें पति 
रूप में कभी वरण न कर सकी । आये रमणी का पति तो 
एक ही हों सकता है ओर मोरा अपने प्रति का परिचय 

“मेरे तो गिरिधघर गोपाल दूसरा न कोई, 

'जाऊें सिर शोर मुकुट भेरो पति सोई ।” 

. इसौं साव कौ यथायंता इमें एक गुजराती पद में 
मिलतो है जो भौरा को एक निष्ठा पर मानों सत्य को 
क्षप लेगा देती है-- 


साहित्य- सन्देश 


7 “काठुडेन जाणी मोरी पीर बाइहुँ तो बाल 
कु बारी ।??# 


मौरों के इस पद में “ बाल कुंवारी ?” शब्द का 
प्रयोग चिन्त्य है। यह प्रयोग मौर्शं के आलोचकों को 
उनकी जीवन सम्बन्धी गुत्थी झुलमाने में सहायता दे 
सकता है। विवाहिता म्वेशँ अपने को “बाल-कुवारी” 
कट्दती है । यह क्या अकारण दो सकता है ? मौीरों के 
स्वर में कहाँ भी लोक-भावना का ग्रतिबन्ध नहीं । उसने 
अपने विषय में जो कुछ भी कटद्दा है वह कहीं रहस्यात्मक 
नहीं । अतः मीरा को समझने के लिए दमें टेढ़े-मेढ़े मांग 
के अनुसरण की आवश्यकता नहीं। मीराँ का लॉकिक- 
व्यक्ति से परिणय उश्चके जीवन पर कोई छाप न ढाल 
सका । 
“रत्न अंधेरी विरह् घेरी तारा गिणत निस जात | 
तले कटारी कंठ चीरू' करूंगी अपघात।” 


मीरों का आत्तित्व लोकोत्तर दै-अतः लोकिक दृष्टि- 
कोण से मीरा की जीवनी नहीं समझी जा सकती । विद्वानों 
को विचारावलि में मीरों को 'राणा? की मौराँ रा पति 
मानने में संकोच द्ोने के दो द्वी व्यक्त कारण प्रतीत द्वोते 
हैं-एक तो भारतीय नारी का पति की उपेक्षा कर अपना 
स्वतन्त्र मार्ग निर्धारित करने की घारणा से अप्तर्मात हो 
सकती है । यहाँ शआ्रालोचकों का दृष्टिकोश अत्यन्त ही, 
रढ़िग्रस्त है। अतः उदार मत ओर निर्णय रूढ़िगत 
विचारों के ऊपर उठ नहीं पाते । शताब्दियों से मारतौय 
नारी का रूप पति कौ अनुवर्तिनी रह्दा है--उसे कोई 
घार्भिक स्वाधीनता नहीं, जीवन का कोई स्वतम्त्र पथ नहीं, 
पति से भिन्न उप्चकी कोई गति नहीं । अ्रतः आ/लोचक 
यद्द केसे सहलें कि बेष्णव-घर्म को अवलन्त प्रतीक, भार- 
तीय महिलाओं का आदर्श मौरों पति का विरोध कर 
अपना स्वटन्त्र मार्ग बगावे । भले दी वह मार्ग अध्यात्म 
ओर दर्शन के सिद्धाम्तों पर ही अवलम्बित क्‍यों नहदो! 
एक मात्र ईश्वर तो पति द्वी है, पति की उपस्थिति में 
उंसके किसी भ्रतिद्वन्द्री की संभावना भारतीय नारी जीवन 





विचार -विमरो 


में संभव नहीं; चाहे वह प्रतिद्वन्द्दी अपार्थिव और ढोको- 
त्तरदही क्योंनहो। 

मीरों के इस कल्पित वेधव्य का दूसरा कारण मोरोँ 
के निर्शरित पति मोजराज की अल्पायु द्ोना है। किन्तु 
मीर्यों की जन्म-तिथि इतनी विवाद ग्रस्त दे कि मीरा के 
पति कोन थे यह निर्विवाद मानने में हमें संकोच द्वोता है । 
मीर्र के सम्बन्ध में काल वित्तार इतवा लम्बा हो जाता 
है कि सहसाही किसी तिथि पर विश्वात्न नहीं होता । और 
ग्रियसेन की तिथियां आज मान्य नहीं, किन्तु स्वयं मौरोँ 
के पदों में कुड ऐसे उल्तेख मिलने हें जिनसे सइसा हो 
किसी तिथि के सम्बन्ध में निश्चय करना कठ्ठिन हो जाता 
है। मारा के पदों में गुरु रेदाप्त का नाम्र मिलता है, 
वैष्णव साहित्य में भी मौरों रेदास की शिष्या मानी गई है; 
यदय ) कुछ विद्वाव बेष्णुव मक्ति की अतीक भोंराँ को 
डिगू दियां रेद[स की शिष्या नहीं मानते : इसके अतिरिक्त 
जन श्रुतियों ओर वेष्णव साहित्य में मीरों के चैतन्य 
सम्प्रदायी जीव गोस्वामी से भेट का विस्तृत उल्लेख 
मिलता है । तुलसी की पत्रिश् ओर अकबर तथा तावसेन 
की मीरों से सेंट, मीरों को १५ वीं शताब्दी से १७ वीं 
शताब्दी तरू खींच लाती दे। इन तीन शताब्दियों के 
दीर्भ काल में भीरों का अस्तित्व सब में व्याप्त हे; तब 
कैसे यह निर्मान्त रूप सिद्ध किया जावे कि भीराँ की जन्‍म 
तिथि संबत्‌ १४७३ है अथवा १५५४ से १६०३ तक | 
इन विरोधी मतों के मध्य यह द्वी केसे निसंशोच घोषित 


डै६३ 


अडलनपननक- मन लट कक कक नल 


जाते| क्‍योंकि मीरोँ के काव्य में जहाँ भो आत्म परिचया- 
त्मक उक्कियाँ आती हैं वहाँ ीराँका कल्पित वैच्य उस सत्य 
के संद्वार के लिए मानो-नंगी तलवार स्वींच कर दौड़ पढ़ता 
हैं। भोरों को अत्-भिव्य के में इसमें वह कम्क मिलनी है 
जो सदियों से न री-के स्व॒तन्त्र व्यक्तिव के अपहरण के 
विर्द्ध मानों चीत्झार कर रही दे । मीरा के स्वर में कहीं 
भी वेधब्य की ज्वाला नहीं, मृत पति की पुयय ओर प्रिय 
स्व ते में'एक मी कराए अश्रु बिन्दु का अध्य कहीं भी 
नहीं | अतः मीरा को वेधव्य ज्न्य ज्वला से इस पव्िश्रि 
प्रेम यंता का विडास सभ्य नहीं क्टोंऋे मॉर्रों यदि 
वेघव्य < ज्वाल, भूलने के लिए कण को ध्पल्त आरा- 
ध्य बनाती तो इससे सहज उपाय सती "प्रथा का पालन 
करने में ही उनके मार्ग में कौन सी बाधा 'हो सकती है! 
मीरा मेवाड़ भूमि की, बोर ॒क्षत्राणी थी। जिसके लिए 
जीवन और रुत्यु में कोई विशेष अन्तर नहीं । जोइर 
की अग्नि समाधि से सुपरिचित वीरॉगनाओं के लिए 
पति की अग्नि शैया पर चिरशयन सुमन शैया पर खोने 
की सुकोमल और सुखकर वल्पना थी । फिर भीरां मला 
इस अग्निपथ से चलकर शीघ्रातिशीघ्र उच्च लोक में . अपने 
प्रिय पति से अनन्त मिलन के लिए महायात्रा करने में क्यों 
कुठित द्ोती ? पति के वियोग दुख को भूलने के लिए 
कृष्ण को अपनाने को भावना राजस्थान की सती रमाणियों 
में प्रचलित नद्ीं। उन वीरांगनाओं के सम्मुख तो एक 
द्वी पथ प्रशस्त था और बह था अग्निपथ । आज की यह 


कर दिया जावे कि मीरोँ के पति कोन हैं | संभवतः इन्हीं 
अनिश्चित धारणाओं के कारण किसी अन्तिम निणाय को 
न देकर गुजरातो साहित्य के इतिहास लेखक श्री कांबेरी 
कहते हैं-- 

८ यह प्रश्न कि वह्ठ किस की पत्नी थी कोई महत्व 
नहीं रखता क्योंकि उमप्रद्"ो अपने पति अथवा पति के 
परिवार वालों से कोई सहयोग न था ।** 

यदि इसी प्रक्नार का उदार दृष्टिकोण हिन्दी साद्वित्य 
के आलोचकों का भी होता तो कम से कम इस कहिपित 
वैधब्य की दुरुद घारणा से मीरां के पाठक अवश्य बच 


मावना छि किसी असाव को मूलने के लिए भक्ति से मनी 
बइलावे उस हुदूर काल को भावन ओ से मेल नहीं खाती । 
मीरां की इृष्ण-मक्ति में किसी अम्ज्ञव को भूलने का भाव 
नहीं । वह तो सती की ए% निष्ठा *से अपने प्रियतम के 
रंग में आपाद मस्तक डूबी हुई समस्त लोकिक-- अभावों 
से म॒क्त प्रेम के सुरीले गीत गाती हुई अपने पथ पर बढ़ 
रही दै-- 

“मैं अपने सेयाँ संग साँची । 

अब काहे की लाज सजनी ॥! 

मरगठट है नाची ।”? 
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हिन्दी में अभिनन्‍्दन-यन्थ 

अभी कुछ समय पूव द्वी श्री० नाथूरामजी प्रेंमों को 
एक अभिन्न्दन-प्रस्थ टीकमगढ़ से भेंट किया गया है। यहद्द 
एक स्तुल्य प्रयक्ष दै। यह पं० बनारसीदाश्व ,चतुर्वेदी कौ 
प्रेरणा ओर देखरेख तथा विद्ृद्वयं ढा० वासुदेवशरणा। 
अग्रवाल के परामर्श से प्रस्तुत हुआ है। चतुर्वेदीजी ने 
निवेदन में लिखा हे : 


“जो किप्तान खेत पर घोर परिश्रम करके अपने खून 
को पसीना बनाकर अन्न उत्पन्न करते हैं, जो मजदूर लोको- 
क्यांगी धन्धों में अपना जोवन खपाते हुए भावी प्रामाजिक 
ब्यवस्था के निर्माण के लिए अपनी शक्ति तथा समय को 
अंपित करते हैं, जो ग्रार्मीणः अध्यापक मगजपन्ची करके 
फ्वासों छात्रों को अच्तर-जश्ञान कराते हैं, जो बढ़ई अथवा 
लुंद्दार जनता के नित्यप्रति काम आने वाली चोजें बनाते हैं, 
अथवा जो पत्रकार या लेखक नानाप्रकार के कष्टों.को सहते 
हुए सर्वेताधारण को स्रात्विक मानसिक भोजन देते हैं वे 
व्वमी अपने-अपते ढज्ज पर बन्दनीय हैं, अभिनन्दनीय दें ।”! 


इम इससे पूर्ण सहबत हैं। प्रेमी अमिनग्दन-प्रन्थ 

कुशल ब्यक्षियों के द्वारा धम्पादित द्वोकर प्रकाशित हुआ हे । 
इसमें ७५१ भनिष्ठ छुपे हुए पृष्ठ हैं, ३४ संदर चित्र हैं। 
« ब४ निबन्ध प्रेभोजी के सम्बन्ध में हैं; १७ भाषा विज्ञान 
और हिन्दो-साहित्य पर हैं, १७ भारतीय संस्कृति, पुरातत्व 
और इतिदास पर, ७ जैनदशन पर, २१ संरक्षत, प्राकृत 
ओर मैन-सादित्य विषयक ८५ मरादी ओर गुजराती साहित्य 
पर, ११ बुन्देलसणशढ सम्बन्धी, १५ समाज-सेवा ओर 
गारी-जगत पर, ६ विविध । इस प्रकार प्रन्थ में अपनेन्ञपने 
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मन 
बे 


है जि आम ० हे फ्रेम मर शा किम (2२ ८ 


विषय के मान्य विद्वानों के द्वारा यह इतनी विशद और 
ज्ञानवर्दक सामझी प्रस्तुत कर दी गयी है। साहित्य की 
किसी भी रुप में सेवा करने वाले व्यक्ति का यह अमिनन्दन 
निश्चय ही व्यक्ति का अभिनन्दन तो है ही, लोककल्याण का 
भी सुन्दर साधन दे । 

यथाथ में हिन्दी में अमिनन्दन-प्रन्थ भेंट करने की 
यह परिपाटी नयी नहीं है। पं० अयोध्यासिंह *उपाष्याय 
“इरिश्रौध' ( शोक आज वे स्वर्गीय द्वो चुके हैं | ) को 
आरा नागरीप्रचारिणी सभा एक अमिनन्दन-प्रन्थ बहुत 
पहले भेंट कर चुकी है। काशी नागरोप्रचारिणी” का 
(द्विवेदी अभिनन्दन-ग्रन्थ” आचाय हिवेदी के अभिनन्दम के 
उपलच्य में अब तक एक आदर की वस्तु है | इसी प्रकार 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन मदामद्रोपाध्याय पँ० गोरीशंकर 
दौराचन्द को अलुशीलन अन्ध सेंट कर चुका है । 

इंघर हिन्दी के दों ओर महान साहित्य-सेवियों ओर 
साथकों के अभिनन्दन के लिए प्रन्थ प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं। ऐसा एक अयोजन काशी से वर्तमान युग के मद्दाकवि 
निराला के अभिनन्दन के लिए श्रस्तुत हों रहांहै। यह 
प्रन्थ सरस्वती! के आकार के ५०० पृष्ठों में होगा । इस 
ग्रन्थ के द्वारा यह उद्योंग किया जा रद्दा हे कि नवयुग को 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का सर्वाज़ीण विवेचन 
तथा विवरण? प्रस्तुत कर दिया जाय | इसके सम्पादक 
मण्ढल में भी देश के उच्चकोटि के विद्वान सम्मिलित हैं, 
ओर शेष सभी हिन्दी जगत का इस अभिनन्दन में पूरा- 
पूरा सहयोग है। अवश्य ही यह अभिनन्दन-प्रन्थ नदी के 
आधुनिक युग से सम्बन्धित ऐतिदासिक सामग्री प्रस्तुत 
कर सकेगा | 


सम्पादकीय 


उकाममदरीमेयाकी पट अर) काम का अप जननी पयनरियदि यह पहनी पनयाड अप /ऋ थक काली भरकर 


दूसरा आयोजन ब्रञज-साहित्य-मणडल के द्वारा छिदी 
के वयोबद्ध साहित्य-सेवी सेठ श्री कन्ददैयालाल पोह्ार के 
अमिनन्दन के उपलक्दय में हो रद्दा है। इसकी रूपरेखा से 
विदित द्वोता है कि यह अत्यन्त विशद्‌ होगा । सरस्वती के 
आकार के एक हजार पृष्ठों से अधिक पृष्ठ उसमें रहेंगे | 
इसका सम्पादक मणढल सी उतना ही दृढ़ है ओर उच्च 
कोटि के घाहित्य और कला के मर्मज्ञ तथा विद्वान इसमें 
सम्मिलित हैं । यों इसमें संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य 
तथा मारवाढ ओर मारवाड़ी साहित्य पर भी संग्रहणीय 
सामग्रो रहेगी, किन्तु प्रकाशित रपरेखा के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि यह ब्रज का एक बृहत विश्वच्योष! 
होगा | मणबल का यद्द उद्योग भी ग्रशंसनीयु है । श्रज का 
भारत के इतिद्ास में खाहित्य, संब्कृति तथा कला सभी 
इृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूरा स्थान है। उसके सम्बन्ध में 
एक स्थान पर द्वी प्रायः समस्त मननोय सामग्री मिल सके 
तो बड़ा लाभ हो | इस आशा दरते हैं कि मएडल ऐसा दी 
उपयोगी अभिनन्द्न-ग्रन्थ प्रस्तुत करके सेठजी के अमि- 
नन्‍्दन के बहाने साहित्य, इतिद्वा्र, संस्कृति ओर कला का 
यथार्थ उपकार करेगा। हम इन दोनों महान आयोजना की 
पूर्ण सफलता चाइते हैं। ये दोनों ही भ्रन्थ हिन्दी के 
साहित्य-मण€र की अमूल्य मणियों बने | 


श्री 'हरि-ओध! जी का स्वयंवात 


कवि सम्राट पंडित अयोध्यासिंद उपाध्याय जी द्विवेदी 
युग की सुसम्पन्न साहित्यिऋ विभूतियों में से थे । उन्होंने 
ऐसे समय में जबकि खड़ी बोली कौ शोग ईंसी उड़ाया 


हर 
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डे 





'उकम नह पिकतय करी पक पकीप कर" 'अासिआातकुलंभआा“चक। 


करते थे कि न उसमें साद्दित्यिक-प्रतिष्ठा है और न उसने 
साहित्य को कोई स्थायी सम्पत्ति-प्रदानं को, अपना भिय- 
प्रवाध् संस्कृत छंदों में लिखकर खड़ी बोली का मान बढ़ाया। 
यद्यपि संस्कृत छंद लिखे रद्दीम आदि अन्य कवियों ने भी 
तथापि हिन्दी में संस्कृत छुन्दों के प्रयोग को सम्भावना 
को उन्होंने दी विकश्नित किया था श्र हृष्ण-काव्य को 
आज कल की भावनाओं के अनुकूल एक नया रूप श्रदान 
किया था। उपाध्याय जी केवल "“दुपोद्यान अफुल्ल प्राय 
कलिक9 राकेश बिम्बानना? की सी संस्कृत-गर्तित भाषा 
लिखने में ही छिद्ध हस्त नहीं थे वरन्‌ उन्होंने बोलचाल 
की मुद्दावरेदार भाषा लिखने में भी ऋअमाल द्वासिल रिया 
था । रीतिकालौन परम्परा में उन्होंने रस कलश लिखा। 
उसकी भूमिका में रपका गद्यमय पारिडत्य पूर्ण विउेचन 
हुआ है, वृह उनके शास्त्रीय पाणिइत्य का परिचय है ।* 
उनके पटना विश्व-विद्यलय में दिये हुए व्याख्यान उनके 
भाषा शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा ऐतति्वाप्रिक खोज की 
प्रवृत्ति के द्योतक हैं। उपप़्याय जी से ट्विन्दी काब्य के 
किस्ली विधा को अछुता नहीं छोडा ओर जिस विधा को 
छुआ उस में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया 
यद्यपि आप पूर्ण आयु छो पहुँच चुके थे तथापि उनरा 
जीवित रहना हिन्दी के लिए गोरव की वस्तु थी। द्विन्दी 
में प्राचीन पाणिडत्य वी परम्परा अब सिटती सी जा रही 
है। उपाध्याय जो के स्वगंशस से जो हिन्दी को ज्ञति पहुँची 
है उसका पूर्ति सहज नहीं है। ईश्वर दिवज्ञत आत्मा को 
शान्ति प्रदान करे तथा उनके परिवार के लोगों को इस 
क्षुति के सइन छूने की शक्ति प्रदान क. | 





सम्रालीचना 


झाहित्य--लेख ४-भश्री शिवनारायण शर्मा, थी० ए० 
( आनसे ) पराहित्यभूषण; प्रकाशक-पाटलिपुत्र प्रकाशन 
पटना सिटी । मूल4. ३) 

प्रत्तुत पुस्तक में साहित्य के विविध अज्जों पर विवेचन 
है ओर साथ द्वी उन अज्नों का कम विड्राश भी दिया है । 
यह पुस्तक छिपम्नी बाद या पक्त विशेष को लेकर नहीं लिखी 
गई है किन्तु इसका रहेश्य विद्यार्थियों को साहित्य की 
विभिन्न बिद्याओं के सम्बन्ध में प्रचलित ओर मान्य ज्ञान 
से परिचय करा देना प्रतीत होता है। यद्यपि इस में भारतीय 
और पा/श्चात्य दोनों सिद्धान्तों का समावेश हुआ है तथापि यह 
पाश्वात्य सिद्धान्तों से कुछ अधिक प्रभाषित प्रतीत होती है । 
जैसे गीत काव्य के ही विभाजन में ओ्रोढ़ इलेजी आदि पर 
अधिक विवेचन है, पद्‌ साहित्य पर कम | कद्दानी, उपन्याक्त, 
श्यादि तो पाश्वात्य देशों की देन है दी, उसमें टेकनीक भी 
प्रायः पांश्चात्य होगा दी उसके लिए पाश्चवात्य का सद्दारा ढेंढना 
किसी को आपत्ति जनक नहीं हों सकता । साहित्यिक 
वियाओं के विकास का विवेचन सरल ओर मार्सिक 
है किन्तु उसमें दोष केवल इतना दी है कि अखीर में 
आकर यद्द विवेचन कुछ चलता सा हो जाता है और 
इसे अयतन बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। जितना 
है उतना बहुत अ्रच्छा है। लेखक ने रस निष्पत्ति जेसे 
विषय छों काफी सरल बना दिया है। पुस्तक साहित्य के 
विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोंग भी सिद्ध होगी । 


साहित्यिक निवन्धावली--सम्पादक-ढा ० धर्मेन्द्र 
ब्रद्मतारी एम० ए० पी० एच० डी० तथा प्रो» देवेग्दनाथ 


शर्मा सादित्याचाय) प्रकाशक--पअन्थ माला कार्यालय पथना 
कालेज । मूल्य १॥।) 

विद्दर प्रान्त अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए हिन्दी 
भाषा को अपनाये हुए हैं ओर उस ग्रान्त में साहित्यिक 
चिन्तन भी काफ़ी हुआ है। प्रतुस्त पुस्तक में उसी साहि- 
त्यिक बिनतन का दिग्दशन हुआ है। इसमें बिद्दारी के 
विभिन्न विद्वानों के साहित्यिक धाराओं »े विभिन्न पत्तों 
पर तेरद खेख संग्रहीत है । ऐसे संग्रद्दों में न तो सब लेख 
एक ही धरातल के दो सकते है ओर न उनमें अन्विति ही 
हो सकती दे। फिर भी जो लेख हैं उनमें साद्वित्यिछ् विवेचन 
पर्याप्त ईमानदारी से किया गया है ओर प्राय सभी तरह के 
पत्तों का प्रतिनिधित्व हुआ है । 

डाक्टर देवराजजी के साहित्य के प्रयोजन में काब्य 
के उद्देश्यों और क्षेत्र का कुछ दाशनिकता के साथ विवेचन 
हुआ दे । लेखक की दृष्टि वाह्य और वस्तुगत अवश्य है 
किन्तु उन्होंने जीवन को उसकी सम्पूरोता में लिया है-- 
जीवन से आँख बचाकर नहीं, जीवन को उप्की पूर्णाता 
में रा।गात्मक निरीक्षण ओर अनुभूति का विषय बनाकर ही 
कलाकार अपने काम को पूरातया सम्पादित कर सकता है 

डाक्टर धर्मेन्र ब्रह्मवारी शास्त्रीजी न नियु ण भावना 
का दाशनिक आधार सांख्य के प्रकृति पुरुष में माना है 
और रहस्यवाद का उद्गम स्थान वेदों में दिखाया है। 
सूर और तुलपी की सगुण निगम ण॒ ऐक्य की भावना की 
जढ़ें श्रीपद्धावत में दिखाई हैं। लेख विशेष शान 
वद्ध क है । 

श्रीमती विद्यावती गुप्त ने बड़ी सहृदयता के ग्राथ 
तुलसी चित्रित नारी भावना पर विचार किया है। उन्‍होंने 


साहित्य-परिचय ;क्‍ 


तुलसी को अधिक दोषी नहों ठहराया है । प्रो० जगश्नौथ 
शर्मा ने सूर की भक्ति भावगा ओर दर्शन में यह सिद्ध 
किया है कि मूचतः सूरदासजों ने वल्ल गचार्य के पृष्टिमाग 
को दी स्वंकार किया है किन्तु वे सम्प्रदय के घेरे में बचे 
नहीं है वे भो तुलसी की भाँति समभ्वय वादी थे। प्रोफेसर 
विश्वनाथ अस.दजी ने भांरतेन्दु की कला में बतलया है 
कि भारतेन्दुजी जहाँ प्राचीन साहित्य की सृष्टि थे वहाँ 
नवीन साहित्य के सष्टा मी थे । प्रो बवल किशोर गोड़ ने 
छाया व:द की शब परीक्षा के बद्दाने उसका वास्तविक 
मूल्याइन किया है। ऐसे सहृदयता पूरा विश्लेषण को शव 
परीक्षा कद्दना शब्दों का कुछ दुरुपयोग सा प्रतीत होता है । 
बी शिववालकराम ने प्रगतिवाद की रूप रेआ अड्वित की 
दे किन्तु वे साम्प्रदायिक प्रगतिवादी नहीं मालूम पढ़ते हैं | 
उनके मत से साम्प्रदायिक प्रगतिवाद अन्तिम घड़ियाँ गिन 
रहा है ! प्रो० बेशीमाघव मिश्र ने सामयिर हिन्दी व्यव्य 
पर एक दृष्टि डाली है। इस विवेचन में उन्होंने भारतीय 
संस्कृति प्रधान राष्ट्रीयता का पच्ष लिया है । प्रो० केशरी- 

कुमारक्षिंद भी विगत महयुद्ध और हिन्दी साहित्य शी्षेक् 
लेख में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्य 
के कलात्मक निर्माण के लिए न तो जमनी से फतवा आ 
सकता है ओर न रूप से फरमान | उसकी मृत्तिक। तो कला- 
कार की आत्मा में पड़ी है | श्री केदाएनाथ मिश्र भी हिन्दी 
कविता के वर्तमान ओर भविष्य में इसी स्वर में शेल रहे 
हैं। प्रो० दिवाकर प्रसाद विद्यार्थों ने पाश्वात्य साहित्य की 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ बतलाई हैं. ओर उनको यत्र-तत्र हविग्दी 
साहित्य में छाया भी दिखाई है। प्रो० विश्वनाथप्रसादसिंद 
वर्मा ने अपने लेख में ( भगवान दुद्ध का रदस्यवाद ) 
भगवान बुद्ध को न तो पुदूगलवादो ()४ 967769]30[0 
730786) माना है और न न्याय वैशेषिक का सा अत्म- 
वाद ।उनकी अविद्ा से मुक्क स्थिति कोमाणडयूछ उपनिषद 
की रहस्यमयी तकातौत प्रज्ञावस्‍्था से सम्बद्ध किया है | 
पुस्तक के सभी लेख लेखक! की सद्ददयता ओर गम्भीर 
अध्ययन का परिचय देते हैं । 


मेथिल्न कोझिल विद्यापति की पदावली-- 
सम्पादक, शम्मूप्रयाद बहुगुनां एम्र० ए० प्रद्यंशक-- 
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एजूकेशनेल पवलिशिंग कम्पनी, धारबाग लखनऊ 
मूल्य २) पृष्ठ संख्या, भू मका ७१--पाठ ऑ; टीका ७२ ८ 
१४६३ 

गीत क.ब्य में विद्यापति का एक विशेष स्थान है 
उनको गीत काव्य के जनक जयदेव का सीधा उत्तराधिकार 
मिला है, श्सी लिए वे अभिनव जयदेव की पदवी से 
विभूषित बिये गये थे । विद्यपति के म्र!मिक पदों का यह 
संग्रह विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोग की वस्तु हैं क्योंकि 
इस में प्रत्येक्ष पद की पूरी थोौझा दी गई दे । अन्य सहृदय 
लोग भी इसके सहारे विद्यपति का रसास्व[द कर 
सझते हैं । ४ 

इसको भूमिका में पदावली के भाव पतन्न की आलोचन। 
के साथ दो प्रश्न पर विशेष प्रकाश ढाला गया हैं | लेखक 
मद्दोदय ने उपयुक्ष उदाहरणों से इस बात को सिद्ध करने 
का पयह्न किया है कि मेथिल भाषा बड्!ली की अपेत्ता पूर्वी 
हिन्दी के अधिक निकट है । द्भुसरी बात यह है दि बहुगुना 
हरी ने विद्यापति ठाकुर को भक्त ओर रहस्यवादी कवि कौ 
अपेत्ता श्यज्ञारी अधिक माता। उनको यदि भक्ति थी तो 
शिवजी को । राघा माधव की नहीं । राधा माधव की भक्ति 
के जो पद हैं वे इद्धावस्था के लिखे हुए म'्लूम पढ़ते हैं । 
फिर भी वे रीतिकाल के श्रज्ञारिक कवियों से विद्यापति को 
भिन्न मानते हैं। उन्होंने जीवन का उल्लास देखा था ओर 
उमप्चको सजीव रूपमें चित्रित किया था। लेखक की यह बात 
भी ठीक है कि विद्यापति ने अपने आश्रय दाता की प्रसन्नता 
के लिए लिखा, किन्तु ढेखक के साथ इस बात में सहृमतु 
होने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि जयदेव के केवल 
“यदि इरि स्मरणे सरसंते मण* के लिख देने से वे भक्त 
दो गये ओर इसके न लिब्वने से विद्यापति शइह्गारिक रहे। 
जयवेव शिव भक्त थे किन्तु उनकी >ःज्ञारिक भावना ने 
उनकी शिव भक्ति को दबा लिया! उन्‍्दोंने कु्ों की 
उपमा शिव से दी। हमको इटना अवश्य स्वीआऋर करना 
पड़ेग! कि हिन्दू घ॒म में पालित पोषित होने के कारण वे कृष्ण 
का अलोंकिकत्व ओर नारायणत्व मानते थे | कृष्ण उनके 
हुए न थे। कृष्ण का सोन्दय पक्त उनके हृदय में कुछ 
बिक प्रवल्ष हो गया था शोर वे शज्ञारिक भावबााओं में 


डैध्फ 


वह गये । उन्होंने है राधां कण का खचन्ञार इसी श्रकार 
वर्णत किया. जिस प्रकार कालिदास ने शिव पावेती का | 
कौन कट्ट सकता है कि कालिदाश शिवपावती के भक्क न थे। 
बहुगुताजी ने जो लिल्ला वह भो एक पत्त है। 
कहानो 

माटी की मूरतें--लेख%-श्री रामबृक्त बेनीपुरी; 
प्रका० पुस्तक भंडार लद्देरिया सरोथ, पढना । «६४ सुं ० 
१०४ सू० ३) 

इस पुस्तक में ग्रामीण जीवन के ग्यारह चित्र दें। 
बुधिया, बृलशेवसिंह, सरजू भेया, भोजी आदि किसी कथा 
के कल्पित पात्र नहीं, वे ऐसे नायक हैं जिनका लेखक से 
” पम्प ओर सम्बन्ध रहा है । जिनके जीवन कृत्य जो इस 
पुस्तक में अंकित हैं, लेखक को आंखों के सामने गुनरे हैं। 
इसलिये ये कल्पना चित्र नहीं, जीवन चित्र हैं। व्यक्ति का 
चित्र खींचते हुये लेखक देदाढ़ी सम्राज को सामयिक अब्स्पा 
का फोट भी सामने ला देता है । देहाती जीवन के सम्बंध 
में अब तक भिन्न मित्र लेखकों द्वारा जो कुछ चर्चा हुई 
है उसमें कल्पना, अनुमान ओर सहानुभूति को मात्रा दी 
श्रिक पाई जाती है | बेदीपुरीजी के इन चित्रों में उस 
कठोर सत्य की माँशी मिलेगी जो सो फीषदी देद्दात को 
जिन्दगी है । तिस पर भी उसमें रूखपन नहीं है, सामा- 
जिक दृष्टि कोण से इन जीवन चित्रों का मुल्य 
किसी युग पुरुष के जीवन चरित्र से कम नही है 
« हमारे अमर नायह--लेखक-श्री प्रेमनरागन 
टंडन, प्रका०--विद्या मंदिर रानी कटरा लखनऊ। 
पू सं० ८० मू० ॥) ८ 

उत्तर रामचरित, कादम्वरी, नागानंद, मृच्छे किक 
शकुन्तला, रघुवंश तथा. सत्य दरिश्चन्द नाटक के कमशः 
राम, चन्द्रापीड, जीमूत बाइन, चारुदत्त, दुष्यन्त, रघु ओर 
हरिश्च॑द्र नायक हैं | इन नायकों का चरित्र चित्रण इस 
पुस्तक में दिया गया है । मूल पुस्तक में नाटक का जेसा 
चरित्र चित्रण है, उसी का सरल, सुवोध, सार-अनुवाद 
पुस्तक में दै। जो ए७ स्वतंत्र रोचक कथा सी बन गई है। 


६ साहित्य-सन्देश 
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पारईकों को मनोर॑जन के साथ उससे ज्ञान सलाम भी 
होगा । 


जीवनियां 


राष्ट्रपति कृपलानी--लेखक-भ्री, कोशल प्रश्चाद 
जैन; प्रका-इन्द्र प्रसथ विया पीठ देदली | मूल्य ।--) 
पृ सं० ३२ 

राष्ट्रपति आचार्य जे० पी० कपलानी की यद्द संत्तिप्त 
जीवनी है। काँग्रेस के अंदर उनके मुख्य गुझुय कार्यों 
का जो प्रकाश में श्राजुके हैं, यह पुस्तक परिचय 
देती है। 


पं० जवाहरल्लाल नेहरू--लेख---भ्री कोशल- 
प्रसाद जैन; प्रकाशक-- इन्द्रप्रस्थ विद्यापीठ, दिल्‍ली । 
पृ. छ० ५२ मूल्य ॥) 


प॑ जवाहरलाल नेहरू फी संद्धिप्त जीवनियाँ भी कई 
निकल चुकी हैं | यह पुस्तक उन्हीं का अनुकरण मात्र 
है। उनके उत्तर कालीन जीवन पर नाम भात्र का ही 
प्रक!श डाला गया है । 

महा मना पं० सदनसमोहनल सालवीय--लेखक- 
श्री कोशल प्रप्नाद जैन; प्रका; इन्द्रप्रध्ध विद्यापी5 दिल्ली। 
पृ; सं० ४८ मू० ॥|) 

ध्वर्गोय मद्दामना ५० मदनमोदन भालवीय जी के 
जीवन का परिचय | 


ज्षत्रपति शित्षाज्ी--ले०-स्व० लाला लाजपतराय, 
प्रकाशऋ--जय भारत स्रा० प्रे० दिल्‍ली । प; सं० १६७ 
सू० १॥।) 


स्वर्गीय लाला लाजपतिराय जी कौ खेखनी से निम्नत 
यह मद्द राष्ट्र केशरो शिवाजी का जीवन चरित्र है। ऐति- 
दहासिक तथ्य के आधार पर लिखी गई यह जीवनी हिन्दू 
जाति में अपने पूवजों की कौतिं, साइस ओर बलिदान के 
भाव भरेगी ओर आज के युग के लिये उन्हें कर्मरत, वीर 
ओर नीतिज्ञ बनने की प्रेरणा देगी । मनोरंजन के साथ 
पढ़ते हुये इस पुस्तक से पाठक लाभ उठायेगे । 


कर 





साहित्य-परिवय 
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राजनेतिह ह 
इ४ वाँ कांमेस अधिवेशन --लेखक-भ्री छौशलप्रपाद 
जैन, प्रद्ध «आये पुस्तक भगहार दिल्‍ली । सू० १) पृ. 
सं० ६६ 

मेरठ आंग्रेस अधिवेशन का संकेत इल इश्च पुस्तक 
में आयया है। शुरू में मेरठ छा ऐतिहासिक परिचय 
भी दिया गया है । कांग्रेस के प्रस्ताव और भुख्य भाषणों 
का खुलासा भी पुस्तक में दिया गया। पुस्तक जल्दी में 
तेयार दी गई है, इसकी फ्ांछी उसके बाह्य रंग रूप में 
मिलती है | 


पं> जवाहर लाल नेहरू के प्रमुख भाषणु--संकुलन- 
कता-धी कोशल प्रसाद जेन, प्रका०-इन्द्र प्रस्थ दिद्या- 
पीठ दिली | मू० ||) पर सं० ४३ 

पं० जवाहरलाल नेहह राष्ट्रपति के छूप में ही अंत- 
कालीन सरहार में शामिल हुये थे। इस स्थिति में 
उन्होंने समय समय पर जो भाषण दिये, उसमें से कुछ 
खास भाषण मुख्यतः इस संग्रह मेंसंग्रहीत हैं। पुस्तक की 
छपाई अच्छी नहीं है ! 


हमारे राष्ट्रपति ओर उनके भाषण -संप्रदकार-भी 
कोशल प्रधाद जैन, प्रका-इस्दप्रस्थ विद्यापी: देदली । 
मुं० २) एू० १०८ मे 


इस पुस्तक के घायः आधे पृष्ठों में प० जवाहरलाल 
नेहरू के कुछ भाषण ओर आधे परृष्टों में उनछी संक्तिप्त 
जीवनी दी गई है | इस प्रद्धार पं० जवाहरलाल नेहर्' 
और पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख भ्राषणा मामझ 
पुस्तिकाओं छो मिलाझर यह एक ओर पुर्तक तेयार करदो 
गई है । ॥॒ 
धगस्त आन्दोलन के क्रांतिकारी--लेखक-भी कोशल 
प्रसाद जेन, प्रश्ा-्याय पुस्तक भंडार दिल्‍ली | मूं> १) 
पृ सं० ७६ 


इस पुस्तक में छागसत १६४३ के आन्दोलन में 
५ प!ये हुये विशेषतः श्री जयप्रदाशनारायण, श्री राम- 


महोहर लोदियः, श्री ग्च्चुत प्ररवर्श्न-ओऔर श्री अरुणा- 
असफ अली हक! जीवन परिचय दिया गय: हैं| ऐसी ही 
एड पुस्तक “अगस्त कां ते के विशेद्दनेत़ा नाम सै #ह्ल्लो 
से ही ओर मी नल चुकी है।फर दोनों लेखडों में 
फिपने किक्षछ्यो नऋल की है ? प्रयेतर होतः है के कारेत- 
कारी' “विशेद्दीनिता! का अनुधरण दे  पिषय में ही न. 
मेंटर में भी | 
धर बालोपयोगी | 


अंगूठी का सुकद था -- लेख #-भ्ते सुदशेन प्रछू ०- 
बोरा एयड कृम्पनों पब्लिशस ऋछालवा दँबी रोड ष्म्वई 
मू० १) प्‌ सं० & रे 

बालों के लिये दस कहनियां इस पुसझ्तरू में दंग 
है। छड्टानियां कुछ तो पुरानी हैं. जिनकी लेखक ने जया 
छूप देकर बालझों के लिये उपयोगी बनाया है, कुछ झूटटी-8* 
बातों के आधार पर गढ़ी गई हैं | बालप्योगी कट्ठानियां कई 
पहलुओं से लिखी जाती हैं | कोई मनोरंजन प्रधान होती 
हैतो कोई शिक्षा प्रधान तथा छोई ज्ञान व्घंक । इम 
घंग्रह में इर तरह की कहानियों से लेखक ने बालकों के जिए 
शिक्षा प्रदय का उपदेश दिया दे । पुस्तक की भाषा सरल 
और मेंजी हुई है । चौथी कच्चा से ऊपर के विद्यार्थी इन 
कट्दांनियों को पढ़ंगे । 

बिज्ञय झिसकी--लेखिका-श्री ० शंकुन्तल्। पाहक; 
प्रकॉ-हिल्दी मन्दिर प्रकाशन प्रयाग । सू० ॥)) हूं सं० 
हर हे # 

प्रसिद्ध नीति प्रयथ इ्ितोपदेश” की कहानियां, इस 
पुरुतक में संग्रहीत हैं “जिनको नये ढंग से खिखथर छह 
छोटे बालकों के लिये उपयोगी बनाया गया हैं। जंगल. के 
पशु पक्तियाँ छी इन कहानियों को छोटे  शालक याव से 


फ्ढेंगे ओर उनकों शिक्षा भी मिलेसी-। 
विविध । 
घंगाल से संस्कृति के लाश का प्रयत्न-- 


संकलन-कर्ता- श्री छोशलप्रसाद जैन, प्रब+-आ्य पुस्तक 
अंडार दिल्‍ली । घपूं० () ए. खं० ४४ 


6 


सनक कनन- पिनकन-मनननानीभनानिन नमन भा-+ ना 


पि 
बंगाल के नोआाखाली काराड -की देश में जो प्रति- 
क्रिया हुई उसका परिचय इस पुस्तऋ में दिया गया है । 
नोग्राखालो काणड पर देश के प्रमुख व्यक्तियों ने जो वह्नब्य 
दिये तथा कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस पुस्तक 
में पंगृदीत है । उम्रके साथ जहां तहां लेखन ने अपनी टिप्प- 
णियां भी करदो हैं, जिनमें राष्ट्रीय और हिन्दू मद्दा समा- 
वादी दौनों दृष्टिकोण शाम्लि दें । 
क्या बिहार काएड के लिये हिन्दू जिम्मेदार 
हैं->लेखऋ श्री कोशलप्रसाद जैन; श्रका«-आार्य पुस्तक- 
भंडार, दिल्‍ली । मू० ||) पृ, संणू ध्३ - 
नोआसाली काणड की प्रति क्रिया विद्दार में हुई ओर 
“बिहर को प्रतिक्रिया जैसी देश में हुई उसका वरुन इस 
पुस्तिझ में है। पुस्तक तैयार करने का लेखक का तरोका 
बड़ा आसान दे। देश में हुई किद्नों विशेष घटना पर 
नेताओं के वक़॒व्यों खो इकट्ठा कर दिया, कुछ नमक मिच 
मिलाकर पुस्तक तैयार द्वो गई । व्यवध्ायिक दृष्टि से - यह 
सचौज मली दे पर वद्द साहित्य नहों कह्दी जा सकती। 
विशेषकर ठप दशा में जहाँ पुस्तक की छुपई, सफाई, 
प्रक आदि में अनगिनती दोष भरे हुए हों। लेखक के 
विवांरों की अनिश्चितता & तो जिक्र दी क्या ! 


: सेक्स से सुख ओर जीबन--श्री मन्मयनाथ गुप्त; 
प्रका४-किताबमहले इलाहाबाद । मु* १॥) पृ, सं १७२ 
* प्रल्ुत पुस्तऋ में दाम्पत्ति जीवन के योनि सम्बंधों पर 
छेख़क ने विशद चर्चा ही है। इस सम्बन्ध में पश्चात जगत 
बहुत आगे बढ चुद है। पुरुष का स्त्री के प्रति ओर स्त्रो 
का पुरुष को ओर स्वाभावि८-आदपेण प्रणय के रूप में 
परिवर्तित होंता है । योनि सम्रागम के साथ उधकी निष्यत्ति 
होती है । कमेच्छा! शारीरिक तत्वों की एक आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए प्रगट दोंती है अथवा श्राणधारियों में बह.नैसर्पिक, 
उसके प्रत्येक ब्यापार कीं प्रेरक शक्ति है, थद्द दो मत 
पश्चिमी दाशनिकों में प्रबल रहे हैं । इस दूसरी भ्रवृत्ति के 
अम्सदाता फ्रायड हैं ओर पहले मत के प्रव्तक काल 





सा हित्य-सन्देश 
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(. 
भावस । लेख 5 ने अपनी पुस्तक के श्रारंभ में दोनों रिद्वानों 
के मत की चर्चा को है ओर माक प॑ के मत के विपरीत 
फ्राइड के कई दिद्ध न्तों की श्रालोचना भी का है । 


पश्चिमो विद्वानों के विचारों का मन्‍्थन करते हुए 
आपने बतलाया है कि स्त्री-पुरष का सम्बन्ध केवल 
प्रजनन के लिए द्वी नहीं दोता, सुख वा आनन्द को निध्पत्ति 
उसझा अनिवाय अंग है। आंगे लेखक ने काम-ऋला 
सम्बन्धी बातें. भी बतलाई दें जिपमें कद्दीं-कद्ीं ऐसे वाकयों 
का प्रयोग हुआ है, जिन्हें बाजार लोग द्वी प्रयोग कर 
सकते हैं । हमारे साहित्य में इस विषय पर इस ढक से 
लिखने का यह प्रयास प्रारम्भिक ही है शअ्रतः कुछ व्यक्षियों 
को पुस्तक में अश्लौीलपन की गन्ध आये पर सचाई 
ओर व्तुस्थिति का स्पष्ट चित्रण करने वाले इतनी जोश्ों 
उठा खकते हैं । 


मासिक साहित्य 


जनवाणी--चम्पादक- आचार्य नरेद्धदेव आदि । 
प्रकाश+-काशी विद्यापीठ बनारस केंट | मू० 5) वार्षिक, 
पु सं ७ द६ ७ 


हमारे मासिक साहित्य में 'जनवाणी” का #द्भुव एक विशेष 
उद्देश्य, को लेकर हुआ है। पत्रिका समाजवादी दल' 
( काँग्रेस ) के दहेश्य और नौति की पोषर-है । उबके 
र|जनैतिक लेख गम्भीर ओर मननशौल होते हैं | समाज- 
बादी विचार धारा .के बुद्धिजीवी लेखकों की 
रचनाएँ इस पत्रिका द्वःरा इच्छुक पाठछों को पढ़ने के लिये 
मिलेंगी । इस प्रकार 'जनवःणी!? का प्रकाशन राजनैतिक 
व्यक्नियों की एक आवश्यता की पूत्ति करेगा ओर संक्रांति 
काल के भारत को समाजवादी लद्॒यु की ओर अपग्रप्तर होने 
भ॑ सहायर सिद्ध होगी। ठसके विद्वान सम्पादकों से यह 
आशा की जासकती है कि वे दल गत राजनीति के उथले 
वादविवाद से ऊपर रह कर पत्रिका का दृष्टिकोरण गम्भीर 
ओर व्यापक रखेंगे । 


सन्‌ १६४६-४७.की हिन्दी की नई पुस्तकें. 


पाहित्य और अलोचना 


सिद्धान्त और अध्ययन-- 

बा? गुलाबराय एम० ए० ३।) 
विद्यापति को पदावल्ली-शंभुप्रसाद बहुगुणा २) 
सूरदास:एक अध्ययन--राम रतन भटनागर २॥) 
हिन्दी प्रथोग--रामचन्द्र वर्मा ३॥) 


साहित्य ओर जीवन--बबारसीदास चतुबंदी ।) 
हिन्दी कन्नाका र--इन्द्रनाथ मदान ४) 
कोबिर निबंध--भीनरा यण चतुर्थी १--) 


राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की ख़ोज--- 
मोतीलाल मेनारिया ३) 
हिन्दीसाहित्य का परिचय-- 
डा० सी० बी० लाल गुप्त १) 
साहित्य परिवय--प्रेममरायण टण्डन २) 
गोदान:एक अध्ययन--प्रेमनरायण टएडन २१॥॥/) 
साहित्य निव॑ घावली-- 
डा० घमनद्र, प्रो० देवेन्द्र ३॥|) 
हिन्दी लोक गीत--राम किशोरी श्रीवास्तव १॥॥) 


हिन्दी में निवन्ध सादित्य-- 
जअना देनस्वरूप अग्रवाल १॥) 
हिन्दी रचना और उसके अज्ग-- 
प्रेमगारायण टण्डन २) 
बात चीत--आननन्‍द॒ कुमार १) 
गद्य चन्द्रिका--बुद्धिनाथ शर्मों १८-) 
साहित्य की वतेमान धारा-- 
हा जगन्नाथप्रसाद मिश्र १॥) 


“ तुलसीसाहित्य की भूमिका-- 
» रामरतन भठटनागर २) 
गीता दर्शन की पृष्ठ भुमि--सत्यदेवशास्त्री १॥) 


प्रसाद साहित्य--पर माननद शमों २) 
साहित्य-शिवनगयण शमों ३) 
प्रगतिवाइ-शिवदान सिड् चौहान ६) 


जवाहर गद्य गीत--चन्द्रसेन शास्त्री ॥॥) 


कामांयिनी का विवेचन-- 

ब्रजभूषण शर्म एम० ए० १) 
सूरदास--ब्रजेश्वर वर्मा - शी) 
उदू के अदीब--श्रीप दज्चोशी १॥) 
प्रेमचन्द : उनकी कहानी कल्ा-प्रो० सूत्येन्द्र ३) 
तुँतलसीदास एक अध्ययन-रामरतन भटनागर २॥) 


ढ् कबीर के कि 359 3 |) 
कविप्रसाद ,, . ,; २॥।) 
नंददास ,,  , २॥) 
शरदचन्द ,,  ,, मनसथनाथ गुप्त ३) 
प्रगतिबाद की रूपरेखा--भ्री शिवचन्द्र ४) 
हम।रे असर नांयक--प्रेमन रायनु टझडन ॥0) 
निर्मल्लाःएक अध्ययन ॥४>) 
कविता , 

इत्यलम-- अज्ञेय' ४) 
प्रतिध्व नि-- त्यागी! २) 
कालदद्दन--केदारनाथ एम० ए० १) 
नवीन--गोपालसिंह नेवाल्ी २) 
मानसी--उद्यशं कर भट्ट द २) 
अपने पथपर--शिशुपालपिंह 'शिशु! ५) 
नयेपत्त--निराला .... २) 
गाँधी आश्रम की प्राथना--संकल्नगः ..  ॥) 
फांसी--रघुंवीरशरण भिश्र * ३) 
जल्ञरी-शेखर १) . 
छत्रसाल शतक --रेव ताप ह । 


मिट्टी की दुनिया--मद्देशचरण जोदरी क्‍ १॥) 


हलाहल--बच्चन २॥) 
आहुति--दन्मय. बुखारिया १) 
प्ाहिस्त न -- ४१. 3 हु २) 
वीरगान- शिवनन्दन कपूर ॥) 
अरुशिमा-युगलकिशोर पट रिया १) 
मिट्टी की ओर--द्निकर! ४) 


शेर ' साहित्य “सन्देश 





मड़ार--रघुवी रशण मिश्र 
धबनआनन्द और आनन्द्घव --विंश्वनाथ प्रसाद ५) 


' थे, गत--पूर्णगिरिगोस्वामी १॥) 
४:५० खत्ति--जीवनलाल प्रेम २) 
निर्राश--कुमुदवियालड्ी र १) 
२ जपिनिसन--. » 
प्रेमसतावजी--मदन प्रोहन गुप्त मदन १) 
यश स्विनो--अउ किशोर नारायण - १॥) 
मरा औ<, उनकी प्रेमवाशी--ज्ञांनचन्द जैन २) 
दृ“पेका--देवनाथ पाण्डेय १) 
अगाल का काल--बश्न १) 
भूल--स्व॒राजपसाद प्विवेंदी (>) 
धरती--त्रिज्ञोचन शात्री ३) 
घट्रान--रामइकबालसिंह राकेश २॥) 
साःकेत संत--डा० बलदेवप्रसोद ६) 
'पृक्कु--ट्वरिक्राप्रसाद ॥फपेयी !|) 
प्रबचरित्र--सुयदेव मिश्र _ ३) 
अहापुरुष--रघुवी रशरण सिश्र १) 
वित्तीढ़--परदे शी १) 


असडेलल ब् 22999 99४ 
; ३. 
अवसाद--विशभरद्याल मानव ॥) देशद्शन--बैजनाथ का 
५ उसका पाकिस्तान--गोवालभरसाद व्यास 
-- सुरेन्द्र स्तव ३ चि 

मजदूर--झुरेन कर श्री वा ) छ शदर्शन--बैजनाथतिं 
सरकार जल्द सार ४) अजित--मैथिलों शरण श॒प्त 
करुत्ेअ--द्निकर श। ) नंकुत--सिया राम शरख ,, 
धूपबॉह-- ,, १) लनोआखोज्ी में-- ,, ,, 

गाँव के गीत 7 हु. १३ (्‌ पुरुष वक्ष ) हे | । ) + 

अ्रमर संगीत-श्री ऋष्णप्रसाद गुप्प.. #)3.. अपर सिंपल हे 
महामानव--57कुर प्रसादलिह '४॥) हक _. अनन्त न्‍ 
हृर्यध्वरि--लंचमीनरायण टर्डन ९). अमर शर्हांद्‌ 

दो विन्र--शिश्ुपाल्रलिंह १॥) आरोदण--मदावीरप्रसाद कपूर 
?व्यत थी लरज ॥).. ऑधघीपानी--सवदाननद वर्मा 
अंकुर--दऊद॒तत उपाध्याय ९). अवन्तिका-- जानकीग्रसाद पुरो० 
काशीदा[स--भ्रीश दत्तशास्त्रो ५) वी थे नम विनय पे मन 


इसके बाद--मोहनक्षाल्ष महतो वियोगी 
कभी न कभी--बृन्दावनलाल दो 
कच्चा धागा--हिजेन्द्रनाथ मिश्र 
गिरतीदीवारं--उपेन्द्रनाथ अश्क 
गुरू घटटाल--केदारनाथ भट्ट 
टेढ़ेमेढ़े रास्ते--भगवती चरण वर्मा 

ठय गंधा--बेनीग्रसाद धाजपेयी मंजुल 
देश भक्त ओर देश द्रोह्दी-- 
दोदिन की दुनिया-- 
भुश्य--राखलदास 
नवाव लटकन--अरुण 
निवा सिता--इल्ला चन्द्र जोशी 
पत्थर की देवी--कऋष्णक्रुमा रसिंह 
प्रतिबन्ध--दीनबन्धु पाठक, 
प्ृध्वीवज्लम--कन्हेयालाल सुन्शी 
पागज्--शिवनाथणिहद शारिडल्य 
पार्टी कामरेइ--यशप!|ल 
'फुजबूट-- अजी मवेग चगताई 
सुचाल--रामसिद्द 
सनोवेदना--अम्बिकाप्रसाद वर्मा 


!॥) 
हे) 
॥॥) 
१॥) 
(॥) 
॥) 


२।|) 


३) 
७) 


शा) 


२।) 
३) 
१) 
२) 
४) 

१॥) 
२) 

२॥) 

५) 

२॥) 

१॥) 


१॥) 


सन्‌ १६४६-४७ की हिन्दी की नई पुस्तकें ४०३ 


ऐ __.___...़़  रररऊरर्््॒___ - 2 अकखकशअशअशकचधऋऋंज+ै+ै+ै/ै+ै|+_*_ ह 


वेम्पायर--अ जीमवेग चगताई १ )) नरक का कीड़ा--अरुण है १।) 
बविकृत छाया--शुरुदत्त ४.) नया आल्ोकः नई छाया: क्रि!ज्ञ २) 
विक्रमा दित्य--शुकऋदेब विद्दररी मिश्र ४) नंब प्रसून--यशपतल्ल हंच. १) 
सद-छाया--द्वा रिकाप्र ताद ॥) नयन तारा--शरी चाथलिंह - (॥) 
सुमंगला--बेनीप्र ताद वाजपेयी २॥ परगर्डडियां--राजेन्द्र सक्सेना १) 
श्रीमतीजी--शिक्षार्थी २, प्रगति और प्यार--वोरेन्द्र २) 
राजसी ऋझलाकार-सी तेश १) पुकार-कमल्ा त्रिवेशी २॥) 
केंटीले वार--रामशरन शा १) छुख की खोज--स्वा० सत्यमक्त १) 
गृहयुद्ध--मनसथनाथ शुप्द ३।) किससे क्या सीखें--झृष्णगपाल साथुर. २) 
तीन उपन्यास--शरत चन्द्र २३) बाहर भीतर--हर्रोत्तरदासः चरे ९१ 
कहानियाँ ५ भस्सा त्रत दित्गा री- यशपाल १९) 
अधूरी साधना--अविनाश कुमार १॥) हु की आह वन नो भारतीय ॥॥) 
मंजिल--भेरव पअस; ३ शुप् २)" 


. अंजुलिनी- स> म० झुल्नश्रष्ट 


--रामनरायन 
अमर ज्योति--निशीथ कुमार राय /). शोजिनिया>+रामनरायत रामा १॥) 


गे भें--मरह्षी मान साग ४- प्रेसचर 
अमरों की वस्ती में--मुरल्तीघर सारस्वत १)) हे र सेशिरि  क शक के हे 
है _. सादी की सूरत-राम्वृत्ञ बेनीपुरो ३) 
अध्टद्ल--सावित्री कपूर, शशि अरोरा. २) ५ 
यात्रा--कमला चौधरी २।|) 
इनकिलाब--पुष्पा भारती 0 अंग जिया 5लेदम घर बॉलिपेसी शा) 
ईश्वर : ऐतिहासिक विकास-- नरसिंह जोशी १) | कि 
कम गम हल होसी १॥) रामल्लीज्ञा-राधा ऋरृष्णशु १॥॥ ) 
स्व जोर कमा रियो ९) राजस्थान रमणीरतल १।) 
ो हम कक हल रे रोटी का ठुकहा--शिव नरायन १) 
रे हे कप प। राशनका डे--महाबीर शुक्ल १) 
अप फेम हि शा) ऐेफिटीनेन्ट-अजीम बेग चगताई १॥॥) 
ही २) 'े पेदरे-शम्भुनाथ सकसेता १) 
लक दंतो / स्नेहदान-« प्री० हरीशंकर १) 
चबन्नी वाले--संतोष नरायन नौटियाज्ञ १॥ 3. 
। हँसों को रानी-- १) 
'जझ्ुगनू--श्री मन्नारायण ३) - झ 
लवानी का नशा--नलिन २!) पदक 
जातक भाग--भदृन्त आन्तल्दू कौ० १७) कालदहुत--के दा रनाथ + १) 
डा० कोटनीस--रीजेश्वर शुप्र १) तिरडा भंडा-- विराज' १।) 
वृफानों के बीच--रांगेय राघव १) बिक्रमाचेन--डा० रामकुमार बसो, सत्येन्द्र 
तूफान ( संग्रह ) २) आदि २) 
दल्षे मल्ते फूल--ज्रि हली 0) प्रेम या पाप-सेठ गौविन्ददास १) 
देवदासी--रांगेय राघव )) सीरा--गोकुहूचन्द शास्त्री १॥) 


घरोहए*-होमबदी १॥|) मुकुद-चात्सायन १) 


'आर१ सम जान कीिकमपतए की न्‍मपिएागर ८०5: 
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राधाकृष्ण--धतुर सेत शास्त्री ॥) 
संकलप-पग्रेमतरायन टंडन १५) 
सनन्‍्दोष कद्दाँ--सेठ गो विन्ददास्त १॥) 
सोहागदान--शिवकुमार ओम! ॥>) 
शिवाजी--डा० रामकुमार वर्मो १) 
भोर का तारा--ज्ञगदी शचन्द्र माथुर १॥) 
सप दर्शव--गणेशचन्द्र जोशी १) 
इतिहास ह 
ग्वाजियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला-- 

हरदिर निवास दुबे १०) 


जिजयनगर साम्राज्य का इतिहास-- 
हि बासुदेव उपाध्याय १) 
. विक्रम €मृति भन्‍्थ-- . ३७०) 
सम्राट अशोक--कोसल्ल एम० ए० १) 
राजनेतविक 
अधिनायक तनन्‍्त्र-गुप्रनांथ सिंह |“) 
आधुनिक संसार--कष्णचन्द्र विद्यालंकार ४) 
अगस्त १६४२ का महान विप्लव-- 
दीनाथ व्याप्त 2॥) 
आजादहिंद फौज का इतिहास--सूयवल्नीजिंह २) 
अगस्त क्रान्ति के विद्रोही नेता-- | 
कैलाश चन्द्र जेन २।) 
झगरत आन्दोलन के क्रान्ति हरी-- 


" +शल्प्रसाद जेन १) 
आगस्त क्रान्ति और प्रति क्रान्ति-- 


. _मन्सथनाथ गुप्त २॥) 
आ।जादहिन्द फोन का मुकदमा २) 


एक मड़ान चुनौती--लुईफिशर ६।|) 
कत्न को दुनियाँ--रा० रा० खाइिलिकर ३॥| 


कांग्रेत के सात साज्ष-पट्टामि तास्मैया |) 
कलकत्त का कत्लेश्राम--ब्जेन्द्रनाय गौड़ १) 
खून का बदला खून नहीं--म> गान्धी १॥|।) 
गान्धीवादी विधान-श्र.सन्नारायण अग्र० १ |) 
गान्धीजी के साथ सात दित--लुईफिशर॒_ २) 


॥७०४/७आआभ आाा आया अं ७७७७७ 0७0. न '#न्‍नआफार- ७ रन 


ग्व्यडा गंग -रामक्ृष्ण (<-) 
चीन और भारत--अम्ब क्ाप्रसाद बाजपेयी १) 
४४ वा कांग्रेस अधिवेशन /) 
चीन का आधुनिक इतिद्ास-प्रो ०तान०पु०शान *) 
जेल के वे दिन--विजयलदमी पंडित २) 
जंगी गेश्टापो--कमला प्रसाद राय (८) 


भांसी रानी रेजीमेन्ट-- |) 
देशी राज्य की अंतिम ज्योति--मानसिंह २) 


नवभारत--राम कृष्ण ५) 
नेताजी--भ्रीराम ब्रद्म० ४) 


नेताजी सुभाष चन्द बोस--अ्रहलाद भट्ट ४) 
परिवार और राजसत्ता की उत्पत्ति-- 
फ्रे० ऐगेश्स १) 
परमारु बस--२० इ० खाडिलकऋर ६) 
प्रांतीय स्वायत्त शाघन--राजेश्वर प्रश्तादु_ १) 
फराश की डायरी--दुर्गांशंऋर २॥) 
ब्रिटेश साम्राज्य शासन-दयाशंकर दुबे. १॥) 
भारत का भाग्य--सिरिल मोडका (अनु०) १॥) 
भारत में सशस्त्र क्रांति का रोमांचकारी इ त्ि०-- 
सनमथनाथ गुप्त ७॥) 
भारतीय ज्ञाग्रति-भागवानदा स केला २) 
मनुष्य जाति की प्रतति-- ,, . ,, ३॥) 
यूरोप के दो सिपाही--रासकृष्ण शर्म ।&-) 
रियासती जनता की समस्याएँ-- ॥) 
रियासतों का सवाल--बैजनाथ मद्दोद्य_ २) 
विज्यपथ--रस्किन १॥।) 
सन्‌ बयालीस का विद्रोह--गोविन्द्नाराथण खरे 
६) 
सन्‌ ४२ का विद्रोह--गोविन्दसद्दाय- 
एम० एच० ए० ६॥) 


.समाजवाद ( चतु० सं० )--स्म्पूर्णाननद. २) 


हमारी आज़ की अ थिंक समस्याएँ--- 

दयाशंकर दुब्रे २) 
हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ--भगवानदास केला १) 
हमारे राष्ट्रपति, उनके भाषणु-- १) 


सन्‌ १६४६-४७ की हिन्दी कौ नई पुस्तके.. 





कई 


जीवनी 
अशोक--भ गवती प्रखाद बाजपेयी ४) 
नेताजी छभ।ष- छुविताथ पाण्डेय ३) 


विश्व की विभूतियाँ--हरिमराऊ उपाध्याय १॥) 


मेरी जीवन यात्रा-राहुल सांकृत्यायन ७॥) 
रोजा लेग्जुम्बगं--राभवृक्ष बेनी पुरी 

छत्नपति शितवाजी--ला० लाजपतराय !) 
मौलाना आज़ाद-महादेव देसाई २॥) 
था० राजेन्द्रप्रछाद ( आत्म कथा ) १२) 
सहासन पं० सरनमोहन मालवीय ॥) 
राष्ट्रपति कृपला नी «. [+) 


आयुर्वेद 
शरीर परिचय--जगजन्नाथ प्रसाद शुक्ल वेद्य १) 


नेस्िक आरोग्य ,,  $+ $ 2?) 
भारतीय भौतिक विज्ञान ,, 9. ॥]) 
ऊध्वोज़् चिकित्सा. ,, 9. रे) 
मुख रोग विज्ञान हर ७. २) 
करण रोग विज्ञान है ». २) 
सिरो रोग विज्ञान $,; ४) 
चिकित्सक -- रामनरायन दुबे ... ७) 
गापोपयोगी 
गाँव की बात--भगवानरास केला ॥) 
गाँव की सेहत--रमेश बसों ॥) 


गाँव के गीत ( स्त्रियों के गाने )--रमेश बसों ॥) 
गाँव के गीत ( पुरुषों के गाने )-- ४७.) 
रंगने वाले--आतनन्‍्द स्वरूप १) 
सरदार हरीलिंह ललुआ--को? प्रसाद जन १ 
धर्म ओर नीति कथा 
धमशिक्षां--ज्यथित हृदय ॥<-) 
अ्रशान्तविश्व को शान्ति का सन्देश-- 
तुलघीरामज्ञी महाराज ।) 
जीवन सुत्र-- अनुवाद ) १॥॥) 
ब्र!ह्मण सखावधान--किशोरीदास वाजपेयी ॥॥) 
जागरण का मार्ग >य्षद्मीप्रताद पाण्डेय १) 


शक 


5 जननी य:3थथजजजज जज .क्‍क्‍7“““““““ए”//््7ौ] 


ज्ञातक--्यूतवीय सर 


आाचाय सायथण अ'र सधव--त्र 
हिन्दू जाति का उत्थ!न आर पतन--रजनीकान्त 


अपराध--मनसथनाथ गुप्त 


स्वास्थय-चि6करित्पा 


प्रद्मतय ज्ीवन--स्वा० योगान- 
हमारी खुराक--एश्ृव२ आर० मसानी 


दी मे रजिया मंडिका ( हिन्दी )-- 


डा० एन० सी० भादुरी 
वृदद-बाया कोमिक थि७ऊत्सघानिद्न-- . 


ज्म्ध आव हेलल्‍थ--जटाशंकर नन्दी हु 
कबीर परिचय--जगन्नाथप्रसाद शुक्नष्ष बद्य १) 


नेसगिक आरोग्य--. »# 
भारतोय मौतिक विज्ञान--- 
ऊध्वांड्र चिहित्पा-- * +# 
मुखरोग विज्ञान--. $ 

दैंस रोग विज्ञान-- 2 
नाखा रोग विज्ञान--  # 


बच्चों का पालन पोषणु--त्रजमोहन मिह्टिर 
सित्रियोपयोगी 

नारीज्ञीवन : कुछ समस्याएँ-- घुमत 

नारी : ग्रहलच्मी और कल्याणी--पुमन 


री 


जग 


२ 


नारीसमस्या+-राधादेवी गोश्नका 


गाँव के गीत-रमेश वो 
लारीज्ञीवन--दुर्गाअसादलिंह 


बालोपथोगी 


मोतीचुर का झुद्गा--अशोक बी० ए० 
हिम्मत के फल--अबुल बासे असरी 
इसानदारी--डा० जाकिर हुसेन 
नटखट कट्टो--ज्योतिह्लाल मागव 
उड़्न खटोला --लच्मीनारायण टंडन 


चाँद सितारे--गिरीशनाथ दोकषित 


दिचित्र दीप--किमत्ना देवी 


# 


हु 4० आ० कोराज्यायन १० 
रेब उपा० 5) 


श्स्त्रों ४) 


३) 


१ 
।) 


२॥।) 
३) 


१॥) 
]) 
२) 
२) 


२।) 


१।) 
२) 
४) 
॥) 
श!) 


४०६ * साहित्य-सन्देश 


पा मम मम कदम मद मद हक व कस जप लिस करअल 

सात मूर्ख--गिरज्ञाशंकर हिवेदी (>)  बक़ की बात--जैनेन्द्र २) 
विएुल्ल-गंगापसाद मिश्र ॥) जओीवबन-सूत्र ««([ अडु० ४ रामनाय सम १॥) 
नसीहत को कहानियां--शिव्वाथ लिए ४) मद्यापुरुषों के आदश उपदेश-- २) 
कौआ! चल्ना हंस की चाज्-- ,, .. (०) गौरवशाली जीवन--(अतु ०) लगप्रति चतु० ॥॥.) 
घाल विनोद--श्यामाच रण लबालेयाँ १) बाद्धबस --बलदेव डयाध्याय 9) 
विगुज्ल--सोहनलाल ट्विवेदी |). ग्रेत्यु और दसझे बाद --गंगाप्रसाद गढ़ ३) 
कपड़ों का नाव--भगवानदास अवस्थी. |-+) हास्य हे 
लेमन चूस की चोरी-- ,,  ,, >>) । न्‍ 
कलतूरवा गाँवो--व्यथित हृदय" . |. अजांब दुनिया--सी ० एल्च० विद्यार्थी |<-) 
स्‍्थाऊ की पूछ--राजेन्द्रसिंह गौढड़_॥)  जादूगर--नार्सन एम० एस० आईं० एस० श॥) 
घारह व्ष-- लोकेश्वरनांथ सक्सेना १) चसनरननारी--श्री बेरिस्टरः ॥) 
गदहे राम विज्ञायत को--शेखर 0) चालीस साल बाद-- नाटक) विश्वनाथ ॥| |) 
, गया जादुगर-+विष्णुदेव तियारी ८). गरम चाय -(कहानी) कपसटराय बनारसी १। ) 
लाल परी--विभलेश ४) स्फूट 

भूव से भेंट--विष्णुदेव तिवारी |<-) 

जादू का पहाइ--सत्यनरायन व्यास |“) गीतालंकार- श्रीमद्‌ बन्द्योपाध्याय ॥) 
सात कहानियाँ--सोौहनलांख द्विवेदी १) सम्पत्ति का राजमा्ग--दास और राबी ॥| |) 
विज्य किसक्की-शकुन्तला पाठक. 0. मानव जीवन की सफलता--रामस्वरूप जैन १ ) 
सोन चिरेया--अशोक बी० ए० ॥) बुद्धि परीक्ष--पं० जगदम्बाशरण शर्मा २) 


पोरांगना ल्ठमी--चन्द्रपालसिंह यादव &) हिन्दी टाईपराइटिंग--गोर्धनदास गुप्त... शा) 


किससे क्या स्रीखें--कृष्णगो/ल माथुर २) दिमालय--शिवपूजन सहाय १) 
अंगूरी का मुकदमा--सुद््शन १) दिमागी खेल--रामपूर्ति मेहरोत्रा (<-) 
मनोहर कहा निया ( तीन भाग )--सत्यजीवन-._ म्नत+-हरिभाऊ उपाध्याय ९।) 
पर्मा ॥) मेरी यूरुप यात्रा-राहुल १॥) 
जादू का घोड़ा-- रामरतन भटनागर, |&) खटोला--भानन्द कुमार १) 
सेट धनपाल-- ,, . ,, /४०) सेक्स से सुख और आननन्‍्द--मन्मथनाथगुप्त !।) 
परियों के देश में--शिवचन्द्र नागर ।>) . बंगाल में हिन्दू संस्कृति के नाश का प्रयत्व ॥) 
खरगोश माया--इन्द्रेश. कुमार ।>) या विहारकारड के लिये हिन्दू जिम्मेदार हैं !॥) 
जाउवरों का जादू-- «५, ,, |“). भूखा बंगाल--अह्ादत्त विद्यार्थी ४) 
चन्द्रभान चूहे की कहनी--रासरतन भट०. |»). विश्व की विभूतियों--हरिभाऊउपाध्याय. १॥) 
तुलसी दास--- गज |») हँबाई शिक्षा--श्रीराम बाजपेयी १) 
दर्शन ओर आवचार-शास्त्र बिद्देशों के भमहाकाब्य--गोपी कृष्ण 4) 

मुक्ति का सार्ग--कानजी स्वामी (:<-) 


७७७७-७० का 0 
आवज्रय फल्ष प्रदर्श--आ० कुन्थसागर . . पर 
५» । 
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छायावाद”! और रहस्यवादः! 


अपने अन्तर्लोक में घंचरण करते हुए कवि को 
भाव-प्रदरशता ने इस सान्‍त सृष्टि के परे अनन्त की ओर 
जाने वाले अत्श्य पथ का अनुचन्धान किया | इस पथ की 
परिणति हुई आत्मा ( जीव ) और परपात्मा ( ब्रह्म ), 
सम ओर अग्लीम के चिरन्‍्तन अह्वौत की अनुभूति” में । 


ससीम ओर अडदीम का अदह्त उसय पक्तीय है। 
एक ओर कवि को प्रकृति में उम्च उस्सीम चेतन को झत्ता 
अनुभूत होती है--फूल में उम्चकी हंसी, लहरों में उप्रका 
बाहुपाश, तारों में उसकी पुतली अमर्रों में उसका गंजन, 
झोस में उसका आँसू। कोतृहल भरी जिज्ञासा से वह 
इसको प्रतीति ऋरत/ है : दूसरी ओर कवि को आत्मा में 
विश्व त्मा ( परमात्मा ) को प्रणय-अनुसूति होती है । 


पहली स्थिति-- प्रकृति में ऋस्योम चेतन सत्ता की प्रतीदि' 


आब 'छायावाद! की, ओर दूसरी स्थिति-- आत्मा में 
विश्वात्मा की प्रशय-अनुभूति! 'रह्स्यवाद छो संज्ञा पांगई 
है ओर प्रारम्म का 'छायाबाद' अब 'रहृस्यशझद' से इस 
अर्थ में मित्र हो गया है। एक व्यष्टिभावना है; दूसरी 
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कविता में रहस्यवाद! 


[ छुधीन्द्र एम० ए०; ( अंग्रेजी ) एम ए० ( दिन्‍्डदी ) ] 
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समध्टि-मावना ! एक एडंगी हैं, दूनरों सर्वाज्ञोत्त, एड 
ऐकांशिक है, दूघरो ऐड्ान्तिइ । 
दे 


वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणोँ, अ'रएपकों और विविध 
दर्शनों द्वारा अतिपादित बह रहस्य! क्षस्लों और सूफियों 
की द्वाणियों, ठुलसी ओर सूर की उक्तिबों, दाशेनिकों, 
मनी षियो शोर साधुओं के सत्संग, पाठ-पंतयद, सचत- 
मम्थन तथा संस्कृत और संस्छारों के अ्रकट-प्रच्छन्षब्मार्गों 
से होता हुआ मन-आण में बीज रुप में रद्दता है। आज 
का “रहस्यवाद”! अतः नंदीन ओर विचित्र सष्टि है। 
बद्ादेवी वर्मा के शब्दों में 'इसने पराश्या को अपाब्वता 
ली, वेदान्त के आद्ौत की छाया मात्र प्रहया की, लोकिक 
ज्रेस से तीव्रता उधार ली ओर इन सब को कबीर के 
सांकेतिक दाम्पत्य सावनसूच्र में बांधकर एक निराले रुनेद् 
सम्बन्ध की दृष्ठि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को पूरा 
अवलबग्ध दे सका, उसे फाथित्र प्रेम के अपर उठा सका, 
तथा सस्तिष्छ को दृद्यमय तथा हुदय की गार्पष्क मय 
छना छक! | + 


(७ +. ० हे 2 नतमकललीका थे... सिककओ ५ नजर 


अमननाने शनिन>-+-->-+-२२००००० मकान अकननो+ अलग 


* 'साम्ध्यगीतः को भूमिका : मंद्दादेदी । 





आफ 


हे 
न न 
रहस्यवाद के तक्तत-- , 
काब्य का रहश्यवाद आत्मा में विश्वात्मा ही प्रणुया- 
नुभूति है, अतः उस परम तत्व की सत्ता, विश्व और 
जीवन से उसके संबन्ध, छोर उम्रकी प्रेम-प्रतीति के २६स्यों 
का वह निदशन करता है । 
सत्ता-रहस्य--- 
रहस्य भावन! क! जन्म.ही कुतृहल और जिशासा 
में हुआ था । रहस्यवादी भारतीय या अमारतीय 'ब्रह्मवाद! 
के अध्ययन-अध्यद्साय से भ्रथवा अपने प्रातिम झ्ञान से 
चराज्र विश्व के व्यक्त हपों में प्रच्छ् चेदन सत्ता कौ 
देखता है । ध 
प्रकृति की अनेक रूपता और उस अनेक इहपता में 
एक अज्ञात आकर्षण ओर न्सम्भोहन ने मानव ग्राणों को 
जिज्ञासु बना दिया है। “जगती के अ्रखिल चराचर ये मौन 
मुग्ध किसके बल? के कुतूहलप्रयी जिज्ञासा उसके मानस में 
उठा करती है | कामायनी के मनु की भाँति आज भी वह 
किन्दीं कणों में कुछ इसी प्रकार प्रशन-शील हो उठता है- 
विश्वदेव, सविता या पूषा, 
सोम मरुत, चशम्नल पवमान 
वरुण आदि सब घूम रहे हें 
किप्के शासन में अस्लान ? 


५८ आ 


हि 
की 


2 
महानील इस परम व्योम में 
अन्तरिक्ष में ज्योतिमभान 
ग्रह, नक्षत्र और विद्यतऋकण 
किसका करते से सन्धान | 
छिप जाते हैं और निकलते 
आकषण में खिचे 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे 
किसके रस से सिचे हुए ! 
(कामायनो : प्रसाद) 


उस अज्ञात शक्कि का भावन “अनन्त र्मणीय! 
हे परन्तु 'कैसे हो ! क्या हो? इसका तो भार 


हुये; 


साहित्य-सन्देश 


हूं 


४ ऋचा 3० >> आल मी अप जज अमन  ल क िश मिल 


विक्वर न सह सक्कता |? कठ के मनीषी ने कहा था उद्ी 
चेतन तत्व से यह जगत अनुप्राणित-विभासित है# तभी 
रहस्यदर्शी कवि उच्च वित शक्ति का 'भौन निमंत्रण” नक्षत्र 
से, विद्य तू से, फूल से, लद्द? से प्रकृति के अगरणीयान्‌ 
मह॒ती बद्ीयान्‌ , पदार्थ से पाता रहता है 


(()न जाने नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुझको मौन ? 
(२) न जाने तपक तड़ित में कौन 
मुझे इंगित करता तब मौन। 
जाने सौरभ के मिस कौन 
संदेशा मुके भेजता मौन? 
(४) उठा तच लहरों से ऋर कौन 
' त़् जाने मुझे बुल्लाता मौन? 
(मौन निमंत्रण:पन्‍्त) 
किसी अज्ञात शक्षि के क्रिया-ब्यापार वह प्रकृति के 
सोंदय में पाता है--- 


ओखों का हँसता बालरूप यह 
किश्नक/ है छुविमय विल्लास ? 
बिहगों के करठों में समीद यह 
कीन भर रहा है मिठांस। 
(चित्ररेखा : कुमार) 


ऐश्ा सोंदर्य का सोंदय, “चिर सुन्दर' पुरुष अपने 
रूप माधुये का जाल रदस्यवादी के मन पर फैल्ााता है 
ओर जब-तब मधुर दूरागत मोकार! उसके प्राणों को इस 
ससीम भूमएइल के पार बुलाती रहती है । 


(३१) न 


आज किसी के मसले तारों 
की बहू दूरागव भांकार 
मुझे बुल्लाती है सहमोी सी 
केका के परदों के पार 
(नीहार : महारेबी) 
तेब अनन्त और शुन्‍्य” में उस असीम अलक्ष्य, 


तमेव भाग्तमचुभाति सबे' तस्य भासा सर्वमिर्द 


पक 





विभांत । 


कृषिता में रहस्यवाद 





छ् 


4 
अज्ञात की खोज करने प्राण (भावग और कहपना के पंखों 


पर बैठऊर) निकल पढ़ते हैं , 
स्ोज जिसकी वह है अज्ञात्त, 
शून्य वह हूँ भेजा जिस देश, 
लिये ज्ञाओ अनन्त के पार 
पाणवाहक सूना सन्देश | 
(नीहार : महादेदी) 
कभी वह अन्ततंम के भीतर छिग्ा-द्विपा सांखों में 
अश् में वेदना में र|शिली उठारर, 'छिग्र उर में छोई अन 
जान” की घोषणा कर॒टा रइल है । 


खोज खोजञ्ञकर सांप विड्ल 


भीतर आती जाती हैं, 
पुतल्ली के काल बादल में 

बषां सुख पाती हैं; 
एक वेदना विद्यृत सी खिच 

खिचकर चुभ जाती है, 


एक रागिनी चातक स्वर में 
सिहर सिद्दर गाती है। 
| ( चित्ररेखाःकुमार ) 
अथवं बेंद्‌ के- 
यस्य भूमि: श्रमान्तरिक्ष मुतोदुस्म | 
दिव॑ यश्चक्र मुधात॑ तस्‍्मे जेष्ठाय ब्रद्मण नमः । 
के विराट छप की श्रवतारुणा रहृस्यदर्शों कवि का 
हृदय भी करता रइता दे । 
तुम्हारी बीणा है अनसोल, . 
हे विराट ! जिसके दो तूँबे 
ये. भूगोल्न, खगोल । 
* -- मैथिलीशरण गुप्त 
विश्व-रहस्य : जीवन-रहस्य--- 
पहरु*वाद! श्रुतियों के अद्वेतवाद ओर अआत्मवाद का 
रस पुत्र है । अद्वेतवाद में एक ओर आत्मा और परमात्मा 
( विश्वात्मा ) और दूसरों ओर ब्रह्म और जगत्‌ की 
अद्दयता समाहित दे; एक ओर वह "तत्त्वमपि! को 


न ब ब 
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! ई 
घोषणा करता है, दूधरी और 'सबवे खल्विदं बट का 
निरूपण । इस अज्ञात्रक स्थापता का रागात्मक / भावना है 
ओर अलुभूतिपरक ) रूप द्वी० रहस्यवाद है | 


50 कण... पक 


श्रुतियों के तत्वचेता मदर्षियों ने 'एको इहंबहुस्थाम ' 
को सृष्टि को मूल श्ररणा माना है । “पहले आत्म यह 
इदम! एक हूं। था । तब उससे अन्य और कुछ न था ५”? 
| आत्मा वा इदमेक एवाप्तआयत्‌ । नान्‍्यक्तिबनम्रिषत्‌ । ) ॥ 


*( ऐतरेय ब्रा० ) | उपने इच्छा छी कि में बहुत बन जाऊं 


( सो5 काम्यत्‌ बहु स्थां--प्जायेय ) ओर इसलिये उसने | 
लोक यृष्ठि की (सर इमल्लोका नस्जत, । रद्दृश्यवादी कविइन | 
दाशनिक तथ्यों को भ.वमयी भाषा से कस प्रकार कहेगा-- 
।छपाये थी कुद्दरे लीं नींद का 
काल का शीसा का बिततार; 
एकता में अपनी अनजान 
समाया था सारा संसार | 
मुझे उसकी हे घुघुली याद 
घेठ जिस सूनेपत के कूल । 
मे तुमने दी जीवन बीच 
प्रेम शतदल्न का मेने, फूल । 
उस्ती का मधु'से सिक्त पराग 
और रहला बह सौरभ-भार 
तुम्हारे छूते ही चुपचाप 


हे होगया था जग में साकार, 


ओर तारों पर उंगली फ्रेर 
छेड़्दा जी मेन माझार 
बिश्व-प्र/तमा में उसने देव 
* हरदिया ज्ञोबन का संचार 
म नीहार : महादेवी ) 
संष्टि के पच्चभूर्तों ( पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तेज, 
ओर आकाश ) की उतल्तत्ति सी उसी 'प्रेम-शतदल' 
से हुई 
हागया मधु से सिंघु अगाघ 
रणु से बसुधा का अवतार 
हुआ सौरभ सं न बपुसान 
ओर कलम्पत से बही बयार; 


अलललननिभनीगाण” 6 


उसी में घड़ियाँ"पत्न॒ अविराम 

पुलक से पाने लगे विकास्त, 
दिवस-रजनी, तम्न और प्रकाश 

बन गये उसके श्वासोच्छास । 


इस अकार आत्मा दीप से आलोक की भाँति, समुद्र 
लद्दर की भाँति, हृदय से स्पन्दन की माँति, कलिशा से 
करन्द की भशाँति, तार से भाड्भार की भाँति विश्वात्मा से 


त्वतः अभिन्न है;--- “ 
१) में तुम से- हूँ एक, 
एक है जेसे रश्मि-प्रकाश; 
में तुमसे हूँ भिन्न,भिन्न 
4 ज्यों घन से तड़ित-विल्लास । 
/१) घधड़कनों से पूछता 
है क्या हृदय पद्चिचान ? 
क्या अभी कलिका रही 
मकरनद से अनजान 
( शश्मि ) 
आत्मा और परमात्मा में विभ्व--प्रतिब्म्वि भाव का 
ग्रद्देत भी है--- ८ 


ऊरम्मियों में फूलता शाफेश का आभास 
दूर होकर क्या नहीं है इन्दु के ही पास 
( रश्सि ) 
मानव-जीवन में ही नहीं वह महामहिम महांप्राण 
प्रमत्त वृक्ठोति के अखु-परिभाणु में ब्याप्त है । ऐसी स्थिति 
एवीद्र के एक गीत में सुन्दर अभिन्‍्यक्ति पा सकी है ; 


मेरी-शिरा-शिरा में “निशि दिन 
बहता जो जीवन-तरंग बन, 
वही आण उन्मुक्त आज़ है 
करने विश्व--द्ग्विजय--साधन; 
अनुपम छुन्द-ताल लय में बह 
है विश्व में कर रहा नर्तत्ू-- 
धरा धूत्ि के रोम-कृप से 


अविद्ति--फूट--फूट धह जीवन 


बल विमिमधनीदिजल मन कीफी किन लि लक जे जज लनशकीकि नकल वन निजी सजी न बीज नकल न ली जज कल चल अअ4अब अल अचल क अब बल बुना रंमाा भा ाा॥७७॥७॥७॥७॥///॥/एशश"नश/॥/॥/शश॥आ॥॥॥नशाणण॥ए्नणणआ॥ल्‍७्७७७७७७॥७ए-एएछएछएए 


साहित्य सन्देश 


जक्ष-लक्ष तृण-तृण में करता 
अनुपम जउल्लास--संचरराु 
पल्चब-फूलों में खिल-खिल उठता 
हे वह लीवन--विकालण बन 
विश्व व्याप्त है जो जीवन का 
ओर मरण का सिन्धु चिरन्तल 
करता वहाँ ज्वार--माटों की 
अन्त हीन दोल्लों में दोकन, 
अद्भ-अड़ ये महामद्दिम हैं 
उली प्राण कापा आलिक्लन ! 
नाथ रहा मेरी नख-नस में 
युग-युग का विराट वह स्पन्‍्दून | 
( गीताश्नल्ि ) 


मुणाइकोपनिषद्‌! के तिददेतत्यत्य॑ यथा प्लुदीप्ताप्ताव- 


. काद्ठि स्फुलिज्ञा! के अनुसार जीव ब्रह्म का द्वी अंश है । 


जो चेतन शरीर में दे पद्दी विश्व में भी है--- 
जल में कुम्म, कुम्म में जल है,बाहिर-भीतर पानी 
“कबीर 


वही भिन्न द्वोकर विश्वरूप बनता है। अतः आत्मा 
का व्यक्ह्यप परमात्म तत्व का आत्म विरद्द ही हुआ | 
इसी अआत्म-विरह को माया को कवीन्द्र ने शब्दों में 
बाँधा है--- 


तुम निजको दी दूर कर 
उसे बुलाते नाना स्वर भर, 
आपत्मविरह यह प्राण, तुम्हारा 
आज़ बन. गया मेरी काया !! 
'गीवाश्ञालि' 
आत्मा के ही मिलन-विर है, द्वास-रंदन आशामय के 
स्वर से तरक्मायढ गूँज उठा है--- 
विश्व-गगन है. बिरह-गान-मय 
रंजित-रुदन-हास,. आशामय 


यों ही तो तुमने यह मुममें 
आज पराजय अपना - पाया | 
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कविता में रहस्यवाद ह ४११ 


जीव ओर ब्रह्म £ आत्म परमात्मा ) के अन्न-अज्ती हे 
टदुगत-उद्‌गम, अरूप और सहूप के सम्बन्ध तुम ओर 
मैं? में व्यज्षित हुए दैं-- 
तुम सदु-सानस के भाव 
ह और में मनोरंजिनी भाषा 
तुम ननन्‍्दून वन घन बविंटप 
और में सुख शीवल-ठल-शाखा. 
तुम प्राण और में काया 
तुम शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म, 
में मनोमोहिनी साया । 
(प्रिमलःनिराला 
महादेवी भी इसी प्रकार की अनुभूति में कहती हैं -- 
९--तुम हो बिघु के विम्ब 
ओर सें मुग्घा रश्सि अज्ञान ! 
२--तुम' अनन्त जलराशि 
ऊम्मि में चंचल सी अधदाव, 
३--तुम परिचित ऋतुराज 
मूक में सघुश्नरी कोमलगात्त, 
४--स्वर-लहरी में मधुर स्वप्न की 
तुम निद्रा के वार[--रश्सि 


यह द्वौत-साव उस प्रश॒य सम्बन्ध के लिये आधार 
हुआ जिसमें प्रेत की सम्म अलुभूतियों समाहित हैं। 
दाम्पत्य-साव ग्रेमन-भाव की उत्कटता, अनन्यता और 
ऐकान्तिकता के दिये एकमात्र आश्रय है, क्योंकि प्रेम्न- 
भावना की चस्म-परिणति इसी में होती है । 

दोत-भाव को तत्व-चिन्तक ने अपनी संकितेक भाषा 
में स्वीक/र किया--दो साथ रहने ओर समान आख्यान- 
वाले पत्ती एक दी दृत्त पर बसते हैं। एक स्वाद फल 
खाता है, दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है ।-- 
( मुरडकोपनिषद ) उपनिषदों के मनीषियों की भांति 
मइहादेवी ने कहा है कि वह छम की भाँति अविकार था 
और उसी से यह विकार नानाइपमंदी त्ियुणात्मक सृष्टि 
हो गई । कैपे-- 
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स्वण-लता सी कब सुकुमार 
हुई उसमें इच्छा साकार, 
उगल जिसने तिनरंगी तार 
रच लिया अपना दी संसार |--रिश्सिं 
आत्मा के स्पन्दन, जागृति ओर तिरोभाव का एक 
दूसरा चित्र है-- 


तींद थी मेरी अचल निरपन्‍्द्‌ कश-ऋण में, 
प्रथभ ज्ञाप्रति थी जयत के प्रथम स्पन्द्न में; 
प्रलय में सेरा पता पदचिन्ह जीवन में 
शाप है ज्ञो बन गया वरदान बन्धन में; 
कूल भी हूँ कूल-हीन अ्रबाहइनी मरी हूँ 


इसी बीत रागिनी, नील घन और दामिनी तथा,. 
अघर ओर स्मित की चाँदनी में ही विश्वात्मा और 
आत्मा के रहसस्‍्व' रा सत्य है । रवीन्द्र की भाषा में विश्व- 
ब्रह्मएड जीव ओर ब्रह्म दी ही मद्ा श्रणय-लोला दै-- 
जुदा हुआ है आज गगन में 
घेरा और तुम्हारा मेला, 
निकट-दर यह बिखर पढ़ी 
मेरी और तुम्हारी खेल्ला, 
हम दोनों का प्रेम-गुश्लरण 
मत्त समीरणु-मर कुछ बन 
दोनों के आने जाने में 
- बीवी सकल कल्प की बेला। 
, “--गीताशइलि 
महा कवि को विरद् ही विश्व और प्रकृति के “रूपों 
में दिखाई देता है--. मर 
राज रहा हैं "देखो अइरह, 
विरद्द तुम्हारा 'भुवन-भुवन्र में 
« रूप विविध घर-घर कर खज्ञता, 
गिरि-कानन पं सिन्धु-गगन में। 
->गीतांजलि 
भटदैवी ने भी अपने ऑँसुर्शों से लिखा-- 
विरह का लल्झाव जीवन बिरह का जकज्ञात ! 
““सीरसा 
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जीवन, जगब, जीव के रहस्य का निरूपण रहस्य- 
बादी कबि अनेक विध करता है--(१) जीबन अनन्त है, 
क्योंकि जीव ओर ब्रह्म का वियोग ही जीवन दैे। (२) 
जींवन उसके मिलन-मार्ग को रेखा है । (३) जन्म-जन्मा- 
न्तरों से वह अनन्त यात्री है। (४) प्रथमा आलो# के 
रथ पर प्रहों--तरों लोक लोकान्तरों में पद-चिन्द्र बनाता 
वह आय है ! (५) विश्व-जीवन उम्र श्रज्ञात लीलामय 
की प्रणय-लौला है । (६) जीवन-मरण में निश्चिल भुवन 
में वही चिर-जन्मों का परिचित सबसे पहिचान कराता है । 
(७) जीवन उसी मियतम का विरह-वियोग है, मरणा 
उसका मिलन-पन्देश । (+) जीवन--जीवन में भटककर 
वह उसी"प्रभु की खोज कर रहा है--यद्‌ इस जीवन 
में मिलन न हो सका तो कमी न कभी दीगा, पर ज्ञात 
नहीं । (६) जीवन आत्मा का ए% स्तन-पान है, प्रत्यु उम्र 
स्तन को दृटाने की क्रिता ओर नवर्जीवन पुनः स्तन-दान 
है। (२०) आत्मा. आण ) का पथ अनन्त है इत्यादि- 
इत्यादि । 
प्रेम-रहस्य - 

आत्मा ओर विश्वात्मा में प्रेम की श्रतीति द्वोते दी 
उसकी मधुरतम अनुभूतियों-जीवन झोर प्रकृति के नाना 
रुप-व्यापारों के माध्यम से द्वोने लगती हैं । विरद्द की 
अनुभूति के लिये आत्मा-परमात्मा में द्वत की प्रती 
आवश्यक हो जाती है और मिलन की उत्कटता-उत्करठा 
के लिये अद्वेत की प्रतीति। दृश्यम्ान द्वोत के द्वौत में 
बिना प्रेम निराबार रहता है। इश्च प्रकार दत-अद्वेत भाव 
अद्द तभाव के मधुर सम्प्रिश्मता से रहस्यवादों को श्रमि- 
व्यक्तियों ओत-प्रोत रइती हैँ । वह दृश्यभान विधोग से 
पीड़ित रहता है ओर अदृश्य मिलन से अनुप्राणित । 
विर्‌इ में वह भावना करता है--- 


घरती-सरग मिले हुत दोऊ। 
केह निनार के दीन्ह बिछो ऊ ॥। 
( जायसी : पद्मावत ) 


अपने प्रेम-सम्बन्धों में वह उसको दूरी भी अबुभूत 
करता है, निकटता भी ! 


साहित्य-सन्देश 
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हा दूर द्वोकर भी निकट तुम, 


निकट होकर भी अलक्तित । 
( धुधीन्द्र : अमृत लेखा ) 
प्रेमानुभूति में आत्मा विश्व-प्रकृति में व्याप्त प्रियतम के 
रंग में रेंग जाती है--- ; 
लाली मेरे लाल की ज्ित देखू तित लाल 
लाली देखन में गई में भी होगई काल । 
( कबोर ) 
अगु-परभाणु में उसे उसी का अरणय-माधुये बिखर। 
दिखाई देता है--- 
ल्योत्स्या है, मानों अपने वे 
रजत-स्वप्त सच होकर आ, 
जुद्दी काँकती है समीर को 
लता कुछ के द्वार द्वार में। 
“कुमार 
वह बाख्तन्ती बनवीथियों में श्र[।वर्णी मेथों के रखों में 
उसी के पद को चाप सुनता है । 


कंत कालेर फागुन दिलने बनेर 
पथे सेजे आसे, आंसे, आसे | 
कत श्रावश अन्धकारे सेघेर 
रथे सेजे आसे, आस, आसे । 
“-गीताशलि 
ओर उषा-सन्ध्या की क्रौड़ाओों में प्रणयी-प्रणयिनी को 
आँख मिचोनी देक्षता है--- 
निज अलकों के अन्धकार में 


तुम केसे छिप. आशशोगे, 
इतना सजग कुतूहल ठह्दरों 
यह न कभी बन पाओगे ! 


आह चूम लू जिन चरणां को 
चाप चाँप कर उन्हें नहीं+- 
दुख दो इतनां अरे अरुणिमा 
ऊषा-खी वह उधर बह्ली। 
बसुधा चरण चिन्ह सी बन कर 
यहीं पड़ी रह जावेगी, 


कविताभ्में रहस्यवाद ४ 


प्राची रंज कुछ्ुम ले चाहे 
अपना भाल सजाबेगी | 

( लहर : असाद ) 

ओर समस्त जीवन मिलन का द्वार बन जाता है-- 


जब तुप्त आये हो एक बार ! 
तब मेने ज्ञाना दे, जीवन बन 
गया सल्षरद का एक टार! 
“कुमार चित्ररेखा 
जन्म ही जिसका हुआ वियोग तुम्हारा द्वी तो हूँ 
उच्छास' को प्रतीति से परन्तु ज्यों ही उस प्रेम की विप॑दी 
में विरह की रामिनी बजती है तो जीवात्मा विरहिणी कौ 
भाँति आकुल-व्याकुल होकर उस प्रणय-पात्र के अनुश्वन्धान 
में, प्रेम की नाना अनुभूतियों के साथ, प्रयक्षशील हो 
उठती है । 
स्मृति--उसे पीड़ित कर देतो है, क्योंकि वह भी 
सुख स्मृति के समान विधुर है--- 


केसे कहती हो सपना है 
अजल्ि उस मृक मिलन की बात 
भरे हुए अब तक फूल्नों में 
मेरे आँसू उनके द्वास। 
उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते । 
आँछों के कोष हुए हैं मोती बरसाकर रीते ! 
“-महदारेवी 
स्वप्स : स्वप्नों में कबीर ने भी संचरण किया था 
ओर गाया था--- 


सपने सें साई मिले सोते लिया जगाय 

आँखिन खोलू डरपता मते सपना हो जाय । 
रवि ठाकुर ने भी ऐशा दी स्वप्न देखा है : 
आगमन उनका हुआ इस यामिनी ! 

व पधारे पास बेठे, में ८ जागी कामिनी ! 
ओर मद्दादेवी ने भीं ; 


मिलन-बेला में अदक्यस तू 
* स्रों गई कुछ जञागकर जब, 





फिर गया बह स्वप्ल में 
मुस्कान अपनी आँक कर तब ! 


पीड़ा बजन उठती है-. « 
हीवन-तंत्री के तार तार 
मदत-तीर की पीड़ा लेकर 
ऊसक रहे है बार बार। * 


“कुमार! 
प्राण स्वयं मिलन के सन्देश-वाईी दूत हो जाते दैं-- * 


श्रिय तुम्हारे प्राण से ही मित्नन कां संदेश पाये 
आग रहा हूँ में विरह में क्षीण, तत्र में डगमगाये ! 


( सुधीन्द्र ) 
समस्त अल्यासड में आह्वान का स्वर गूजता सुनाई 


देता है ; 


दूर के नक्षत्र लगते पुत॒ल्ियों के पास प्रियतर 
शून्य नभ की मूकता से गू जता आह्वान का स्वर । 
( महादेवी ) 


कर्भी-कमी तो यह घअजुभूति इतनी तीत्र हो उठती है 
कि मरण भी अब छा सन्देश-वाही दूत बनकर आणों म्ाू 
सखा बन जाता है-- 


यह म॒त्यु-दूतिका जय तेरी आयी है मेरे द्वार 
ते मधुर निमन्त्रण वह लेने आई इस पार। 
“-- रवीन्द्रनाथ” गीतांजलि 
महादेवी ने भी मृत्यु को ग्राणों का अन्तिम पाहुन 
कह कर अमिनन्दित किया है । 
अभिसार--कभी-कर्मी श्रिया अपने प्रेमी के अमि- 
सार ( प्रणययात्रा ) में चल पढ़ती है क्योंकि उसे पप्रेममा- 
भिसार' का सन्देश मिला है-- 
१--बेदना-दूती गादिले ओरे प्राण, 
तोसार लागि जागेन भगवान | 


११३ 


““«नीरजा' 
सन्देश -- ज्यों ही अपने चिर प्रियतम के विरद्द की 
प्रतीति उसे दहोतो है जीवन के तारों में मदन-तीर की 


द्क्क 





निर्शधे घन अन्धकारें डाकेन 


होरे. ग्रेमाविसारे । 
--गीताशक्षि' 
२--बाँध लेंगे. क्या तुमे 
ये मोम के बन्चन सजोले ? 
पथ. की बाधा. बनेंगे ५ 
वितलियों के पर रगोले 
>५ है ५ 


तू न अपनी छोँद को अउने लिये कारा बनाना । 
जाग तुकिकों दूर जाना | --महादेवी' 
«. स्वय॑ प्रिमतम भी प्रेम-विहल होकर, आँधी-तुफान 
मल कर भी प्रिया से मिलने चत्ष पढ़ा है। ऐसी एक 
अभिसार कमा है-- 

प्राणशसखा,.. हे | आाणाधार। 

इस झड़ अन्धड़ की रजनी में 

आज्ञ चले करने अभिसार | 


“-- गीताझलि' 
गौरव था नीचे आये 
प्रिययम मिक्नने को भेरे। 

( प्रसाद ) 


प्रसादक्की से भी इसी की व्यज्ञना द्ोती है । प्रेमियों 
का यह अभिष्र चिरन्तन है--- हि 

(--्याण, मेरे मित्नन द्वित 
आते भज्ना तुम कब थके। 
चन्द्रसूय_ भल्ना | तुम्हारे 
कब तुम्हें ढक रख सके ? 

मु “-गीताखलि' 
२--करुणासय को भाता हे 
तसम के परदों में आना! 


“-महादेवी” 
२--दूर से अज्ञात बासन्ती 
दिलस रथ चल चुका है। 
--मंहादेवी' 


मिलनाकुज्ञतां--प्रिय से मिलने की उत्कदठा! 
सम्रस्त जीवन को तीर को भाँति उसी ओर खींचती लिये 


सांहित्य-सन्देशु 


'अलअनन+-न कलम» मन» न लथन्‍न्‍ पाप जा 


जाती दे, वह आकुलत हो तम्मयता बन गई है और 
देतमाव मिट गयी हैं--- 
आकुलता ही आज हो गई 
विरह बसा आराब्य हंत क्या 
इस स्थिति में जो आनन्द हे वह 
यही मिलन है-- 
होगई आराध्यमय में विरह आराधना ले। 
““ भहदेवी' 
मिलल “फिर भी एक अ्रम्िट कामना ठसे प्रणयों 
के बीच, जन्‍्म-जन्म के मधुर विशम्त विश्रामों के साथ 
'लिलन' छी और खींच रही है । अनन्त मिलम का प्रत्यय 
उसे रन्‍थय पर शग्रप्तर करता हैं। उस्त मिलन” का 
आभास है | 


तन्‍मय शाधा, 
केसी बाघा | 
मिलने में कहाँ! 


प्रणव जो की आरती ले, 
धूम लेखा स्वशु-अक्षत नील-कुमकुम बारती ले, 
मूक भाणों में ठयथा के स्नेह उज्ज्वल भारती ते । 
मित्र अरे बढ़ आरहे यदि प्रल्यय मंकावात | 
“--मद्दादेवी 
इस प्रकार के रहस्यवादी कवियों को नीचे लिखे बर्मों 
में देखा जा सकता है । 

प्रकृतिपूरक रहस्यबादी--जो प्रकृति में उस चिर- 
सुन्दर चिर प्रियतम की प्रणयानुमूति पाते हें। पुमित्रा- 
नन्‍्दन। पन्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा इस वर्ग में 
शाते हैं । 

(२) प्रेमगरक रहस्यवादी--जो अपने प्रियतम के 
रज् में समस्त विश्व को रेगा पाते हैं जेसे जायसी, कबीर, 
ओर महादेवी । हि हैं 

(३) उपाप्तक (सक्तिपरक) रहस्थवादी-- जो 
प्रियतम की अपने भगवान के रूप में मानकर उसकी 
व्यापक उपासना की साधना करते हैं. मीरा, कबीर के पद, 
नवीन, मेथिली-शरण गुप्त इस कोटि में आते हैं | 

(४१ दाशेनिक (चितनपरक) रहस्यवादी-- 
निराला और प्रस्भाद इसी कोटि के रह्दस्यवादी हैं राम- 
कुमार वर्मा के कई गीत इसी प्रकार के हैं । हि 





व्यक्ति और वाह मय» 


[ श्री प्रभाकर माचत्रे ] 


साहित्य की आत्तोचता में व्यक्ते ओर उप्रद्ठी ऋते को किस रूप में प्दरण किया 
जाय इसे विद्वान लेखक ने इम लेब में समझने की चेड्टा की है। बह व्यक्ति को वतमान 


च्कैः 


आ।चार-हैव ते को लादित्य के लिए कन॑ 


[री मानते को क्यथार नहीं, « हाँ दन्द्वात्म रत मोति वाद 


से वह अल्तर-मान व का ऐतिदासिक अध्ययत करने की चेट्ा आवश्यछ समझता है । यद्‌ प्रश्न 
बाग्तव में विवाद प्रस्त है कि लेखक की सादित्विइ-क ते ओर अन्य कार्यों में वच्छेंद द्वोव कदाँ तक 


क्ष्म्य है।! “छम्पांदुक , 

आलोचना करते समय आलोवरे रचना को तो 
आँखों $ सामने रबता द्वी है, परन्तु वद रचनाआर को 
उप रचना के पीछे रदने वाली सरष्ट अबवा अध्यष्ट तस्‍्वोर 
को मी नहों भुला सच्ता। नवीन आलोचना दृ४्ट में 
' बैज्ञानिदर तटध्यता, पृथग्मता, पूर॑आइ विरदित दो 
अधिक चादा जतः है। मगर सद्ित्य, चद्दे समाजोपयोगी 
हो जहे गर्वित सामाजिड प्रयोजनवती वस्तु हो, निर्मित 
होती है ब्यक्ति द्वाराद्दी और पढ़ी गुनी भी जातो है 
व्यक्ति ही के दरा--पघ्िवा न.टक या विनत्रपठ जैसे साहित्य- 
प्रद्धरों के, जहाँ वामूदि5 आनन्द प्रदण ही सम्बव द्वोता 
है। ऐशो अवध्या में वाढमय को रचना से जब,व्यक्कि 
काटकर अज्ञग नदीं डिया जा सकता तब आलोचना में 
बह केंसे सम्भव दे । 


उदाहरणार्थ एक लेखक 'स्ष' हैं। में ध्यक्तितत जीवन 
में जानता हूँ के वे दुश्वरित्र हैं, अनोतमय जीवन 
ब्यतोत करते हैं, उनडझा अदश कोई भी सभ्य मनुष्य 
सवाज के लिए सामने नहीं रख सकता। जीवन में वे 
झत्यम्त अनसामाजिऋ हैं; यह सब में उनके व्यक्तिगत 
समोपतर परिवय से जानता हूँ। परन्तु उनकी झृतियाँ 
ली जेये; भ्रट्वन्त बलिए्ठ चरित्र व्यक्त करती हैं; नीतिमय 
झोर आदर्श श्रमान को अवतःररणा में वे सहयह दें । 


ऐसी आबस्या में कया मेरा यह डुतंब्व नहीँ धो जायगां कि 


# ज्ञॉनन्मन्दर कोटा से छुपाने बाली लेखक क्को 
खालोचनात्मक लेक संग्रह की इसों नाग को पुस्तक दो 
अंबिका का अंश । 


मैं उनही कृत की प्रशंया कृति को निष्फत अलोचना के 
समय कहूँ; और उतने खमय के लिए छिश्कुल भूल जाएँ 
कि इस कृत के पोछे छिप्र प्रधर का व्यक्त है। ०से 
रैंड्यो पर अयवा चूड़ी के बाजे पर जब अप गान 
धुन हैं तब यह बिल्कुत*भुला देते दंझि गनेवाला 
(या 'ली! ) कौन है। सम्मव दे उप्र गायेका के घर 
जःकर, किसी मजमे में या अके ते गाना सुनना आपको 
नागवर गुजरे; मगर उसच्ो रेकड आप मंपल प्रध्व॑गों रप 
बजा रहे हैं ओर उठ गायिद्य-चघिरदित गान के सौन्दर्य कों 
उम्मी तरह प्रदण कर रहे हैं जेसे फूत्त-बिरह्टित सुगन्‍्ध। 
तो क्‍या इस प्रश्यार केवल गान की प्रशंसा करने वालों, 
मगर गाविश्व से कतराने वाला ब्यक्ते आलोचर को 
कोटि में आ बच्चा है? ऋप कमल झी शअशुत्वां में रम 
जाना चाहने हैं, मगर कोचढड़ से बचते हैं । शि 


एक कोट के अलोचऋ वे-भी हैं जो कम्तल को कपल 
और कीचड़ को कीचइ कहता पफ्र३ करेगे | वे कहेंगे-- 
हाँ मीरा की कविता में भक्ते का आतंता उच्च कोटि की 
अवश्य है । पसतु मोरा का ब्यक्तिपत जावन १ राणा को 
छुं ड़ कर जोगी के स'थ चने जाना कुछ नीत सम्मत 
नहीं जान पढ़ता। भध्यालोचक पूछेगा--हृपया आपने 
ज्लोति! शब्द की झ़्रा परिभाषः दें १ क्‍या रुढ़ियाँ नीते हैं; 
क्या जो कुछ सन्‍ाज में चल रद्दा है और चलने दिया जा 
रहा है, और जिसे यदाकदा शास्रावार और धमगुरुओं का 
उपर्थन अप हो जाता है, व सब नीति दे! नैथ्यू 
आरनाल्ड भो अंग्रेजी के ऋन्तदरशोा शेज्षे व्ये जीवनी के 


कप 
ध 


-है१९ 


“' है ध्द्गे १ कया 


, रचना के सम्बन्ध में छोहे भी स्थापना, 


उच्छु छुत स्थत्त खिन्न पूतमह-दूषित (0.79]५0|090 ) दो 
गया और कहने शुगा--ऐेव ब्य के केपे श्रेष्ठ ऋव ही सद्धता 
हैं। वह तो शूल्व में पंक्ष ऋइकड़ाने वाला ए% स्वण पत्नी 
मात्र है, जियके पंख अपने है आलोक ही आभा में 


चमक रहे हैं ! मगर बढ़ीं अश्नाह्ड ताहधवाब की 'थन्ना' 


पर लिखते समय कुद्ध आर हो गया; क्योंकि बरद्ाँ उसे 


इयत॑ में बहुत मरदत्वपूएं पथरी जानेवालों स्वीकारोक्त 
हो मिली । 


खवाले यों. पढ़ा द्वाता 


आर 


हूंअ बहुत कम्त जःजते 4 । ) ऐपे सपय आपकी 


' आलोवना की ऋसीटी कया हांगी ! केवल उद्कक्को रचनाएँ 


हो न । परन्तु केवल ऋतु पंदार! आर कुमार सम्भव? पढ़ 
कर कद आप उसके ब्यक्तित्त के सम्पन्ध में कोई निणुय 
बढ अतिरिक्त साइस-पूर्ण काये न 


होगा चशेय मे द्वतीया बामक कविता लिखों, जाके 
' उनका पढिला विवाद भी बहीं हुआ था । अथवा बह व्यक्ति . 


जो केवल इतंन! दी आनता हूं! कि पं« बालकृष्ण शर्मा 


' हाँप्रेसी एम० एल० ए*० हैं और शाँजीजोी के मक्त हैं, क्या . 


कभी %ढ्यना कर सहला है के बह रखभीनो-रोमें|टिक कांव- 
त.एँ लिखने वाले ही नवीन? होंगे १ वियोगोहरिज! को जिसने 
ख्त्याप्रहाश्रम में क'डू देकर सफाई “करते हो देखा द्वों 
व कैसे ज्ञान सकता हैं कि इश व्यक्ति ने दोरश्तसई भी 
लिखों द्वोगी. 8 तात्पय, उयक्वित्व को जान खेने भर से 

नहीं, पूरी तरह जान 'लेने पर भी उसकी कृति, कलात्मक 
क्रटगोरिकल? 
विधान के रूपए में स्वीकृत करना खतरे से खाली नहीं | जैसे 
बाप को जान कने से आप बेटे के बारे में न्उथ्वय रूप से नहीं कह 


. अकते, जंसे गांची के हौरालाल और अज्ञातनाम्रा, कृंलगोंत्र- 
दीन पिता के सुब्श्यात पुच्च मी अनुवंश शात््र में मिल जाते 
. हैं | अतः रचना से रचनाकार फे संबन्ध में कई घारणाएँ 
' अलाकर चलने से बहुत कुछ रथप्नमंग दोने हा बर रहता है । 
:.में कांतिकारियों को कुछ अतिवानव बममाफर श्रद्धा पात्र 
'मानता .था ५ .उस क्िशोर-वय में जब मेने प्रत्यन्ष जीवन में 


' का जेसे ठेप लगा | 


के माल लीक शेरे कली 
. कविता केवल आपके सूमने दें--उन्नके जीवन के बारे में 


आप कुछे नह जानते ६ जसे कालिद/स या शेकलांयर के 
7 सम्ंबल्थे 


वाले श्ोंदयंब/दियों की 


साहित्य-सून्देश 





कुछ उनहों भूतयूत्रें आतंकवादियों को देखा तब मेरे श्रद्ध 
कोई इंश्योरेन्त् एजेण्ट जैसा नज्ञा 
आता था, तो शोई छुः-मुई-बादां ऋवितुमा, छोई मर्यित 
हड्डी का क॑ झा सावशेत था, तो कोई तुन्दिल बनिये के पमान। 
भरी गलती यद् थी कि अं कुछ 'अरत्रिजित, अवास्तव 
घारणाएँ क्षेकर चला । अक्पर आलोचक यही करते हैं। 
उनके दिव्य में इक छाट का माप तैयार रहता है, उद्ची 
ढणडे से वे लेख 5 की कृति को हाँ6ते हैं | जब उस नाम 
में कृत फिठ नहीं हद ती, 6 उच्त लेक्षक को कोसने लगते 
हूँ ; कला बन में प्ढसे बड़ी विचिन्नता यह दै कि इसके 
माव भानपिर हैं ; अतः वे सियर, शाश्वत, स्द। एक से 
रइने वाले नहों होते । अब तो नांति शाज्रविद्‌ भी बहने 
लगे हैँ # अच्छे बुरे के नेतिक मान भा ऐसे स्थाणु, 
अचल ओर दुनया जिस दिन बनाई उद्धी दिन परमात्मा ने 
बना दिये द्वों, ऐसे नहाँ दोते । 
आप पढहेंगे, इम व्यक्तित्व के मोह से आतंड्ित ब 
हों, लेक्षक ४ पड़े नाम के रोब में न आजाय । बढ अमुर् 
अपर कोट का प्रचद्ध शष्ट्र-मक्त या गो-मक्ल,या धर््षमातंरदह 
है इसलिए उसको रहो से रही किताब को ऊंचा साहित्य 
न कर डालें;--दूसरी ओर उत्तन साद्वित्य है, इसलिए 
यह भी ने भान बेटे के उछका लेखक भी कोई अप्वत- 
जात या देवदून हूं गा; तो आखिर इत्र जायें कहाँ १ क्या 
अलोचना के कोई निश्चित मान ही नद्दों, प्रिवा इसके कि 
पक्षण्रुचिदिकीकआः . 'जाकी रही मावना जेछी । प्रभु मूरति 
देककी तिन तेसी !' अब आपके खवाल. का ब्रद्दी-पद्दी 
हल ते आप खुद द्वी थाने की कोशिश ऋरें-“सुभकिन है, 
आए झा मेश स्वभाव न मिलता हों । मेरी आपको अमि- 
रुचि भिन्न हो : भुझे रूसी साहित्य पक्ष॑द है; आपको रूप 
के नाम से चिढ़ ही । इश्नलिएं जवाब में बजाब इस तरह 
का उपदेश देने के के आप केसे सोचे में इस स्मत्या को 
किस तरह सोचता हूँ , यट्ट बतजाता हूँ । 


में ऐंतदाम्रिक दृद्वबाद में विश्वास' करना-चाइता हूँ ! 
आप इस लम्बे-दोड़े शब्द मे चबहाएं नहाँ--मैं ऊपर का 
एी लदाढरणा देकर कहूँ कि केवल 'कल्ला के लिए कले। 
ति में केवल कम्रल' को सुन्दरता 


.. >-रमपथमपाआल्वपपकमकाोहए.. "५८ “7. उन यदा्व्मदा्द्काडसिदीय 
हि अल आम समर शी तक जज जलन ह्श 


व्यक्ति और वाहमय हे 





पर मुग्ध रह कर नहीं रह जाना चाइता ( एँ० पद्मतिंद 
शर्मा बिहारी की बन्दिश की खूडी देख कर बाह-वह कर 
उठे; बिहारी एक साभन्ती कबि था वे यह भूल ही गये; या 
जैसे “त्रिशंक' में केशव की कविताई” में अजय उस 
रसिक प्रिया शले केशव के पक्ष में भी कुछ कह पाने 
की खोज में हैं । )--वसे ही में केबल 'नोति के लिए 
ही कला! वाले 'जीवनन्सादित्यवादियों' छी भाँति कमल के 
अस्तित्व में भी अश्लीता सूघता हुआ £ क्योंकि ने होते 
कमल, न दोते उपमेय नारी के रूपमय अज्ञ, न द्दोती 
वासना इत्यादि इत्यादि ) ऋमल की-निर्मलता में भौ कोचड़ 
की दी गन्ब॒ नहीं देखना चाहता। मेरा विश्वाप्त हैं कि 
कीचड़ के बिना कम्रल उतना ही अध्स्मव है जितना कमल 
के बिना केवल कीचड़ का अध्ित्त अशोमन है। में अध्तित्व 
की समध्या को भी देखटा हूँ , सोष्ठव की सम्भावना को 
मी। बिद्दारी था केशव का इक्तिवेचित््य डीऊ है, परंतु 
उसको देशकालपर* आनुकूलता और ऊोचित्य सी देखना 
होंगा। आज कोई नायझा भेद लिखने बेठे, तो कल 
अखिलभारतीय महिल'सम्मेलन उच्च कवि की रचनाओं पर 
बहिष्कार का प्रस्ताव पस करेगा। मगर तुलसादास भी 
केदारनाथ अ्प्रवाल की तरह कविता तब लिछ ही नहीं 
सकते थे । अतः तुलमीदाप में साम्यवाद खोजने जाना 
अराडे में शोरवा लो हने जाने के समान है या अगर भ्रृह 
उपमा आपको अप्रिए जान पड़े तो शृढ़ भाषा में वहूँ बीज 
में शाला-प्रशाखा खोजने के समान यह बात है । आशय 
दद्ववाद का अर्थ है कि कला रूपी कम्ल का अटित्त्व 
कम्तल के बाज (टोंदय) और ढीचइ (अमोंदय) के 
परस्पर संघात से दी संभव है। आप कढ्दो हि दुनियां से 
अधुन्दर सब मिंठ जाय ओर केवल धुन्दर से पघुन्दरतम 
यह म'नव-जीवन हो जधयद्धतों यह उट्ठ के नियम्र से 
विपरीत है ! 
आप बहूँगे कि कला तो नियतिक्ृत नियम्र-रहिता 
है। इसे सष्ट के नियम आप कहाँसे लगाने हैं १ कला 
तो दैवायत्त, प्रातिम, चमत्कार है । इर कोई कालिदास 
नही हो स्वता, दर कोई द्िम्हेंट' नहों ल्खि झकता * 
म्राना; इसी शंक। में मेरा उत्तर छिपा हैं । मेरा विश्वास 


ह७ 


०० ाााअा भा; ० ाा।]भभभभभभभभभएए्घघाघाा५ल्‍्ल्‍ए्ा॥्ल्‍७॥एएएणएआा ॥७७॥४७॥७७७एणए 
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हे कि प्रतिमा या देव.यत्त कोई शलोकि् इच्तु है. ही 


नहीं जो कला तो कल्ला, किटो भी सचना को निर्थित करे! 
कोचे ने जिसे प्रभा था अंतर्शार (झटियूशन) कहा 
है वह भी एक रहस्यमय इंज्ञा है। भवोवेहाानिक उसे 
अचेतर का क्रीडास्थल कहने को अनुमति माँगता है! 
कलाकार का अचेतन भा उसझी कला में व्यक्त हो 
घकता है ! 


यदि ज्ञाप यहां तऊ ग्रेरी बात मान गये कि कलाकार 
के व्यक्तित्व से बिलकुल विपरीत दिखाई देनेवाली वस्तु 
उसकी कलइ'कृति हो सकती है, तो अब आगे चलकर 
यह भी देखिये कि ऐडा किन परिस्थितियों में विशेषद्धप 
से सम्भव होता हैं ? जब झ्ि चेतना का डपचेतन पर ह 
अधिक दबाव हो, जबकि प्रत्यन्ष का भार झप्रत्यज्षोग्मुन्त 
करदे, जब जागृति से घबड़ाका-ऊबकर अथवा इताश 
होकर वह स्वप्त की और छाये । इस दृष्टि से. कलाऋार 


की कल्पना पए प्रत्यक्ष, वास्तव, - यथार्थ की बहुत सूचम 


परन्तु साघरण अपेत्ता से मिश्ष प्रकार का असर पड़ता 
रहता है। उसझी कहपना इसी प्रच्यर के प्रमादों से बनती 
है । कालिदास जब मेघदुत में कष्णा-मिसारिका भओं को 
'मार्ग दिलाने के लिए विद्ुल्लत बम्काना कदता हे तब 
उसे कसौटी के पत्थर पर के सोने कौ रेख की ही उपमा 
क्यों सूफती है--निश्चय, इपके घूल में उसका राजाश्रित 
रहरा, उस समय के दैशकाल परिस्थिति की बैभव- 
पर्पूर्णता, स्वर्ण कारों का अस्तित्व; संत्तेत में सामन्‍्ती 
मनोवृत्ति की यह उस्म परिचायक्र है। जब शेक्स्पीयर | 
बार बार कु डे-श्ये, अंदर से कंडों द्वारा स्ताये गये 
गुलाब या अम्य फूलों के उपरान श्रदुक्क करता है, विश्यय 
ही एलिजाबवेथ के समय के इ र्लेंड के स्वेच्डाचारी नेतिक 
जीवन का उय उपग्रा में प्रतंडिंब है। लेख अथवा 
कलाझार की कल्पना भी अब इस पर देशकाल परिस्थते 
से परोद-ऋप- रूप में आग्य रइती ही है, यद बात 
आप माने तो मैने आम में कहे हुए, 'ऐतद्ाासिक!ं शब्द 
की मी ब्यख्या हो जाती है। 
व्यक्त और दांग-मय के संबंध ऐश्ी ऐतिहासिक 
दूंद्रवादिता के न्याय से जुड़े हुए दे । अलोचना के मान 


हटछ् 


भी हदी ऐतिहालपिक अनिवायता से निर्णात शोंते रहते हैं 
स्पष्ट है कि मम्मट ओर अगन्नाथ पंढित, अभिनवशप्त 
झोर रद्रट के काल में हम जीवित नहीं हैं, ननद्दी प्लेगे 
झोर अरस्त्‌ लॉगिनस और दांते के । बोहलू ओर 
धाँवूक, टेन ओर पेटर का भी ज्ञमाना बदल गया ॥ आज 
की आलोचना आज और अब की आलोवना द्वोंगी; वह 
दो इज्ार बे पुरानो या अट्ट रहवीं सदी को उद्धी भ्रह्मार 
नहीं हो सकती जसे में आज अपना पाएदाद। चाहकर 
भी नहीं हो सकता । ऐसी दशा में साहित्य में शाश्वत- 
भादों के, अमरत्व के, युगों-युगगों से भ्रवाघत नियम-बंचनों 


के उत्देख का क्‍या मतलब बचा रहता है ! रस-चर्चा में 


सिवा जुणली करने के आनंद (यदि चर्वित-चबंण में 
कोई भानंद हो १) के कोनपा अर्थ शेष दे, यद्द में इस 
नोरस अगुषपम के युग में जानना चाहता हूँ। यादे हमारी 
झालो चना में हमारे आसप[प के संघर्षा का प्र तविम्ध नद्धों 
पढत; यदि वद उन सवद्ो ओर उद्ासखीन है, तो वह 
आलोचना मानवीय नहीं । वह शव खांगार मात्र दे + जिसे 
 प्रयगुद्द विद्वान केबल दिप्रागी शत्तरंज से ऊबरुर शुष्द् 
वर की तूलक्मा ते ठंडे दिल और दिमाग से, केवल 
शलोचना के लिए आलोचना की भाँति किया करते हैं 
शतः आाजकी अलोवना के मानों को, शालोचग दंष्ट 
को आमुलभ प्रगतर्शल (मेरे बतलाये हुए ऊपर के 
“झथ में ) इंना द्वोगा। ऐसी मेरी ब्य'क्कणत धारणा है। 
प्रैरा मत है डि आज को बहुनन-सम्मत भावना भी कुछ 
ऐसी"दी है, य्यप उसके आश्वर को रेखाभों को कुछ 
रपष्ट करने का मेने प्रयत्न किया है। 
उपयुक्त विवेष्न के प्रशश में साहित्य-संदेश” में 
द्वपे मेरे प्रगतिशील संभीद-द्ंबंधी पत्र की प्रध्यालोचना 
को प६ तो पता चलेगा दि अब में उस शब्द प्रग तशील 
को प्रयुक्त करता हूँ तो केबल बह्य पशन रूप में नहीं; 
परंतु ए७ ब्शेष दृश्छिण के रुप में दी । उदयपुर 
कालिज में एश भाषण देने के पश्चात्‌ एक विद्यार्थी ने 
यह शक! उपध्यित को छि आजकल के प्र्गतवादी औवल 
मोखिक रद्दानुभूति व्यक्त करने हैं, उनका व्यक्तितत जीवन 
बिज्ञाएर्र] दोता दे>-पेसी अवस्था में प्रगदिवाद केदल 
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एक ढोंग, एक पोज नहीं दे क्या ? विद्यार्थी भावावेश मे. . 
झोर भी कु+-कुंछ कह गया, जो कि यहाँ दुहराना अनाव- - 
श्यक है । मैंने हर दिया जिसझा आशय था कि मानो जरे 
हैँ एछ चोर की झह्ानी लिखू «प्रथम पुरुष एक बचने 
में; या अपनी रचना में वेश्या या शराद काछणजिक्र कझे 
तो क्या आप मम लेंगे कि में भी एक चोर, व्यमिदारी 
या शराबी हूँ । क्‍या में अत्यक्ष इन कर्भा के अनुभव के 
बिना उनके बारे में लिखने का अधिकारों नही ३ तब, 
झाप उन बातों के लिए जिन्हें आप बुरा बम्मते दें जो 

त लेख पर थोपना न्याप्य नहीं समभेंगे, पढ़ीं अच्छी 
समझी ज नेवालों बातों के बारे में आप कणों आवश्यक 
सममते हैं! उदाइरणाथथ, आप मानते द्वोंगे कि देश 
भक्ति की रचना करने वाले छ सी” क्लाप में चक्को 
पीषना जहरी है । कृपया मुझे निवेदन करने दीजिए 
कि वंदे-पातरम का लेखक न कभी जेल गया था न “धरे 
जहाँ से अच्छा इिन्दोध्तां इमारा! का लेखक; न प्रेम- 
चंद कमी कराग्रह के अतिथि हुए यद्यपि उनकी रचनाओं 
ने देश के जागरण में बहुत योगदान हिया (मेने स्वयम - 
बम्बई कांग्रे ध में प्रेमचंद को एक मामूनी दशेक के नाते 
अते-जते देखा; यद्यप निराला के 'प्रबन्ध-प्म में 
( 'मेहष् से बातवीत' में नेहरू प्रेमचन्द को मृत्यु पर 
शायद कांग्रेस का प्रध्ताव हुआ है! ऐसा कहने को छत 
बरते हैं ।) ४ौर 'भारत-भारती! के रचनाका( ने भी तब 
तक जेलं-यात्रा नहीं की थी? इस्से उल्टे जेल में रदऋर 
आपने विहृत प्रेम-वासना-द्वंद् में रस लेतेकर गीत-ऋथा 
उपस्याम्र लिखने वाले भी मद्दान्‌ देशमकत (१) मेने देखे 
है। मेरे ऊर्पर के उदाहरण से यह न समभो कि में काराणद 
के अनुभवों को क्ोमंत बम कर रद हूँ, उनसे भी लेखकों 
की घ्नुभब-संपदा झोर बढ़ो है, परंतु वद्द राष्ट्रय साध्त्य 
की आवश्यक शर्त नदों दै--दीक उम्री तरद्द जसे देश 
से प्रेम करने के लिए भूंडा लेकर उस प्रेम का प्रदशेव 
करते फिरना आवश्यक नहीं । में अपनी माता से प्रेम 
करता हूँ--यह वात में विज्ञापन देकर घो.षत नहीं ऋरता 
अतः ले्षक या कलारर के प्रत्यज्ञ-जीवन में मत म्ँको 
शायद वह्दों तुम्दें कुछ भी न द्वाथ आये । 





ह 
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ड़ ८) टी 
रीतिकलान कविता को परम्परा 
अभी भिटी नहीं ; ओर न-मिटेगी 


पत्येग्ट्र-बीती . विभावरी ज्ागरी | 
अंबर पन्थट में डुबों रही 
बारां घट ऊथधा नागरी। 
अधथरों से राग अमंद पिये, 
अलकों में मल्यज्ञ बन्द किये, 
तू अब तक सोई हे आली, 
आँखों में भरे विद्दाग री! 
बाबूज|--बड़ो सुन्दर कविता सुनाई सत्येग्द्र जी ! 
अ्रयद ज ने इस उद्बोधन में नई कविता के अरुशोदय दी 
ओर भी संकेत कर दिण है। काब्य को पुरानी रीति- 
कालंन घारा तो दृरिश्विद्न तक आते-आते बिल्कुल रूख 
ट्री गई थी। रति श्रान्ता ब्रज बनिता की भाँत रीतिक लीन 
प्रजमावा काव्य ने भी विश्राम लेलिया था। नये युग से 
नये प्रऊ/र के काव्य का उदय स्वाभाविर ही है | 


नहीं करता सा दांखता है तर भी वह महान कमरत रह 
धकता है । उपचा अंतध्तल जो मथित-ब्य शत है, रूपर 
चाहे मद्दासागर सी शानित हो | कला सुभन को प्रक्रिया 
बहुत कुछे रखायनी शात्त्र में जसे (९४क्‍7000090070 
कहते हैं उपके समान दे। मूल में कोई सडीव वलु-कण 
आवश्य 5 हैं, जिन पर चाहे अधिक काल तक पड़े रहने से 
या विशिष्ठ तापमान या दवाब के संयुक होने से, एक नवीन 
प्रचार का सजीब द्रव्य नर्वित द्वोता है । ठीक वी स्थिति 
कृत्ताकार के मन' थे है, जिसके चेतन-उ।चेतन पर विवध 
संशदनाओं-अनु मवों रागात्मक अआ.वेग प्रवेगों का आघात 
होकर एक कलकृति का अजम्म द्वोता है'। उन सब सूचम 
रचनामूल विभावनाओं ( कम्ड शंव ) को जाने बिता, क.ये- 
कारण पःम्परा पर जह़दों से निणय दे देना बहुत बार 
ग्रलत सावित दो सऋता है । बहुत बर एकपा कार्य दोखने 
पर भी कारण बिल्कुल विपरीत ओर, भिन्न भा हो सहते 


झछिस। का वचन है कि लेखक या कलाऋ( जब कुछ 


स+ पर बादूओी : मारतेनंदु आबू हरिश्वाद् से आऊ 
तक, मेरा तो विचार है कि यद घारा सूछी नहीं, अन्ुणण 
अभी तक बढ़े इली जा रही है! यही नहीं, उल्टे यह 
घारा और विशद हो गई है 


कि 


बा०--आंपका यह विचार निश्चय ही किसी भ्रम के 
कारण हुआ है : बात बहुत स्पष्ट हैँ, रीति काल एक ऐति- 
दासिक काल ह चुका है। प्रत्येक काल सामयिक घटना 
चक्रों रा परिणाम होता है। रोतिकाल में देश दी जो 
परिस्षिति थी वह «तेम्रान युग में नहीं हे । अतः रीति- 
काल का काव्य आह नहीं पनप-सकता | न तो वे बिलापर- 
मग्न सामन्त आज हैं जो किप्री फढकती उक्कि पर उद्धृत 
कर कवि हो निहाल करदे । आज छा कवि अनूडी स्वच्इु- 
न्वता से काव्य प्रशतुत करता है। 


हैं। एकांतकता से यहाँमी बचना ज्हरी है । नहीं तो किसी 
हम्री कला समीक्ष 5 ने शेक्त्पेयर के टेम्पैस्ट नाटक में भी 
बोजु आ समाज रचना से द: निऊलनता चाहने बाल) एरि- 
झुल की क्र न्तिकारिणी झ्ात्म” का वर्णन किया है। हर जगह 
एक ही बडे से पंटना या दाँझना उठी तरह ग्रतत दे जेंसे 
गल्ता तोलने के बाँदों से खोना तोलना और कपड़ा नापने के 
गज से नक्शे नवोशों की या वैज्ञानिर्यों छी बहुत बारीक स्केल... 
का काम लेना | है 

आलो बना के सम्बन्ध में मेरे अपने कुकर मंतभ्य ऊपर 
दिये हैं । आपको मुझ से भिन्न मत रखने का पूरा दक दै 
अगर उप मत में कोइ तुछ दो, उसके पोछे छोई विचार. 
सरणि हो । अन्यथा आलोचना में निरी भावु छता को कोई 
स्थान नहीं । यहाँ श्रद्धा विषयों का मूर्तिखंडन भी हुआ द्दे। 
जप द्वारा तिरस्कृत भो सिः-आँखो पर से लिये गए हैं। 
यह प्रश्न दृष्ट पूत होने का है । मनःयूतता उप्के बिना नहीं 
जानी जा सन्चती । 


! | | 6 
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घ०--यह सब तो एक शी कोण है, और प्रायः सभी 
इतिदासकारों ने ओर नवयुग के प्रवर्तकक वियों ने भी यद्दी कह्द! 
है पर यह यथाथ नहीं। हाँ बोर अमन रद्दे इसलिये पहले 
रीतिकालीन कांब्स-पपरा का अर्थ स्पष्ट हो लेना चाहिये । 
! बा०- हां! आपही बताइये, आप रॉतिकाल की कवित! 
की परम्परा झिसे कहते हैं ! 
सं०--मेरी दृष्टि में पहले तो हमें रीति और रीति 
'हम्बन्धी कविता! में श्रम्तर समझ लेना चादिश | रीति! 
को वामन ने काव्य को आत्मा बताया था । 


०-+किग्तु वापन तथा -अम्य संध्कृत शआाचार्यों ने 
(रीति शब्द का जिदँ अथ में प्रयोग किया है, उसी अर्थ 
' में हिन्द: में उसका अयोग नहीं होता है । 





स०--यह भी ठीक ही है| किन्तु रीति शब्द का 
' मद॒त्व पदले वामन ने ही दिया | उसने रीति की कविता 
| को शैलियों के अथ में अदरण दिया । पर-आत्मा मान लेने 
से कबितों के गुण अलड्ार आदि ध्र॒भी उससे सम्बद्ध हो 
गये । हिन्दी में इसी विस्तृत अथ में इस शब्द का अ्रयोग 


ध्श 


हुआ है।. रीति! प्रग्थ, शठः वे ग्रन्थ हैं जितमें “ काब्य 
भियवां साहित्य की 'रीति! दूसरे शब्दों में उसके शास्त्र का 
निर्देश हो | हिन्दी के रीतिशाल, में हमारे आचार्य कवियों 
में पहल्ले रीति का निहपणा किया, यद बहुथा दोहों में 





"ल्‍ 
किया। यह तो हुई रोति--इसंग्रें काब्ण, ध्वने, रस 


झतलझौोर: ओर उनके भेदों की परिभाषा की गई' । यह 
रीति या लक्तप, कॉवता नहीों हो सभतों। रौतपिकाल की 
कविते?, हो वह है जो रीति के लक्षणों के उदाइरण 
रुप कवि ने रचों " ० 


। ०--इसीलिए तो भूषण को कविता दौर रस की 
होते हंए भी रीति क,लीन उदरती है ! 


सृ०-- माफ कीजिये, में अभी अपनी बात पूरी कहाँ 
कद पाया था। भूषण ने रौति प्रन्‍्थ तो लिक्षा 'शिवराज् 
भूषण किन्तु उसको कविल रोतिकालीन परम्परा में नहीं 
आती । रीतिझाल को कविता छी कुछ विशेष बरतें हैं, एक 
तो यद्द कि वद श्रद्धार रस के विलास को रचना होती है। 


बा०--हाँ यह विलांए शब्द आपने अच्छा रखा 
इससे भ्रम की गुज्ञाइश नहीं रद्दी । तुलसीदास” में श्ज्ञार 
रक्ष शे कविता: हे किग्तु उसमें श्ज्ञार रस का विलास नहीं 
पूर की रचनाएँ तो अति श्ज्वार पृष्ठ हें फिर भी उनमें रख 
का विलास नर्ध है । 


सं०--जी दाँ, तो यह “रस-विलास' रीतिकालीन . 


 क्षविता की पहली चीज़ हे । इसी *ईंगार रस की विलाधिता 
' से द्वी घनिध्ट संबंध रखने वाली दो ओर बातें हैं । एक 


नायक नायिका भेद की ओर विशेष आकर्षण और रस के 
उद्दीपन के लिए प्रकृति, दूती तथा “चेष्टाओं का बर्णन, 
संयोग में रतिकेल और ,वियोग में तड़पन का भी विशद्‌ 
निरुपण होगा दी । 


बा०--मेरे विचार से ६_न सब बातों के साथ एक 
भोर बात है जो रीति काल के काब्य में मिलती है-- वह 
है ,ऊद्दा भर उक्ति वैदिश्य । वेसे तो में लक्षण देने वो . 
भी रीति कालीन परम्परा का मुख्य अज्ञ मानता हूँ। ह 


स्ेन--पर यह तो केवल बाहरी लक्षण हैं। यथार्थ 
में किसी कविता को मूल पशृत्ति को देखने की आवश्यकता 
है । रातिकालीन काव्य का मूल विन्दु 'रति? की भावना है । 
इसी भावना को प्रमुखता के कारण रीतिवादी कवियों ने 
/॑ंगार रस पर, (नायक नायिकाओं पर इतना अधिक 


ध्यान दिया है। नह्टीं तो रीति की अतष्ठा करने में लक्षणों । 
को परिभाषा झरने ओर उन्हें सममाने में मूषण की भांति 


किप्री अन्य रख का भी सद्वारा ले सकते थे | 


बा०्--यहाँ पर आप एक बात भूले जा रहे हैं। 
युग का प्रभाव साहित्य पर पड़ता हो है। भूषण का वीर 
रस अतोरक्‍्जेब के शाप्षन की प्रतिक्रया के कारण परिपक्ष 
हुआ | 'रोतिक/ल' की लम्बी परम्परा का रदृसस्‍्य मुगल 
सम्रारों को नीति में है। उन्होंने राजाओं के शौर्य को 
अनावश्यक कर्‌ दिया । वे विलास में डूब गये । रातिकाल 
भारतीय सामम्तशाह्ी की मध्यव्ालीन प्रव॒त्ति पर आश्रित 
था। उसी में पेदा हुआ था । उसी के स्नस्त धर्म उप्नमें 


. झागये थे । 


« रीत-काक्ष की परम्पर्रा 
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स०*-केसे 


बा०- राजा अरे आश्रित कवियों में पाणिहत्य 


: आवश्यह्न मानते ये। जिप्मसे उन्हें सन्तोष दो द्धि उनके 
दरवार में भी रत्न हैं। इस प्रइृत्त ने अवियों को शारू 


तथा लक्षण प्रग्य खिंखने कों ओर लगाया ! राजा विज्ञासी 


थे ही। उन्होंने क्र को चर्चा ओर नायकाओं के वर्णन 


. को उत्तेजता दो; इस विलास को झजोव बनाने के लिए 
: उन्हें फइकझती चीज, हो आवश्यञ्जता थो। उध्ने उद्षि 


बेचितर्य ओर ऊद्दा अदान की । आज वह युग नहीं रहा । 
झतः रीतिकांलीन कविता भा समाप्त दो गयी | 


न 


स०--जहाँ तक साहित्य के इतिद्ास का प्रश्न हैं 


बहाँ तक आपको यह रोतिशलीन कविता अपने प्रत्येछ रूप 


. में आज तर अद्वट मिलती है । 


बा०--कैसे १ जरा स्पष्ट कीजिए 


» सं०--भरतैन्दु तक तो आप ओर सभी इतिद्वासऋर 
मानते हैं | आपने ऐतिद्ासिऋ तके में भूषण को ओरडइजेब 


- झालीन नीति को अंतरक्रया बताया | पर उसी काल में 
- मतिराम, देव, कालिदास, त्रिवेदी, कुलर्पात भिश्र जैसे 


> के 
् 
कक. 


दिग्गज आचाये ओर कवि हुए जिन्होंने रीति छालीन काम्य 
की परम्परा में भूषण को केवल एऋ अपवाद द्वी कर दिया 


- है| आवचायेत को इांट्ट से लाला मगवानदीन, जयज्ञांय 
: अकछ्षाद भानु, विनायक राव, सेठ कन्देयललाल परोहार, 


डु 


केडियाजी, रखलजी, ओर अपने 'रत्न कलश के लिए 
अखिद्ध प॑« अयोधष्य,तिदजा उपाध्याय रीतकालॉन परंपरा के 
आचारयंत्य को आज तर बनाये हुये हैं। ओर .जदाँ तर 


है 


हु 


. रॉतिधलीन कबिता छा प्रश्न दें वद्दों जगप्नायदाय 


रमाइरओ की कोन मूल सकता है । 
बा०्---यह तो आप ब्रज भाष। काब्य को बात कह 


रहे दें । नये काव और नये भाव क्या नहीं आये 


स०--नये युग में सी राति कालोन काब्य का अमाव 
कहाँ हुआ है रोति-युग के बाई साद्वित्यिक युग को दृष्टि से 
तो छायावाद का ही युग आया है । उध्में तो रीतिशाल की 
समह्त प्रवृत्तियाँ मिलतो हैं । केवल रूप-भेद हुआ दै | इस 


युग के प्रवर्तंक प्रसाद में ओर पन्‍्त में ही आप देखें, 


के की + 


दा *  छैइई 
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समस्त प्रवृत्ति वहो रीतिशलोन काब्य की है--वढी प्रिय 
ओर त्रिया' के संयोग, वह्दी उतके वियोग, में आइोजारो 
ओर दौष उच्छाव, वड़ां हाव-मव, लुउ्वा छिपवा, वहीं. 
अन्न (-प्रियता, बड़े उक्ति वैवित्र्य | 


बा० --सप्येन्दजोी, यद तो आप बहुत चलती बात 
कद्ट रहे दें “म ह 

प्र०--नहों बाबू बी, उदाइरस यों से पुष्ट करके यह 
स्थापना घिद्ध को जा संत है. प्रसाद जो का आँवू तो 
इन सब प्रव्वतियों का प्रजल्ल एरंचय देता दे । ु 


- जज उठा स्नेह दीपक सा, 
त्वतीत हृइुयन्था मरा । 
झत्॒ शेष चूम रेखा से, 
चित्रिद कर रहा अधेरा। 

इसमें अलेश/ग, ऊह! ओर उक्ति वचिश्य के साथ 
श्ड'गार रत की रति भावना ही तो स्थाई है! पंत जी 
पत्लव तो सम्रत्त रे तेझालीन रूप बविय्रान पर खड़ा हुआ 
दे । उसमें उच्छाप, पठऋतु, विशेष्वतः पावत् और वर्स॑त, 
सद्देट-संकेत, ओर विविधि नाथिक:यें, उनझछी*चेः/एं अत्यन्त 
स्पष्ट देखने ओ मिल जायगीं । ॥ 


इस युग के कवियों ने केरल एफ वपर्यय कर दिया 
है। प्रायीन कवि नायका के अंग अत्यंथों के लिए प्रहृनत से 
ठपमान रोजते >े। आज के ऋवि प्रकृति-में नारी का 
आरोप करते हैँ | आज ऊष! अथवा चाँदनों नॉरी-बर्न गई 
हैं, ओर उनमें किद्दी न किसो सावका का हप दर्शन हों 
सच्ता है । 


जि 

बा[०--पर यह. सब रोतिकालीन मन्ोद्गति से तो :नहीं 
हुआ । एक विराट ओर भव्य ही भावना तो इनमें प्राचीनों से 
घर/तल रा अन्तर पैदा छर देती है । 


स०--बबू जी, वह विश्वट-सावनां तो कैंवल आड़ 
यात्र है । संस की स्थूल बैचेती अप अंचल में देखते हो 
हैं; प्रखाद छी कामायनी में भो अद्धा में नायिका-माव का 
उद्दीपत करने वाला अ्रतिपादन हुआ है । उध्में तो कवे ने 
वास्तविक रति भी चित्रित करदी है । उपाध्यायजी के 'प्रिय- 
प्रवास! से वियोब वणोन को परि०'हः अद्दाकाब्यों में मिद्वती 





हे साहित्य-सन्देश 
हि 


हैक 





ही है। मेथलोशरण गुप्त जेसे राष्ट्रीय कवि की 'उर्मिला' दिया वह शाश्वत मानवश्चत्त है । वह किप्री स'मयिद्ठ 
और यशोघर। में वियोगितियों के बढ़ी चित्र उतरे हैं जो अन्दोलन से, उत्तेजित विवारधारा से कुद्र काल के लिए 
रीतिइलीन में मिलते हैं । है पीछे पड़ सकतो हैं, पर दूुइ नहों खच्ची । फ्रापड के 


नोविश्तेषण ने इस बात को वेज्ञानिरर प्रमण- 
बा०--पर ठ१रिये, आपने इन सब उदाहरणों में कया. विश्लेषण ने इस बात को वेज्ञ। न.ण पत्र प्रदान 


यह नहीं देखा कि वह 'राषा! देश ओर समाज को सेत्रा के कर दिया है । 
लिए कटि बद्ध दो जाती है । भारतेन्दु जी की रचनाओं में बा०्-देखिये | एघ बत छिर कुच् भूल कोसी 
भी देश की आते अवध्या उमरी है। . + है रही दै । आप जिसे शश्वत बृत्ति अत हैं, उप्ते मैं 
आबहु सब मिज़रर रोवहु भाई भी शाश्वत माना हूँ पर भ्रम रा वणनत तुलसी नेभो 
दा दवा !! भारत दुदेशा न देखी जाई किया है, सूर से भी, पर में रीतेशलोन कविश करने 
पिला पै सकी पतले नहीं हो जाते | मक्क कवियों ने खिले गुलाब को 
5 देह पक सकी भ किए, कार्य करने को मे दे । मारकता छो लिया | रोतिक'लीन कवियों ने गुल!|ब को 
मानवीय क्यगा द्टी आज की रचनाओं में प्रतिफ ल] मिलती धड़! कर गिकाले हुए सपशारिक इत्र की मादकता में विभो- 
बे / जा हक हे रता पायी। आज आपझो यद मानना पढ़ेगा कि वह इश्र कौ 
व ही सा हक परियादी-सुक दाविका मादकंता दट रहो है । खिले गुलाबों की ओर फिर दृष्टि 
प्रिलती है | द्वायावारी कावयों ने झाज वह चोला ढतार * जो रहो है। 


फूँडा है ओर प्रगतिबद के निकट आ गए हैं । कि 
स०--साप्यिर प्रभाव कों मेंने मानने से कब 


कर पर उसे हुआ क्‍या है यह भी तो इनकार किया है बाबूत्ी, पर वह खब क्षणिरु है। 
भक्तिक्लाल की भक्ति के अभाव द्वोने से रीतिक/ल के 
... आ*+-वह्दी तो मैं बता रहा हूँ | अगतिवाद ने तो. उदय की बात कितने द्वो विद्वानों ने कद्दी है । जबड़ि 
समरत प्राचीन रूढ़ियों को एक दम थता बतदी है, न केशवद!श्र उस्री भक्नियुग में बेठे बैठे रीतिधल का बोज 
अलंकार का आकर्षण है, त छान्दों का | विषय की दृष्टे झय॑ करित कर रहे थे | यद्द रीतिकरालीव आावना तो वेदों से 
से नारी उसमें नहीं आती । इस वाद ने तो रीतिश्रालोन लेकर आजतक उधो छफ में आयी है और प्रागे भो 
प्रवृत्ति के मूल को दी रच दिया दै। प्रगतिवाद के अब- रहेगे। मनुष्य के दो रूप मानने द्वी होंगे, एक शाश्वत 
तरण से 'रोति-इालीन अब्ृत्ति के लिये अब भविष्य मी अब वह “अपने ब्यक्ति ओर खतरे व्यक्तेत्व” से बँघ 
बिल्कुल अांघकार मय द्वो गया है । _ रहा दो, दूपरा खंघर का सामयिक्र रूप, जब वह आन्दो- 
स+०--बाबूजी, रिंचित गहराई में जाकर देकिये, जिस... से आनदों लत द्वो उठता है। पहला रीतिकालीन 
प्रगतिवाद का आप उल्लेक्ष कर रे हैं, वह एक सामयिक रेत को परिचायक दे, दियों भो परिपादी में बंधा हुग्रा 
॥ सहर है। जिसने मनुष्य को शाश्वत भावनाओं, उसके. दो और अमर है । न्‍ द 
मनोगेगों को साहित्य के विये अध््व,भाविक उद्वंगों से कुछ. बा०->पर क्या यद् भी आप नहीं मानेंगे कि, 
छाल के लिये दवा दिया है । पन्‍्त जो प्रगतिवादी दो कर॒ स्त्री अब उन कविों को नायिकाओों की भांति ओम्या 
औ आाम्या में सोन्दय के मानों को नद्ों त्याग सके | अंचल नहीं रही । ओर ऐसी उक्षियां आज दी छुनने को 
आदि की कविताओं में नारी का रीति-कालीन इुप छिपा - भिलतो हैं। 
हुमा है। उछकी वेशभूषा अगतिवादिनों होगई है। यथार्थ अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानो-। 
चह है बाबूजो कि रोतिकाल ने जिए रिति-काम! को महत्व. आंचल्ष में है दूध और नयनों में पात्रों ॥ 


| 


---हीपड जाय | कल्च फिर उमरेगी 


साकेत संत ओर उसका राष्ट्रीय आदर्श 


(बाबू गुलाबराय एस० एँ०] 


यथपि यद्द युग मुकऋ-इझाब्य का ग्रिना जाता है 
तथातरि अब कवियों का, विशेषक्र उनका जो आ्राचीन 
आादर्शा से प्रभावित हैं कुकाव प्रबन्ध-काब्य की ओर होता 
जाता है । डाल ही में दो मद्ठाकाब्य निऊुले हैं, एक 'साकेत 
म्नंत' दूसरा झृष्णायद! । पहला खड़ी बोली में है, दूधरा 
प्रबन्ध काव्य की जायगी ओर तुलयी द्वारा परिमार्ित 
अवध भाषा में है । कृष्ण चरित का प्रौय: मुक्कक में डी 
पश्लवित होने का एक काप्ण यह है कि हिन्दों के रृवियों 
ने भगवान कृष्ण का साधुय-मय पक्ष ही अपनया है 
उनके द्वरिकाधीश रूप की माौंकी में उनका मन नहीं 
रम क्षका है । द्वारकाप्रसद जी ने छछिया सर दाछु पर 
नाच नाचने वाले ग्रोपोइल्लनस और अपने समय के राज 
नीतिक नाटछ के सूत्रधार योगेश्वर पाय-साथों कृष्ण के- 
चरित को एक सूत्र में आबद्ध कर उसे मद्दांकाब्य दी 
अपेक्षित अनेक रूपता प्रदन करदी है ( उसझी विश्वृत 


जैसा दिनकर ते कह्दा है :--- 
आंध्र नउड़के नील छुज में र्ृप्त खोजने जा ऊँगी 
आज चमेली में न चन्द्रकिरणों से चित्र बनाऊ गी 

यही आज कविता की दिशा द्ोनी है । 

स०-यों आज की बात है यद तो | कल की बात 
कहाँ है ? युग-युग से जो चली आयी है बह किसी एक 
युग से परास्त ठडं द्वो पाती है १ वह आज पीछे भरते 
इसमें इतिहास 
प्रमाण है । 

बाण्गुलाबराय-ग्रव. उप्र कविता कामिनी के 
रम्य-रत्नाभरणा भी ढीले हो गये हं। क्या आप इतना 
भी माननेकों तेयार नहीं हैं कि दिन झा आना नहीं 
हुआ, रात का जाना हो गया £ 

सस्येन्द्र-खेर आप की खातिर यह तो में मान 
लूँ या कि कवियों छा दृष्टिकोश तो ददला है लेकिन हसुष्य 
की शाश्वत भावनाएं पैसी की वेसी ही हैं, इमय रा 
अभाव अवश्य पडा हे : (ग्ाद्इंडिया रेडियो के खोजम्य से) 


आलोचना हम अगले अंक में देंगे ) दोनों ही की रचना 
मध्य-प्रन्त में हुई हे ओर दोनों द्वी के रचयिता भमिश्न- 
उपनामधारी हैं । यह एक विलज्ञण संयोग है । 

स्वनाम धन्य मैंगिली शरण गुप्त ने साहित्य की 
उपेक्तिता उमिला को काव्य श्िषय बनाकर कवियों के 
उत्तरदायित्व को निभाया था । मरत जी का भी त्याग 
ओर तप लद्धमण जी से कम न था । गोस्वामी जी ने उनको 
भाइप भगते' का आदश माना है! उन्होंने भी राम की 
भांति ही अप्य राज्य को ठुचरा दिया था तभी तो गोस्वामी 
जोने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचनद्र ञ्ञीसे उनझों 
राजमद से अइ्ता रहने का प्रमाण पत्र दिलवाया था। 
मरतहि होइ न राजमद विधि हरि हर यद पाइ। 
कबहुकि कांजी सोऋरनि छीर सिंधु बिलगाइ।॥ 

माएइवी को केवल यही सन्तोष था कि भरत जी 
उसके पास थे, डिन्‍्तु वे राज्य करते हुए भी बनी ये । 
मिश्री ने महात्मा भरत को महाकाव्य का विषय बनाया 
है। साकेत और साकेत संत दोनों दी रामचरित के 
आश्रित हैं किन्तु छत में जहां पूरे रामचरित दो 
(कुछ प्रत्यक्ष रूप से ओर कुछ उर्मिला के बिरह निवेदन 
में स्मृति रुप से) प्रकाश में लाने का पयत्न हैं वहाँ 
खाकेत संत का कवि हर जगह अपने चरित नावह के 
साथ रहा है। भरतजी जब केकय देश को चले जाते हैं 
तब अआदोध्या की घटनाओं प६ पर्दा सा पड़ा रद्दता है। 
इसीलिए उनको कंकेयी मंथेरा संवाद देने का मोह 
संवरण करना पद्ां। उस्रका उन्होंने पीछे से भरत के 


मामा युधाजित द्वारा उस्लेख करा दिया है। 


* साझेत संत-लेखक, पंडित बलदेव प्रधाद मिश्र 
अकाशक, विद्या मंदिर लिमिटेड नई दिल्‍ली । पृष्ठ संर्य 


३०६ मूझुय ६) 
कुष्पायन--नलेखक, पंडित द्वारिश्प्रषाद मिश्र 
प्रकाशक्ष--हिन्दी विश्वन्सारती, . छार्याह्य चदबद । 


पृष्ठ शंडयः ६०६, भूंढंय ११) 


४२४ के साहित्य -सन्देश 


हे 


च्त्की 


है धन्य मन्धरा ही बह, 
यद्यपि दासों की दारा । 
जो समझ गई सब का्तें, 
पाकर एक इशारश । 
वास्तव में युधाजित भरत को अपने साथ लेजाते 
हुए मंथर। पर यह भार रख गये थे कि वह भरत का 
हित संम्हाले रहे । तुलसीदास जी कीं “गई गिरा मत 
फेर की बात न थी। ब्िश्रजी ने दशरथ को दोष सक्क 
करने के लिए भरत को केक देंश युवाजित॑ के आग्रह 
पर ही भेजा"है । “जीत मामा की हुई विशेष! ग्रुप्तजी के 
साह्त की भांति लंडा की घटनाओं का * आभास वसिष्ट जी 
के योगवल से करा दिया गया है । 
साकेत की भांति इस में भी कथा का आरम्भ 
भरत माणबवी प्रेमाला। से द्वोता है, किन्तु इसका *इज्नूर 
भरत के चरित के अनुकूल ही मर्बादित रहा है । 
मित्र जी ने भरत के ऋअषरित्र को शह्ञा से भी परे 
बना कर लक्षमण जी से अक्ारण वीर दप प्रदशन की 
गुल्ाइश वहीं रकल्लो है | भरत जी के ससैन्य जाने 
की भिश्रजी ने एहले ही व्याख्या करदी है । 
भूपष के अभिषक का सब साज लो 
तीथ के जल ओर पावन ताञ्न लो।| 
- छुत्र चचर गज्जञादि बाहन संग हो 
. चक्रवती, के सभी -बे रंग, हो । 

“ साथ सेना हो कि नप को सान दे 
साथ हो मुनि मण्डली जो विधान दे । 
साथ-परिज्ञन हों कि सेवा भाव त्ें। 
साथ पुरञ्नन हों कि प्रभु रवीकार के । 

/ इसके अतिरिक्त मिश्रजी ने रामजी को भरत के 
आंग्मन को सूचना कोलों द्वारा पहले ही दिलवादी थी 
कोली ने दी थी रात सूचना आकर, प्रिय बब्धु हेतु चल 


पड़े सता; करुसाकर ; 


ककैयी के पश्चाताप के चित्रण में सिश्रज्णी ने 
गुप्तली का साथ दिया है । युग थुग तक चल्नती रहे 
कहर ऋहयनी, रघुकुस सें भी थी एक अभागी सामी' के 
अनुकूल हो साकेत संत को केफेयी को रह्ि है । 
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तुमको बन भेजा अहृह ! हुई ये बन्या 
तुम गह्दो भरत का हाथ बनू में घन्या । 
तुम एकबार 'मां' न हो लाल ! बाल जाऊं, 
में जो कुछ खो चुके, पुनः बह पारऊं 
राम का उत्तर भी उनके अजुरूप हे, देखिए-- 
में पुत्र और तुम सदा दुलारी मैया, 
हैँ धन्य कि मुझ को मिला भरत सा भेया। 
भिककी ने एक उद्धावना, यह भी की है कि राम और 
भरत ने बड़ी सभा में मिलने से पूर्वे उनकी एकांत में 
भट करादी है, भिश्से श्री रामचन्द्रजी अपने बन पाने 
का अभिग्राय पूणों रुप से भरत पर प्रकट करदें और 
उनकी बात न मानने का दोष रास पर न रहे। 
भरत के नन्‍्दी ग्राम लोट आने पर कथा प्रवाद्व गीत 
मुक्ककों का रूप धारण कर लेता है । यह युग का प्रभाव 
है । (एक गीत में माणडवी का चित्र देश्षिए | 


कल्ल की बधू आज माता-सी, दिव्य देवियाँ हारी ॥ 
भोजन लेकर चली माण्डवी जहाँ भरत व्रतधारी | 
जीबत रच्तक-कन्द मूल-फल, बस सदसग्नमी सारी ॥ 
आई उतर तपस्या भू पर नारी बन सुक्ुमारी | 
पर सुकुमारी अग्नि सिन्‍्वा थी जन-जग-पावचकारी ॥ 
तन पर दो खादी के टुकड़े, जार चूड़ियाँ घारी। 
एक छुत्र शासक की यह थी आधो दे& उघारी ॥ 
दोनों एक, परन्तु बीच थी असिधारा वह भारी । 
चौद॒ह वर्षों तक-न भादला जिसने अन्य निहारी ॥ 

इस काब्य में प्रकृति चित्रण भी झुन्दर हुआ दै। 
वन वरान में इस पर भवभूति छी छाया है । भागवी 
तरित्रों का हसमें घुन्दर निर्वाद हुआ हे; यदि दानवी- 
चरित है तो युवाजित ओर ऋषि जावालि । जावालि- 
ऋषि के (द्धान्त द्वी दाववी थे । किन्तु सजनता के 
आदशों के उद्घाटन के लिए दुजनता के झादशों का पूर्थ 
पत्त के रूप सें उद्घाटन आवश्यक था । यदद पुस्तक विचार 
अधान है। कल्ना-पक्त गोणा दीते हुए भों उसका अभाव " 
नहीं है । भरत और राम के भिलम का बडा घुख्र 
शब्द चित्र विया गया हे । 
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कि 


साकेत संत और उसका राष्ट्रीय आदश 
क्र 


४ँँ॑ए भा आशा लक 


मैया भेय। बह उसय मुज्ाएँ फक्षी, 
दच्चस्थल चिपक, कसी-लगायें मूली । 
मत बुद्धि अह तक एक हुए घुल मिल्ष छूर, 
थी एक नीलिमा शेष, कहाँ कुछ अन्तर || 
थी एक नीलपा शेष? में व्यक्तेख ओर पाथक्‍्य 
के विलीन हो जःने को बड़! सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। 
यह प्रभाव हा सुन्दर चित्रण हे ऋलात्म% स्थलों के दो 
एक उद्दाइरण नीचे दिये जाते हैं । 
में हुव भागिन अब क्या मांगूँ, 
मांग, मांग का सेदुर* मेरा। 
-यमक 
है 9५ है है 
चढ़ हगों में ब्वार, और 
मुख के रंगीं ग्र भादा आया । 
--रूपक और असंगति 
ज्वार ओर माटे का बढ़ा सुन्दर संयोग हुआ है । 
मधु लघु लहराती लहर लहर, 
छल छत्न छविछाती छहर छहर । 
रविकर रंजित मकलमल मंलमल, 
आलोक भरा गंगा का जल। 
“ अनुप्ास 
रहें सनुज निर्भेयी मयी क्यों हो शव आकृति । 
“-यसक 
. (मालूम नहीं उस समय मिश्र की नयी प्रथा का ज्ञान 
भारतीयों को या या नहीं) 
पुध्तक में मावः पक्चध॒ और कला पक्त, की अपेक्षा 
विचार पत्त की प्रधानता दे | यही इस पुस्तक कौ कम- 
जोरीं ओर क्षबलत*हे । 
यद्यपि इमारे यहां महाकाब्य के लक्षणों में इस बात 
का उल्ले ख नहीं है कि महाकाब्य में देश को ध्षंस्क्ृति श्रति- 
बिम्बित होती है, तथापि ब्यवद्ार में इस बात का पूरा 
ध्यान किया गया हैं। नवीन महाकाब्यों में ही नहों वरन्‌ 
प्राचीन महाकाब्यों में भी संस्कृति ओर जातीय मनोइत्ति 
का उद्धाटन रहता है ) नायक का उद्धत्त चरित का होंगा 
ही एक सांस्कृतिक पतक्त उपस्थित कर देता है। खजनों की 
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पशेक्ष और दुर्ज गिरदा जाति में मारण गया मो 
परिआयक है। रखुद॑श में हे पिइमदमा विश्याना हल्दी में 
भाग्ताय संस्क्रीत का परिचय ले जात है। इस पुश्तर 
में हमछा सारत के प्राण महात्मा पा! के आअहिया बादी 
आदशों की जो उपल्पदों के हादेशों पर आःधत हैं, 
मलक बड़े स्पष्ट रूप में प्िलतों है। सच्चे राष्ठ और 
इस में प्रयढ़् वश 
! यहां कब्य और 


३0 


उक्त समाजञ्ञ का ही आदश है वह भी 
आयगया हैं । यही दा्ब्य का लीड गत हैं 
जीवन का सैम्बन्ध हे । 
उंष्तक के द्वितीय सगे में इुर्धाजनव और भत्त में 
जो बात चीत हुई-हें उसमें एक धार तो नित्शे के चिद्धा्तों, 
की मलक दे जित्रकी नाजो ही कहा औय: छाए यूरोप ने 
अपनाया है ओर दूधरी ओर भरत के सुख से गांधीवादों 
आदरशों को स्थापना हुई हैं।. |, 
युधाजित-- करुणा को दसणिडिन करे, 
वद्दी हे विश्व विजेता। 

ल्‍< ६८ ५८ ५ 

सिंहासन है _उनही के। 

जो रहे न दुर्बल मन के | 

अति मानवता कब अटनकी, 

जग के नश्वर भोगों में। 

सानव पशु ही होता दे, 

पाशव सुख के योगों में! 
५८ २८ ्‌ ५८ 

वह शक्ति शक्ति ही कैंची, 

दुबंल-बलि जिंसका बल है 
04 >< ८ हा 


शासक वह क्या शासक है, 
जो केबल भय उपजाबे। 
जिसके नयक्नों की ज्वाला, 
सुहंदों को शत्रु बनावे । 
रामचन्द्र जी आये संस्कृति के प्रचार के लिये आये 
थे विन्‍तु वे बल पूर्वक आ[दर्शों के प्रचाश के पक्ष में त थे 
देखिये---« 


सरत--- 


ही 


दो आत्म कयायें& 


[“मघुकर” एमए, ] 


हिन्दी में यों आत्म कथा (4 प्र/000879 09 ) 
लिखने की प्रथ। पुरानी है। बनारसोदास जेस का “आर्द- 
कथानक! एक झात्म-कया है जो आज से, आधुनिक कुग से 
कईसो वर्ष पूर्व लिछा गया ! बोच में भारतेन्तु बाबू हरिश्वन्र 
ने कुछ प्रयोग किये; किन्तु दे पूर्ण न हों सके । आधुनिक युग 
में हिन्दी के. साहित्यकारों में बाबू श्यामहुन्दरदाप तथा 


भूप बन यदि हम दक्षिण गये, 
रहे।। शल्तों ही का खेल । 
बनेंगे दक्षिण उत्तर एक, 
उरों का हो जब एउर से मेल् । 
आये संस्कृति के अनुकूल समाज का झ्ांदर्श इश् 
प्रकार दिया गया है-- 
अभय हों सभी, शक्त ह्वों सभी, 
न कोई कहीं दुखी हो लोग। 
राज्य से खुले रहें सब ओर, 
अशक्तों की रक्षा के योग। 
योग्यता भर सब ही भ्रम करें, 
ओर आवश्यकता भर प्रापि।.- 
पुस्तक में असरड भारत की भी आलू है, साथ ही 
विभिध्द जातियों और संक्कृति के लोगों की संस्कृति सी 
रक्षा के साथ उनके एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने की 
भी पुकार है | । न 
सभी विज संस्कृति के अनुकूल, 
एक ही रखे राष्ट्र उत्थान । 
इसलिये नहों कि करें सशक्त, 
निवलों को अपने में कीन | 
इसलिये कि हों विश्व द्वित द्वेतु, 
समुन्नति पथ पर भब स्वाघीन । 
आजकल हम को ऐसे द्वो साहित्य की आवश्यकता है 
जों यंद प्रचार करे कि इसलिये नहीं कि---करें सशक्त, 
निर्वेदों करे अपने में लोन, यहाँ कला जोदन के लिये हों 
छाती दे, और साहित्य राजनीति रा दाय बटाता है! 


मदहादेदी बर्मा ने अपनी आत्म कथा तथा संह्मर< ०६ 
को दिये हैं । भद्दादेबीजी के अतीत के चलन चित्र ६ 
अनोश्षी वम्तु दे। रुससे हिन्दी को, साहित्यिक आत्म रुथा 
विभाग को अच्छों देन मिली है | किन्तु कितने ही ऋण 
कारशों से आत्य-कृषा साहित्य-में श्रभो तक दो भद्दापुरुषों 
की रचनायें विशेष  आइर की बस्तु रदी हैं | एक. विश्श्वन्द 
महात्मा गांदो की आत्म कथा, दूधरी ५० जवादरणाल 
मेहरू की आत्म-कद्दानी । ये दोंऊों. आत्म-रुयाएँ हिम्दी पं 
अनुवादित होकर झायी हैं । आज हमारे सामने दो और 
झात्म-कथाएँ हैं---एक ढा« राजेन्द्प्रशाद की आत्म-कथा, 
दूसरी राहुल स्ांक्त्यायन की 'मेरी जीवन-यत्रा' । ये दोनों 
ही हिन्दी में लिक्षो गयी हिन्दी की मोलिक सम्पत्ति हैं। 

ढा० राजेन्रप्रशाद भारत के ग्रमुस्त नेता हैं। थे 
कांग्रेस के समापति रह चुके हैं, ओर आज अन्तरिम 
घरकार के खाय-सदत्य ही नहीं विभान-परिषद के प्रधान 
भी दैं। गांधोवादी राजनीत के आप प्रमुख ध्तम्म हैं, 
झोर इसी कारण बिहार के गांधी तक कहे जाते हैं । ये 
हिन्दी-प्रदेश के हिन्दी के अपने दें । भौर उसके छोत्र फ्री 
एक प्रहान विभूति हैं । 

राहुल सी भी उश्नी बिद्ार के हैं। हिन्दी के वे पहले 
बुमकढ फिर मदापंडित-लेखक शोर तब साम्यबादी मेता हैं । 
थाज वे रूस के एक प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय में भारतीय ज्ञान 
के अभ्यापक हैं । ये भी देश की भोर हिन्दी की एक महांव 
बिभूति हैं। आज हमें इन दोनों की आत्म-रथायें ट्विम्दी 
के माध्यम से प्राप्त कर गोरव झनुभव द्वोता है। 

झात्म-कथा साहित्य का एक मदत्वपूर्ों अंग है 


+ १-आत्मकथा--लेखक, देश रन डछा० राजेनइ- 


प्रसाद, प्रकाशक--साहित्य संधार पटना। पृष्ठ संख्या 
बवृदददाकर ६४६७ मूल्य ११) । 

१-मेरी जीवन यात्रा-जेसफ, राहुल सांकृत्यावन, 
प्रकाशक---किताब महल इलादांबाद, पृष्ठ-संडया ४६४ 


(साधारण आकार); भृह्य ७४) | 


स्‍हौ 


दो आत्म कथायें 


झात्म-कथा लेखन ने एक कला का कप प्रदण कर लिया है ! 
यह निर्विवद है कि सभी साहित्य श्ात्म-अभिव्यक्ति है; 
उपन्याप्ू-नाठक आदि उम्रकी बिविध शैतलयोँ हैँ। आत्म- 
कथा! भी अत; अभिव्यक्षि की एक शैली है ! उपन्यास- 
नाठक आदि में हम लेखक के मानश्र में उतराते हुए 
बिचारों और भावों को ही विज्लित पाते हैं। उसको 
मनोगति को अवस्था तक-युक्षि प्रमाण को योजना-कुशलता 
दी हमें मिल पाती है। इंच का फल हं। मिलता है । पर 
भोतिझ बनस्पति जगत में हल! के बाद दमें पेढ़ गिनने हो 
अथवा वृत्तों को जानने की आवश्यडुदा नहीं प्रतीत क्षेती । 
किन्तु इस शाहित्य चुत्र में हम सादित्य देने बाले भ्यक्षि 
को भी साहित्य हा रूप देकर सनभाना चाइते हैं। आांत्म- 
कया एक ऐसा ही प्रयास है । ध्हित्य देने बाला व्यक्ति स्वय॑ 
सुर्वदित्य बन कर ग्रहतुत ढंता है । अपनी रचना छा बहू ह्वय॑ 
नायक हो जाता है। साहित्यक्नार अपरोत् झूप से जब 
तक अपनी रचनाओं में व्याप्त रइता हे, वह हमारे लिये 
आकर्ष श का विषय बन! रहता है। आत्मछ्या में व 
स्वयं शाहित्य' का हप प्रदणु करते हुए भी अपनी उम्र 
ब्याप्ति को नहीं छोड़त। । वह आत्म-क्था में जितना दी 
प्रत्यज्ञ दोता चला जाता है उतवा दी उसझा साहित्यिक- 
ब्यक्तित्व उसमें अपरो त्तुतः ब्याप्त होता चला जाता है | 
शात्म-कथा में भी हमें इसोलिये एक ओर तो उ्चेके लिखने 
बाले लेखक को देखना होता है, दूसरे 'लेख्य' विषय नायक! 
को । आत्म-कथां की कला ए४ कठिन इलां दे! लेखक 
स्वयं दी विषय बनहर उसमें आता है। उसका न्याय 
झपनी आत्मकथा! के नायक के साथ मां वही होना 
चाहिए, जो वद किसी अन्य जीवनी के नायक अयवा 
उपन्यास, नाटक के ना4क के शड्वाथ करता । इस न्याय का 
झर्थ अपनी कम्रशोरियों ओर बुराइयों को खोलकर रख 
दने से पूर्ण नहीं होता । यद्द न्याय चाइता है कि आप 
वस्‍्तु-स्थिति के यजार्थ को द्वाथ से न जाने दें। ऋलम का 
कौशल छुद्य में सहायक हो पकता है, तभी शायद छाल- 
यिल ने कहां था कि भाषः भावों का आच्छादन दे । भाव 
तो और भी अधिक घोखे को ट्टी हो सकते हैं। जोवन 
के सत्य को इत सब काययायों ४ दिश्एयम्रय पात्रों से 


हि 


- दैदे७ 





झनाइृत कर मस्नतः उपस्थित कर हेले में ही आरम-त बा- 
झार का कोशल है। यद वह शन्य शैली की रचनाओं छे 
द्वारा नहीं कर सकला। उसे कहदों पात्रों का आवरण, कहां 
उस विमाध की टेक्नीक के छल का शाप लेन: पढ़ता हैं 
श्रीर उनके किये उसे जावन के सत्य को बिवेघ ऋरृपेण 
प्रस्तुतः करना पढ़ता है, उनमें सत्य उतना हाँ प्रंशाधित 
हो जाता है , रुई द्वेलक यह अनुभव करता हें कि उसे 
सम! पर्दों को फांइुरूर अपने छ्रढपका प्रांचात्कार ऋरु आीबम 
के भगत छत्य को ही देख छेगा और दिखा देना है, सब बह 
झात्म-झषा! हां लिख धकता है। अन्य रपो' प्रेरए। से लिख! 
झत्म-कथा मूक्यवान नहीं हो सश्ता | यह सब इंते हुये 
भी आश्म-कथा कलश! दे । इस ब्ले का कह्पना तत्व 
जीबन को [वस्तृत जिंखरी धामग्र में से अधबश्यक तत्वों का 


, संकलम कर उन्हें सुब्यबत्यित कर देता है। जंवन क्र 


विबिध आत्वायों को चरित्र फी अरणा सप्े अनुआशित 
करता है, ओर आत्म-निरीक्षण का अवसर देता हुआ भी 
प्रयेक आचरण को एक व्याख्या प्रद्धुत करता है । जीवन- 
जगत के रागतत्वों को भी ययास्थान उद्मृदित करता है | 
ऐशी ही झत्म-रूधायें आदरणीय होती हैं। जो भात्म-चूयार्े 
अपने किन्हीं कार्यो की व्याख्या करने, अपने अहंकार का 
प्रत्यक्च पोषण करने, अपनी म्रुटियोँ के लिये बहाने देने के 
किये लिखी जाती हैं वे न लिखी जाँय हो श्रेयह्कर है। 
पलता भात्मकथा में तटस्थत ओर आउ्म-संयम की 
मइत्तम झावश्यकता है । क 


प्रस्तुत दोनों आत्म-ऋषायें कला की इऑ्लि से भी . 
महान हैं। यह शशशा के अनुकूल ही दे । ऐसे महानपुरुषषों 
से आवश्यक मब्यता की अवद्देशना नहीं हो सकती । 

छा» राजेन्द्पय्राद की आत्म-कथा” में आत्म-संयम 
बहुत रू दा है | उनको कथा उनकी जन्म-भूमि जौरा देई 
छी ग्रामीण- +मि के संकुचित क्षेत्र से कमशः विस्तृत होती 
चली गई है । उसका विकास कमिक है, उत्कमिर नहीं । 
अनवरत अध्यवसाय बातो आत्म-हृदता और छतेम्य-निष्ठता 
कैसे मनुष्य को ऊंचे से ऊ था उठातो से जाती है यह इस 
आह 6त्म-कथा से मिलता है | शहतविक योग्वता--खरा सोना 
संकोच-शीस प्रदृधि के आव(शः से सी चम्रक उठता है, 


.। 


धर८ -: 
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वरनिजीयण है हज मा 


और ग्ुण-प्राइकों को म्पनी ओर आकर्षित किये दिना 
नहीं रहता । हा उत्तरदार्यित्व पढ़ने पर उन्‍हें स्म्भालने को 
ततपरता भी आवश्यक है। ढा० राजेखप्रराद भ्रागीणा 
विशद्यार्थी-जोवन से नागरिक में गये | फिर कलकत्ता कालेज 
में प्रविष्ट हुये । हर पर।क्षा में प्रधत 'आते गये । कछ्कत्त 
में १६०१५ से केसे धीरं-घीरे राजनीति की ओर आकर 
हुए | विद्यार्थी जौदन में किस अकार अरष्यदन किया, दिल 
प्रकार अपनी योग्यता बढ़ाई, केसे वकालत के लिये तग्यारा! 
की, और कैसे परिस्थिति चक्र ने उन्हें राजनीति में लि 
किया और वे घर से वेराग्य सा लिये हुये जन-सेवा के कार्य 
में जुटे रहे | विदयाध्ययर्न में तो उनकी मोलि प्रतिभा साथ देती 
थी | उचित परिश्रम से सदा पंथ श्रेणी पाते रहना, 
उनके मेधावी होने का परिवायक दै। सेवा में उनकी रच 
भी स्वाभाविक थी और वे उसी तेवा-रुचि के कारण विहारी- 
छात्रों का संगठन करने में प्रदत्त हुए । उसकी सफलता 
के कारण बहुत व्यक्लियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित 
हुआ । डिन्तु राजनंतक ज्षेत्र में -न्‍्हें विशेष जकड़ कर 
गाँधीजी के चम्पारत्र में किये गये उद्योग ने बांबा। यह 
आत्म-कथा हमें यह स्पष्ट बता ईैती हैं कि किश्न प्रकार 
भारत की निष्करिय मंचीय रामनीति को छोटे छोटे उद्योगों 
के साथ गांधीजी ने सचेष्ठ ड्योग्शील राजनीति प्रें परि- 
शित कर दिया । १६०५४ से ६६४४५ तक की राजनीति 
प्रगति का इस व्यक्षि के क्रमि # विकास के साथ भी घनिष्ट 
संबन्ध रहा है। वह सब इसमें आगया हें। साथ ही 
प्रामीण जीवन ओर धिदिध रोते रिवाजों का भा सूद्ठम 
उल्लेख जहाँ तहाँ हुआ दे । दिम्दू-मुध्लिम ऐक्य केसे 
वेभनस्य में घीरे-घोरे परिणतत्दोता चला गया, बिहार 
प्रान्त कैसे केसे स्वतंत्रता सप्राम में प्रतत होता चला गया, 
इन सब ऐतिहापिक, राणनीतिझ ओर साम!जिक जर्चाश्रों 
के साथ ब्यक्षिगत जीवन में मम्रता की माँ.कर्यों भी हमें 
जहाँ तहाँ मिलती दें। डा० राजेन्द्रबाबू का कैसा पारिवारिक 
जीवन था * उनकी अपने म्राता-पिता तथा बढ़े भाइयों से 
केप्नी श्रद्धा थी, घर के धम्बन्धों को उन्होंने कैसे निवाह्दा, 
व्यक्ति और कुटुम्॥, कुटुम्ब ओर प्रान्त, प्रान्त तथा देश 
सभी सम्बन्धों का निर्बाई करते हुये कैसे स्वातंज्य संग्राम 
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के सैनिक और नेता बने | यह सब रोचक किम्तु प्वरल 
सीथी स्वाभायिक भापा में डा० रेस बायू ने लिख दिया 
है| बीच बीच में मनोर॑जक स्थलों की कमी नहीं है | यह 
आत्म-कथा गांधीजी को आत्म-कथा' की भाँति अपने 
सत्य प्रयोगों को प्रकट करने के दावे के साथ नर्दध्ध हैं ; 
आत्म -कथादार ने अपनी कुश!ग्र-वृद्धि से यह अनुभव 
किया हैं कि गांधीजी का भाग दी वह शागे है जो उनका 
अपना मार्ग हो सकता है, उनके अपने जीवन-सत्य के 
प्रयोग का मार्ग हो सकता है । “और बिना विशेष तरह द 
में पढ़े वे उसे मौलिक प्रतिभा के साथ ब्यवद्वार में परिणत 
करते चले गये हैं | न प॑० जवाहरलालजी की शअआत्म-कथा 
की भांति यद्ट विविध राजनीतिक ब्यक्तित्तों और राष्ट्रीय- 
अन्तर्राष्ट्रीय धारा संघर्षों का रेखाडुन है । प॑ं० जवाहरलाल 
जैश्ी रोमाण्टिक भाव-भूमि का यद्यपि इसमें सर्वेथा अभाव 
नहीं, फिर भो वह भाव रंगियाँ या रंगीनी नहीं, और न 
वेसे रेखा चित्र ही हैं । फिर भी भ्यक्ति से अधिक घटनायें 
ही इस आत्म-कथा की भाषा बनी हैं, और उन घटनाओं 
के द्वारा द्वी ब्यक्ति ओर व्यक्तित्व उभरे हैं, उनके साथ ही 
अनेक भाव ओर विचार | - इससे पुस्तक में छुबोघता है, 
बहुत श्रधिक मामों ओर स्थलों की टकराहट भी नहीं है । 
इसके प्राक्यन में श्री बहलम भाई पटेल ने जो लिखा है 
वद अच्तरुश: ठीक है--- 

“श्री राजेन्द्र बाबू को देखते द्वी उनकी सरलता ओर 
नम्रता की जो छाप हमारे दिल पर पढ़ती हे, उसका 
प्रतिबिम्ध हस आत्म-कथा के पन्न-पन्न में पाया जाता है ।?! 

इस आत्मु कथा में हमें राजेन्द्र बाबू के बाल्यकांल के 
विद्वार के सामाजिक रीति-रिवाज्ञों का, संकुचित प्रथाओं से 
होने वाली हानियों का, उध् सम्रय के ब्याम्य जीवन का, 
धार्मिक ब्रतों उत्सवों ओर त्योहारों का, उस जमाने के बच्चों 
के जीवन का ओर उस समय की शिक्षा की स्थिति का 
हूब-हू चित्र देखने को मिलता दे। उस चित्र में सादगी 
शोर खान दानियत के स्राथ विनोद ओर श्वेद उत्पन्न करने 
वाली परिस्थितियों का मिश्रण हुआ दे | साथ ही आज्ञ- 
कल हिन्दुओं भर मुसलमानों के बीच भेद-भाव को जो 
खाई बढ़ी हुई नजर आती है उसके अभाव का और दोनों 


# 


दब 


दो आत्म कंथाये 
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जातियों के बीच शुद्ध स्नेह कां जो चित्र इस आंत्म-कथा 
में है बह आँखों को ठएडक पहुँचाने वाला दोते हुए भी 
दुर्भाग्य से आज लुप्त द्वोता जारद्दा है । 
राहुल जी की जीवन-यात्रा भी जीवनी है | पर जीवन 
यात्रा नाम दो उसे लेखक ने दिया है । अम्तमु ख पृष्ठ पर 
लिझा है । ''बेड़े की तरह पार उतरने के लिए मेने विचारों 
को स्वीकार किया मन कि सिर पर उठाए-उठछाए फिरने के 
लिए! इस वाक्य से इमें पहले ही लेखक अपने जीवन 
की कु'जी देता है। फिरूदो पौक्वयों में यह 'समपेण। हैं 
“उन दोड़नेवालों को ह्थ॒ति में जो मुझे आगे बढ़ने का 
अवसर दे आप पीछे रह गये ।” जिससे लेबल्लक का अपने 
आगे बढ़ जाने का विश्वास प्रऊ॒ुट दोता है, ओर पाठक 
को उसे आगे बढ़ने को देखने के लिए उत्धुक कर देता 
हैं। फिर प्राकृथन में एक स्थान में उन्होंने यह स्पष्टीकरण 
किया है मेंने अपनी जीवनी न लिखकर जीवन-वयात्रा 
लिखी है । यद्द क्यों ? पाठक इसका उत्तर पुष्ठक को 
पढ़कर ही पा सकते हैं। अपनी लेखनी द्वारा मेंने उस जगत 
की भिन्न-भिन्न गतियों ओर विचित्रताओं को अंकित 
करने की कोशिश की है जिसका अनुमान इमारी तीसरी 
'पीढ़ी बहुत मुशकैल से करेगी |” इस आत्म- 
कथा में इस प्रकार दम बैविष्य ओर वेचित्र्य पाने के लिए 
ले से तेयार हो जाते हैं। लेखक का कद दृष्टि-डोण भी 
छारम्भ से स्पष्ट द्वी जाता हूं । 
इस लेखक की पितृ-भूमि ऋनैछा है। किन्तु इसे 
बहुधा अपने नानान्‍तानो के पास पनन्‍्दहा रहना पड़ा | 
नाना छा स्नेह सी बहुत था, उसच्चका प्रदाव भी पढ़ा । 
उन्हीं के प्रभाज से उनकी मटरगणशश्ती की कहानियाँ सुन- 
सुन कर देश-विदेश घूमने की रुचि पेदा हुई । साथ ही 
वाहिन्दा की इस युक्ति ने, 
सेर कर दुनिया की गाफिल ज़िन्द्गान्ती फिर कहाँ 
ज़िन्द्री भों गर शही तो नीजबादी फिर कहाँ 
लो सिलाय की नीम चढ़ी कर दिया । इस घुअकढ प्रदृत्ति 
के साथ अध्ययन की शाच आर ज्ञान-जिज्ञाक्षा भरे उतनी 
ही प्रदक्ष रही | इन दोनों प्रहुत्तियों को स्पर्श इमें इस्ध 
सेकक के छीकन में निरंतर होती मिलती हे ; यर्ञाय पहुली 
अुहाक दाह के रूय से ही हुए और बह साग कर कहुकत। 


| छर६ 


पहुँचे । उस्रके बाद तो हृदय का भय निरुल-गया | और 
बीच-बीच में पढ़ाई छोड़ कर, कायम छोड़ कर कभी दतक्तिण 


की ओर कभी उत्तर की ओर यात्राए करले-रहे । इन 
यात्राओं का विशद वरणन 


इस आत्म-कथा में दिया 
गश है लेख की स्मरण-शाक्ति ने प्रत्येक छोटे-बढ़े 
आदसी का नाम सुरांतत रखा है। इस प्रकार इस 
आत्म-कथा में ग्राज्नीए-जीवन के छाथ-साथ भारत के दक्षिण 
के छोर कुपारों अन्तराप से लेझर उत्तर ट्टिमालय में तिब्बत 
तक हे प्रशद्चिद्ध तीथों तथा दिव्य स्थानों ओर उनके मार्ग 
का रोचक बृतान्त प्रस्तुत कर दिया हैं। द्विमारूय के वर्णन 
में तो कवि को झऋब्यावुभूत भी ,जाग्ृत हो उठी है। 
प्रत्येु वर्णन में राहुल जो का उृपन्यासकार काम करता 
प्रतीत होता है। फर भा इतने पात्र और इतने स्थान 
आये दें कि उनकी भीड़ कह्ी-कहाँ खटकने वी दो गई है 


* यद्यपि कथाकार की . विलत्तण” स्मरण शक्ति का लोहा 


मानना पढ़ता है । 

इस लेखक का जीवन बढ़े उत्तार चढ़ावों का रहा है । 
फ्र भी उत्कष की ओर बढ़ता रहा है। उसे अच्छे संयोग 
मिले हैं। बनारस में«संल्कृत पढ़ने गया तो वहाँ 


तम्त्र विद्या में प्रम हुआ ओर उसका अनुष्ठान करते 


हुए जो परिणाम निकला, उससे प्रेमचन्द जॉीं के 
प्रेमाश्रव्य॒ उपन्यात्र के उन दो भाइयों का स्परणा 
दो जाता है. किन्होंने सिद्धि के विश्वास में अपने प्राण 
गया दिये | वहीं परसक्ता के महनम्त म्रिले जिन्होंने उत्त रा- 
निकारी बनाने के लिये इस केदार॒माथ को अपने साथ ले 
लिया | जो केदाइनाथ पदले वष्णवों से घृणा करता था। - 
हु अब वष्णुव छता ॥ परञ्ञा का उत्तराबिकारी होने शी 
शिक्षा पाने लगा। भुज-मुजों को शंख-चक से दगना 
कर दीजित भो हो गया। यहाँ से उद्बान भरी तों 
दक्षिण की ओर चल पढ़ा ओरबदाँ तिशभशी के महत्त का 
उत्तराधिकारी बनाया गया। अयोध्या में संस्कत पढने 
लिए ठहर तो देवी को रज्ि रोकमे में आयसमाजियों 
से सद्दानुभुत पार आयक्रमाथ को शोर बाइुछ 
हुआ । आमभरा के सुझाफिर द्यालय में आये सिश्वरी 
बचने का शिक्षा पायी आर बंदिक बसे का विस्तार कर 
का उद्योग भी किक! यहाँ ले बोद बस को झोर दाष्टि गई 


४/ 
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बोद् तीयों का दर्शन डिया। पौरे घीरे यह वौद्ध होने गति-विधि का रोचक परिचय यहाँ मिलेगा, पर हस्त 
खगा। इस आत्म कब्रा पं अधिकांशतः लेखक के धार्मिक उर्तिला' तो नहीं कुछ-कुछ यशोघरा! का वन उपेक्षित रहा 
>ुपों का ही विशेष उल्लेख हुआ दहै। पुस्त # छा भूल है। सबसे अन्त के परिशष्ट में एक स्थान पर लिखा मिलक 
४७४ पृष्ठों में है। उपमें से ३५५ प्रष्ठ लेखक के विविध हैः भोजन पप्माप्त हुआ। इस उठवा चाहते थे कि झपड़ों से 
धार्मिक इयों से दी प्रेबंघित हैं । इसमें भी धर्म की गहराई ढड्की एक सूर्ति ने मेरे पेरों पर घिर ऋर रोना आर॑स करना 
को प्रध्छुत करने की उतनी चेष्टा नहीं की गई जितना चाद्दा । मैं तुरन्त चलने शे उठ खड़ा हुआ | खेर रोचा वहीं 
उनके रूप का स्थूल वणन करने की। यूद्दी रुक गया। रोने वालो कोन थी कह नहीं सकता, व मे 
करण है कि इसे लेखक ने जीवनी न कद्दट कर घतलाया गया। मेरे नाथ से शेशव में धर वालों ने जोव्याइ 
जोवन-यात्रा कहा है। लेखऊे को गांधी जी के. कार्यक्रम किया या, उसे तो घर के स्राथ-डी तीन दशान्दियों पहले 
का प्रभाव रेश पर दक्षिण में पढ़ता दिखाई पड़ा । असह- द्ठी प्र छोड़ चुका था। ” इन सबसे यद्यपि किसी भी शहुदय 
योग आन्दोलन आरंभ हुथा, और जब वह उम्र हुआ तो. में बुद्धितः भी संतोष नहीं हो सकता, फिर भी इश्च घटना से 
इस लेख की भी देश,की पुकार ने अपनी ओर आकर्षित आत्मकथा के नायक पर गहन प्रभाव पढ़ने का स्पष्ठीकररा 
कर दिया | तंब से यह धाविक विरंवनाओं को छोड़ कर , अगेश्य दो जाता है। काश | वह ल्लो भी इस भात्मरुया 
शजबनोति शोर सेवा के मार्म में तत्पर हुए । सेवा का में के नायक की भांति स्वाभिप्तानिनं ही नहीं, पढ़ी लिखी होती, 
प्रवृतत होने पर भी खेखक की शुमबढ़ वृत्ति शान्त नहीं हुई ओर बढ भी कुछ पक्कियाँ लिख सकतो । इस परित्यक्का का 
और नैपाल ठथा तिब्बत की यात्रा उसने फिर की ; लेखक देख उर्मिला ओर यशोधरा से भी कहां विस्ट है। बह 


का मूल नाम केदारनाथ था। फिर परसा में वह रामउदार- 
दाप्त बना, बोद्ध होने पर राहुल सांकृत्यायन । 

केखक का विवाद ११ वर्ष “की अवस्था में हुआ, 
ओर इस विवाह ने लेखक की घर से ओर भी विरक्ष कर 
दिया | लेखक के दी शब्दों में-'“डस वक्त ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में मेरे लिये यह तमाशा था। जब में सारे 
जीवन पर बिचारता हूँ, तो मालुप होता है, समाज के प्रति 
बिदरोह का अथम झकुर पेढ़ा करने में इसने ही पहला काम 
किया । १६०८ ई० में उब में १५. साल का था, तभी से 
में उसे शंका की चजःर से देखने 'छुम! | ६६०६ हैं हे 
बाद से तो में एद्चत्याग का बाकबदा अभ्यास करमे शगा, 
जिसमें भी इस “तमारशे”? का थोड़ा-बहुत हग जहर था। 
१६ १०-११ ई«० से निश्चित तोर से में इसे अपना व्याइ 
नहीं रहता था | ग्यारद्द बषे की अबोध अवस्था में मेरी 
जिम्दगी को बेवने का घर वालों का शधिकार नहीं । इस 
प्रकार जिय बालिक! का संबंध हुआ, उसका उलेत इस 
शौबन यात्रा! में कहीं नहीं आता । बामूली से मामूली, राश्ते 


किना अपने किसी अपराध के दरणिहत को गई और 
उसे अपना पत्त रखने तक की योग्यता किश्ली क्रान्तिसारी 
अथवा समाज-प्ुवार-व्यप्र ने करायी १ महान पुरुषों के 
जीवन की ये घटनाएं द्वी कवि ओर काब्यों के लिए वामरिभ्री 
प्रस्तुत करतों हैं । 

इस जोवन यात्रा के खाथ पांच परिशिष्द और 
लगाये गए हैं, इनमें से प्रथम में (६२२ कीं टायरी से 
लेखक के स॑रक्त् तथा हिन्दी की कुछ रचनाओं का उहलेख 
है । इससे हमें राहुलसाकृत्यायन के कवि होने का भो पता 
चलता दे । हांकृप्य बल वंश पर एतिहासिक विचार अबनीथ 
हैं। नाना ओर पिता झा पूरा परिचय दे कर अन्तिप्त पृष्ठ 
में चौंतीय छाल बाद मेला ओर पन्‍दद्दा काने को बन है। 

इसमें लेंखक ने समय का ध्यान श्खा है, सकी अश्चद्ध। 
ने कहीं भी कठुता नहीं प्रहण को । 

ये दोनों दी आत्म कथायें द्विन्दी की अनोखी देन ६ । 
दोनों ही सद्टायुरुष इस देत के लिए आधार के पात्र दें। 

श्री हिन्दी में इस दिशा मैं शोर श्रो उद्योग दोने को 


चसने काले व्यक्ति का नाम द्वी वहीँ उसका चहरा-मुहरा ओर आवश्यकता है । 


पड सक४ा ०5५०२ ४८7 रकंका;+प्भाहएंजऊत 
न्श हर 





पाहित्या वोंचना 


तुझसीदास: एक अध्यय त--लेख #-श्री रामरतन 
सटभागर एम० ए०; प्रकाशक-किताब महल, इलादाडइाद | 
पृ सं० २६ ३, घृल्य २॥) | 


लेखक ने लिखा है कि आशा है यह. पुश्तक उन 
विद्यार्थियों को रचेगी जो तुलपो के साहित्व-बं:जियों के 
बाद-विवादों से ऊपर युग-पुदष के रूप में देखता चाहेंगे (! 
इससे लेखक का दृश्टिकोण ध्यष्ट द्वो जाता है ! उश्चने यया- 
घंभव इसका निर्वाह मी किया है। १३ निबन्धों में जोवनी 
ओझोर ब्यक्तिव, रचताएँ और उनका संक्षिप्त परिचय, राम- 
कथा, राम, तुलसी की मक्ति, धम और दशंन, काब्य, 
बिनियपश्रिशा ही एक परस्, तुलशी के अन्यप्रन्थ, तुलयी कौ 
मोलिफता, हिन्दी साहित्य में तुलप्री का स्थान, तुलसी 
संदेश पर विद्यार्थी-उपयोगी विचार प्रकट किये गये हैं। 
लेखक ने अच्छी मधुप-बृत्ति का परिचय दिया हे । अबतऊ 
जो भी नयी से नयी शोध हुई है, उसझ उल्लेख किया 
गया है। तुलसी की भोलिकता' सम्बन्बी निबन्ष में लेखक 
में अपने भोलिक अध्ययन का भी थोड़ा-साँ संकेत किया 
है-रामचरित म्रानक्ष की रुपरेखा भांगवत्‌ के अभुकरणा पर 
है, यद सिद करने की चेष्टा लेखक ने की है। और यहीं 
उसने विद्यार्थी कों अपने संकल्प के विरुद्ध विवदास्पद 
छेश्न में ला खड़ा किया है । जिन स्राम्यों को लेकर लेखक 
ने भागवत का अनुकरण सिद्ध करवा चांद्ा दे, बैन तो 
पूर्ण कपरेशा ही प्रध्युत करते हैं, ओर न विशेष प्रदत्त दी 
हैं। किए भी यह उम्स्या विवार्णोीय है। संप्राइइ-जूसि 
होने के कारण पुस्तड में गहराई नहीं था सकी है ! 


सूरदास : एक अध्ययत्त-+-लेखक-श्री रामरतब 
भमटन|गर्‌ एमर« ए०; प्रकाश -किताब मइल, इलादाबाद । 
पृष्ठ ३५१, मूल्य १॥) । पर 


सूरदास पर 'सूर साहित्य की भूमिका? नाम से एक 
प्रग्ण यह लेखक पहले भी लिख चुडा है| यह उपको 
दूसरी पुस्तक है। लेखक का कथन है कि इस्त पुस्‍्तऋ में 
सूर सम्बन्धी गवेबणाओं को आगे? बढ़ाया गया है, और 
उन्हें इतिहक, घर्म और सादित्य-शास्र के मापदंडों पर 
नवीन ढंग से तोलने का प्रयल्ल किया गया हे । इसमें १७ 
निरन्‍्ध दैं--सूर का कथ-संगठव, सूरसागवर और भागवत 
की ऋृ्ण-लोलाये, सूर की विनय-भावना, सूरदास का 
वत्पल्य, २५-निहुपण, सूरदास का अंगार, सूर के काब्य में 
आध्यात्मिकता, सूरदास का धार्मिक काव्य, शुद्धाहेत की 
दाशनिक मान्यतायें और सूरखागर, सूरदाध्ष का भक्ति-काव्य, 
घर के कण्य ही विशेषताये । पीछे पँच पृष्ठों के परिशिष्ठ 
में लेखक ने'सूर की जीवनी, ब्यक्तितव ओर रचना श्लों पर 
अत्यन्त संक्तिप्त ओर अपरयातत प्रकाश सी डालः है । प्रथम 
दो निवन्चों में पुस्तड के ११६ पृष्ठ- व्यय हुए हैं, शेष 
१३६ में नो; हधी से स्पष्ट दै-लेखक का विशेष श्रम भागवत 
ओर सूरसांगर ही तुलता में गया है । इस भ्रम में उश्चद्ी 
मोलिक देन है, वह यद है कि सूर-पायर एक व्यवस्यित 
प्रबन्ध-काज्य है, ओर भायवत की कथांों में आवश्यकता- 
नुसार संशोधन कर के उन्हें उप्र ब्याख्या के अनुकूच कर 
लिया गया दे, तथा बारद मोलिह प्रसंगों कौ भो वद्धावना 
ही गद है, जो किसी पुराण में नहीं मिलती । सुर-प्लागर 
में दो कथायें छाथ काथ मिलती हैं, पदनवद ओर छुंद-बद | 
“हुदरी छंद बद्ध कया केवल अथ को मायवत हर दैने के 


ष्टरैरे 


है 


लिये लिखी गई है, ओर कहीं कहीं कथा विधान की कढ़ो 
को भाँति भी काम करनी है । इसमें सन्हेंद्द नहीं कि लेखक 
की स्थापनाओं पर विशेष दिवार करने की आवश्यकता हे । 
शेत्र अध्याय विद्य थियों ओर परीक्त विंथों की हश में रख 
कर लिखे गये प्रतीत डीते हैं | लेशड की रुशी घुवोध दे 
और व्यवस्वित विश्लेषण पर निर्भर करते है । 

मन्ददाप : एंक अध्ययन--लेशक वही: प्रशशक 
घही । ए४ २२६, यूह4 वही । 

लेखक ने लिखा है कि 'शत्तुत पुस्तक बन्ददास एश 
पहला ग्रन्थ हैं ।!! प्रथम पुस्तऋ होते हुए मी पुरतऋ में 
झोलिक स्थल कम हाँ ई । अधिकांश संप्र'दहर मधुप-बृरि 
से विविव निबनन्‍्धों ओर भूमिद्ाओ्ों तथा दद्धित्य के इति- 
हराम प्रग्यों से बिखरी साभ्ग्री को लेकर शपने ढंग से एक 
स;त्य ब्यवस्या प्रदान क्र दा है | इसमें सात निबन्ध हैं: 
१ जोरनी, २ रखनाये, ३ ज्न्ददात के काब्य में पुष्टिमांग 
के पिद्धान्त, ३ बन्ददात का पदावली शाहित्य (गीत दाव्य) 
४ जन्‍्ददाक्ष की सक्ति, ६ काब्य और ला, ७ परिशिष्ट--- 
बक्भाचार्य का शुद्धादेत दर्शन और पुष्टिमार्ग । 


जीवनी में लेखक का सोरों बीली श्ामग्री को मान 
हेने की ओर ऊुछाब है । वार्ता को औ मान लिया है। 
तभी अकबर ओर बं.रवल के समक्ष भानस्री गंगा पर 
उनकी दृत्यु होने पर दिश्वाक्ष कर उनको मृत्यु तिथि का 
दिणय करने को वेष्ठा की है, ओर प्रत्यु स्थान भी उसी 
के आकर पर दानधी-गंग[ माता है । कम से कम वार्तो 
को प्रमाणिकता सिद्ध होने को महती आवश्यकता है, 
: इन्यथा इन निश्चरयों पर'पहुँदने का श्मृहत उद्योग व्यर्थ 
है। रचनाओं पर विचार करतेहुये लेक्क ने प्रय;ग-विश्व- 
वियलय से अकाशित नन्‍्ददास! प्रय[वली के ही प्रथों 
को प्राम्माणिक मना है, और उन्हीं छा विस्तृत परिचय 
प्रस्तुत किया है । शेष सभी अध्याय भी अपनी स्वाभाविक 
बुबोध शैली में अच्छे लिखे गये हैं। एक ही पुस्तक में 
प&ली बार इतनी विचार-प्ताप्रप्री देने का इस विद्वान लेखक 
ने सहरानीय प्रयत्न किया है । बह उद्योग विद्यार्थियों तथा 
बिद्ध।नों दोनां के दी छाप छा है । *""छत्येन्त्‌ 


स्ाहित्य-सन्देश 





कविता 


विश्व की सभी जञ[--रचयिता- श्री आ० कुप्रार यौपेव; 
अक्रा० -- छो० जं;० जीशों ५३३ सदाशिव पेठ, पूता २। 
पृ० क्ं७ १०६, मूल्य २) 
अच्तुत पुष्त# में लेखक की 'विश्व-समीसा तथा अ्रन्य 
सफुड कवितायें धग्रद्दीत हैँ। विश्व-समीक्ता में लेखक 
अपने आदरश-संक्षार के अन्दर एके आदर्श-मानव कौ 
कहायना करता है। लेखक को वाणी में बल है। स्फुट 
कविताओं में उच्नने देश-त्व तनन्‍्थ्य तथा समाज के दुच्यो अंग 
पर भी रचना को है जो आजकल के प्रवाह के अनुकृत है । 
हृदय ओर मह्तिष्क दोनों में लेखक के छपर हृदय का 
अधिक प्रभाव दे । 
अधखिर/-रचयता-श्री शिवकुपार श्रिपाठी 'सम्तप्त' 
प्रकान्‍-राषव पब्लिशिंग दह्वाउव, दोस्तपुर, घुल्तानपुर; 
| झबर ) | ए० सं २५, मूल्य ॥) 
अचिरा में लेखक को कुछ माव-पूर्ण कविताएँ श्वं्रह्ीत 
हैं। कल्पना की ऊँची उड़ान है; कहीं छायावादी रंग है। 
कंबिटाएँ विशेषतः स्वान्तः सुश्षाय हैं । 


उनका पःकिस्ताव--त्वयिता-जी पोपलप्रपाद 
व्यास; अका०-नई कितायें रावोलय, दिल्ली । प्र० सं० 
४६, थूं० २) 


थो गेपालप्रश्नाद ब्यास् को यई एक और हास्य और 
ध्यंग्य रचना हैँ । पाकिस्तान शब्द आजकल हर एश को 
जवान पर चढ़ा हुआ दे, फिर काॉदे और कलाशर उसे 
हपनी हति में क्यों न स्थान दें? "श्री व्यासर्जा ने 
भृजन्दाइट पडिस्तान से इतर अपने एक ओर फाकिध्ष्तान 
की सष्ट कर छाह्ी है ! वह उनकी कविताओं दा 
'पत्नीरतावबी बन गत है। आवक हो उनझी प्राय 
हर कविता में एशनी उ।के लक्ष्त्र में १इती है ! वह उनकी 
कविता की स्फूत-प्रेरणा बन गई है | इश्च पुस्तक में पत्नो. 
पर कंट्रोल, इिजड़ित्तान, डबल भेंस, झुकुपार गधा आदि 
द्वास्य रचनाएँ इस दिशा में आगे बढ़ने का श्रयत्न है। 
किय्ी भी कवि को रचना ओों के प'ठओं से व्यादजी के इस 
'पश्मीपुराएः के वाचक अधिऋू मिलेंगे ! 


० साहित्य परिचय 


हि ... छै३३ 





देशद्शन--लै०-भ्री वैडनाथप्रसादलिह, प्रश्नॉ०- 
इ/० अड्ापतिलाल, खुशइल पवत, अवध । इ० सं० ४१, 
सू० ॥:) 


दुष्तक में देश ही लामदिक अवध्या पर कविताएँ 
लिखी गह हैं ; देशम के को भाषाओं से प्रेरित लेख के 
हुदय में जो |वेशार तरंगे उझो है उच्हों ८ः उन्दोंने ऋवता 


का झूप दे दिका है: हिग्दु-पुस्डदथ उमहंदा का वियार 
हरते हुए कइ्टी-कट्टी लेखन की रवना में कढुता आअ-गई है! 
ल्‍ अमन हैं. (के डक 

कहानी 


सुख की खोजञ--लैछक-स्वामी सत्य-मक्त; प्रछा-० 
सत्याश्रत्त वर्षा | पृ० सं० १०६, मू० १) 


इन कहानियों का एक बड़ स्हेश्य है समाज-सुधार ।_ 


पुरुष के कत्तव्य, स्त्री के अधिश्ार, दलित छी मानवता 
धर्म-अर्थ और काम द्वारा पैदा की गई अप्रमानता से मुक्के 
झाहि कितने दी विषय समाज-घुआर के अंतगत आते 
हैं | लेखक ने इनमें से क्रिदी एक को लद्धय में रखकर 
उस पर सुन्दर झुहानी छो रचना 5; हैं: कद्ानियों में उद्देश्य 
झोर कल का समरिश्रणु उनडी 5 दुनिया' कृटानी के पति 
पत्नी सम्बन्ध की तरह दी :आः ६ : यश क्िरी-किसी क पसी 
में इसका आपवात भी है, ऊसे लेख थो आदि-- ओर अन्त 
भी कहानियाँ--जो उपदेश के लिए दृष्टन्त माह बन गई 
हैं--डिनम्तु 'लाभी की उपाधि में कश! के ऋलेबर के अंदर 
प्रयेजन ऐसे ही छिपा हुआ हे जले दूध के अन्दर मकदन | 
पुस्तक का वाह्मय हूप रथ आपइपझ रहों है | 


चलते विश्र-- लेखद-पह्ी शिवचन्द्र शर्मा; अका०- 
पृप्तह्ष भंशह हद्देरिया शराँय, पटना | पृ० सं० १४२, 
मू० १६४) 


चलते जिन्र में लेखक को आठारद खलहानियां हैं । सनमें 
शचिहझांशतः मान्य ही बूशुणाग्त दशाह्ा चित्र है यों 
इस दशा मे बद्ानियों का व्थिएः अधुडिक ओर अनका 
माव सामयिकता से पूर्ण है, पर बेश्झी या दुखाब्त छोवन 
छा बित्रण मात्र ही आज का विषय नहीं रह गया हे । 


साधन सम्पन्नों की इृदय हीड़ता और प्रापन-दोनों की 
बेवही का अतंगड़ कठिनाई इस नहीं करेगा - बितयी? का 
विश्वण! अच्छा है, उसे पद़झर हृदय पर झथर होता है, 
पर यह झवर दिल का मसोब्ना है, उसमे हे उमंग है जे 
तड़ब्न | इ- प्रदार देप-दाना इहाडझा का अत भी एक 
झयु के साथ शुता हैं; कहानी एड उन्नत घन गई है । 
बसे खावारणतः, पाठक इन कह, नेयों हो चाप से 
क्योंकि लेबक को बणेत हंसी में ह्रःहएण हे; 
उद्देश्य के प्रति पक में सहानुभूति हैं। 

झपमरज्योंति-+लेखइ-भं' - निःेतइटारराय शी-ए, 
प्रका० इम्डियन प्रेस लि० प्रयाग, मृूज्य १ पृष्ठ संझय! 
१५५७ 


ज्स्के 


पुस्तक में लेखक की चौदह वहू।नेयाँ हैं । समाज के 
शर्यिर और राजनैतिक जोवन की ओर इंष्टि न फेरऋर 
लेखक ने इन कहानटों में दुनियादरी जीवन को तसशेर 
दी है। समाज का जीवन किसी छात्र चोकटे में ढला 
हुआ नहीं है-उसमें बड़ो प्ीदगीर्या ईं, ठेढ़े मेढ़े रास्ते ई । 
वृद्धनंवव ह एड महां अउशकुन है, पर “अलनुशोंवना? के 
पाठ को बूढ़े नरेशचख्र क प्रति इत ) घुद्ा पैद! नह होता । 
ह॒यं नरेश को अवान पत्नी कमला आपने पते से अस्दुष्ट 
नहीं रह पको उम्र ते अतृप्त भा नह रही ! हत ऋट्टाओं 
में लेखब ने जद्टां एक लीझ छोड झर नई परगरढं४ तलाश 
को है वहाँ उन्होंने कपानक अहावश्यक छू से बढ़ा (देया 
हैं; ताबीज! 'परिचवा कहानियों में आशोण जोवन की 
मल5 दिखलाई गई दै पर ऋद्वानिदी शहुत साधारण रहो हैं। ' 
छोटे बड़े आकार की इद्च कहनियों में मनोरशत की 
दयेष्ठ सामग्र है, साहित्यिक मूल्य चद्टे उतना न हो । 


भूखा बड्भाल--इम्प/०-४ ? बअद्गाद्त्त विद्यार्थी 
प्रद्या० कत़्याण साहित्य मंदिर प्रयाग । बूं>० ४) पछे स० 
श्ष्टड । 


बच्चाल का अड्लाल सारत की एक महा दुश इव् के 
हुए में ऋपनी अभिट छूप छोड़ गश । भूछ ओर ब७!रो 
के उस तागइव ने सारे देश को केपा दिया। शांति और 
सीनन्‍्दय के संसार में विवरण करने बच्चे ऋल!कार्रों तह के 


धशह - 








दिल टद्विला दिये । उन दिनों के बंगाल पर उन्होंने भी 
कुछ लिखा वह हृदय के खून से लिख। गया है । अस्तुत पुस्तक 
में इसी सम्दन्ध की सत्रह कहानियाँ संग्रद्दीत हैं” को हिन्दी 
के लग्ध अ्रतिष्ठित लेखक श्री निराला, यशपाल, उषामित्रा 
तथा झन्‍्य उदीयमान लेखों द्वारा लिखी गई हैं। एक 
उद्देश्य तथा ध्रमान विषय पर लिकी गई इस कहानियों में 
चैविध्य की कमी नहीं, वह लेक्षक की अर्पनी अपनी शैरी 
तथा कला के चित्रण के हूप_में ही नहीं बल्कि विषय के 
. भिन्न भिन्त अंगों के सिश्रण के रूप में भी दै। मिन् मिश्र 
लेखकों को कला कृति के अनुरूप ही इन कहानियों को 
पढ़ने से दिल में सिईरन, धड़कन तथा हलचल पैदा 
द्वोती दे ॥$ नगद सें० 


राजनीति 


एक महान चुनौती-- लेखक-श्री लुईफिशर; अद्धा० 
सत्तामाहित्य मंडल दिहली | घूं० ७॥) प_० सं०४२३ 
मूल पुस्तक प्रसिद्ध अमरीकन पत्रकार भरी लुईफिशर 
मे दी प्रेट चेलेंज' नाम से लिखी हैं। लुई फिशर अंतर्श- 
ड्रीय विषयों के ज्ञाता तथा अनुभवी ब्यक्ि हैं। आपने विभिन्न 
देशों का भ्रमण करझे, वहाँ के लोछ नायकों से भंट करके 
तथा उनके ओर देशों के महत्वपूर्ण मामलों से गहरा सम्प 
स्थापित करके अपने अनुभवों के आधार पर पुस्तक रचम! 
की हे । प्रस्तुत-पुस्तक में आपने द्वितीय प्रदासमर के 
उत्तराये की घटनाओं की समीक्ता के स्राथ महायुद्ध के 
परचात्‌ अंतर्राष्ट्रीय रातनीति झा चक्र किस घुरी पर किस 
दिशा' में घूम रहा है, इस पर अपने विस्तृत विचार प्रकट 
ढिये हैं । उसमें भारत पर भी के है। लुईफिशर एक 
सतत्र प्रकृति के व्यक्ति, निष्पन्ष आलोचक, तथा! मूलतः 
जनतंत्रवाद के समयक हैं। भारत के श्वातंग्य झान्दोल॒न 
के साथ आपकी सद्ानुभूति है। अम्तर्साष्रीव विषयों में 
आपने युद्ध में पराजित शर्ट्रों ओर उनके अभिनायक्रों के 
कार्यो का उल्लेल्न करते हुए विजयी राष्ट्रों के सम्बन्ध में 
भो अपने निभ्पक्ष विचार भ्रकट ढिये हैं | रूस, इशलेंढ, 
अमरीका, चीन ओर अन्य देशों के पारस्परिर सम्बंध 
तत्रा उतको झीतरिक राष्ट्रीय अवस्या-समस्णयें और उनके 


/ साहित्य-खम्देश 





कारण 0था राष्ट्रीय चरित्र के संबंध में आपने जो लिखा 
है वद राजनीतिशों के लिये पठनीय है। घटमाओं 
का प्रत्यक्ष अनु भव होने के कारण आपके कथनों में प्रभा- 
शणिक्ता के लिये शक करने की यू जाइश नहीं रहती-मछे 
ही आपके निणाय और निष्कर्ष से किसी को असहमति हो । 
आपकी पुस्तकों में कितनी दी ऐश्ी बातें हैं जद्दां तक दूधरे 
लेखक नहीं पहुँच पाये हैं | पुस्तक मनोरंजन ढेंग से दिखी 
गई, पठनीय शोर संप्रहणीय है । 
राष्ट-निर्मोाण--ले०-श्री झानन्दकमार ; प्रझा« 
बध्ंत निव/स सुल्तानपुर । मूल्य २) पृ० संख्या ४० | 
पुस्तक में लेक्षक ने राष्ट्र-िर्माण के ढिये लॉडप्रिय 
मंत्रि मंडलों द्वारा दिये जाने बाले रचनात्मक कार्यों के 
संबंध में अपने विचार प्रडट॒ किये हैं । शिक्षा, स्वास्थ्य, 


 शर्थिक संगठन, खेती, उद्योग धंधे तथा भाषा और 


सांस्कृतिक घुधार के लिये कया क्या प्रयत्न डिये जाने चाहिये 
इसका स्रीधा सदा परिचय हस्र पुस्तक में मिलेगा । छपाई 
पफाई उत्तम दे, सृश्य अधिक रकद्धा गया है । 


रियासतों का सवाल - लेखक-श्री वैभनाभ 
प्रहोंदय; प्रका०-नवयुग साहित्य सदन इन्दौर । मू० १॥॥) 
पू० सं० १६४ 

सघतनन्‍्त्र भारत के शासन में रियांसतों का क्या ध्यान 
होगा, आज को मुख्य स्म्तत्याञ्ं में एक समस्या यह भी 
है! ये शुभ चिन्द हैं कि देशी रजवाड़े अब सम्ताट कीं 
भक्ति भावत के स्थान पर भारतीय राष्ट्र की आवना को 
झापना रहे दें | इघर मारतीय स्वतंत्रता के क्िपादी अंग्रखों 
से उलमते हुये देशी रियाइतों को ओर पर्यात ध्याव बहीं 
देसके पर इसका अर्थ यह नहीं कि यद्‌ विषय"उनकी आँखों से 
ओ मल रहा दे। रियासतों में आन्दोलन भी चलें ही रहे हैं। 
हम झान्दोलनों कौ श्याज की मांग यह है कि रियासतों 
दे राजाओं की स्थिति सूबों के गवनरों कौ सौ हो काय 
ओर शाप्न का सारा कार्य जनता द्वारा चुनी गई अत्ैम्ब- 
लिया चलाये । पुस्तक में लेखक ने देशी रियासतों 
सम्बन्धी मुख्य-मुझ्य समसयाञ्रों कों उठाय! है। रियासतों 
की वत्तेमान स्पिति--प्रन्नाट और भारत धरकार से उनका 


न 


| साहित्य-परिक्षय ।क्‍ ह - 9३४ 


के 





झम्दन्ध, राज्यों का झंगठन ( नरेन्द्ून्मणडज ) भावी 
भारतोय विधान के संबन्ध में उनझा रुख तथा देशो-दाज्य 
प्रजा की माँग, इन वालों पर नेखक ने तथय ओर प्रप्मायों 
के साथ अपने भाव प्रवट किये हैं । पुस्तक लेख को प्रथम 
पुस्तक रिगसती जगत की समस्याएँ” से एक बदन अगर 
जाती है, पर आज के समी प्रश्नों शदोौव इससे नहों होता। 
भाशा है इस विषय के विशेषज्ञ भरी वैजनाथ महोदय आगे के 
प्रश्नों पर शीघ्र दी और नई पुसुक सेकर रहतुत हाँगे। 

सन्‌ बयालीस का बिद्रोह--लेखक-श्री गोविन्द- 
घहाय॑ (म० एल० ए०, प्रद्य०-वकक्‍्युग-साहित्य-सदन, 
इन्दोर | पृ० सं+ ३४३, सू० ६) 

अगरत सन्‌ १६४२ में मारतीत घध्वतम्त्रता के लिये 
किये गये जन-रिद्रोह का इतिद्ास अब तक कई लेखडों ने 
सिखा है । इन सब में घटनाओं के विस्तार पर जोर दिया 
गया है अर्थात्‌ सन्‌ ४२ की घटनाओं के ऐतिहासिक पत्त 
पर अधिक लिखा गया है। प्रत्तुत पुस्तक में भी मुख्यतः 
यही बात है पर लेखर ने प्रारम्भ में आन्दोलन ही कुछ 
मनोवैज्ञनिद्द व्याख्या भौ थी है। सन्‌ ४१ के विद्वोह में 
मावुकता अदिक थी, उसका देज्ञानिक पहलू कमजोर था, 
ऐसा हमारा मत है, फिर भी आन्दोलन की श्रचणडता को 
दर्शानेवाले मनोवेज्ञानिक फारण उम्र समय"“भोजूद थे, 
लेखक से हम इस बात में सहमत हैं. छनता को कोई 
कायन्क्रम क्यो नह्ढों दियां गया, इस उंबघ में लेखड की 
उक्ति येत केन प्रकारेश गांवीडी के नेतृत्व हा! सप्रथन 
करना है पर अबल में आन्दोशन का रूप क्या द्ोगा, इसको 
बह्वीर नेताओं के दिमाग में नहीं थी; नहीं हो' सब्ती थी, 
इस बात को लेक्षक की हम मान हें तो--वह तस्वीर नेता 
के दिमाग में होगी चाहिये, इससे हम इन्कार केसे कर 
सकते दें! #वौवोदी नेतृतव, स्वयं वर्किंग बइ्मेटी ओर 
घोंरालिध्ट पाटी, जिन्हें मिलकर विदेशी सत्ता को खत्म 
करने का आन्दोलन चलाना था, इन्हें किट्लो एक कये- 
कम पर मतैक्य होना धनिवाय भा । पुस्तक के प्रार॑म में 
ही लेखक ने काँते की पृ स्थिति का जो चित्र दिश है 
उसकी पांचवी बात में उन्होंने विभिन्न दहों की एू माँग 
पर मिल कर जोर लगाने की इच्छु/ कह कर बस कर 


दिया, किल्तु इशड्डा ही काफ़ी नहीं है, एक छार्य-कम अनिवार्य 
है यह नहीं या । गांधीजी कोई कया हीं-- अपने ढेँग का ही 
आन्दोलन शुरू छर दे, छोशल्िस्ट फिर उसको हे उसड़ेंगे 
यद ६च्छ्छा काम कर रंट्टी थी । ऐसा हुआ भी ! इसलिये सन्‌ 
४३ के बिद्रोइ छा पूर्व पक ( विवेर्नात्मक पहलू ) अभी 
तेक बहस की च्‌्ौज बनी हुई है आर रहेगी। जहाँ 
तक जनता के कोशीक््--ठस्के बलिदान, स्वातंत्य भावना 
झोर उसके लिये कर मिटने करा सम्बन्ध है, उसमें दिन्‍हों 
इलों में दो'रायें नहीं । पुस्तक में इसी का अविक वर्णन है। 
साथ ही दमन-चक्र के घुमाव का भी पूृथ जिकर है| 
पुस्तक काफ़ी खो नवीन, परिभम शोर प्रमाण तथा तथ्यों के 
आषार पर लिखी गई है ओर पठनीय॑ है। . --र० बन 


बीवनी 


रोजा केक्जुम्बगैं--शैखक-% राभबृत्त बेनीपुरी 
प्रका०-नेशनल इनफोरमेशन एएड पब्किशर्स लिमिटेड 
घम्बई पृ० स॒ु० श्व४्ड, मू० ३। 


प्रथम मदयुद्ध के झ्ुद योरुप में कति और जन 
आन्दोलनों को जेब्ी आंधि|ं चली, उनमें जम॑नी के प्रसिद्ध 
सम्ताजवादी क्रांतिकारियों में रोश। लेक्जुम्दग का नाम खूब 
चम्का । वद लेनिन झौो समकालीन ओर वर्षों तक उसकी 
सहयोगी कायकर्ता रही। जब लेनिन की सारी शक्षियों 
हूस की ऋति को सफल बनाने में लग गई उस ब्मय 
अंतर्राष्ट्रीय ज्ञेत्र में कांति की चेष्टां करने बाले ये दो सह- 
णेगी एक दूबरे से अलग -पड़ गये, पीछे इनमें कतियय 
बातों में मतमेद हो गया । पर इसमें प्रन्देह्ठ नहीं द्रि जिम 
कार्य को लेनिन ने अपने जीवन में सफल और पूरा करके 
दिखाया उचद्वी काये की चेष्टा में और समाजवादी आदर्श 
की आराघना में रोजा लेक्जुम्ब्ग ने अपने जीवन को खपा 
दिया, अपने प्राण दिसर्जन रूर दिये | इस कांतिझारों देवी 
कौ जीवनी सृत-प्राय अंगों में जोबन और जोश के प्राय 
फू कती है | भरी बेनीयुरीओं ने पॉक्फोलिख की लिखों हुई 
रोज, लेक्जुम्गग पुस्तक के आधार पर हिन्दों में इ बोर 
महिला को जीवरी लिखी है जो राजनीतिक व्यक्तियों डे 
लिये पठनीय और अनु ररणीय दै ! 





« दर्शन 

जड़ की बात-+लेखक-श्रीजनैन्द कुग्रार, प्रक्रा०- 
हिन्दी मंदिर प्रयाग । सू० २) पृ० स्ै० २२४ 
प्रसिद्ध साहित्यकार और कलाकार श्रीजनेश जी के 
: विचार इस पुस्तक में घंग्रहौत है । कुल उन्नींप निबंध इस 
पुस्तक में आगये हैं। आधुनिक समस्यांत्रों को परोंक्त द॒ष्टि 
से देखने वाले » जैनेन्त ही के इन वियारों में व्यष्टि शोर 
प्रम्िष्टि के सम्बंध को घुलदर मंडी भिलेगों। लेखक ने 
झपने अदइत्व है द्वारा विश्व के म/|नवीयत के सागर में डुब थे 
खगाकर कुछ रत्म को ज मिकाले हैं, जहूरी नहीं कि ये सभी 
को समान रूप से अईणोय हों। जीवन धाश करने के 
लिये आवश्यक स्राधनों से रहित मानव-प्राणी पथ में पढ़ा 
हुआ प्रण तोड़ देता है, दूसरी ओर फक-फक करी हुई 
मोटर उसके पास से निहल जाती है। मानवत्व का यह 
निरादर ओर अवदहेलना--सम्रात्न की वर्तमान व्यवस्था 
इसके लिए जिम्मेदार है। जेनेश्दज्री के दिल में इसी 
इसक उठती है, वह इस पर गहराई के सथ विचार करते हैं, 
असमानता के कारणों की खोज करते हैं | इप और ऐश्ी 
ही अन्य समसयाझों पहू उनके बिशद्‌ विचार पाठकों के 
लिये मनन और चिंतन की सामिग्री प्रस्तुत करते हैं । घट- 
 ताशं को ढाल पात से जब का पता लगा कर ही मानव 
ही इस कड़ता को दृर करने ढा सह्दी झाग दंढा का 
श्रकता है | 

मृत्यु और उस्चरे बरदू-तोसृक-श्रो गंगाप्रणाद 
गोड़ नाहर! प्रद-पुस्त& हार लह्देरेय| सराय पटना । 
मू० ३) पृ० सब ११२. ु 

सत्यु जीवन की अन्धिये और सबसे बढ़ी घटना है। 
भरने के बद कया द्वोता है? शरीर में काम छरने वाली 
देतना शक्ति, एक भोतिरु रुप को परित्याव कर क्या 
अन्य प्रकार से अस्तित्व में रहती है १--लेखक ने इसका 
उत्तर हा में दिया है। भारतीय दाशनिकों और इध् 
विषय के टलदेत्ताओं में से अधिकांश का मत वही है 
शैक्षक ने उन्हीं के विचारों को इस पुस्तर में द्॑प्रहीत कर 
दिया है । .पुस्तक का. नवृनत्व पुराने विचारों को नये 


को 


ाहित्यससन्देश 





ढंग से कहने मात्र में है । पुनजन्म के प्रमाण में लेल ने 
कुछ शाधुनिक मत ओर घटनाओं के वर्णन भी दिये हैं ; 
किन्तु क्षेक्षक का ध्याव इस ध्त से साम्प तने रखने वाले 
दाशनिक विच रों पर नहीं गया है | मिनी वैज्ञानिक हेंग 
की व्याख्या को आअयथार्थ निद्ध किये बिना मरणशोपरम्त 
जीवन की पुष्ठि के कूपन एक मत को मानकर चलने शाजओों 
का गृरम्आगगत विश्व व आग्रदू बान्र रह जाता है। 
लेखक ने पुस्तक मबन और शाध्ययन के स्वाथ लिंबीे। 
शनवर्भन को दृष्टे से पाउडों में असझा आदर होग। 
छपाई सफाई अच्छी है । 


ख्वियोपयोगी 


भारनजीवन--लेश्षक-भ्री दुर्गाप्रमादणिदु, प्रद्म७ 
हडियन अ्रस् कि० प्रयाग। मू ३।) पृष्ठ. संझवा 
४४६ न शा 


नारौ-घीदन पर अब तह कई पुष्तकों लिख्ली गई हैं | 

पत्तूम पूस्तक में लेखक ने अपनी पत्रों के नाम :न्रोंके 

इप में नारो-जीवन का आदर्श श्र करतंब्य बतलाय: है | 

लेकक ने अपो सामने हिन्दू आदशे रक्‍खा द ओर प्रायी- 
नता तथः पूवे की प्रत्येह बात का सप्र्थन बहलों जेद्रो 
सक्कियों के साथ किया दै। बंह उद्दी है कि नारी जीवन 
का भारतीय शादश पश्चित्त के सुहाबक्के »छ है, पर कतिपय 
बतों में पश्चिम की श्रेष्ठता हमें हवोक,र करनी पड़ेगी । १ 
सेंड के ही बारी अज्दोलत की इम धप्रस्त मारी सपांज की 
शांगृति के लिये एक भहृदत की जीज भावने ह क्यों संडछौंद 
करें । इसी प्रशर विज्ञान को उस ते के युग में, सत्री-बप्ाज 
के लिये जिस नी शिक्षा को लेख 5 खह्दीर नहीं करेंगे 

बडली और प्रद् धिलाने वाली बात हा्वास्पद थे जातो है। 
लेक्षक # दृष्टि में भले ही वह प्राचीन विज्ञन रहा हो। किर 
भी कतिपव विषयों पर लेख'छ का विवेचन ओर उनकी 
चरण न शैली प्रभावोत्पाइक है । उप्में बरी घमे छा मत 
है । पुस्तक के पीछे लेखक का गंभीर अध्ट्यन छिपा हुआ 
है। महिला सप्राज्ञ तथा प्रमाज सुचारकों के लिये पुप्तक् 
पठनीय हे । “जयु० 


सांढहित्य-परिचय 
शिकश मी 2 जब हक कम कम अमन आज मा लत कम) नकल नल लक न लक नल 
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विविध 


राजस्थान के ऐतिहापविह प्रवाद (प्रथम शतक) 
लेखइ ओर प्रशाशर--भ्री कहैयालाल धइल पिलानी, 
जयपुर स्टेट | सूल्य २" पृष्ठ संख्या १४६१ ! 

अस्तुत पुस्तऋ में राजस्थरन इतिहााद डा हीवित रूप 
में ब्यक्नं, विशेषज्वर राजाओं, शाजधुरुषों आर चारण 
दांवर्यों से सम्बन्धित घटन,ओं द्वारा हुआ है । इसलिये 
इस पुस्तक में इ'तदाख और साहित्य का आपूबे सम्मिश्न< 
है। राजपूताने $ लोग वैते तो जोगा ओर मरना दाँनों ई। 
जानते ये किन्तु उनके मरण में कुछ महत्व ओर गोरव 
रहा है -- ! 

जिसने न माना कभी सुच्छ यृत्यु को 

जीने का वद्दी तो अधिकाते हैं गत में !* 


पुस्तक में ऐसे बहुत से ध्यल हें. जहाँ पर राजपूतों के 
मरण गोरव की फांझी मिलती है , काव्य यः से ब्यवंहार 
बिदे | यह पुस्तक राजस्थान छी भाषा, व्यवहार ओर 
घारणों की परम्पराओों से परचित कराने में सहायक 
होगो । राजपूताने के लोक साहित्य में रचि रखने बाले 
हऐमों के लिये यह अत्यन्त उपादेय है।. --गुलाब्राय 

बुद्धि परीक्षा-लेश्द-श्री जगरम्बशरण शर्मा 
प्रदाशइ-पुस्दक भंड!र पटनां। सूर्य ३) पृष्ठ रुप २१६ । 

पुइ्तक बाल अनोविज्ञान से संबन्ध रखता है। छोटे 
बालकों में बुद्ध ओर मानसिक विद्ञुल दिस प्रद्धार होता 
है, उछके [लगे केसे, क्या प्रयोग कात में लाने चाहिये! 
धरे बालकों की मानध्िक ऋवस्था «की नहाों होतः। 
छतः किध्च उम्र के ढिख बालक का मानासक' स्तर के हैं, 
यह जानने के लिये इस पुस्तक में कुछ बिधियाँ तथा प्र 
दिये ग्ये हैं| उन्स मौजूदा स्थिठि का पता लगाइर आगे 
डिन प्रश्नों के द्वारा! शनेः शर्म: बढ़ा तय, जिदयसे धलझइ 
उच्चति करता ज्ञाण, यह गुरु बताना इड्ड पुस्तक का विषय 
है! दमारे देश में अर विशेषज्वर हिन्दी माषा में इस 
अकार का साहित्य अभी बद्ीं लिखा गया ह। हिब्दी में 
इस ढंग की देवल यहो पुत्तरू देखने में 5६ है । इससे 


अध्यापक ओर विद्यार्यीं दोतों ही फायर ढठा सहते हैं 
पर अन्य फाठ्रों के लिये भी पुध्तड् का महत्व ऋूम 
नो है ! ० 

गौरवशुल्ी जीवन--प्रवु० श्री जगपति चुवदी, 
प्रकशर-द्ात्र हितइाते पुस्त 5 माला प्रशग । मृहय ॥) 
पृष्ठ बृंखयां ८३ । 

म.नव जीवन को समृद्ध, सम्प्ष तथा गौरव पूर्ण 
बताते के लिये मान के अन्दर के गुणों का विक्ाप्त किस 
प्रकार किया जाना चाहिये । हृदय में अच्छी ओर बुरी दौनों 
अकार की दाववाय उठती हैं | खराब इत्तियोँ का शप्रव 
अच्छी इत्तयों के विकास के बाय होता है, ऐसा इ/लत में 
धाइस, संयम, शोय, उदारता, शौन्ति- तया झुख आदि 
शुणों को अभिवृद्ध होती है | इश्न ,पुस्तक में इन्ही बातों 
कौ चर्चा डझो गई ई । मूत्त पृस्तरू श्रीयुत जेम्स एलन 
द्वारा लिखी गई है जिसका भावानुव द यह पुस्तक है। 
चरित्र निर्माण के लिये मुह्तक् उपयोगी है । 


( ४३८ पृष्ठ का शेष्ांथ ) 
खेइ-अकाशत--- 
पिचल्ले मा अप्रेल,के इम्मिलित झआछु में विचार 


विप्शे के आऋम्तगत कुगारी विद्या गुप्ता, छा भौरा डे 

शुणा' शौष॑कू एक लेख छापा था ! लेख लम्बा 
होने के कारण उच्चमे काइ-छोट करता आवश्यड हो गया 
थ! । उसके कारए दो स्थानों में दो! विभिन्न उद्धरण एंड 
दुबरें के विहकुल प!स आगये हैं। (उदाइरणनः पृष्ठ ३६० 
दूसरे झालम में छप्त के अप्न्न में) यदि उनमें आअलम- 
अलग अवतरण बचिन्द्र लगे* हुये हैं «छोर उनके एक पद 
डोने का सनहेह नहीं दो सझछ& दे ओर दोनों का विषय सी 
एक है तथांप यदि दोनों $ बीच की सूमिका और बच्चो 
रइती तो कुछ अभधिरछू स्प्॒टत! आज.ती । लेशिका मही- 
दय ने इस ओर हमार! च्यून आइर्पित किया दै। विषय 
को एकता को सझई देते हुये लेख को छाज्जता विकसित 
होने पर हम खेर अद्यशित करते दैँं। छाथ ही इन लेक्षरों से 
निवेदन करंगे कि वे यद्रनसम्वर लेख छोटे भेजा करें 
दियसे काट-दाँटठ भरने को आवश्यच्दा न पढ़े । 


